ष 
प्रस्तावना । 


यस्य न्ञान मनत वस्तुविपयं यः; पूर्यते रैवते 
नित्यं यस्य वचो न दुर्मय तेः कोलर प्यते 
रागद्धे पमुखदिषाश्व परिपत्‌ धिष्ता क्षणाथेन चा 
सश्रीवीरविभु विधूतकुणां बुद्धि विधत्तां मम 
, जिसका न्नान अनैत वघ्तुर्मोफो विपय करता द, देवता जिसकी पूना करे है, 
जिसश्न वचन दुर्मयक्ृत कोला छुष्त नहीं होता, ओर जिसने राणेम प्ल शतु- ` 
समूहको क्षणभरमे भगा दिया था वह्‌ श्री वीर प्रमु मारी बुद्धि निर्मल करं । 
प्रिय वाचक्षन्द्‌ ! 
इस संसारम धमक समान दूसरा कोई श्रेष्ठ मौर उपकारक वस्तु नही द । धरम 
ही प्राणियोको विपत्तिमे सदायता देने बाला सचा भित्र द । सांसारिक सभी पदार्थ शरीर 
केसाधदही इस ोकमे रद जाते दै पर धर्म परोकमे भी जीषफे साथ जाता है 
मोर विपत्ति हटा फर जीवको सुल शंति देता दै । जैसे कि कडा दै- 
(धनानि भूमौ पवश्व गोष्टे भार्य्या गृह्‌ हारि अनाः दमश्ञाने । देहध्ितायां परक 
मागे धरमादगो गच्छति जीव एकः" 
अर्थात्‌ धन परथिवी पर, पञ्च॒ गोठ स्त्री, धरफै द्वार पर भोर बन्धु वान्य 
दमक्षानमे, देह चिता पर रह जाते दै पर एक धर्म इस जीव फे साथ परोकमें भी 
जता ४ । अतः भो मचुष्य धमे संग्रह नदीं करता उसको पट्युकी उपमा दी गयी है । 
क्योकि पञ्च मौर मवुण्योमें यदी अन्तर दै किं पञ्ु धका संह नदीं कर सका भोर 
मनुष्य कर सक्ता दै। 
वदे यड ऋपि मदरबियेनि मलुष्योकि कडयागार्थं धरमचिरण करनेका उपदेश किया . 
है भौर धर्मीकी वड विद्‌ व्याख्या ी है । शास्त्र धमकी व्याखग्रा मात्र हैँ । जसे वस्त्र . 
चन्तुमथ जीर घट शरण्य दोता दै उसी तद कषासत्र भी धमेमय दै । शास्ते अनेक प्रश्मर 
के धमे अतखाए है पर सव धमौमे श्रे भौर सत्रका मूलभूत धम जीवरक्षा रूप धम कदा 
गया है। डौनागमका तो इती ल्व. निर्माण दी इमा दै । प्ररन व्याकरण सूत्रे प्रथम 
संवर दासे छिला दै कि ५घन्व॒ अग जीव रकण दयटधाए पावयणं भवथा सकद 
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अर्थात जयते सपपूरणं जीवक रषा रूप दयाके खय भगवानने प्रवचन कश 
६। इस मूलपाठे जीवगा रूप धर्मक हिये जनागमकी रचना होना बतल्मयी ` गद द। 
सतः जीवरकषा रूप ध जैन धर्मक प्रधान अङ्ग दै । उस जीवरक्चाको जो धम मानता हे 
भौर विधिवत्‌ उसका पाछन करता दै वदी तीर्थद्करकी आश्ञाका आराधक पुतप दै । इसके 
विपगीव जो जीबरकषाको धर्मं नदीं मानता चिन्तु इसको - पाप मथवा भर्मं बहलाता दै 
बह धुका द्रोही चौ" वीदशगकी आाज्ञाका ठिरस्कार करने वार दे । 
कवल जोनधे्म ही जीवरक्षाको प्रथान धमे नही बतला चिन्तु सेर मतवा 
शास्र भी इते सर्वोत्तम भौर सवैप्रथान ध्म मानते दै । महाभारत शान्तिपवैमे किला 
ह कि प्राणिना रक्षणं युक्तं भृतयुभीताहि जन्तवः -सात्मौपम्येन जानद्धिरिषटं सवैस्य 
जीवितम्‌" । 
ध्दीयते मार्यमाणस्य कोटिं जीवितमेव वा। धनकोटि, परित्यज्य जीतरो 
जीवितु मिच्छति । । | 
जीवानां रक्षणं श्रेष्ठं जीवाः जीवित कांक्षिणः 
तस्माटखमस्तदानेभ्योऽभयद्‌ नं प्रशस्यते 
एकतः काच्चनो मेरैहुरत्र। वदुन्धरा , 
एकतो भय भीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌? = 
घर्थात. जते पना जीवन इष्ट है उसी तरद सभी प्राणियोका अपना अपना 
जीवन श्ट हे, सभी जीव मरनेपते उरते है इसल्यि सखभीको भपने समान जान कर 
उनकी प्राणगक्षा करनी बाह्ये । | 
मारे जाने ब पुरषो एक तरफ करोड धन दिया जाय मौर दूसरी घोर 
उघएफा जीवन द्या जाय तो चह धन छोड क! जीवनक दी इच्छा करता दै । 
जीव रक्षा करना सबसे प्रधान धर्म है 1 सभी जोव जीवित रहना चते दहै । 
६९ब्ि समी द नमे मभयदान यानो जीवरक्षा कण्ना भरे दै 
पक तरेक सोनेका परैव मेर र बहुता प्रथवी रख दी जय लौर दूसरे तरफ 
सृत्युभीत पुरपका प्राणण्षण रूप धमे रख दियाजाय तो प्राणरक्षा रूप. धर्म दी श्रेष्ट 
सिद्ध शगा। = = | 
इसी प्रकार विष्णु पुगणमे भी ल्ल ई- 
कपिलानां सदसा योद्धि्भ्यः प्रयच्छति 
पस्य जीदितं दयान्तच तुख्यं युधिष्ठिरः 
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सथति. जो पुरुष हजार गाये व्राहमणेोको दान देवाह वह यद एक प्राणी खौ 
जीवन दान देवे ठो उसके इष फर्क तुक्य पहला कार्य्य नदीं दै यानी जीबनवान 
देना गोदानसे मी शरेष्ठ दै । 

इत्यादि अन्य मततावरम्वी क्ास्नोमे भो जीवरक्षाशनो सर्गोचतम धर्म माना है भौर 
डोनागमका तो यह्‌ प्राण दी दै । परर माजकछ दण्डा अवर्पिणी कालके प्रभावसे शवेवा- 
स्र ओन धके अन्दर एक तेरह पथः नामक समदाय प्रकट हमा दै । यह सभ््रदाय 


डोनधमेकै सूल भूत जीवरक्षा धमको विनाश्च करफ लेनधमेका मूलच्छेद्‌ करना राहा 
है । इसके ।सद्धांऽफे नमूने छु यदा बताये जाते है । 


(१) गार्योसि भरे हुए वड़मिं यद्‌ भाग हग जाय ओर को दयावान्‌ पुरूष 
उस वाड के रको खो कर गायों की रक्षा करे तो उसे तेरह पन्थी एकान्त पापी 
क्ते है | 

(२) भरसे पूर्णं गाडी मा रही दै भौर मायेमें कोई बक सोया हुम दै इष 
षाठकको कोई दयावान्‌ पुष उट सरे तो इस कार्स्यको तेरह पत्थ सस््रदाय एकान्त 
पाप वतछाता दै। 


(३) ठीन महिन परसे फो वाल्क गिरताहो तो उख को ङपरं टी 
पकड कए वंचाने बाले दयावान्‌ पुरुप को तेरह पन्थी एकान्त पाप करने वा बव- 


छते है । 
(४ ) प्श्वमहात्रतधारी खु फै गे में किसी इष्टके द्वारा छगायी हु 


फांसी को यदि कोई दयालुं पुरुप खो देषे तो उस मेँ तेरह पन्थी एकान्तं पराप होना 


ववल!ते हं । 

(५) कपा लादि दिंघक प्रणीके शथसे मारे जाते हए बटर आदि फी पाणं 
रस! करमेके छ्यि यदि कोई कषादैको नदीं मारनेफा उपदेश ,देवे तो तेरह पन्थी उसे 
एषान्त पाप कहते है । 

( ६ ) श्िसी गृहस्थे भेरके नीते फो जानवर आ गया दो तो उसको बत- 
छने नाहि दयावान्‌ पुरुषद्रो तेरह परत्थी एका पाप होना कहते द । 

(७ ) तेर€ पर्थक साधक सिवाय संसारके सभी प्राणियों फो तेरह पन्थी 
^क्ुणत्नः कहते है| 

(८ ) तेरह पल्थकरे साधुओंकै सिवाय दृतररेडो दान देना मांस भक्षण म्पा 
सौर वेश्यागमनके समान एकान्त पाप तेरह पन्थी बतत ह । 

(२) पुत्र अपने माता पिताश्षो ओर स्त्री, अपने पतिकरी सेवा. येशरूषा क्रेतो 


दरस फार्णो पिरह पत्थी एकार पाप कहते है| 
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( १०) किष गृहस्थे घे आय ला गयी दो मोर गृहस्थङ्ञा परिव र चसक 
द्वार ब्द होने कारण बाहर नहीं निकर सकता दो किन्तु घरके ` भीतर आगमे जत 
ह ममुष्य, स्त्री ओौर दबे आदि खातेनाद करते हो तो उस घरशा दवार स्गेल कर उन 
प्राणियोकी रक्षा से बाखेको तेरह पर्थी एनत पाप कमनेवाख कहते हैँ भौर उस 
घुरका र नहीं खोलना धमे वतखति ई 1 जैसे कि सीपगजीने टिखा द- 

धगृहस्थरे हयो कायो घर वरे तिकटियो न जायो ! बख्ा जीव विर विड 
` बोले साधु जाई किमाड न खो" - 

यदी भीषणजी इष तेरह पन्थ सस्प्रायङ्केप्रवतक हुए ह । ध्नश् इृत्तान्त दीप 
, विजय॒जीक्टी चचमिं इस प्रर दटिष्डा ६। 

मारवाड देशमें ^कण्यलिया? नामक ग्रामा रहने बाछा आसवा संक्छेचा 
गनी भोषणचस्दं नामक ज्यक्तिनि सम्ब्रत. १८०८ में वाय सस्प्दायके पूज्य चर्य 
श्री रघुनाथजो महार.जसे दीक्षा मरदण की 1 पष्छात. श्षदर मेर्ताके अन्दर श्री रधुनाथजी 
-मह।राज, भं षगवस्दुजीको भगवती सूत्र पटने गे 1 सीषगजीको कितनी बातें जंचीं 
जोर करिठनी हीं जंचतीं । यह चेष्टा ्रावक समर्भमछ्जो धाडीवारने देखी ! उक्त 
श्रावकने पूज्य री रघुनाथजी महाराजसे कहो किं आप भीषणजीक्छो भगवती . सूत्र पदा 
-कर खपको दुध पिम र्दे दै । यह्‌ भोषणजी आगे चल कर निन्हव होगा जर उत्सुष् 
प्रहपणा इ्रेगा । 
: ~ यह सुन कर पूज्य श्री स्पुनाथजी महाराजने कडा कि पहले मी भगवान्‌ महा 
-बीर स्वामीने गोक्चाटक मोर जामाडी षौ पटाया था -घौर बे निन्दव हए, यह्‌ उत 
कर्मश्च दोष था। 


इस प्रकार चोमासे भरमे सम्पूर्णं भगवटठी सूत्र व॑चवा कर दौमासा उतरने पर 
पूर्य श्री रधुनाथनी महाराजे भीषणजोसे कहा छि पुस्त यदा ` रख कर ` जाना ! पर 
मीषणजीने यहं वात नहीं मानी । बह मगवतीका पुस्तक ठेकर वहते चल दिये । पात्‌ 
पूर्य त्री रुनाथजीने दो शिष्येकि मेज कर भीषगजीसे पुस्तक मंगबाई। वहीं.पर 
भीपगजनीका पूञ्य श्री रपुनाथजी सहारा पर क्रोध उत्पतन इमा । शौर भीषगजीने 
निश्चय किया किं मे नवीन मत निह कर पूर्य श्री रथुनाथजीको अपमानितं कल । 
विचार कर भीषगजीने मेरतासे विहार कर मेवात राजनगरके अन्दर 
चातुर्मास्य किया । वरहा सुतर वांचते इर भ पणजीने यहं प्ररूपणा की कि साघु सुनिराज 
फो किरी ध स्थावर मादिं जोक हिसा नदी करनो चाहिये ओर करानी भी नहीं 
चाहिये तथः करते हुए को सच्छा भीन समञ्चना चाहिये ¡ तथा कि प्राणीको वाधना 
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नहीं चाहिये तथ। वं ना मी नहीं चाहिये जोर बांघते हुए को जच्छ मी नहीं समञचना 
ष्वाहिये । (क 
णवं क्िसो शंधते हुए भीवको रक्षार्थं छोडना नहीं वाये छोडाना भी नहीं 
चाहिये भौर छोड्ने वष्ठेको सच्छा भी नहीं जानना नाहिये । यह युनिराजका भाच।र 
हे इस प्रकार श्राव भमी तीर्थकर छु पुत्र दे ओर देशत्रती दै इस लिये आ्रावक्रको 
भी बंधे हए प्राणीको रक्षार्थं नदीं छोडना चादिये ओर छोडाना मी नदीं चादिये तथा 
छोड्ने वाठेको अच्छा भी नहीं खमध्यना चाहिये । 

कोई किसी जीवको मारवा हो तो हछडनिमे अन्तराय कता दै तथा हंडनेकरे 
घाद जो वद जीव दसा, मैथुन, पाप आदि का करता दै वह सव पाप छंडानेवारेके 
शिर पर छगञा है । तथा गाय वैल अदिसे बाड़ भरा हुमा दै भौर उसमे यदि भाग खग 
गद हो तो उध बाड़ेका हार खोर कर उन पडयुभोंकी रक्षा नदीं करनी चाद्ये ! क्योकि 
मरनेसे कचे हए वे गाय बेरु आदि मैथुनं ओर हिसा आदि पाप करेगे वह सब्र पाप 
उनी रषा करने वचिक्नो छोगा । तथा हिसकते मारे जाने वरे बकरे, भसे आदि 
जीवित रह कर जो पाप करते हँ षद पाप हुडाने वेको छग है । यहः प्रर्पणा 
भीषणज्ञीने की थी । 

भौषगजी नौर जयमलछजीके शिष्य वक्तोजी तथा वत्सराजजी सवाह ओर 
छारुजी पोरा इन चायो जननि मि कर यह प्ररूपणा की थी । यह्‌ घात पूज्य श्री 
रघुनाथजी महाराजने सोजदके बातुर्मास्यमें सुनी ओर उन छोगोँकी विपरीत श्रद्धा हई 
जानी । च तुरमास्य उतरने पर भीषगजी पूज्य श्री र टनाथजी महाराजे पास गये परन्तु 
पूज्य श्रीने भीषणजीक्रो उत्सूत्र प्ररूपी जान छर आद्र नहीं दिया । ओर शाभिस्प 
आहार भौ नहीं क्रिया । यह देख कर , भीषगजीने पूर्य श्रीजीसे पूषछठाकि मेने क्या 
अपृराध.क्रिया ष जिससे आप नाराज हयो गये ह । पूज्य श्री रघुनाथजी महाराजने कदा 
कि तुमने उत्सूत्र प्ररूपणा की ह - यदी अपराध दै फिर पूज्य श्रीज्ीने भीषगजीको 
„ अच्छी तरह समञ्चा कर षण्मासिक प्रायश्चित्त देकर आहार पानी शामिल्मे कर लिया । 
परन्तु भीपगजीके सिष्य भारीमल्ने. अपनी यहं शद्धा नहीं छोड़ी । पर्चात्‌ पूज्य श्री 
रधुनाथ नी महाराजने भीषणजीसे कहा करं जयमर्जीके रिष्य वपतोजीको, वत्सराज 
ओसनालको, छारजी पोरवालछ्को तथा राजनगर ्रावकोको तुमने ही विपरीत शद्धा 
धी ह इस ष्थि बह द्धौ तुमसे ही भिटेमी तुभ उनको समञ्चाओ । एेसी गुरी घाक्ञा 
होने पर भीषगजी राजनगर आये । वेहां आने परं भीषण जीको च्ोजीने बहुत उपालस्भं 
दिया सौर कहा किं हम सर्बोनि मि कर एकं नवीन पर्थ च॑छाना सोचा था ठेङिन तुम 
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शुनाध भके पास जाकर उनसे मिक गये । इत्यादि कह कर वक्तोजौने भीषणजीका भनं 
फिरा दिया । मव भीषगभीकी शद्ध पिर पूववत्‌ जयोक त्यों हो गई । पञ्चात्‌ दो तीन 
मासके वाद्‌ भःषणजी पूत्य श्री रपुनाथजी महागलकरे पास माये । ओर पूज्य श्री ने 
फिर उनका आहार अला कर दिया । इसके वाद्‌ भीपग घी पूज्य ओरी रघुनाथजी महा- , 
राजके शुर भाई पूय श्री जयमलजी महाराजके पास चरे गये । इसी कारण पूज्य श्री 
रुताथजञी महाराज घोर जयमलजो महाराजम मतमेद्‌ उत्पन्न हुमा मोर छः मास 
तक यहः श््॑चट चलता रहा परन्तु भीषणजीने अपना मत नदीं छोड । 

इसे; अनन्तरं श्री रघुनाथजी महाराजने गोरालकका दृष्डन्त देकर बगडी गाव 
म सम्वत्‌ १८१५ चैत्र सुदी नवमी शुक्वारके रोज भीपगजीको गच्छसे अलग कर दिया । 

पश्चात्‌ भीषणजी, वक्तोजी, रूपचन्दजी, भारमल्जी ओर गिरिधरजी आदि 
तेरह जनेनि मिह कर नवीन पत्थ चलाया ! तेरह जनोनि इसे चाया था इसलिये 
इसका नाम तेरह पन्थः हमा । ये छोग प्रत्येक प्ामोमिं धूम धूम कर सपने मतका प्रचार 
करने रगे । ओर शस्त्रके ६५ बोलो का अथं उल्ट पुख्ट कर दिया । ओर शास्म जहां 
जदां जीव रक्षा करनेका पाठ देखा उसके अर्थ फेर दिये। इन शोर्गोने यह्‌ प्ररूपणा की 
थी कि जीव रक्षा आदि करेमें कोई भ नहीं दै । ये सव सांसारिक कर्यं है 

पहरे पूर्य श्री रघुनाथजी महाराजने भोपगजीको समक्चाया था किं भगवती 
सूत्र $ पन्द्रह एतकमे योश्चालकको वेश्यायन वाङ तपस्वी तेजो ङेद्यके द्वारा जछा 
रहा था वहां भगवन्‌ महावीर स्बामीने अनु स्पा फरके श्षीतछ सेरयाके हारा गोक्चाल्क 
को बचाया था ! इस लिये सिद्धान्ते मयुकम्पा करना परम धर्म माना दै उसको तुमने 
क्यो उडाया हे । ० 

यष्ट सुन र भीपणजीने कह्‌। किं बीर समश्चदार होते तो छद्यस्थपनेमे गोशा. 
टको दीक्षा क्यो देते, गोालकको तिर क्यों वताते । बह तिक नहीं बताते तो गोशा- 
छक उसे क्यों उखा फेंका । तथा बीर गोशाहकको तेजो रेक्ष्या क्यों सिखति । इस 
तेजो लेश्याके सिखानेसे गोशालकरने सुनक्त्र मर सर्वातुमूतिको जला दिया तथा स्वयं 
वीरको भी उस तेजो रेद्याके तापसे छः महीने तक रकं व्याधि भोगनी पडी- थी ! 
इत्यादि बहुतसे मनथं हुए । यदि वीर समक्दृपर होते तो एेसा अनर्थकर कार्य्यं क्थों 
फरते । किन्तु वीर चूक गये, उनमे छः रेदयाये ओर भाठ क्म थे । यह हठ पकड कर 
भीपगजीने नीर भगवान प्रति बहुत कुछ गवर्ण्‌ वाद्‌ कहा 1 
क क व समश्चाया कि तीर्थकर नीच छर्म उत्पन्न भीं होते 

हीं शेता वथा केवल ज्ञनं होने पर ऽनको चल्छृष्ट रक्तं व्यापि 
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नदीं दती । इत्यादि जो दस आश्चर्य हुए है वे कपी नदीं होते पर किसी भावी योगसे. 
हए है । इस व्यि गोराख्क थोर भगवान्‌ महार का पूष्मवका वैर था उस चैश्छा फ 
भोगे.बिना चह. किस प्रकार मोक्ष पाते १ । तथा वह छः महीने तक र्तव्याधि मोगे बिना 
किस प्रकार सक्त होते ?। १३ वे" सयोगी केवली गुणस्थानमें मोक्ष जानक समय सात 
कमै सम्पूर्ण होते दै मोर वेदनोय कम बहुत दते दै । केवर सभुदूधातको प्रकट कक 
वेदनीय कर्पोका क्षपण लौर माः करमो"को पूर्णं करके केवरी मोक्ष जति है । $सल्यि 
गोशा छत वेदना ओर उसके वैरको स्पूर्णं किये विना भगवान्‌ महावीर कि प्रकार 
मोष जां सकते थे 1 यह भादी भाव था । इसी कारण भगवान्‌ वीरने गो्चाछ्फको डेश्या 
सिला थी भतः वीर भूठे यह शद तुम मत्त कदो । इस प्रकार पूज्य श्री रघुनाथजी 
महाराजने भूषणजीफो बहुत छ समश्च्या पर भीषणजीने अपना हठ नदीं छोड़ा 1 


फिर पूज्य श्री रधुनाथजीने कहा कि उत्सूत्र प्रह्पणा करके तुम अनुकम्पा मत 
उढाभो । उपासक दृशांग सूत्रम श्रेणिक राजने धलुक्घम्पा कर कपाई बाडा उठा 
दिया था ओर जीव नदीं मारना ठिंढोरा पिटबाया.था । तथा राजप्रनीय सूत्तमे परदेशी 
राजान वारह्‌ त्रत धारण करके अपनी संपत्तिफे चतुथैमागसे अनुकस्पाथं दानश्चाला बन- 
वाई थी ] ष्ठि उत्तराध्ययन सूत्रम श्री नेमिनाथजीने विवाहार्थं जाते हए ॒पञयुमोसि भरा 
भा बाड़ देखा मोर सतु स्पा फर उन्ह डा दिया । तथा ठाणाङ्ग सूततमे दश प्रकारके 
दान फटे दै उनमें अनुकम्पा दानका वणन है । इस प्रकार श्षास्नमें ६५ जगह अनुकम्पा 
सम्बरत्ी पाठ अग्रे हं उन पाकतो बत कर भी भीषणज्ीको समश्चाया पर मीषगजीने 
सपना दठ नदीं छोड़ा । 


यही मीषणनजनी तेग्ह पत्थ सम््रशयके प्रवर्तक थे । इनका सम्प्रदाय शस्त्र विरुद्ध 
होने कारण यद्यपि क्षण भर भी ठहरने योग्य न था तथापि जनताके अन्दर मूखैताका 
भाधिक्य दोनेसे ओर हृण्डा अवसर्पिणी कालके प्रभावसे इनका सम्प्रदाय चलू निकला । 
मौर इस सम्प्रदाये चलनेषै जनताके अन्दर जीव रक्षा करनेमें एकान्त पापका विद्वास 
इत्पत्न हुमा । | 

इस भीषणनीके चौथे पाट प्र जीतमलजी नामक एक व्यक्ति आचार्य हष । 
हन्देने दान दयाका सर्मेनाश करनेके षयि भ्रमदिष्दंसन नामक एकं प्रथ रवा भौर उसमें 
शास्नरके अर्थ॑का न्थ करके मूस जनतां भीषणजीके सिद्धस्तोको पुष्ट करनेका पूर्ण 
प्रयास किया । जदां जहा भीषणजीकी भरदा शस्त्रे विरुद होती थो वकं वहां इन्दोनि 
शास्त्रका अर्थं वक दिया दै ! मौर जहां अर्भ नदीं बदेछ. सका वहोंका पाठ ही नदीं 


[ ८ ]  । 
छि । तथा कदी अपूर्णं पाठ छि कर जनतमें भ्म ्ेण्डन करनेके वहनेसे भरमृका 
प्रचार किया । इस प्रकार जीवमलजीने भ्रमतिर््वसनमें दान दया आद्वि पचत्र धमां का 
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उच्छेद केके च्य पू प्यत्न श्विया दै । इष प्रथके प्रचार दोनेसे अनताके न्दु देसा 
अक्ञान पौ गय। है किं थरी पा्तमें रहने वाहे तेरह पन्थी ओशवाछ वन्धुभोने जीव 
रा रूप धर्मक बहिष्कार सा कर दिथा ६1 इस खनर्थं परस्पराको वदते देख कर 
जनतके कर्याणार्गं पूज्य श्री हृङमोचन्दजी महाराजे पटाुपाट पर प्रिराजमान १ ९०८ 
पूज्य श्रो जवादिरखालजी महाराजने वहत परिम के साथ यद्‌ सद््ममण्डन नामक 
प्रथ वनायादे। 

द मथर मूढ सूत्र ओौर उनसे मिकती हुई रीका, भाष्य, चूण मौर कौं कदी 
मूलातुशंरणौ टन्वां का माश्रय छेषर सत्य धमनो प्रकट फरनेशी पूर्णं चेष्ठा की ग 
द| इस प्र थको मनन पैक अवलोकन कफरनेसे शास्त विरुद्ध तेरह पन्यो का सिद्धान्त 
साफ़ साफ मिथ्या नजर मनि छात दै भर जीचरष्ता चथा दान जाद्‌ घर्म, सास्तीय | 
प्रमाणित होते दै । मतः सत्य धरम ज्ञान की इच्छा करने वहे पुरो अवदय यह भथ 
देखने योग्य दै मौर व्व सम्प्रायके श्रावक कै छ्थि तो इसे देखना परम माव्य 
दै । यथपि तेरह पन्थ श,स्न विरृद्र सिद्धान्ता खण्डन करमेके दयि अनेक युनि 
मश्चत्माभनि परिश्रम साथ अनेक प्रथ वने दँ घौर तेरह पत्थकी इुयुक्तियोसे 
चतुर्विध संधी बूत दी रघा को दै । इस उपकारक ल्िऽन महाला्मोक्ा यह वाईस 
सम्प्रदाय ऋणी है तश्रापि उन महात्माभेकि प्रथ पुरानी भ षे ट्ख है मोर कई जगं 
दृष्टि दोपे उनमें तुटियां भो रहं गड दँ तथा कदी कीं उनमें अयुद्ध रभ्वा भी छेष गवे 
ह इस स्थि अधुनिक प्रचलित भाषामे इस नवेन प्रथको निकाटनेष्ी भावदयकता 
प्रतोत्त हुई । 


इस प्र थके वननेमें सबसे प्रधान कारण यह दै कि पूव महाभाओकिं बनाये 
इए ग्र थो इस ^भ्रमनिध्वं सनः, का पूर्ण खण्डन नहो माया दे । क्योकि वे सव प्रथ 
भरपविष्व॑सनये छपनेसे पदरेके वने दँ । इस छथि उन प्रथमं भरमविध्वंसनके ङुयुकितर्यो 
शा खण्डन नहं होना स्वाभाविक दै । इस चरुटिको दूर्‌ करनेके लये यद ब्र थ बनाना 
भावर्यक भा । परन्तु किसी अच्छे कार्य्ये छ्ि सुभवसरका मिरुना सुरुभ नहीं ह । 
सोमाग्यवस्च १००८ पूज्य श्री जवादिर छाठजी महाराजका भीनासरम सम्बत्‌ १९८४ मे 
चातुर्मास्य हमा । महाराज स देवते इस कर्के स्यि स्क पहरेसे ही प्रार्थना थी 
भोर महाराज साद्व स्वयं मी इस कार्यको करां घाते यै सुमयसर देख कर मह्‌- 
राजने घोर अन्धकारे पड़ी हद असन्मा ्रृ्त जनताको सत्पथे पर्त करके दभर ' 
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इघ प्रन्थक्रा भीनासर्मे ही वनाना मारम्भ कर दिथा । भौर चातुर्मास्य भर भीनावसें 
` य्‌ कार्य्य हुमा । पतर. सद्धकी प्रार्थने पूज्यश्रीका थ प्रान्ते बिहार हमा-व्षं पर 
घोर भन्ञानान्ध क्षारे पड़ी इई जनताको देख कर इस प्रन्थो -बनानेमें पून्यश्रीठी मौर 
भी प्रवर इच्छा हु । भोर सरदार शदरफे चातुरमास्यसें पुनः यह कार्य्यं प्रचलित किया 
पर सग्दार सहरफे चातुर्मास्य समाप्त होने पर पूज्यश्नी का धामासुप्राम विहार होमके 
फारण यह कार्य्य चृूरूके चादुमस्यि तक रूका रदा । पश्चात्‌ चुरूके चातुर्मास्यमे होकर 
-वीकनिगके चातुमस्थिमे सम्वत. १९८५७ के अन्दर यह कार्यं समाप्त हुभा । 
चन्धुओ ! 
भगवान्‌ महावीर स्वामीसे खेकर आज तक जितने आचार्य्य [हुए दै किंसीने भी 
जीवरभाको पाप तीं वतलया है भिन्तु समीने इसे धम कदा दै । पर आज तेरह पन्थ 
सम्ध्रदाय हसे पाप कदा है यद्‌ इसकी भपनी कपोल कठयना दै शाङलष्टी यह्‌ राय नदीं 
दै । तेरह पन्धिर्योसे जव पृष्ठा जावा दै कि वुम्दारे समान प्ररुप्णा फिसी पूर्वाचाय्यैन 
पले कभी की दो तो वतलाभो † । इसका यथार्थं उत्तर तेरह पन्थियोते छु भी नदीं 
दिया जाता छन्तु भोढी भाटी श्रावक्र मण्डटीड्ो बहकानेके द्यि वे क्ते दै कि मारी 
श्रद्धा दी पुरानी दै भौर यदी सत्वा जिनभापित धमे दै परन्तु काठ पाकर यहं नष्ट षहो 
गया था । पश्वा हशर पूर्वाचताय्यं भीपणजीने इसका पुनरुद्धार किया है । यह कह कर 
अन्यविर्वासी जनताको चे भूय देते ह । परन्तु बुद्धिमानो को निमूरु तथा शाल 
विरुद्ध इनकी वाते नदीं माननी चाद्ये । | 
साक्षात्‌ भगवान महावीर स्वामीने भगवती सूत्र शतक २० उशा ६ के मूरपाठं 
मे चतुर्विध. सद्को खा्ार २१००० व तक चता रहना वतलया है इसख्यि तैर 
, पन्थियोः फा तीर्चिन्छेद्‌ बतलाना एकन्त मिथ्या दै। भगत्रती सूत्रे फा-वह भूट- 
.पाट यह्‌ दै-- .. 
म्बू दीवेणं भन्ते ‰ दीे भार्ण बासते इमीसे गोसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं कें 
तियं कां तित्थे मणुसिन्िस्सई ¶ गोयमा १ म्बूदीवे दीवे मारए वासे इमीसे जस्स- 
प्पिणीए म॑मं एगत्रिं वासं सदसस वित्थे अगुसिज्नस्सई” ८ सूत्र ६७९ ) 


भर्थ-हे मगवन्‌ १ जम्ब दीपके भारतवरमे इस मवसर्पिणीकाठमे आपका तीर्थं 
कितने कार तकं छग।तार चर्त रदेगा ! 
, , -उत्तर-हे गोतम ¶ जम्बूदरीपके मारतवधैमे इछ अवसर्विणी कालम मेरा वीर्य 
२९००० वपं तक्‌ छाातार, चरता रदेगा । 
॥ 
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~ - इख पाटे चतुर्विध सयका रुगातार २१००० वप तक्र चरता र्ना सादात्‌ 
तीर्थङ्करने वतख्यया द अत भगवान्के वीथैको वीच दुटनेकी नात तेरह पन्थियो की 
तिं शास्त्रविद समक्षनी चाहिये । 
जव यह्‌ पाठ तेरह परन्थियोके सामने रक्ता जाता दै तव वे कहते द किं-इप 
` पाठम वीरं ्षब्दका चतुर्विष सद्ग र्थ नहीं किन्तु शास्त्र र्थंदै। ओर इस पाटमें 
भगवान्‌ने अपे शासत्रफठो २१००० वै तकत चर्ना वतलया है पर यह भी उनकी दी 
शासत्रविरद्ध ही उदरती 1 इसी जनह भगवानूने मृलपाठमे तीर्थं शब्दुका अर्थ च्ठु- 
विध सहु वराया द बह पाट- 
भतित्यं भन्ते ¶ तित्थं तित्थंकरे दित्थं मोयमा † अरहा ताव णियमा तित्थं करे 
तित्थं पुण चाऽवण्णाहण्णे समणसंचे तंजहा सपणा समणीयो सावया सावियामो" 
। ( सूत्रम्‌ ६८१ ) 
अर्य-हे भगवन्‌ तीर्थकर तीर्थं कहते दँ सयवा तीर्थ्करको तीथं कते ह 
{ उत्तर ) है मोचम ! अरित तो नियमसे दीर्णद्रुर होते दै किन्तु चतुर्विध 
श्रमण सद्दो तीर्थं कहते ह ! बह भ्रमण संघ यह दै-साधु साध्वी, भावक ओर 
आआविकार्ये । 
. ~ यह भगवान वीर्य शब्दका सार साप साधु साध्वी श्रावक -अओौर श्राविका 
सरथं किया दै ओर इनके खमूह को ही इसके पूत सूत्रम २१००० वर तकं व्वटना बठ- 
` छाया है । अतः तीर्थं शब्दा अर्थं यहो शास्त्र मानना ओर चतुर्विध सद्धपने वीचमें 
ट्टनेकी प्रर्पणा रना एकाच भिथ्यादै! - 
इी तर्‌ वीमे दीर्थ टट जानेके सम्बन्धे जो तेरह पल्थी यह युक्ति देते 
कि भगवान्‌ महावीर स्वामीके जन्म नचत्रं पर॒ भदममरहका लगना कट्पसूत्रमे कदा दै 
-उस भदमग्रहुके कारण सगवान्‌ष्म चलायां हया तीर्थं दरू गया था यह्‌ भी मिथ्या है 
व्याकर कर्पके उसी पाटे यह स्पष्ट सिद्ध दोगा है कि भ्म के खनेके 
६ मे मो भगवान. का तीर्णःचछख्ता दी राथा द्टा नक्ँथा। चह एठ 
1 
“प्पभिदं चणं से खुदाए भासरासी मङ्गदे दो वाप सहरषटि समणस्स 
भगवमो महावीरस्स जन्म नक्त्त' संकंते तप्पिदं चरणं समणाणं निर्गयाणं निनं 
थीणय नोऽदिए उदिए पूना सद्धरे पतत" ( करपसूत ) 
अर्थात्‌ भमण भगवान्‌ महावीर स्वामीके -जन्म्‌ नकत पर दो हजार वकी 


स्थिहिाठा भरमराशि नामकं महार जवसे खोगा चवते श्रमण तिप्रन्य ओर निग्र 
न्थियोकौ पूजा सत्कार उद्य उद्य न होगा । 


[ १९1] 


इं मूरपाठमे भरमगरह खनेसे भगवान्‌ मंदावीर स्वामीका तीर्थ चिच्छेद होना 
नदीं कदा दिन्तु श्रमणा निमर्थोकी उदय उद्य पूजा वर्जिव की दै इतसे स्पष्ट सिद्ध ' 
होते दै किं भ्मगरहके समयमे भी भगवान्‌ महावीर स्वामी का चाया. हु तीर्थ 
चरता ही रदा दूरा नहीं क्योकि जब तीर्थं ही नदीं रदेगा तप्र क्षि उद्य पूज्ञा फिष 
की बन्द्‌ होगी ! अतः करपसूत्रका नाम ठेकर भगवान्‌ मद।वीर स्व।मीके तीर्थका बीच 
मे विच्छेद बत्तरखाना मिथ्या हे । ४ 

सी वरह भ्रमचिष्वंसनकी भूमिकां जः यह्‌ छ्लिादहैकि-- - - 

“पश्चात्‌ १८५३ मे धूपकैतु प्रहफे उत्तर जानेके कारण श्रो. स्वामी देमराजजीढी 
दृश्षा हनेके अनन्तर क्रमानुक्रम जिन मार्मकी उन्नति होने लगी" यह्‌ भी मिथ्या चै। 
क्योंकि धूमकेतु भह उगचूलियाके पाठालुसार विक्रम संवत्‌ १५६२ मेँ ही उत्तर गया 
था । सम्वत्त. १८५३ मेँ उ के उतरने की बात मिथ्या दै । देखिये दंग चूलया का 
पाठ यह्‌ है-- 

“ततो सोटस्सएिं नव नवति संजुएदि बरीसेर्हिं ते दुद वाणियगगा अवमल्नद- 
स्संति सुयं मेयं तभ्मिगए अग्गिदत्त ¶ संघे सुय जम्मरासी नक्खत्त अहतीसमो द्धो 
हगिरपई धमकैडगदो । तस्सदि तित्ति सया तेतीसा एगराशि परिमाणं तम्मियमि ण 
पटो संघयुयस्स उदयो अत्थि" 

अथात्‌ सके अनन्तर १६९९ वषमे संघके जन्म॒ न्षन पर॒ अश्वाईसवां धूमकेतु 
नामक महप्रह छ्गेगा वह तीनो तेतीस वष तकं वं स्थित रदेगा इसकी स्थिति- ` 
काल में स्रः ओर शास्त्र की पूना प्रतिष्ठा कम दोमी । यह इस पाठका भावार्थं दै! 

| यहां वीर निर्वाणे १६९९ पर ठीनसो तेतीघ वषके लियि धुमकेतु का साना 
धतद्लाया ह भौर विक्रम संवत्‌ १२२९ मे बीर निर्वाण काठ १६९९ वका दोता ६ै। 
इसका शिव इस प्रक।र छगाश्ये वोर निर्वाणे अनन्तर ४७० वप चेक नन्दी बाहनका 
, शक चरता रहा उसके बाई विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ हुआ । इसख्यि विक्रम संवत्‌ १२२९ 
मँ ४७० वप मिला देनेसे १६९९ वई दते दै । यही वंगवृषटियाके दिसाबते -धूमकेतुप्रहये 
्रेराका समय ह । बह भूमेव ३९३ वधै तक रदा इसख्ि निक्रम संवत्‌ १२२९ में 
३३३ जोड देनेसे १५६२ बर, होता दै इसी विक्रम संवत्‌ १५६२ मं धुमकेतु रह उतरा 1 | 
अतः भ्रमविध्वंसनकी भूमिका निकम संवत्‌ १८५३ मे धूमकेतु उतरनेका खमय वत- 
हाना मिथ्या सम्चना चाद्ये । - 
तथा इस ऊपर डि हए वंगचूकियाके पामे धूमकेतुं महे समयमे चतुविधं 

सही उदेय उद्य पूनाका ही निषेध शिया दै रष्वा दरू जाना नहीं षतद्ाया दै 
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अतः धमकैतके समयमे सी चतुर्थ क्व का वना रहना सिद्ध दोता ६ै। तथापि ४ 
तेर यत्थी बीच से चतुरदिथ सद क टुरने की प्ररपणा करते दै बह एकान्त मिथ्या दे। 
तेर्‌ पत्थियोंको मपे सिद्धान्ता समर्थक जव्‌ कं ६ प्रमाण नदीं मिर्ता ठव 
वे चार होकर सहका र टना बताने गते देँ । रेकिन इन की यह्‌ इ भी र 
गवती शतक २० उदे शा ६ फे सूखपारके विरद टहर.ईै जती दै तव वे .कोधान्य हे 
कर पूढने बालको भपमानित करने उगते दे । 


हूलके जितने भरन्थ बने ई उन सर्वोका एकमात्र उदेश्य द्य! दानका वष्र 
करना ही द । प्र समी अर्थे जितमल्जाखा बनाया इसा भमविभ्व॑सन भअरन्थ प्रवान 
है] इसमे बड़ी चातुरक साथ देयादानक। खण्डन क्षिया ६1 इस. एक द्यादान का 
छण्डन करने लिये ्रमविध्व्॑नकारको अनेना जगह श्चास्रके अर्थको अनर्थं करना 
एडा दै ! जैसे महाजन शी वीमे एक जगद परिवतन शेते पर सारी वहीके रस्म वद्‌- 
रने पडते है उसी तरह ए दयाद्गानका खण्डन करने$ लिये जीतमल्जी को अनेकों 
शास्त धिशद्र वाते स्शीकार करनी पदी है । जैन दरोन तथा जेनेतर ददान .खमीका यह 
सिद्धीत दे कि अक्ञान त्था तिथ्यात्वके साथ की जाते वाटी क्रिया मोक्ष देनेवाडी नहीं 
होठी ओर उस क्रियाका आगघ पुरूष मोक्षमा्गका जारा नदीं होता कितु सम्यकूत्व 
लोर क्षानपूर॑क की जनेबादी क्रिया दी मोश्चदायिका होती है पर दयादानका खण्डन 
करे दिये तेरह पन्थियोको ज्ञान मौर मिथ्यःतवते दी जनेवाडी क्रिस मी मोक्ष 
मागैदी .राधना स्थोकार करनी एडी ६। 


जेन जौर उधसे इतर शास्त्र को एङमतसे मिथ्यात्वि दी किया फे विषमे यही 
मान्यता दे कि मिथ्यात्वकी क्रियासे सोश्वमा्ैी आराधना नही होती । देखिये ब्रह 
दारण्यक उएनिपदमें लिखा द कि-- 


“योवा एतद्र गाग्यविदित्वाऽस्मिघ्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षं 
स्ाण्यन्तवदेवास्यतद्‌ भवच्च 


अर्थे गां १ जो बिनाशी-आत्मासमो दिना लाने इस लोके होम ` 
एत दै यज्ञ करता दै तपस्या करता दै बह चदे हना वर्णं तक इन निया को 
करता रदे पर वइं संसारके खयि ही द । ( इृहदारण्यकं )  - | 
प्राचीन कासे छेष इस समय तक्के प्रत्येक मस्ति आर्यं ध्ैने आत्माका 
भत्माके बन्धना ओर मोका वैन करिया है! ओसे .सर्हिसा या दयाके विषयमे ये 
स्न धर्मं एक मउ वैते ही इस मान्पता मेँ भी रिसीको चिवाद्‌ नहीं है [कि. वित्रा 
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सभ्यक्‌ ज्ञाने मोश्च मथवा मोक्चकी माराधना नदीं हो सकती ! इसका कारण यह दै फं 
वन्धनसे छना मोष हे । जब तक आहमा गपने-भसटी स्वरूपको, सपने बन्धनो, बन्धनः 
के कारणको, मोक्षे उपायोको सम्यच्‌ प्रकारसे नदीं जान छता तव तक.उसे न वमान 
विकारभय अवस्थासे सुक्त होने इच्छा हो सकती दै मोर न वह्‌ उस्के स्प क्षिसी 
प्रकारक प्रवृत्ति ही कर सक्ता दै! निस रोगीको यह मादम.नदीं है कि मै रोगी है 
रोगी हुआ ह, रोगसे शुक्त होनेके उपाय क्या हँ नीरोगता -क्था चीज है, बह अपना 
रोग मिटनेकी न कभी इच्छा करेगा मौर नःउसकी प्रत्त ही करेगा । 
यहो कारण दै कि समस्त धर्मो ने सम्यगृज्ञानको -मवर्य हीः युक्तिके साधने 
प्रधान माना दै । ऊपर बहृदारण्य $ उरुके भी यही बात बताई गई दै । चरधदारण्यक 
के सिवाय अत्य उपनिषदो वथा प्रत्येक दर्दन शास्त्रम भी यदी मान्यता स्वीकारकी 
गद है । छ उदादरण.दम सीचे देते है, जिससे विषय स्पष्ट दो जाय । - 
'नायमात्मा बरु्ीनेन छम्यो नच प्रमादात्तपसोवाऽप्यङिगत्‌ 
पतैरुपायेर्यतते यस्तु विद्रस्तस्यैष आत्मा विराते प्रह्मधामः 
- मर्थ जिसे आत्मबर नहीं दै वह पुहष आत्मा ( आत्माके असी स्वरूप ) 
को.न्ही-पा सकत्ता । न वह आत्मा प्रमादे, मौर छिग ( सधुका भेष ) हीन तपसे दी 
प्राप्त हो सकता दै । हां, जो ज्ञानी बन कर इन उपायोंको आत्मवर, अप्रमाद, दिग युक्त 
तपो कामें छाता दै वदी ब्रह्मधाम ( आत्माके असली निवासस्थान ) में प्रवेदा 
करता दै । 
बृहदारण्यक शौर सृण्डकोपनिषगकरे इन दोनो उव्रेलेत्ति य्॑विषय साफ समश्च 
मे आ जातादैकिंजो मसुष्य ज्ञान हीन योकर तपस्या घादि करताहै वे उसके सव 
करम संसारफे ही कारण दै मौर जो ज्ञान युक्त होकर हन्दीं तपस्या आदि कर्माको 
करता दै, उधकै वे दी कमं सुकितिके.कारण होते ह । 
। “यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवयमनस्कः सदाऽङचिः। 
लस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति 1 
यस्तुवि्ञानवान्‌ भवति समनस्कः खदाष्युचिः । 
खतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जोयते । 


¶ 


( कठोपनिषत्‌ ) 

. अर्थात्‌ जो ज्ञानी नदीं दै बह ठीक ठीक विचार नदी कर सकता ओर चह सदा 
अपवित्र है ! वह मोक्ष नदीं प सक्ता - प्रत्युत संसारम ही ` परिभ्रमण करता ई । ज 
ज्ञ नी दै बह ठीक ठीक विचार कर सकत। दै भौर वह सदा पवित्र दै1 वह रेसे पद्ये 
पाता दै जिससे फिर कमी वापस नहीं -जटना पडतादै। ` 
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६८ उलट जल्ानीको सदा सपन ताया दै (सद्‌? चवं देनका तात्पर्यं ` 
यदै फिजज्ञानी चाद जव जो क्ियाए करे पर ज्ञानक अमाव होनैसे उसको सव | 
तिया" पवित्रता्रा कारण नदीं हो सकतीं वरन्‌ अपवित्रताका ही कारण होती ई। 
दीक इसी प्रकार उल्टेल जेन सृत सूय सूत्रम दै-- र 
धजेयाऽचुद्ा महाभागा वीरा चसम्मत्त दृंसिगो 
टु तै परत चरकं होद सव्वसो । ` 
जेय बुद्धा महाभागा वीरा संमत्तदंसिणो 
सुद्ध ते परद्धं तं अफलं होड सन्ब्सो प 
(० श्रु० १ ० ८ गाथा २३-२४ } . 
अर्थात्‌ जो मसम्यद्क्षौ ओर लज्ञानी दै वह जगतमे महाभाग यानी पूजनीय 
घथवा वड़ा भारी वीर्‌ समश्चा जाता हो एर उसकी सभी करियाए' अपवित्र सौर संसारिक 
फलतो ही देने वाली होती दै) जो सम्यग्द्ीं ओर ज्ञानी दे उस महरामाग जर्‌ वीर पुष 
की दृपताध्ययनादि उप. तभीः पारलोकिक क्रियाए" पवित्र ओर मोद् फर देवी द 
उपर कदे हृद उपनिषदे ब(क्य॒ ओर्‌ सुय० की उच्च गाथामेकि मिखन करनेसे 
स्ट हो जाता दै रि इ विषयमे जैन अर वैदिक स्प्रदायकी मान्यता .एक दी दै ! 
करियाएुः समान हने पर भी सम्बगृज्वानी होनेसे ए% व्थविति उनसे मोक्ष प्राप्त कसतादै | 
योर दुरा सक्ञाती होनेसे इन्दीं क्रियार्मोक्ञो संसारका कारण वना हेता ईै। 
धदिरण्मये परे कोय दिरजं ब्रह्म निष्फटप्‌ 
तच्छ" ज्योतिषां ञ्योतिस्तद्‌ यदवाऽत्मविदोविदुः" 


( युण्डकोप्निष्र ) - - ` ˆ ~- 

सुनदगी परम कोपमें निर्मङ निरवयव ब्रह्य { आत्मा ) द वहं शुभ्र दै, ` ऽ्योषियो-.- 
की ज्थोतिदैञसेवे ही जान सकते हँ जो अवनी आलाको जानते दै । 

दस वकयम मी ज्ञानको दी सुच््ठका साधन साना दै अन्नान्‌ या भिथ्यात्वकी 
नदीं । बोद्ध घमेमे सुविके अंग खाट माने दै 1 उन सवे ससे पहछे सम्यण्टेष्टि अर्थात्‌ 
डःख इकर कारण र उने दूर फलके उपायेको सम्यशयकार जानना, बतलाया ३ ! 
भूर पाठ यदह दै-- 

“सम्यन्द्टिः सम्यकूकटपः सप्यग्वाक्‌ सम्यक्मन्तिः सम्यगान्ोवः सम्याभ्यव- 


छायः सम्यतः सम्बाध । तत्र सम्यण्दष्टिः दुःखवद्धेतु तस्तिपेधमार्माणं ` 
यथा ध्येन दर्चनम्‌ ए | 1, ध 


{1 


(स सं०प्रनप्रं०५) 
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` यहां सम्यग्दरानको पदछा स्थान दिया दै मौर खम्यक्वारित्रको ` चौथा, क्योकि 

सम्यग्ुर्शनके.चिना सम्यक्‌ चारित्र नदीं होता । यां तक कि सम्यक्‌ प्रकारका संकल्प 
भी नदीं हो सकता । सम्यग्दर्शन होने पर ही सम्यष्‌ संकर्प जौर मोक्ष प्राप्तिकी च्‌ 
. इच्छा दोती दे, इसी कारण यहां सम्यग्र्शनके बाद सप्यश्र संकरप शेनाया गया है । 

ल्याय दृशनमें गोतम सुनि कते दै--“दुःख अन्म प्रहृत्ति दोष मिथ्याज्ञानाना 
भुत्तरोत्तापाये तदुन॑तरापायाद पवग: (न्याय घ० १) 

अर्थात्‌ मोक्षे चयि सर्व प्रथम मिथ्या ज्ञानका नारा होना आवहयक दै । मिथ्या 
ज्ञानके नाश होने पर रागादि दोष, पगादि दोषो नाशषसे प्वृत्ति ओर प्रवत्तिके नाशते 
जन्म मोर भन्मकै नारासे दुःखा नारा होता दै । दुःखोका नादा होने पर मोष्ठकी 
प्राति द्यवी दै । 

यदां पर भी यह बताया गया दै कि मो्षके थ्यि सबसे दरे सम्याज्ञानकी 
सआवरयकता है । बिना सम्यक्‌ ज्ञानक्रे मिथ्या ज्ञानक्रा नारा ` नदीं होता भौर मिथ्या 
ज्ञानके तारके विना इह छोक ओर परलोके युखोका अनुराग आदि नष्ट नदीं होते । 
` जव तक सांसारिक सुखोका अनुराग आदि नष्ट नहीं होरे तव तक मोक्ष पाना भत्यन्त 
` दुभ है इस स्यि मोक्ष पराके स्यि सम्यग्‌ ज्ञनश्री सर्व प्रथम भावदयकता न्याय दर्शन 
मे बतखाई है । वैशेपेक दरनमे कहौ दै :- 

“तच्छज्ञानान्निःश्रेयसप्‌? ( वै० सूत्र ) त्छक्ञानमात्मसाक्षात्कार इ& विवश्षित- 
स्तैव सवासन मिथ्या्ञानोन्पूलनक्षमत््रातत्‌ “तमेव विदित्वातिभत्युमेवि नान्यः पन्था 
वि्यतेऽनायःः 

घर्थात्‌ मत्माका घाक्षात्‌कार दो जाने शो त्छज्ञान कहते हँ क्योकि उसीसे 
मिथ्या ज्ञानका नाकच हो सकता दै । व्छज्ञान होने पर दी मोक्ष होतो दै । आत्माका 

प्रकाशक सिवाय सुक्तिका ओर को उपाय नहीं दै । 

यह मान्यता भी डोन धसे मिती दै । जेन धमा मरत दहै किं आत्मामं अ 

` सम्यग्दरहौन होता है तथ मिथ्या ज्ञानका नाश होता ओर वैशेषिक दुर्रन भी यही 
कहता दै किं आतम साक्षात्कार ही मिथ्या ज्ञाना नारके द्वारा मोक्ष देनेमे समथ दे । 
कपि ऋषि प्रणीत सांख्य दर॑नमे इस विषय पर भौर भी भधिक प्रराश डाटा 
गया है । साख्य दुर्शनके प्रारम्भिक सूत्र यों दै 

अथ चिविध दुःखात्यन्तनिडत्तिः परम पुरुषार्थः । नदषटत्तरिसद्धि निततेऽप्यु- 
चि दर्वनात्‌ । प्ास्यदिकशुत्ती कारवत्‌ ततपरतीकार चेषटनातपुरपाथत्वम्‌” सर्वासंभवात 
संभवेऽपि खासंमवाद्ध यः प्रमाणङुटैः 1 उत्कर्षादपिमोक्षस्य सर्वोत्कै श्रुतेः” , 

( सांख्य ददान सुत्र १-२-१-४-५ ) 
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सरथा तीन प्रार्‌ ( माघ्यात्मिकं, माधिभोति$, आधिदैविक) के दुःखोकी 
मा्यन्तिक निचि हो जाना अत्यन्त पुरपारथं ( मोक्ष ) द । डुःखोकी आल्यन्तिकनिवरृति 
( मोक्ष ) छोकमें देखे नने बारे धन, प्रियजनेोकरे संयोग आदिं उपार्योते नदीं हो सकती 
सते भोजन केसे सदा च्वि भूख नदीं मिती वैसे दी लोकिक उपायि सदाके 
व्यि दुःख दूर चद हेते । इन उायोसे दुःख पूर्णं खपते न€ नही होते, थोडे बहुत होते 
मी है कथापि वे विधम न रते दै । लोकि उपायाति उत राज्य आदि छोकिकर पद्राथ 
रा हेत दै रेकिन वेदे मोक्च नसे भौ षुत उचछ बतराया दै इटि भी उन उपारे 
से बह प्रात्र नदी द्ये सकता । 


इतै वाद्‌ यह्‌ प्रन किया गया दै पि यदि द साधसे सवैथा दुःखका नार्‌ 
सदी हयव तो वेद्‌ बिव यज्ञ आदि कपैः हो जायगा १ इतका उत्तर कपिल श्रषि 
कृति है-“अविरेपयोययोः" ( सू ६ ) इसके माष्यका अथं यह दै-दोनोका अर्थात्‌ 
च्छ जो लोकमे देखनेमे माता ३ च अच जो यन्न साधन धर्मफॐ देखनेमे नदी माता 
इन दोनो रसा कट्‌! गया दै, भात्यन्तिर दुःखी निदत्तिके साधन होनेमे विशेष 
नहीं हे ! अर्थात्‌ दोन हौ एक समान है भत्यत्त दुःखकी निृत्ति यज्ञ आदिते भी नदीं 
होदी । मोक्ष साथर्‌ होनेमे विवेक ( सम्यग्‌ ज्ञान ) होना ही ख्य उपायं हे । विवेक 
से अव्विकका नाद दोने पर दुःख मात्रका नाच होता दै मन्यथा तदी होता" 


इस प्रर विना व्िविक ( सम्यग्‌ क्ञान ) फे मोक्ष होना मत्यन्त सदस्भव बता 
कर सुतरकार स्वयं कते दँ “ज्ानान्सुक्तिः> ( अ० ३ पुत्र २४ ) अर्थात्‌ ज्ञान होने प्र 
दी युक्ति होवी दै ओर “वन्धो विपर्ययात्‌” (-सुत्र ९५ ) अज्ञानसे चन्ध दोगा हे । 

इस तरह साख्य द्रोनके अनुसार भी यह सिद्धं दै कि कोई व्यद यज्ञ, अप, 
तप्‌, आदि क्रियाए" भे ह करता रहे परन्तु जव तक उते सम्यगृज्ञान नहीं होता ठव ` 
तकं उरष्टी ये क्रियाए' युक्तिका काएय नहीं दौ सक्ती ज्ञान होने पर दी मोदी सार- 
धना हो सक्ती दै । 

पतल चपि अपने योगदैनमें कहे है-- 

^तस्यहेतु रविधा ! तद्भावात्संयोमाभावो हानं दूह; कैवल्यम्‌ 

| { साधनपाद्‌ सूत्र २४२५ ) 

यथात्‌ संसारका मूल कारण अविया दै । मविद्या, मिथ्याक्ञानक्तो कहते है ! मिथ्या 
शानक नाच होनेसे अत्माको मोठ प्राप्त होता दै बही मोक्ष आत्माका. कैवल्य ड ! 
मन्य बस्तुका संसग न दवोनेसे बही मारमा श्र निखौल्य अवस्था दै। 
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पातश्ञ योगसूउसे भी उप्र क्त विषयक्षा ही समर्थन होता है। इसमें संसार 
का मूटकारण अज्ञान ताया ई, ससे रूपष्ट िद्ध है शि ज्र तक आत्मे अज्ञान है 
-तब तक मोक्षी आराधना या मोक्ष नदीं हो सकता । इसी विषय का आगे खर भी 
द्लासा किया गया दै- 

विवेक ख्याति रिष्ट्वा हानो पायः ( सूत्र २६) 

धनिथ्याज्ञानवासनयाऽन्तराभिभवो विप्लवस्तदरहितो विवेकत; पुरषश्ात्कारो 
मोक्षोपायः सवासनानियोन्मूलन दरिलयर्थः !" ( माप्य ) ध 

अर्थात्‌ मिथ्यान्नानके सस्शरोते मत्मामे एक प्रकारका विष्टव होढा खता है। 
चह विष्ठव सम्यगृज्ञान होने प्र नष्ट होता दै वही खम्यगज्ञान - मातमाके सचे स्वरूपका 
अवछोकन-मोष्ष र उपाय है 1 यहां भी वही वात वताई गयी है जिसका उछेख हमं 
ऊषर कर अये है| 9 

इन सव उष खोसे भरीभांति सिद्ध दै कि मोक्षी सिद्धिके स्मि सम्यगद्र॑न-- 
सम्यगज्ञान अनिवार्य हैँ} प्रत्येक महे इनफो सरदप्रथम कारण माना दै सतः इस 
विपयरमे भी संदेह नष्टी कि सस्यगदुशैन-सम्यगज्ञान हने पर ही मोक्षश्री माकाकषा शती 
दै । उपनिषदकि प्रमाणो ते यह पहले ही स्पष्ट हो दका दै कि विना सम्यगज्ञानके किये 
जाने वाड तपस्या भादि आचरण मोक्षे कारण नदीं हैँ बलिक संसारके ही कारण ` 

ऊपर जो मान्यता प्रश्ट कौ गयी दै ठीक वही जैन धकी भीदै। विना ज्ञान 
का करिये जाने वारे तयक्रो जैन परिभांषामें "बाह तप कहते हैँ जोर वह संसारका ही 


कारणहे। । - 
प्रत्येक धर्मकी रेसी मान्यता होने प्र भी आश्च््यफी बात दै किं थोडे दिन 


परे पैदा होने बे भीपगजीने इनसे विरुद्र एक भिचित्र मत निकाला हे । इन्दनि भारत 
वरे तमाम दु्न-सिद्धातोका तखता दी उलट देनी चेष्टा कौ है । इनका मत दै क्षि 
जो जीव, घपने स्वरूपको, बन्धको, भौर मोक्षको जाना ही नहीं वह भी मोक्ष की 
आराधना करता है । अर्थात्‌ जिस व्यक्तिको यह्‌ मी ठक नदीं माम है कि, से रोग 
हेया नहीं, हतो क्यारोग दै, क्थों उत्पन्न हभ दे, फते दूर होगा, दूर होने पर 
क्या सुख दुःख होगा ‰ चह भी भपना रोग दूर कर सफहा है! ओ वात आज तक 
किसी ऋषि मद्षिफो न युद्ची थी वह महाशय भिच्खृजीको सुज्जी । श्सीष्यि वे कहते है 
कि मिथ्यादृष्टि जीव मी मोक्षका आराध है 1 वस्तुतः यह सिद्धांत प्रत्येक दशन से, , 
अलुमवसे र युवितसे स्था बाधित है। भिसे जिस बस्तुका सम्यगज्ञान ह नदीं दै 
वह उसकी प्राप्तिके छियि कडापि प्रयत्न नहीं कर सकता । अगर. कों करता भीदैतो 
। ३ 


[ ८ } 

छरतकाय्यं तकी हो सकता अतः सिद्ध हुमा कि सप्यगदु्ीन ओर सस्यूज्ञान होने पर ह 
दोक्षाराधनाका आरम्भ होवा दै पदे नरी । 

( मीपणजीने सै भारतीय दनक विरुद्ध सज्ञान दशाकी क्रियासे मेष्ठ की 
आराधना क्यों भङ्गीकार की १) 

भीषगजीने भते गुरुको नीचा दिखानेके स्यि जो संकरप क्रिया था उसक्री 
पूरके किभे सिदधान्तमे हेर फेर करकैः एक नवीन सस्पदाय निकाल गौर इध्का मूल 
सिद्धान्त द्यादानमें एचास्त पाप मानना अज्ञीकार किया) रेखा साने पर यह्‌ सम्प्र 
दवाय अनायास ही वाईस सम््दायके सिद्धान्तोसे भसहमत दोकरं पथ्‌ हो गया । इन्दोने 
दुयादानले एकाल्द पापमे सिद्ध केके चयि मौर को मार्ग न देख कर जिन आान्नामि 
ही धर्मं ओर पुण्य होना मान छिया परन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानो जीव भौ मकाम निरा 
आदि करियाके द्वस पुण्य बांध कर स्वम जाते द यहं देख करं इनको मिथ्यादष्डि भौर 
अक्नानी जीवदी किया मी जिन माज्ञरे दी माननी पड़ी । इष प्रकार मिथ्यादृष्टि की 
तरियक्रो ज्ञे मान कर दीन दीन दुःखी जीवको दिये जाने वारे अलुकम्पादान को 
आज्ञा वार वताक्रर उपे एकोंतपापक्रा कारण वताया ) 


आीतमछजीने भीपगजीके उक्तं मत्तकी पुष्टिके दग्रे मविध्वसम नामकं भ्रत्थ 
बनाया भौर उसके पदे प्रकरणमें विवि छयुत्ति्योका आश्रय जर शास््रोका मनेय करके 
मिथ्यादृष्टि क्रियाको आज्ञामं स्थापन करनी चेष्टा की दूसरे प्रकरण दानाधिक्ठासे 
हीन दीम्‌ जीवको दिये जाने बारे अनुकम्पा दानको आज्ञा वार्‌ ठहरा कर उसमें एका 
पापु वतखया । हीन दीन इःखी जोवोको दिये जाने वाले दानमे प्रयश्च अलुकम्पारूप 
गुण देखनेमे आता हे मौर अनुकम्पा करना चाखमे साठवेदनीय कमैका कारण माना 
द यद्‌ देख कर जीतसलजीने अनुकम्पा शाखविरुद सवय ओर निर्छ दो सेद्‌ 
चताया ओर इसके लिये अयुकृम्पाधिकार नामक तीसरा प्रकरण छिद्धा । भगवान्‌ 
महावीर स्वा्ीने गोशाल उपर अनुकम्पा करके उ्तके प्राण वचाये थे मोर जगतमें 
जीयख्छा करनेका एकं पवित्र आदद रक्खा था इस काय्यैसे अनुकस्पःका समथेन होता 
देख कर ओतमछ्नीने सगनान्‌ महावीर स्वामीपर चूक जने का लंछन लगाने ॐ च्वि 
रस्थि गोशचाख्क जोर गुण वर्णन जादि प्रकरण दिति ओौर उत प्रकरणेमि शास्त्र क्र 
घथक्ता अनयं कर यया कथंचित्‌ भगवान महावीर स्वामीके चूक्नेका साधन किया । 
यह सवे जनय इन रोगों को देया दान में पाप स्थादन करेकर छथि करना पड़ा है । 

इन लोगे सास्न विरद सिद्रान्तोका प्रकार करनेके चयि इस ` सद्धर्म मण्डन 

नामक प्रन्थके रचनं हुदै दे मतः इस म्रन्थके प्रकरणोका दूसरा नाम न रखकर धम- 


[ १९ ] 
विध्व पनपे प्रषरणोका ही ताम क्रमशः द्विया ग्यादै ओर उन प्रकाणेमिं भौपग्जी 
सीर जीतमल्जीकरे सास्त्र विशद सिद्धान्तका प्रमाणानुसार निराकरण क्षिया गवाहे। 
भ्रमविध्वेसनको सामने रख कर वुद्धिमान्‌ पुरुप यद्वि इस प्रन्थक्रा मनन करं तो अना- 
यास ही वे तथ्यातथ्यका निर्णय कर सक्ते दै काञ्दरसने च्वि दहे कि हेम्नः ,संह- 
यते ह्यनो चिच्चुद्धिः श्यामिकाऽपिवा अर्थात्‌ सोना विद्ध है या, नहीं है यह बात भाग 
मे ही जानी जाती दै। अतः विद्वान्‌ जीवते इस प्रन्थ की सत्यता या असयता छिप 
नहीं सक्रती । 
अन्तिम नित्रेद्न । 

। ` प्रारम्भे यह प्रन्थ, प्रतिवादिमानमद न श्रीमल नाचार्य्य १००८ पृज्य श्री 

जवा हरखालजी महायजने के खरेके रूपमे अपने सन्तोको टिखवाया था । श्रीयुत् 
पण्डित अस्विक्रादत्तजी ओक्चाने उस कचे खरेको देख कर तथा अन्यान्य नये विचार 
पूज्य श्री के मुखारविन्दे सुन कर बड़े परिश्रमके साथ प्रन्थकरो इस रूपमे तय्यार किया 
सीर जहां इन्दं उचित प्रतीत हुआ वहां संशोधन भी करिया । पण्डित महोदय यद्यपि 
व्याकरण आदरिके बहुत अच्छे विदान्‌ दै परन्तु जन सिद्धतौँकरो जानने भौर उनके विषय 
मे कुठ रछिखनेका यह पहला ही मोका दै । इसलिये सम्मच दै ढि पृज्यश्रीके कह हुए 
सआशयको समश्चनेमे पण्डित मदोदयको कहीं ्रम हुमा हो ओर इस प्रध्र भन्थमें को 
टि ग्द गयी हो । साथ दी दृष्टिदोप ओर प्रेस कर्मचारियों शी असावधानीसे मी मन्थ 
म धुटिथोंका रहना सम्भव दै । अतः पाठकरोसे निवेदन दै करि किसी नुटि दृष्टिगोचर 
होने पर हमे सूचित करनेक़ी छपा ऊर । न्याय्य वातफो स्वीकार कनेमे हमको किसी 
प्रकारका दुराप्रहु नदीं हो सकता । तथा चटिया संञ्ञोधन होना मी उचिव दै इसलिये 
पाठकरोकी ओग्से आई हृद एसी सूचनाकरा स्वागत करते हुए दम पाठक का आभार 
मरनिगे तथा दृमरी माडृक्तिमे उन धुिर्योको न गहने देनेका भर सक प्रयन्े करेगे । 

। गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येच प्रमाईतः 
संति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः । 


भवदीयः-- 
तनस्ुख‰स एूसराज दुगड ( सरदार हाद्र ) 


अनुक्रमणिका । 


कि 
भिथ्यात्वि क्रिपाधिकारः । 
----+०#--- 
बो १ पृर्ठ १ से तफ 
धर्म दो तरहका दै--एक श्रुत ओग दूसरा चारित्र । इन्दा भआगधक्र वीतगग 
की भाज्नाका बाराधक दै अज्ञानी मिथ्यादृष्टि नहीं । ह 
बोल दूसरा प्रष्ठ ७ सेनी तक्र । 
मिथ्यादृष्टि जज्ञानीष्ठी अज्ञानपू्चैक की जाने वाली अकाम निर्भरा मादिकी क्रिया 
वीतरागकी आज्ञामें नहीं हे । 
बोर तीसरा प्र १० से १९ तक्र 
अकाम निर्जराको धर्मकरा मेद ठदरानेके ल्थि धर्मा दो भेद संवर ओौर निर्जरा 
बताना शाख विरुद्ध दै। 
बोर चौथा पृष्ठ ११ से ११ तक 
धम्मो मंगल सुचि इख गाथाये क हुभा तप, चारित्रका हो मेद दै चारिन- 
रहितं मिथ्यादृष्िका हप नहीं है । 
बो ५ वां १३ से १७ त% 
भगवती सूत्र शतक ८ उदे शा १० की चतुर्मगीके प्रथम भङ्गका स्वाभी देशराधक्र 
चारित्र पुरष द मिथ्यादृष्टि अन्ञानी नहीं दै । 
बो छटा प० १७ से १८ तक 
संबर रदित निर्जरोकी करनी करने वारे भिथ्यारष्टिको उवादैसूत्मे जिन भा्ञा 
का अनारायक् चा हे । 
` बो साठबां र्ठ १९ से २९१ तक 
असंवि् परिणामसे दाडी बन्धनादिका दुःख सहते वाहे जो वारद हजार वध 
कौ भके देवता हेते है वे उवाद सूऽमे बीवरागकी आाज्ञके अनारायक के ये है । 


चो आखर पष्ठ २५ से २२ तक 
जो जीव, अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि ई परन्तु मात्ता पित्ता सेवासे चौ ्‌ 
> दहु हजार 
कभैको मु देवता देते ह वे उवाद समे मोष मार्गे जनारायद कदे गे है । 


४ 


योल ९बांप्रठ२२९सेर३त्क 
सकाम ब्रह्मचर्य्य पारन करके चौसठ हजार वर्की मयुके देवता होने बारी 
अज्ञानी मिथ्यारृ् स्त्रो वीतरागढ़ी आज्ञाकी भराधिका नहीं है । 
घोल देशा पृष्ठ २३ से २५ तक 
भन्न जल आविक नियम रख कर चौरासी हजार चपैकी आायुके देवता होने 
वाहे अज्ञानी वापस मोष मामके मागधकं नदीं है । 
बोरू ११ वां १8 २५ से रत्कं 
षृन्द्‌ मूर फलादिकफा भार करने वाटे पच्चान्नि सेवी भक्ञानी तापस जो एक 
पल्योपम मौर एक साल वैक आयुके देवता होते है वै परोकके भराधक नदं है। 
वोट १२ वां ए २६ से २७ तक्र 
संवर रदित निज॑राको क्रिया मोद मागेके भाराधनमे नहीं है । 
बोर १३ वां पृष्ठ २७ से २५ तक 
भगवती शत ८ उदेशा १० फी चतुर्मगीके प्रथम भङ्धका स्वामी देशाराधक 
पुरुप पापसे सवथा हटा हुभा चारित्र है ओ उवाई सूत्रोक्त मोक्ष मार्गक्रा अनाराधकं 
पुरुप पापसे सवथा नहीं हटा हुमा मिथ्यादृष्टि है अतः ये दोनों भिन्न भिन्न है एकं 
नदीं दे । अश्म निर्जराद्री करनो मोक्षमाैमे नदीं ३ इखल्यि उवा सूत्रम सकाम 
निर्जराी करनी करने वालको परलोकका अनाराधक कहा दै । 
वोर १४ वें प्रष्ठ ३० से ३२ त 
तामली तापस ओ? परण तापस सम्यद्ूर्व पामेके पे शास्त्रे मोक्ष मागके 
आराधक नहीं कदे गये हे । दूसरी न्नगह्‌ द्द्‌ जीतमलजीने अज्ञान दृशाकी क्रियासे मोक्ष 
मार्मका आराधन न होना बलया है । 
बो १५ वां पृष्ठ ३२ से ३५ तक 
सुदत्त अनग्नो भिक्षा देते समथ सुयुख गाथाप्ति सम्यण्टष्टि था मिथ्याद्षटि 
नहीं । भनन्तालुवन्धी क्रोधादिके नार हुए भिना संसार परिमित नहीं होदा मौर सस्य- 
कृत्व पाये. मनन्तानुबन्धी क्रोधादि म नाक नहीं होना | 
बोल १६ वां पृष्ठ ३५ से ३९ तक 
मेधङ्घपारश्च जीच हाथीफै भवम शरकादि प्राणियों शै रक्षा करते समय सम्य- 
कूटष्टि था भिथ््राह ट नहीं । 
वो १७ वां प्छ ३६ से ३७ तकं 
दौतगमजो ओः दल्पति रायजी की प्ररनोत्तरीमे हाथी तथा सुमुख गथापति 
को मिथ्यादृष्टि नदीं कहा दै । 


९ 1 


बो १८ वां प्रठ ३७ से ४० तक 
दाक्षडा पुतरने देताके कहनेते मगत्रान्‌. मदारीर स्वामीक्रो बन्दन नमस्कार 
किया था मौर सुमुख गाथापतिने भपनो इच्छाते सुदत्त अनगारको बल्दृन नमस्कार 
किये थे इस ल्य इन दोनोके बन्दन नमस्कार एक सपान नहीं थे । 


चोल १९ व प्रष्ठ ४० से ४२ तक 
विशिष्ट क्रियावादौ मनुष्य ओर ति्य्यच एकं वेमानिककी दी भगु वाधते है 
सभी क्रियावादी नहीं । सामान्य क्रियावादी नर% योनिकी आयु भी बांधता दै! दया- 
श्रुत स्कन्ध सूत्र । 
विराधक श्रावक क्रियावादी होने प सी जघन्य सुवनवासी मोर,उत्छृष्ट ज्योति- 
छकमे उत्पन्न होता दै । प्रमाण भगवनी शतक १ उटेर। २। 


नो २० वां ए ४२ से ४३ तफ 
भगवती शतकं ८ उदे शा द्राकी दी शमे चारित्र रहि ज्ञान दर्शन मौर देश त्रन 
की आराधनासे उत्कृष्ट असंख्य भय होना कहा दै । जोतमलन्नीने भो इसे माना है । 


वो २१ वां पृष्ठ ४३ ४४ त 


उततराघ्ययन सू अध्ययन ७ गाथा २० मेँ सम्यो भमुत्रन कहा दै 
मिभ्यारृष्टिफो नहीं । 


बोख २२ वां पृष्ठ ४५ से ४७ तक 


वरुण नागत्तयाका प्रियनार मित्र सामान्य त्रश्ारो होकर भी मलुष्य योनिमे 
अन्म पाया था 1 भगवती शतक ७ उरेशा ९ 


बो २२ वां ठ ४७ से ४९ त । 
मास मास क्वमण रप घोर्‌ तपस्या करने वारा मिथ्यादृष्टि, जिन भाषित धै 
आचरण करने वे पुरपके सोलह अंशम भौ नदीं हे! उत्तराध्ययनं स०९ गाथा 
वोह र वां पृष्ठ ४९ से ५१ ठकं 
मिथ्यादष्टि ( अज्ञानी ) मा मास पर््मन्त उपवास करके उसके मन्तमें पारणा 
करता हभ मो जन्म मरणकर चक्रते नहीं छटा 


। सुयग्डांग श्चुत स्कन्ध १-म०र्‌ 
उदेशा १ गाथा९) 


वो २५ वा ष्ठ ५९१ से ५३ तक 
जिसको जोवाजीवादि पदार्थैका 


ज्ञान नदीं दे उसका प्त्यारूथान दुष्पत्याख्यान 
द । ( भगवती शतक ५ उदा २) 


| २३ ] 
बो २६ वां प्रष्ठ ५३ से ५द्‌ तक 
मिथ्यादृष्टि ( अज्ञानी ) की तपोदानादिरूप पारलौकिक क्रि्ाए' संसा ही 
काए्ण ह । सम्यग्दष्िकी ये ही क्रियाए मोक्षके देतु दँ । सुयगहांग श्रुत १ अ० ८ 
गाधा २३। २४ 
बो सन्ताईसनां प्रष्ठ ५६ से ६० तक 
मिथ्यादृष्टि ( अन्ञानी ) के घटपटादिज्ञान भी कारण विपर्य्यय, संबन्ध विपर्यय 
ओर स्वरूप विपर्ययकरे कारण अज्ञान दै । कर्मं विशुद्धिकी उत्कर्षापकर्भको ठेकर चौदह 
गुण स्थान फे गर हँ सम्यक्‌ द्वारो लेकर नहीं । ( खमवार्यांग सूत्र ) 
बो २८ वां प्रष्ठ ६० से ६३ तक 
असोचा केवलीका बिभंग धज्ञानः सम्यक्त्व प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण होने पर 
भी जव वीतरागश्ी आज्ञामे नदीं है तव उसके प्रकृति भद्रता आदि गुण, जो कि सम्य- 
कत्व प्राप्तिके परस्परा कारण दँ वे आज्ञमें केसे हो खक्ते है । 


बोल २९ वां ६३ से ६४ तक 
भगवती शवक १३ उह शा १ के मूपाठसें चस्तुस्रूपडो जाननेकी चेष्टा का 
नाम “हा › दहै । उस चेष्टाके वाधक कारणोँको हटा देना “अपोह” है । सजातीय गौर 
निजातीय धर्मकी आलोचना करनेका नाम क्रमशः मार्गण मौर गवेपण है अतः मार्गण 
शाम्दका जिनेमापित धर्माङ्गी भारोचना मोर गवेषण शब्द्का अधिक धर्मच्छी आदटोचना 
अर्थं बरना अज्ञान है । 
बो ३० चां प्रष्ठ ६४ से ६७ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१-३२ मे विशिष्ट जकर ठेश्याका ठश्चण कहा 
हे सामान्य श्ुक्छरेश्याका नही । जो ध्यान, श्रुत मौर चारित्र धर्मक साथ होता ह बही 
धर्मध्यान दै । 
तोर ३१ वां प ६७ से ६९ तक 
सम्य्टष्टि भौर मिथ्यादष्टिकी उपमा क्रमशः सुगन्ध भौर दुरगैन्ध धडकी नन्दी 
सूत्री टीकामें दी दै प्राह्मण ओर भङ्गीके घडेकी नदीं । 
बो ३२ वां प्रष्ठ ६९ से ७० तक 
साधुको साधु समञ्च कुर उसके निकट शीर तप ओर सुपान्न दानकी माज्ञा 
मांगने वाहा पुष मिथ्याटष्ि नदीं दै पम्य्ष् दै । 
बोर ३३ वां प्रष्ठ ७० से ७१ तक 
सूर्याम्‌ देव के अभियोगिया देवताके मिथ्यादृष्टि दोनेमे कोई प्रमाण नहीं दे । 


र | 
वोट ३४ गी प्र ७१ से ७२ तक । 
गोतम स्वामीने स्कनधकृलीको मतभावक्रे साथ भावरूव चैदन नमस्कार केने 
को आज्ञा दी धो मिथ्यात्वके साथ द्भ्य वंदन कम्नेकी नदीं । 
वो ३५ चां प्रष्ठ ७२ से ७५५ त्क 
तामटी वाङ वस्वी ओर सोमिल ऋषिद्धी अनित्य जागरणा उनी प्रतरज्याक्रे 
समान वीदराग मत प्रसिद्ध अन्नित्य जागरणसे सित्न थी । 
बो ३६ बां प्रष्ठ ७५ से ७७ तकं 
वाङ षपस्या लोर अक्राम निरा जिन आाज्ञामे नदीं दे तथापि इनसे खूगप्रपति 
होदी दै 1 अकाम निजश मौर वा तप कने वाले को साक्षात्‌ उववाईै सूत्रम परलोकं 
का अनाराधक्र कहा दै । 
बो ३६ वां प्रष्ठ ७७ से ५९ तक 
गोराछश्मतोक्त जिन्ेन्दरियप्रतिसंलीनता वीतराग मती जिब्देन्द्िय प्रति- 
संरीनतवासे भिन्न्‌ दै । 


वोह ३८ गां ७९ से ८१ तक 
प्ररन्याकरण सूतके दुमरे सम्ब द्वारमे त्रतधारियोसे सत्यका ग्रहण करना कहा 
है दाभ्भिकोसे नदी । 
बोर ३९ वां प्रष्ठ ८१ से ८३ ठक 
व्यन्तर संज्ञक देववाभ पूषेमव के कार्य्य को ज्ञं नहीं कहा दै चिन्तु 
उनसे भोगे जाते हए सुख धिशेव ी तग्ह्‌ उसे भी श्म कह ऋर वर्तु स्थिति बताई दे । 
चोर ४० चा पृष्ठ ८३ से ८६ तक 
माता पितताकी सेवा शुश्रूपा करने बले पुव्रको उवाई सूत्रे स्व्गामो कड दै । 


अथ दानाधिकारः । 
वोर पला ८७ से ९४ तक्र 
दीन दीन जीवको छयुकम्पा दान देना एकान्त पाप नही दै । जो अनुकम्पा 
दानको एकान्त पाप बता कर्‌ श्रावकोसे उसका त्याग कराता दै वह्‌ ठाणांग सृक्क मूख 
पाठानुसार "पिहिता गामि पथ" नामक्‌ अन्तराय कम वांधता ३ । 
बोल दूसरा प ९४ से ९७ ठक 
आनन्द आवकने दीन दीन दुःखी जीवोशनो अनुकम्पा दान देनेका मभिष्रह नहीं 


धारण ।कवा था । जन्तु अन्य तीर्थीको गुर बुद्धिमते दान न देनेका घभिमरह्‌ धारण 
क्रिया) 


[ २५ | 


वो तीसरा पृष्ठं ५७ से १०० तक्र 
सानन्दं श्रावक समान दही अभिग्रह धारी वारह व्रतथारी श्रावक र।जा प्रदेश्ीने 
दानक्षाख खो कर दीन दीन दुःखी जीवकी अनुकम्पा दान दिया था 
-बोल चौथा १०० से १०१ तक 
राभ प्रद्नीय सूत्रम राजा प्रदेश्ी को दान देता हुभा विचरना खि दै दान देने 
से न्यारा होकर नदीं । 
वो पांचवां १५१ से १६० तक - 
भगवती शतक ८ उदेशा ६ के मूहपाटमें मिथ्या धर्म॑का समर्थन-करने बाड तथा 
मिथ्यादश॑नादु्ारी वेश धारण करने बाहे असंयतिको शुर बुद्धिसे दान देनेसे एकान्त ` 
पापका है अतुरम्पा दान देनेते नदीं । 
। यो चद प्रष्ठ १०६ से २०९ त्तक 
आद्र कुमार सुनने दया धरर निदक जौर हिसा धर्मके समर्थक वैडाछ त्तिक 
नीच एत्ति वाहे घ्राह्यणको गुर दुद्धिसे मोजन देनेसे नरक जाना फा है भौर मनुस्मृति 
भे-भी यदी वात फदी दै, मलुकमपा दानका खण्डन नदीं किया ई । 
बो सातवां र्ठ १०९ से १९१० तक 
भगु पुेदितफे पुत्रोनि मलुक्रम्पा दानमे एकान्व पाप नहीं कदा दै भन्तुजो 
छोग य्ञयागाद्रि करने भौर पुत्रोत्पादन करनेसे दी दुगतिश्चा सुकना बतला कर परत्रज्या 
महण करनेको ययर्थ कहते है उनके मन्तन्यको मिथ्या कहा हे | 
वो ८.बां प्छ ११० से ११२ तक 
सुयगडांग सूत्र श्रतस्कल्ध २ ० ५ गाथा ३३ में भाषा सुमतिका उपदेश किया- 
है अनुकम्पा दानका खण्डन नहीं किया है । उस गाथाम वतमान कालकाः नामग्ी- ` 
नहीं हे । 
चो ९ वा प्रष्ठ १९१२ से ११३ तक 
नन्दन मनिहार छनुकम्पा दान देनेसे मेढक नदीं हमा किन्तु नन्दा नामके पुष्छः 
रिणीमे भाक्त दोनेसे हुमा । ज्ञाता सूत्र सध्ययन १३। 
बो १० १० ११४ से ११९ ठक 
धमदानक्तो छोड़ कर काकी नो दान एकान्त अधमवान नहीं है 1 इनके गुणा- 
डुश्तार नाम रक्से गये दहै, यहं मीपणजीने भी लिखि दै। 
, बोर ११ १० १६९ से ११९ तक „ 
विश्रामस्थानते वारी समी व्रियाए" एकान्त पपे नदीं ह । । 
४ 


[ २६ | 
वोट १२ वां ए १२० से १२४ तक 
भ्राम धर्मादि छोकिक धमे भोर प्रमस्थविरादि लौकिक स्थविर प्राम आदिक चोरी 
जारी भादि दुरा दूर कते द इसि उन्दं एकान्त पापमे वताना मूर्वौकं काय्यै । 
वोर १३ वां प्रष्ठ १२४ से १२७ तक 
दाणाङ्क ठाणा नौ में कै हए सविध पुण्य केचरछ साधुको दी दान देनेसे नहीं 
धन्त उनसे इवरफो दान देनेसे भी होते है । 
वो चोदृहवां १२७ से १३० तक 
सीपण तीके जलपसे पटलेके घते टव्वा अर्थये छिखा ह फि "पाचने विपे अन्ना- 
क दीजै तेहथदी तोर्थःकर नामादिकं पुण्य ्रकृतिनो वन्ध तेहथकी सनेराने देबुते 
सनेरी पुण्य पर्ृिनो बन्ध । तीर्थकर नामदी पण्य प्रकृति ४२ पुण्य प्रकृत्तियोकि आदिमे 
लदीं मपितु अन्ते दै मतः तीर्यं करादि कहने समी पुण्य परछतिर्योका प्रहण नहीं 
हो सक्छ | 
वोर ५५ पृष्ठ ६३० से १३१ तक 
गाङ्ग ठाणा नोके मूलपाठे न कदे जने पर भी जैसे साधको पटिहारी सई 
कतरनी आदिक दानते पुण्य दी होता है उसी वरह साधुसे इतरको धमस स्तु देने 
से पुण्य ही होता दै एकान्त पाप नही" । 
योल १६ वां प १३१ से १३३ तक 
साषुसे इतर सभी जीवको कपात्न कायम करके उनको दान देनेसे मांस भक्षण 
व्यक्षन्‌ इशीछादि सेवनक्ञो वरह एकान्त पाप कहना अन्नान्‌ है । साधुसे इतर होने पर 
सी श्रावको सीर्थमे गिना गया है जौर उते गुण रजका पात्न कडा गया हे । पात्र 
नदीं का 1 
वो १७ वा धृष १३३ से १३५ तक 
टाणाह्ग ठाणा £ को चौ्मंगीमे साधसे इतरशो दान देने बाला अक्षेत्र गपीं नहीं 
कहा दै पितु जो प्रवचन प्रभावन ष्थि सक्को दान देता है उसकी टीकाकारे 
वेसा कौ दै क्यो भरवचन भ्रभावनाके लवि दान देनेसे ज्ञाता सूततमे तीर्थकर गोन 
चाधनो कंह्‌ा ह | | 
| वोर १८ वां १३६ से १३८ तक - 
रकडाछ पुत्र प्राक गोञाल्कको दान देनेसे धमै तपका निेध किया दै पुण्य 


का निषे नदीं करपदे तथा निर्जराके सही पुण्य चन्ध होनेका कोई नियम भी 
नदीं है । न 


[ २७ | 
बोर १९ वां प्रष्ठ १३८ से १४० तकं 
शोर जार िक्षक मादि महारस्भी प्राणीको चोरी जारी हिंसा भादि महारम्भकां 
काये करनेके छथि दान देनेसे शगालोढ्के दुःख भोगनेका प्रन विपाक सूत्रम किया गया 
दै अदुकम्पा दानसे नद । 
बोर २० वां पृष्ठ १४० से १४२ तक । 
क्रोधी, मानी, मायी भौर दसा, शट, चोरी ओर परिपहके सेवी प्राहमणको उत्त- 
राध्ययनके अध्याय १२ गाधा २४ मे पापकारी क्षेत फदा दै सभी प्राह्मणको नदीं } 
घे २१ वां प० १४२ से १४६ तक 
ठथभिचारिणी स्प्रीको रख कर भादे पर उससे व्यभिचार कराना पन्द्रह कर्मा- 
दाना सेवन करना द दीन दीन दुःखीको अघुकस्था दान देना भथवा सुते इतरको ` 
पोषण करना नहीं । 
घो २२ वां प० १४६ से १४८ तक 
फिसी भी अभिप्रायसे अपने माभित प्राणीका बध, वन्न छविच्छेद्‌ ओर अति- 
भार आदि डालनेसे अतिचार होत है प्राणवियोग करनेक्े अभिप्रायसे ही नही कर्यो 
वह्‌ अनाचार हे । 
धो २३ वां पृष्ट १४९ से १५१ तक 
भिका वेरोक टोक प्रवेश करनेके श्य वुद्गिया नगरीकै भावकोके दरवाजे 
दरे रहते थे । 
घो २४ वां पर १५१ से १६० तफ 
श्रावकको अ्रत्याख्यान ( अव्रत ) की क्रिया नहीं ख्गती । 
घो २५ वां पृष्ठ १६१ से १६२ चक 
होसे मिथ्यदर्शन के श्चतः नीं हटने पर॒ भी आवकको मिथ्ावैकीः 
क्रिया नहीं खगती उसी तरह अप्रत्याख्यानसे असतः नदी हटने पर भी श्रावकको घप्र 
त्याख्यानिष्टी क्रिया नदीं कती दे । 
घोछ २६ वां ष्ठ १६३ से १६५ तक 
भगव्ी शतश ३ उदेशा १ मे आ्रावकके हितः सुख, पथ्य घौर घयुकम्पाकी 
छा करनेते सनत्छमार देवेन्द्रो भव सिद्धिसे ठेकर याचत चरम होना कहा दै । 
श्यना सूत्रे श्नावककरो धामिकः धर्मानुग, धर्मे, धर्माख्यायी धर्म प्रजन आदिं कहा द 1 
। घोर २७ वां प्रष्ठ १६६ से १६७ तक - 
जिससे भाव शस्व मोदद दे द यदि छुपा दै तो क्र षष्ट शण स्थान चा 


| र्ट | 
मादौ सा मौ जपत ह ठद् । रजगदनीय सूते स्के समान श्रावकसे भी मार्य 
-धर्म सम्वन्धी सुवाक्य सुनते दिव्य ऋद्धि श भाति कदी गई दे 
वो २८ वां १६८ से ९६१ तक 
शराब अहपारम्म सौर भल्पपरिहसे देवता होते है प्रत्याख्यान - सोर त्रत 
से नदीं। । 
& ॐ चोर २९ चां ६७१ से १७३ तक्त 
-सुयग्डंग सू्तकी गाथाका नाम देकर गृहस्थके दानको संसार -धपणक्रा हेतु 
वताता मूखता है । 
= ५ वो ३० प्रष्ठ १७३ से १७९ तक ` 
- .~ साधु यदि उत्सर्ग मार्य गृदस्थको अल्नादि दान देवे `ततो निशीथ सूत्र उदेखा 
१५ वो ७८१७९ सें प्रायश्चित्त होना कहा है परन्तु हीन दीन दुःखोको अलुक्रम्पा दान 
देने वाले गृहस्थ ॐ प्रायच्रित्त नदीं कहा ह - तथा उस गृहस्थक्रे असुकम्पा का अनु- 
मोदन करते बा साधुः भी प्रायश्चित्त नही कहा दै । 
सपाद मार्गमे न्य यूथिक जोर मूहस्थको शामिख्म मिली -हु भिक्षाको बाट 
कर साघुभीदेतेदें। ६ 
वोर ३९ वां ९१७९ से १८२ तक ` 
- ` अपनी निरव भिक्षा चन्ति कायम -रखनेके ल्य तथा ज्ञान दुकन ` मौर चारित्रे 
रिधिस्ता न मने देनेके षये उत्सर मार्ममे साघु गृहस्थको दान नहीं देते एकान्त 
पाय जान कर । । 
वोट ३२ वां पृष्ठ १८२ से १८३ ठक 
साधुसे इतरको अयुकस्पा दान देनेके स्थि जो अन्न बनाया जाता हैउसे दस 
वेकािक सूले पुण्या भ्त कहा दे पपार प्रन नही कहा मौर जिसके -धरमे उक्त 
अन्न चताव्रा-जाण दै उसे रिष्ट कह! है । | 
। बोर ३३ वां १८३ से १८४ तक 
भगवती शक्‌ म उदेशा ५ से साधुक्षी तरद्‌ श्रावङ्गकी सेवा करनेका भी श्चास 
भतस केकर मोद्च तक फल मिना कह दै । 
| बोल देष ्रष्ट १८५ से -१८७ तक - 
ऽ्तराध्ययन घुतेके अडादसदे अध्ययने सदधमीं साक माहपःनौ आदिकः हरा 
धच सकर करना समक्तितका आचार कद द । यवहार सूने दूसरे उदेशेफै भ ष्य 
मं अवचन "रा अनकक सधम साघु ओरप्रावङ दोनों षदे गे है । ` - 


| २९ | 
वोर ३५ वां प्रष्ठ १८७ से १८८ तक 
भगवती शत १२ उरशा १ मे अपने सदधनीं भको मोजन देराना पोष 
धमकी पृष्ठि माना दै । 
षोख ३६ वाँ प्रष्ठ १८८ से १९० तक 
एग्यारह प्रविमार्मोका विधान दंर्थकतेने.किया दै । 
घोर ३७ वां प्रठ १९० से १९३ व 
. एयारदवीं प्रतिमाधारी श्रावक, दृश विध.यति धमा अनुष्ठान एने बाला बडा 
हयो पवित्रात्मा एवं घप्र होत्ता दै इसे पात्र कदने बाठे अज्ञानी हैं । 
घोल ३८ वां प्र १९३ से १९४ तफ 
भस्बड संस्याक्षी मोर रुग नागत्तयाके पाठे माये हुए कठपकरा दृष्टान्त 
देर एग्यारहवीं प्रतिमाधारीके कर्प तीयै"करकी आज्ञासे वार कहना अज्ञान है । 
वो ३९ वां पछ १९४ से १९७ तक 
-खामायक ओर पोपके सपय श्रावक; पूजनी आदि उपश्रण जीवदयाके लयि 
रखते दँ अपने शरीर रश्पैः स्थि नदीं अतः श्रावकके पूजनी आदि उपकर्णोको एकान्त 
पापमें स्थापन फरना मूता दै 1 
चो ४० वां पृष्ठ १९७ से १९९ तक 
अढाई हदीपसे बादर रहने वाठे वियच्च श्रावक क त्रम अद्धा मातन रखनेसे 
वार्‌ ब्रतधारी माने जते है । मुष्य भ्रावकक़्ी तरह खभी रतो शरीरसे सपद ओर 
पाञन करनेपे नदीं । 
वो ४९ वां प्रं १९९ से २०२ तक 
श्रावक दे संयम पालनार्थं जो मन, वचन, फा सौर. उपकरणोका व्यापार 
करता दै ह युप्रणिध्त है दुष््रणिधान नदीं । 
इति दानाःघकःरः । 


अथ अहकम्पाधिष्ारः | 
चोढ १ प्रष्ठ २०४ से २०७ तक 
मरते ए णणीकी प्राणरक्षा भौर मारने वालेकी हिसा ` छोड़ानेके चयि सधु 
धरमोपेशच करता है केदछ ्िसकको दिसाकरे पापसे वचनिके शिवि दी नदीं । 
- बो दुसरा प्छ २०७ से पृष्ठ २०९ तक 
राज प्रदनीय सुत्रं चित्त प्रथानने द्विपद, चतुष्पद खग पयु षष्ठौ मोर सरीरपो 
षौ प्राणरकषाके सिम कैर स्वामीसे राजा प्रदेशीको धमोपदेर देनेकी परायना की थी | 


[. ३० | 
बो तीसरा २०९ से २११ तक 1 
रेस मय पते हुए पराणीको मयते सक्त करना भो भमथ दान दै केवर भपनी, 
भोस्से मय ने देना ही नहीं । मरिद्मन राजाश्मी चोथौ रानीने चोरको सुखीसे वचाया : ` ` 
था ञओौर उसे दीकाकारमे भपय दान कदा दे । ए 
बो चोथा प्र २११ से २१६ वकं ५ 
आयकर जीवोका उपकार मो भपने कर्मोःका क्षेपण करमेकरे स्थि भगवान्‌ - 
-महाबोर स्वामी धमोप्देश करते थे । जी्ोद़ी भ्रा रता करना उना प्रधान उपकार है । ` 
खथ० श्ु०५ म० ६ गाथा १७-१८. . 
भगवान्‌ महावीर स्वामी त्रस मोर्‌ स्थावरके क्षि करने-वि थैः क्षेम नाम रक्षा, 
सौर शान्तिक दै । सुय० श्रु ०२ ख० ६ गाथा ४ 
वोर५ वां २१६सेर१८तक्‌ ^ # 
साधु अरसंयत्ति जीवक प्राण र्षा उनसे. असंयम सेवन क्रानेके व्थि नहीं करते ` 
चिन्तु उनका आर्तरौद्र ध्यान मिटाने जर हिसकको हिसके - पापते ` वचानेक्र - ल्व . 
रते हैं । । र 
वोह छरा ० २१८ से २२१ तक 
मगवरन्‌ नेमिाथजी, पिजदेम मारनेके चि रो$े इए प्राणियोंको चुडा कर लौट ` 
-गयेथे। | । 
वो सावां र्ठ २१८ से २२१ तक 
दाथीने शशका प्राणियों प्राणरछठा कके संसार परिमिद-किया था। 
। बोर मातां धृ २२३ से २२५ तक | | 
खयगडाग सूत्रो चज्जञापाणा न चन्ञेत्ति" हैत्यादि गाथाम वध दण्ड देने योग्य 
अपराधीको निरपराधी कनेक निषेध है किंी प्राणीकी प्राण शक्षाके छ्यि मव मार ` 
कहनेका निपेध नहीं हे । | । | 
यो नवां प्रष्ठ २२५ से २२७ तक . 
भाचारांग सूत श्ु° २ खध्य्राय ९ उशा शमे मसे प्राणीकी भ्रण: र्षा करके ` 
भयते साघुको गृहस्य निवास भूत मकानमे रहना वसित नदीं किया है विन्तु उवा 
नीचा मन होनी भावनासे वर्त किया दै । त 
वोर दसवां पृ २२७ से २२९ चक ` 
भाचारङ्ग सूत श्ु° २अ०२उ० में अपने स्वार्थे छ्य गृदस्थ दारा अग्नि 
` अधने ओर्‌ न जलनेक भावना करना साधुके लि वस्त की हे कीड़ी आदिं शीं, 


फी रषद्ी भावनासे उक्त कार्यं चित नहीं कियाहै ` . ` 


[ ३१ 1 


योर ११ वां ध्र २२९ से २३१ त 
ऽन्तराध्ययन सुत्रके २६ वे अध्ययनमें मपनी प्राण रक्षके स्वि साधुको महार 
अन्वेषग ¶रनेक्रा विधान किया है । भगवती शतक १ उदेशा ९ मे साधुगो प्रथिवो काय 
भादिके जीवी रक्षा कनके लिथि प्राक भोर एपणिक्र भाहार ठेना ट्ख दै । 
वोऽ १२ वां पृष्ठ २३१ से २३३ तक 
स्थ वर जंगम जन्तु्भोको दण्ड देकर असंयमके साथ जीने या चिर काल दक 
जीनेकी इच्छा साधुक लिये वर्मित की गई दै । प्ाणियोकी रष्ठाके साथ ओर यथा णप 
अप्यु तक जीनेकी इच्छा करना वर्जित नहीं दै । 
। सघुय० अ० १ गथा रष 
वोढं १३ थां प्र २३३ से २३६ तक 
सुयगडाङ्ग श्रु १ अध्याय ५ सुयगडाग श्रु १ अ० ५ उ० १ गाथा ३ सुय- ` 
गर्ग श्युत० १ जध्य्राय १० गाथा ३ सुय० श्रु° १ ० २ गाथा {६ में हिसमफ्के हाथ 
से मारे जाने वटे प्राणियोकी प्राण रक्षा करनेका निषेध नदय दे । 


, घो १४ गां पृष्ठ २३६ से २२७ तक 
उत्तराध्ययन सत्र ¢ गाया ७ में गुणका उपा्जनके निमित्त साधुको जीनित रहना 
कहा है । प्राणियों प्राण रक्षके ल्व उपरैश देना शुणक्रा उपाजन करना दे इस षयि 
जीवरक्वाके छियि उपदेशा दैनेमे पाप वनछाना अज्ञान दै । 
वो १५ प्छ २१८ से २३८ तक 
सुय० श्रु० १ ० २ गायः १ मे संयम प्रधान जीवनो दुभ कदा दै । जव 
रक्षके द्यि जीष्रन व्यतीत करना संयमं जीवन दहै । 
धो १६ वां छ २६९ से २४० तक 
नमिगज प्रपि इन्द्रे जीव रक्षा करनेमे पाप या पुण्यकरा होना नहीं पूषा था 
किन्तु सांसारिक पदौ उनी ममतताके होने व न दोनेषी परीक्षा कौ थी । नमिराज 
छपि प्रत्येक बुद्ध सधु ये स्थविर कल्पी नदीं उनका उदाहरण स्थविर कलिपरोकि छथि 
देना अन्नन दै] 
घोल १७ वा पृष्ट २४० से एर तक 
दश्च वैकाषटिक सूत्र स० ७ गाथा ५० मेँ देवता मनुष्य मौर निर्यज्वोमे परस्पर 
युद्ध होने पर एक की हर मौर दूसरेकी जीत कहना साधुके दिये बजि दै परन्तु ऽप 
देश देक! युद्ध शान्त कर देना या मरत जीवङ़ी र्षा करनेका निषे नदीं दे। - 


[ ३२९ | 


चोछ.१८ वाँ प्छ २४२ से २४४ तक 
द्शतैकाटिक अध्ययन ७ गाथा ५१ मँ वायु आदि सात्त वातोकरि होने वान 
होनेकी प्रार्थना करना साधको भने स्वार्भके चयि वर्जित की गद दै क्योंकि इसते 
प्रणियोक्रा अनिष्ट भी होता द। 
बो १९ चां पृछ २४५ से २४७ तके 
टोणाङ्ग ठाणा चास्की चोभ॑मीमे जो अपनी दी रक्षा ष्रतादै दृररेश्यी नहीं 
करणा उसे प्रत्येक बुद्ध, जिनकल्पी ओर निर्दय कदा दे } स्थधिर कटीको अपनी ौर 
दूसरी दोर्नोकी रक्षा करने चाछा वत्ताया हे । 
` वो २० वाँ पृष्ठ २४५ से प्रघ २५० तक्र 
सैसे भपना जेवर उतार फर खाधुको दुर्श॑न करने वाी स्वरी धार्मिक दै उषी 
तगह जेवर उतार छर मरते जीवकी रधा करने वाटी प्त्री भो धार्मिक द । । 


वो २१ वाँ प्रष्ठ २५० से २५२ तक्र | 
न्य थुक मौर गृहस्थ रास्ते कदाचित्‌ करिसी पञुक्ा घात - करे - अथवा वे ` 
चोर भादिसे ट स्थि जांयं इस द्यि साधु मागे नदं घतते, अलुकस्पाको सावद्य 
जान करनी । 


बोल २२ चं पृष्ट २५२ से २५४ तक 

राणाज्ग ठाणा ३ उदे ४ मेँ जीव रक्षा करनेका न्पिथे नीं किया दै परन्तु 

सनु या प्रतिकूल उपसग करने वाठेको धमप देकर समक्षाना या उसफी उपेक्षा 
करना अथवा वसे अस्यत्र चस जाना क्‌! हे । 


वोह २३ वां प्रष्ठ २५४ से २५९५ त 
अपने स्वार्थके स्थि किसी जीवको सतनेके भावसे भय देना निक्षीय सूत्रमे 
चजित क्रिया दे, मात्म रक्षा या पर रक्षा के छथि नापमन्च प्राणीको भय दिखाकर दग 
देना चित्त नही हे । 
बो २४ वां पृष्ठ २५५ से २५७.ठकं 
निसीथ सत्न भूति कम करने तथा मत्र द्वि रेष निषेध दै अपी कठप 
मर्य्यादक्रे अवुसार मसते प्राणीकश्चो प्राणरक्षा फरने का निरिध चहं दर । 
योर २५ वा पृ २५७ से २६१ तक. 
- अपराधी प्राणीको मारनेके टि क्रोध करफे दौडनेसे 


रखणी प्रियका ब्रत -जौर 
पपच न हुमा था माताद्र रक्षके माव ब्रनेसे नक्ष । 


[ ३३ 1 
बोर २६ बां पृ २६१ से २६४ चक 
नावरे आता हमा पानी वदना धुम कल्प नदीं दै इस्ष्यिः केह नावमें ,. 
साता हुमा पानी नदीं बनघ्मता परन्तु श्षास्परीय श्रिधानातुपार बह अयनी घोर दृस्ेफी 
रक्षा करता द । 
बो २७ वां प्रष्ठ २६४ से २६८ त़ 
निर्ीथ सूरत, चन्धन भौर मोचनते होने वाहे दोपकी निति फै ल्यि रेस 
प्राणीको बाधने सौर छोड्नेका निषेध सविण दै परन्तु हां बधे मौर छोड भिना चरस 
प्राणीकी रक्षा नहँ दो सकती हो वहां बंधने ओर्‌ छोड़नेका निषेध नहीं है । 


बोल २८ वां प्रष्ठ २६८ से २६९ तक 
आने जानेको कथा दृव दै भौर अचुकरम्भा दूसगी दै इसि आने जने की 
क्रिया कै सावद्य होने से ुहसापर हरिणगमेसीकरौ अनुश्म्पा सावय नहीं हो सक्ती । 


बोर २९ वां प्छ २६९ से २७० तक 
श्रङ्ग्गजीफौ बद्ध पर अनुकम्पा करना सावय नदीं थी क्योंकि हैट उपाड्नैकी 
क्रिया स्यारी ह मौर अनुक्रम्या स्यारी ई । 
बोल ३० वाप २७० से २७२ तक 
हरिकैशी मुनि पा उदषस्पा एरके यक्षने प्राह्गोको समक्षाया था परन्तु जनं वे 
मारने दौड़े तो मारनेके वशम उखने मो मारा था। 
नोर २९ वां षठ २७२ से २७५ तश 
धारिणी रानोकी ग्भजुकम्पाफो मोहमयुकम्पा कदेना अज्ञान है। धीन 
गरभानुक्पासे मोको छोड्‌ द्विया था तथा अ जयणाका परित्याग किया था। 
बो ३२ वां पृष्ठ २७५ से २७६ तक 
ज्ञाता सूत्रे बूरपाठमे भभयङ्मारश प्रीतिके स्थि देवताका मेष बरसाना कदा 
है अनुकम्पाके छि नदीं । । 
बो ३३ वां पृष २७६ से २७९ तक 
रथग्रा देव पर जिन पि का करण रस छत्पन्न हमा था घुकरस्पा उतपन्न 
नदीं इई थी । 
चो ३४ वां पृष्ठ २७९ से.२८२ तक 
वीतम भक्ति दूसरी चीज दै मौर नाटक दुसरा दह, अतः नाटकं के सावद्य 
होने पर भी भक्ति सावय नदीं दै । 9 
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बोल छटा २९९ से ३०१ तक 
रकषामें राग रमा, सावय नही है जसे धमेमे धर्पाचार्थ्यमे राग रखना सादं 


नदीं है | 
मोर सातां पृष्ठ ३०१९ से ३०२ त$ 
भगनती शतक ७ उदे शा १० के मूर पाठ मँ उष्ण तेजो रेद्याके पुद्गछ को 
-सचित्त कदा दै इस लिये शं तख ठेश्या फ दवारा उस को शान्त करने मेँ आ।ररभ दोष 


नदीं छाता । 
बो आठवां पर्ठ २०२ से ३०३ त 


भगवती शतक २० उदेक्षा ९ की ठीकामे जह्वा चरण मर विदयाचरण छुन्धिकां 
प्रयोग करना प्रमाद सेवन करना कदा है सीतल रेद्या ा प्रयोग करना प्रमद्‌ सेवन 


करना नहीं कदा है | 
बोर नवां एषठ ३०३ से ३०४ तक 


छन्धिका प्रयोग न करक किसी दूसरे उपायसे भी भगवान. यदि गोरा की 
प्रागरष्षा करते तो भी जोतमलजीके मतमे पाप ही होता अतः इनका छन्धिकी चर्चा 
करना व्यर्थं है | 
इति ठव्ध्यधिकारः । 
अथ प्राथरिचत्तायविक्षारः 
बोर १ प्रष्ठ ३०५ से ३०६ तक 
क्षीतल रेर्याक्रा प्रयोग करके मरते प्राणीकी प्राणरष्ा करनेमे शाखे कदीं भी 
पापहोना नहीं कहा दै वथा इस के ल्ि कहीं प्रायधित्तका भी विधान नदीं दै अतः 
सीदो अनगार, अतिधुक्त, रहनेमि भादि की तरह भगवान. के प्रायरिचत्त करने की 
करंपना करन। अक्ञान दे । 
नोर दुसरा ३०६ से प्रष्ठ ३०८ तकं 
भगवान. मह।वोर खाभी उच श्रेणिक कषाय छीर थे मतः आमविध्व॑सनकारफे 
कृथनानुलार भी बह दोषके प्रतिसेवी नहीं हो सकते । 
बो तीसरा प्रठ ३०८ से ३०९ तकत 
भगवान. महावीर स्त्रामीने छडमस्थावस्थामें स्वर्प भी पाप . ओर एक वार भी 
प्रमादका सेवन नहीं किया था | 
वो चौथा प्रष्ठ ३०९ से ३१० तक 
साचाराग सूत्रकी “णचाणंसे, सौर ५अकसाई” इत्यादि गाथाम मे भगवान्‌ 
कौ केवड शुण वर्णन मात्र नदीं कितु उनके दोषों निपेध भौ दै। 


{ ३६ | 
(बो पाचवां प्रष्ठ २१० से ३१२ तक । 
उवह सूम भगवान. महवीर स्वामीके रिष्योमिं ` पाप ओरं प्रमाद "होने का 
निषेध नदीं किया हे इखचिये नमे दृ्टान्तसे भगवान. महावीर स्वामीमें दोपका स्थापने 
करना मिथ्या दै । 
बो घृष्ट २१२ से ३१३ तच । 
उववाई सूत्रम यह नदीं कहा है कि फौणिक राजा कभी भी माता पिता भवि. 
नीत नहीं था परन्तु भाचारांग सूत्रमे कहा दै-कि भगवान. महावीर स्वामीने कभी भो ` 
पाप जर प्रमादक्रा सेवन नदीं भ्रिय। था-अतः कोणिकके टृ्टान्तसे भगवान. महावीर 
स्व्सीमें दोषञ्ा स्थापन करना अज्ञान दै | 
नोढ सातां प्रष्ठ ३१३ से ३१४ तक्र 
उवा सूत्रमे ्रावकोंको पापसे सवथा हटा हुआ नहीं कदा है परन्तु भावाराग 
मे .भगवान.को पाप मौर प्रमादसे सवथा दा हुभा कदा दै अतः श्रावकके टष्टान्तसे भी, 
भगत्रानूमें पाप्रका स्थापन करना अज्ञान द्‌ । - । 
बोर आठबां प्रष्ठ ३१४ से ३१७ तण ; 
जिस सखेमय गोतम स्वामी आनन्द के धर पर वचन बोलने में इक ग्येथे 
उस समय उन मे कपाय छुरी नियण्ठा तथा चौदहपर्का ज्ञान नहीं था । 
बोर नवां धरछठ ३१७ से ३१८ तक 
द्रादेकाठिकं पुत्रके आटठ्व अध्ययनके दशवीं गाथाम जो दटिवादका अध्ययन 
कर रहा दै उसी वाकूस्छन होना शिखा द परन्तु जिसने दृष्टिवादका . संभ्ययन कर. ' 
चिया.दै उसका बाक्षरखलन दोना नदीं कहा दै । ॥ 
घो दशां ३१८ से ३२० तक 


भगवती शतक २५ ३०.६ मेँ स्पष्ट टिल दै कि कषाय छुशीछ दोषका अप्रति- 
सेनी टता ६4 


र 
1 


(ए 


बो एग्याग्हवां प्रष्ठ ३२० से ३२१ वक्‌ ,. । । ॥ 

निस सम्बुडा साधका सच्चा इ्वप्न देखनेका शासते वर्मन है उसी ्वड ` 

स्ननन दहनेका भी शास्म, पाठ हे परन्तु केषाय छरीरे चुष्नेका , शस्त्रम कहीं भी  . 
पठ नहीं दै। ॥ 
बो बाग्दवां पर ३२२ से ३२३ तक ध 

टाणाज्ञ ठाणा सातके मूढ पाठम यह नहीं कहा द कि.समी छडयस्थ सात दोषकै 


सेवी दी होते दै मतः उक्त पाटक्रा उदाहरण देकर भगशेनमे दोश सद्भाव कहना . ध 
मूर्खता हे! | वि 


[ ३ |] 
वो तैरहं प्र .३२२ से २२४ तफ 
केचरीकी तरह छद्यस्थ तीर्थ'कर भी आगम व्यवहारी भौर कल्पातीव होति दै 
इस ये सूत्र व्यवहारीफे छरपक्रा नाम ठेकर उनमें दौषकन स्थापन नहीं कियाजा 
सकता । 
बोढ चौदहवां प० ३२४ से ३२५ तश 
भगवती श्चवक २५ उदेशा ६ के मूख्पाठमे कषाय हुशीरक्ते करपतीत भो 
कहा दे । । 
वो पन्द्रवां प्र ३२५ से ३२७ त 
अगवत ठाणा्ग ओर व्यवशर सुत्रं व्यवशरफे छः मई कै दँ उनमें पूत पुपैके 
होने पर उत्तरोत्तरसे व्यवस्था नदीं दी जाती यह्‌ मी का द । 
योद सोखवां प ३२७ से ३२९ त 
भगवती शवक १५ की टीकामें छिा दहै करि भगवानूसे गोशा स्वोकार 
करना सवदयस्भावी भाव था इष व्यि भगवानते गोश्चाङश्को स्वीकार किया था । 
क वोह १७ वां ३२९ से ३२९ ठक 
उागाह्धं ठागा नौ के अर्थे हिलो इई गाथा फो सूपाठ या प्रामाणिक टोका 
म नहीं मिलती मौर उट शिष्यवर्गको दीक्षा देनेक्ा निषध दै ए रिष्यको दीक्षा 
देनेका निपिध नदीं दै । 
वो १८ वा ३३० ते ३३१ तक 
सुरमा स्वोमीने भगवान्‌ मह.वोर स्वामीसे छन कर जम्बू स्वामीसे का दकि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीश्ठो छदमस्य दशमे किचिन्मात्र सी पाप नही लगा था। 
। वोछ१९ वां ३११ सै ३३१ तक । 
भगवान्‌ महावीर श्वमीको दश्च स्वप्न भाथे ये उघ समय उनको . अन्स्त 
हक्क दन्य निद्रा आई थो ¡ विधिपूष्ैक द्भ्य निद्रा सेना प्रमादक्षा सेबन नहीं दै) 
दति प्रायदिचत्ताधिश्शरः। 


अथ रेदयाधिक्षारः । 
। घो १ प्र० ३३२ से ३२५ तक 
संयतियमिं छृष्णादि तोन भप्रशत्त भाव देदयाए नदीं वीं । 
घोल द्रा पर° २३५ से ३३७ तक 
भगवदी शतक १ उद शा २ के सूपाठमे छष्णादि दीन प्रशस्त माव ठेद्यामीं 
म सगगी, दीतरानी प्रमादी र अप्रादी चां प्रकारके साधुर्ओंकना निषेध दै । 


[ ३८ | 
चोल ३ रा पर ३३७ से ३३९ चक । 
तेजः पद्य च्यत ्ो सरागीका सदूभाव मानते द उनके मवमे अष्टम, सवम ओर 
दक्षम्‌ युण स्थान वरे सुओ भी तेजः पद्य ठेक्या होनी चाहिये । 
वोढ चौधा प° ३३९ से ३४१ त 
प्तावणा सूत्र १७ के मुरपाठमें भगवती सूत्रकी तरद साधुं माव हप क्रष्ण 
देश्या्षा निषेध किया दै परन्तु सद्‌भव नहीं वताया दे । 
चो पांचवां ३४९ से ३४२ त 
भगवन सुतर शत २५ इद शा ६ के मूखपाटमं कषाय कुशील छः द्रव्य खेदया 
की है भाव टेदया नहीं 1 
वोट छट! प° ३४२ से ३४५ तक 
भगवती शवक २५ उदेशा ६ मे कपाय दुशीकक्ो दोषका अग्रतिसेवी का दै । 
वो सात्वां प° ३४३ से ३४५ तक्र 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१३२ मेँ अनितेन्द्ियता मौर चोरी आदिमं 
र्त्त रना षटष्ण रेश्याका क्षण कदा दै परन्तु साधु जितेन्द्रिय मौर चोरी आदि 
दुष्कर्मसे नित्त रते दै इख लिय उनमें क्ष्ण रेदयाके रक्षण नदीं ईँ 
बोल टवा प° ३४५. से ३४७ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३४ गाथा ३१।३२ मे वताये इए कष्ण रश्ष्याके हश्चुण 
सामास्य साधु मी चदं पाये जते फिर भगवान्‌ महावीर स्वामी में उनके होनेके विषय 
मेँ कहना दी क्या द । 
चोट नवां प° ३४८ से ३४९ तक 
पु चङ्कद्ा ओर प्रतिसेवना छरीर दोपके प्रतिसेवी होते हैँ परन्तु उनमें तीन 
वि्यद्ध माव देश्या दी दती हं इस ध्यि भप्रश॒स्त भाव टेशटयाङ्े विना दोषका भरतिसेवन 
नदीं हेता यद्‌ एहना भी सन्तान दै । 
बोरु दसवां पर ३५० से ३५१ तक 
यदि विराधक होनेते कपाय छरील दोप प्रतिसेवी हो तो फिर निप्र॑थकोमी 
दोपकर प्रतिसेवी कना चादिये च्योकि भगवदी शाकं २५ दे सा ६के मूढ्पाठमे कषाय 
इरीट्की तरद निप्र थ भौ विराधङ कहा गया हे! 
चो ११ वां पछ ३५१ से ३५३ तक 
शास्मोक्त चार ध्यानोमे अविद्वास होनेसे जो भतिचार आवा ह उसद्टी निषन्ति 
के द्रि साघु परिक्रमण करता दे परन्तु चार ध्यानोके साधुं नेसे नदीं । 


[ ३९ | 


वोल १२ वां प्र ३५३ से ३५४ तक 
परनावणा सू्रकी मलयगिरि टीमें मनः पर्य्यवज्ञानियोमें छृष्ण ङेश्या वता 
गहै ६ परन्तु बह टीका भगवती सूत्री दीकासे विरुद्र दोनेसे अप्रामाणिक है । 
बोल १३ वां प्र” ३५४ से ३५८ तक्र 
संधादिको रक्षा करमेके ये वेक्रिय छव्धिका प्रयोग करने वारे साधको शास्थ- 
कारने भविततालमा अनगार कहा दै । पड्विध हेदयार्मका स्वरूप सम्चनेके सिमरि आव- 
यक सूत्त शी टीकां ऊ सुनके फ खनेडी इच्छा फरमे बले छः पुरषो श उदाहरण 
दिया दे । 
इति ठेदया प्रकरणम्‌! 
अथ वेयात्रत्यधिकारः 
वेः १ पृष्ठ ३५९ से ३६० तक 
जसे बन्दनाधं करिया जाने वाल्य वैक्रिय समुदूधात चनदनसे भित्न दै उसी तरह 
हरि वेशी सुनिषा व्याबचकरे लिये यक्षते किया जाने वाला घ्राह्मण कुमारो का चाडन युनि 
कै ज्यावचसे भिन्न द । 
वोह दुध्रा पष्ठ ३६० से २६१ ठ$ 
सू्य्याभिने नाटकको भक्ति स्वरूप नहीं कदा दै श्स ध्ये नारश्षको भक्ति मानकर 
उसे साय बताना सज्ञान हे । 
योल तीसरा प्रष्ठ ३६१ से ३६२ तक 
गुरु मादिके चित्तम शान्ति उत्पन्न करनेसे ज्ञाता सूत्रम ठीथैकर गोत्र वाधना 
कृद दै । गुरु केवर साधु दी नदीं होते मात। पित। जये बन्धु भादि भी हेते है । 
वोर चोथा पृष्ठ ३६२ से ३६५ तक 
सुय० श्रु १९ म० ३ उ० ४ गाथा ६।७ मे जो छोग विषय सुख भोगनेसे मोक्षकी 
प्राति मानते हँ उनके सिद्धान्तका खण्डन दै परन्यु साधुसे इतर प्राणीको सावा देनेते 
धरम पुण्य दोनेका निपेध नहीं दै । 
चोर पां चवा पृष्ठ ३६६ से ३६८ तकर 
गृहस्थसे साता पूना तथा उसका व्यावच करना साधुके स्थि अनाचार दे 


गृहस्थके स्यि नदीं । 
बोल छद्र ्र्ठ २६८ से २७१ तफ 


उव सूत्रमे दशविध व्यावच कहे गये दँ उनमें साधर्मिक ग्यावच भी सामि 
है 1. प्रक्चनकै दारा श्रावक भी श्रावका साधर्मिक होता है अतः उसका व्यावच भी 
साधमिक्षके ल्थि निर्जराका दतु दे 


[ ४ | 
घोर सावां प्ट ३७१ से २७२ त्क 
उणाङ्ग ठाणा ५ उदेश्षा २मेंश्रवकोक वर्णं वोलनैसे सुखम बोधी ओर भवर्णं 
वोलनेसे दुक म वोधी होना कहा दं अते श्रावको अल्नदातादि द्वारा धामिक सदा- 
यता कानेसे एकान्त पाप करना अज्ञान हे 1 
बो अ।रवां ए ३७२ से ३७२ तक 
श्रावकं सौर श्राविकामोके; हित, सुख सौर पथ्य मादि की इच्छा करनैसे सन- 
तकुमार देवेन्द्र भवसिष्धिसे छेकर यावत्‌ चरम हो गये हे । भगवशी शतक ३ उ०.१ 
वो नवां प्रष्ठ २५७३ से २७६ तक 
साध या साध्वीको राते या चिक्राल्के समय सप काटनेपर क्रमसः गृहस्थ 
स्ती भौर पुरूपके हारा श्चाडा दिलाना दृदत्कटप सूतम छिलला दे । आचारांग सूत्रम कहा 
हे किं गड्ढे आदि गिरमेक्छो संभावना शनेपर गृह्यका हाथ पकड कर खाधु मागेकफो 
पार कर सकता हे । 
वो द्रां प्र ३७६ से ३७९ तक 
साधुद्ी गदेकी पांसो कारे तथा आगमे जछते हए साधुक्तो ग्रं निक्रारनेमे 
एकान् पाप कहने बाले निदे य मौर छस्न विरोधी द । 
वो ११ वां प्र २७९ से ३८१ वक 
साथुकी नासिके छ्टकते हुए अको धमे ुद्धिसे काटने बा ` गृदस्थको पुण्य 
वन्धकी क्रिया ठगती है भौर छोभकषे काटने वर्को पाप छगता है । 
बोर १२ वां ३८१ से ३८२ ठक 
साधुको गृहस्थके दारा सपने फोडे आदिके छेदन कगनेक़ी इच्छा काना बुरा है 
परन्तु गृहस्थको धमयुद्धिसे साधके एड आदिका छेदन करना पापका कारण नदीं हे । 
इति वेयाव्रत्य प्रकरणम्‌ । 
अथ विनयाधिकारः 1 
बोल १ प्रष्ठ ३८३ से ३८५ तक्र 
सम्यग्दृष्टि सपनेत्े अधिक गुण वाडे सम्य्ट्टिकी मौर श्रावक अपनेपते श्रेष्ठ 
आआकरककी वथा ये सभी छोग सम्यण्टष्टि साधुकरी जो सेवा शुश्रपा करते हैँ यह्‌ इनका 
दशन विनय समञ्ना चाद्ये । 
बोर दूसरा प्छ ३८५ से ३८६ तक 


उत्पल श्राविकाने पोखरी श्वात्रककरो ओर्‌ पोखटीने शद्ध आवकको-वन्द्न नपर- 
स्कारक्यिथे। 


{ ४१९ ] 


बोर तीसरा धृ ३८७ से ३९१. तक 
सामायक्म बेडा हुमा भावक सामायक्मे नहीं वैठे हए श्रावक श्रेष्ठ दै इलि 
वह सामायकमें नहीं वेढे हुरो नमस्कार नहीं करता दै । 
घोर चौथा प्र ३९१ से ३९६ तक 
घस्वहजी कै रि्योने संथारा पर वैठने क समय वारह प्रत ग्रहण कराने फा 
उकार मानकर भम्वडजी फो नमस्फार किया था शप्ावचनिकु धर्माचार्थ्य मान 
करं नदीं | 
वोर पांचवां ८ ३९७ से ३९९ तफ 
दिकूकरुमारियों ने गर्मस्थ तीर्णा मौर उनकी माताको बन्दन नमस्कार श्ये थे । 
यो टरा 8 ३९९ से ४०२ च 
जल्भते समय तीर्थङ्करो दद्ना नमस्कार धमे जान कर इन्द्र केरे दँ रोक्चिकं 
रीतिके अलुसार नी । 
पोट सातनं प ४०२ से ४०४ तक 
भगवती शतक २ उदेक्षा५ मे तथारूप्के श्रमण ओर मादन ( श्रावक ) की 
सेवा भक्ति फरनेसे धरम श्रवसे ेकर मोक्षपर्य्यन्त फल मिना कदे । ` 
वोर आटबां पछ ४०५ से ४०६ तक 
जैसे परतीयीं धमौपदेशाक श्रमण नौर मादन दो है उसी- तरदं स्वतीथीं धमो- 
यदश भी सधु मोर श्रव्करदोदहं। 
घोल नवां प्रष्ठ ४०६ से ४०७ तक 
सुबुद्धि प्रथानके उपदैश्चते जितत राजाने वारहं त्रत रहण किये थे । 
बोर दक्षां प्र्ठ ४०७ से ४०८ तक 
भगवती शतक्छ १ उरशा ७ की दीकामे श्रमण शब्दका साधु लोर मादन शन्देका 
श्रावक अर्थ किया दै । 
बोल ग्यारनां छ ४०८ से ४९१ तक्‌ 
भगवती शतक १५ फ मूरपाठमे साधु मौर श्राव दोनों दी से सीखना भौर 
दोनोंको ददन नमस्कार करन। कहा दै । 
घो १२ १४ ४१० से ४११ तक 
उत्तराध्ययन सूत्र फी गाथां से कदेहुए मादन कै लक्षण वकं मे भी 


पाये जते ह| 
इति विनयाधिकारः 


प 


[ ४२ | 
अथ पुप्थोधिकारः 
= ५2 तो १. पृ ४१२ से ४१३ वक- ` . 
एष्यातुबल्धी पुण्य आदरणीय दै, मोशवाथी पुरुष भी इसको" आदर काते. । 
नोल दुरा पृष्ठ ४१३ से ४५४ तक 
साधन द्रापे मोक्चाथीं भी पुण्य फलका आद्र ऊरते दै । 
 _ वोर तीसरा पृष्ठ ४१४ .से ४१६ तक | 
मनुष्य शरीर पुण्यका फर दै मोक्षा्थियोके लिय इसकी आबदेयकता उघी.तरह , 
ह लेसे नदीसे पार जाने वलो नौका की | 
त 4 वोर ष्दौथा प्र ४१६ से ४१९ तकर 
भगवती शव १ उरेश्चा ७ मेँ कटी है पुण्यक्छामना ओर स्वगकामना बुरी 
न॒दी द&िनतु मोष्एकाः उपकार हे । 
इति पुण्याधिश्ारः । 
खथ आथ्या(धिक्तारः । 
५ घोल १ ४२० से ४२१ चक ५ 
पोच इन्द्रिय, - छार कषाय, पांच अग्रत, पचीस क्रिया, . तीन. योग ` ये. ४२ 
साश्रव ह । 
| चोरु दुखरा ४२९ से ४२५ तक | 
` ^ पचीस ` क्रियाए' ` अजीच-की कदी ह ओर ` वे ` आश्रव ` ह॑ इष व्यिं आश्रव 
यअजीवभी है| । 
बोट तीसरा एषठ ४२९५ से ४२६ चक 
पण्य पाप सौर चन्ध भौ ग्यवहार दशा मेँ जीव ह इन्द एकात्त अनीव कहना 
५ योर .चोधा प्रष्ठ ४२६ से ४२७ त्क 
भगवती सत १७ उरे क्षा २ -में . सरागं सरेश्य- मौर. समोहं ओव को श्यी 
कहा दै सतः जीव स्वरूप ध्राश्रव भी रूपी सिद्ध होवा दै उसे एकान्तं ` रूपी. कहना `` 
9 कोट पां्ववां पृष्ठ धे२ऽसे ४२८ तह, ~ 
पाप, पुण्य, चैध, ये न्यवहार दामि जीव मौर निश्वयनयके अनुसार अज्नीव द. 
इन्दे एकान्त जीव या एकान्त अजीव कहना मिथ्या दै । 


... रोल षरठ.र८ से ४२९ तक `. 


संगाङ्ग ठाणा ५के सूष्पाटते माश्रवको एकान्तं भूपी जौर जीव सिद्ध करना 
जनताको धोखा देना दै । 


| ४३ ] 
५ मोर सातवां पृष्ठ ४२९ से ४३० तक 
, भगवती शतक १२ उरशा ५ के मूलपारम तीन दध्यां को अरूपी सौर 
मिथ्याददीनशल्य को रूपी कदा दै सवः मिथ्यात्व आश्रव एकान्तं भरूषी नदी हो 


सकता । 
घोर आडां पष्ठ ४३० से ४३२ तक 


` श्ण रेया संसारी. जोव का परिणाम दै । संसारी जीव भगवती शतक १७ 
उदेशारमेरूगी भी कदा है अवः छष्णङश्या रूपी भी सिद्ध होवी दै । । 
बोर तवां प्रष्ठ ४२२ से ४३३ तं 

सम्यक्त्व मौर मिथ्यात्व केने परजो क्रिया की जाती दै ष जीव की 
हयो या पुद्रगह की हे करमशः सम्यकृत्व त्रिया मोर मिथ्यास्व किया कदी लावी ह । 
वो दश्षवां एषठ ४३३ से ४३४ तक । 
उाणाङ्क ठाणा १० के पाट की साक्षी से आश्रव को एकान्त जौव बतलाना ` 
मिथ्य दे] 


१ 


घोट १ वां पठ ४३४ से ४३५ तकं 
भगत्रती शतफ १७ उह श्चा २ फै मूल पाठ की साक्षी से आश्रव को एकान्त जीवं 
कना अन्ञान दै । ६ 
। - वोर १२ वां प्रष्ठ ४३५ से ४३८ तक “ 
ठाणाङ्ग ठाणा ९० के भू पाठे रूपी अजीव भी ` जीव का, परिणामं कहा 


गया दहै । 
घोल तेरदवां एए ४३८ से ४३९ तक 


` भाव गति आदिको जीवक्रा परिणाम मान कैर द्व्य गति दिको जीवका 
परिणाम न मानना मूहपाठ भोर टीकासे विरुद्ध दे । 
वोट चौदहवां १६ ४३९ से ४४० तर्कं 
दुग्ध जली तरद्‌ एकाकार होकर रहनेसे गति आदिको ठाणांग ठाणा दृरमे 
जीवका परिणाम कहा दै 1 
वो १५ वां प्रष्ठ ४४० से ४४१ तक 
भगवती चातक १२ उदेशा १० मे फपाय मौर .योरक्तो मात्मा का दै | कषाय 
, ओर. योग रूपी ईइ लय संसारी आत्मा भी रूपी ह मोर्‌ कषाया्रव्‌ तथा योगा 


श्रव भौ रूपो दै । , „ ^> 
वोट १६ वां पृष्ठ ४४१ से ४४१ तक 


मव पाय सौर भाव योग को मात्मा मान कर द्रव्य कषाय भोर द्रभ्य योगको 
भा्मा स मानना शाश्च विदद दै 1 


[ श्र | 
वोर १७ वां पृष्ठ ४४२ से ४४४ तक । 
भगवती रात.१२ उद शषा १० मे आत्म मोन्रक्रा भेदं कडा राया है माव आत्मा 
काही नदीं । सगवतो शतक १३ उ० ७ मे आत्माका शरीरके साथ कथंचित्‌ अभेद 
जौर कथंचित्‌ भेद कदा है 1 
बोट १८ वाँ-पृष्ठ ४४५ से ४४६ तक्र 
जीबोदयनिष्पन्न भवकरो एकान्त जीव बोर अन्नीवोद्यनिष्न्त भाव्र को 
एकान्त अजीव ताना अज्ञान दै। 
वोर १९ वां ए ४४६ से ४४७ तक 
भाव रूप होनेसे न कोद पदार्थं एकान्त अरूपी दोदा है मोर द्रव्य रूप होने से 
न एकान्त रूपी दी हो जाता ह उचः भाव रूप होने से क्रोधाद्वि को एकान्त अरूपी 


कहना मिथ्या दै । । 
वोढ २० वां प ४४७ से ४४९ तक 


क्रोध, मान, माया जर लोभ क्के उद्यसे उत्पन्न दते & इस स्थि अपने 
कारणके मनुस्‌ ये रूरी भौर पोद्गलिक है । 
वोल २१ वां पष्ठ ४४९ से ४५९ तक । 
भगवती शतकं १३ उदरा ७ में मन मौर वचनफठो रूपी तथा जीव से भिन्त 


कहा ६ इसल्यि उनके योग भी रूगी लौर अजीव द अतः योगाश्रवक्ठो एकान्त अरूपी 
सौर जीव कना अज्ञान दै । 


बो २२ चां ४५१ से ४५३ ठक 
ठाणाज्ग सुत्रकी टीकामें ञआश्रवको जीव ओर अजीव दोनेमिं गवार्थं किय है । 
। बोल २३ वां गृष्ठ ५२ सै ष तक ` 
कम भी कमक प्रहण करनेम कारण होनेते आश्रव दै । वई पौद्धलिकर का गया 
इख दि श्रावकफो एकान्त अजीव मानना अज्ञान है । 
इत्ति आश्रवाधिकारः | 


अथ जोकाजीवदि पदाथ किवार; । 
बो १ प्रठ ४५५ से ४५६ तक्र 


जीव जीर यजीव घादि नौ ही पदार्थं किसी न्यायसे रूपी भौर किसी त्यायसे 
यूपी € । 


वोर दूसरा प्रू ४५६ से ४५७ तकं 
सुख्य नयसे चार पदार्थं रूपी चार रूपी जौर एक मिश्र 


| ४५ ] 
योल तीसरा पृष्ट ४५७ से ४५८ तक 
शठंई आ।दि षीन नय वा्टोके मत्से नवे दी तत्व जीव है । क्रिपरी अवेश्वासे एक 
- जीव मोर आठ अजोव दै । किसी अपेक्षा एक जीव ओर आठ जीव है । 
बो चोथा प्रष्ठ ४५८ से ४५९ चक 
किसी अपेक्षा चार जीव सौर पांच अजीव है| 
बोर पांचवां पृष्ठ ४५९ से ४६० तक 
एकर अपेक्षामे एफ जी व, एक मजीव भोर खात दोनोके प्रयाय दै । 
इति मवं तक्वविचारः | 
अध जोवमेदाधिकारः। 
घोर ९ प्रष्ठ ४२१ से ४६३ तक 
प्रथम नारक सुबनपत्ति मौर व्यन्तर देवेमिं जीवका तीसरा भेद न मानना मूर्खता दै । 
वोर दूसरा पष्ट ४६३ से ४६४ वक 
असंक्ञोसे मर कर प्रथम नारकं भुवनपत्ि मर यन्तर देवोमें उत्पन्न होने वारे 
जीवको शास्ते कदं मौ संज्ञो नदीं कहा दै अतः पत्नावणा सूत्रके मलुष्य विषयक 
पाटक। दषटरान्त देकर उक्त जोवोमे असंन्ीका अपर्याप्त मेद्‌ न मानना अन्ञान दै । 
भोल तीसर। पृछ ४६४ से ४६५ तक । 
छोटे याक ओर वाछिका मनोगुक्त होते द मनोविकड नदीं होते इसलयि उनश्ना , 
दृष्टान्त देकर असंज्ञोसे मर कर प्रथम नारकि अुवनपत्ि भौर व्यन्तर दैवोभ उत्पल्न. दोने' 
व'ठे जोवोमिं मसंज्लोका सपर्या मेद्‌ न माननां अज्ञान मूलक दै । 
घोर चोथा पष्ठ ४६५ से ४६६ तक 
कीटी आदि जीवको दकषत्रैकाल्कि सृत्रमे छोटा होनेके कारण सुषम कहा दै 
सृष्छम जीग्रफ्ा भेद मान कर नहीं क्योकि वे चस जीवमें गिने गये हँ परन्तु भसंज्ञीसे 
मर फर नारकफि घ्रादितें उत्पन्न होने बाहे जीव कीं भो संज्ञी नदीं कहै हैँ अवरः उनमें 
ससंज्ञीक्रा भेद न मानना भन्न दै । 
वो पाँचवाँ प्रष्ठ ४६६ से ४६७ तक 
संमूरष्ठिम महुररका दान्त देकर प्रथम नारकि भुवनपत्ति भोर भ्यन्तर देवों 
असं्ञीके अपर्य्याप्न भेदका निपेध करना मिथ्या दै । 
वो छरा प्ट ४६७ से ४६८ चक ; 
भगवती शतक १३ उदेश। २ के मूरपाटमें अयुर्मार देनतामें नैषु सक वेदृका 


निमेध इख ल्थि किया दै कि उनकी वह अवस्था अन्तम्‌ दूतैकी होती दैः। 
इति जीवभेदाधिकारः । । 


५१. 
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अथ सूत्र पठना्धिकारःः | 
बोल १ प्र ४६९ से ४७१ तक 
श्रावको भी सास्र पटनेका अधिकार दै 1 
बोट दूसरा र्ठ ४७१ से ४७२ तक 
शास्र पदनेके चौदह अतिचार श्रावकोके सी होते हैँ यदि श्रावकङो चास पटने 
छा अपिकार न होता तो सदो अक्राल्मे स्वाध्याय करने मोर काटे स्वाध्याय न 


करनेका अतिचार फेसे छता । 
वोट तीसरा प्रष्ठ ४७२ से ४७३ चक 


नन्दी मौर समवायांग सूम साधु ओर ्रावक दोनोको ध्सुयपरिग्गहिया" कहा ` 


है हस चयि साधक तरह श्रावक्रका भी सूत्र भौर अथे दोनों जाननेश्ना अधिकार द । 


उसेराध्ययने सूत्नमे पालित नामक श्रावकको निर थ प्रवचधनका पण्डित कहा दै । ` ` 
चोल चौथा पृष्ठ ४७३ ४७५ तक 
्ररन भ्याकेरण सूत्रके मू पाठम खस्य रूप महात्रतकी प्रशंसा की गई दै शास्त 
यरे घौर पदनि छु जिक्र भी नदीं दे 
वोर पांचवां पठ ४७६ से ४७७ तक्‌ 
व्यवहार सूत्रम तीन च दीक्षा ठेनेके पश्चात्‌ निक्चोथ सुद्र पद्नेका ओर दुरा वषे 
दीक्षाः सैने$ पैशवात्‌ भगवती सूत्र पट्नेका विधान किया है वह एका नदीं है क्योकि 
ठनि दपेदौ प्रनरज्या बाला साधु उत्कर द्रादशांगधारो भी कदा गया दहै । | । 
बोल छ्ा प्छ ४७७ से ४७८ तक 
गरुसे विना पटे अपने मनते शस्त्र पटने पर पयुष्ट्वदिन्न नामक अचार 
होता ‰ उदी निशृत्ति्े डिम श्रावक गुरं से पट्‌ कर ही शास्त्रा अध्ययन करते 
। बो सातवां प्रष्ठ ४७८ से ४७९ तंक ~ 
` ठ्णांग ढाणा तीनक्रा नाम लेकर सभी श्रावको अविनीत छोल्प भौर प्रोधी 
ठहरा कर श्चास पदृनेक्छा मनधिकारी बताना मुखता हे । 


वोल भटवां प्रष्ठ ४७९ से ४८१ ठक 
सुय परहा नाम ठेकर आवकको माजन कहना मिया है । 
वो ९ वां प्छ ४८१ से ४८२ तक 
उसन्त्‌ पासत्थ भोर छीर जदि भ्राक्क भी होति दै साधु ही नदं । इसलियि 
निशीथ सून उद श्चा १९ के मूरपाटमे उसत्न पासत्थ भौर कुशील श्रावक जौर साधो 


शास्त्र पदानेफा निषेध दै जो श्रावक उसत्न पासत्थ मौर कुशी नहीं है उसको ' शास्त्र ` 
पदृनेका निषेध नदीं दै । 


[ ४७ | 
बोल १० वां पृष्ठ ४८२ से ४८३ तक 
आट प्रकारके ज्ञानाचारोमे दोष छगाने बाला पादवैस्थ कहा जाता है। भचारा 
ङ्गाडि अङ्क जर उत्तराध्ययनादि बाह्य अङ्घोको पड कर जो सम्यकत्वका छाम कृरता 
दे उसे उत्तराध्ययन सू्में सूत्र रुचि कदा ३ । 
इति सन्न पठनाधिकारः। 
अथ क्रिधाधिक्रारः। 
नो ९ प्रष्ठ ४८४ से ४८४ तक 
सा्ञा बाहरकी करनीसे भी पुण्य बन्ध होता दै । ` 
बोट दूसरा प्र ४८४ से ४८५ तफ 
४ मिथ्या दर्घ॑नी मी काम निर्जरा आदि आज्ञा बाहरष्धी करनी करके स्वर्गगामी 
५ चोर तीसरा प्रष्ठ ४८५ से ४८६ तक 
साचारय्य, उपाध्याय, कुर, गण ओर संघज़्ी निन्दा करने चङे वीतरागकी आञ्चाका 
उअनागधक अन्नाती, आक्ञ( वाहरक्छी क्रिय्ासे स्वगगामीं होते दै य उवार सुत्रमे इका दै । 
इति क्रियाधिकारः 
अथ अरप पाप बद्र निजेराधिकारः । 
बोल ९ पृष्ठ ४८७ से ४८९ तक 
, वथा रूपके भ्रमण मानक सकलपनीय आहार देने वाटे श्रावको घोड़ा पाप 
लौर रथिक निर्जरा होना भगवती शतक्र ८ उटेशा £ मे कही दै । । 
बो दृ सरा पृष्ठ ४८९ से ४९० तक 
भगवतीके रीका कारने अह्पत्रर पाप शब्दश अथे निजैराकी भवेक्षा थोड़ा पाप 
छिन्ना है पापन होना नहीं । 
बो तीसरा पष्ट ४९० से ४९१ तक 
बहु शष्के साथ माया हुमा मट्प शब्दका कीं मी मभाव अथं नही होता । 
बोर चौथा पृष्ठ ४९१ से ४९२ तक 
+ˆ, ओचारांग सूत्रकी स्वरचित टञ्त्रा अर्थम जीतमल्जीने अफाघु्मं' का - अथ 


कल्पनीय छटा दै । 
भोर पांचवां ४९२ से ४९६ तकर 
भगवतो शतकं पांच उट्‌ शा ६ के सूरपाठमे माधाकमीं आहार बनाने गौर शूठ 
बो करं उसे साधको देनेमे जो प्राणातिपात ओर मिथ्या भाषण होवा दै उक्षसे मह्प 
धायुकना बन्धन होना कहा द वद अवप घाप कषुलछक भव ग्रहण रूप नदीं दै न्तु दीघ 
मायु भपेक्षासे अल्प हे । 


` ४८ | 
बोढ ६ इ ४९६ से ४९९ तक 
भगवती शवक १८ उदेशा १० के मूखपाठमे उस्सर्म॑मागमे अनेपणिक भादार 
साधुको अभक्ष्य कदा हे कारण दामे नदीं । । 
वो सतवा पष ४९९से ५०० तकः ` 
नित्य पिण्ड मौर उदिष्ट भक्त दोनों ही दुगतिकरे कारण कहै गये दै । परन्तु कई 
नामधारी साधु विना रारण ही नित्य पिण्ड इते दै | 
इति अल्प पाप वहु निजगधिश्रः | 
जथ कपाटाधिक्ार्‌ः। 
बोल १ पष्ट ५०१ से ५०२ तफ । 
तरह पंथी साघु अपने हाथ खिडदीका कपाट खोहते दै ओर बन्द कपत दै | 
सीषगजौ खिङीका कपाट खोर कर र'तमें बाहर गए थे तथा सोजदमे वनु 
जी नाधाजी भादि सात आर्य्या क्रो जपने हाथसे छत्रीका कपाट खोल कर उतारा था] 
बो दूसरा परप ५०२ से ५०३ तक । 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाथा ३५ में इन्दरियोकी च॑चर्ताश्यो योश्नेके चयि 
का दै क्षि साधु, मनोह, चित्र युक्त मठ्य ओर धूप्से सुवासित तथा कपाट वले मश्नान 
भ न रदे, कपाट वन्द्‌ करने ओर खोलनेकर भयसे उक्त मकानमें रहनेफा निषेध नदीं है । 
बोर तीसरा प्रष् ५०४ 
आव्य सूतम भिना पूजे कपाट खोखनेका प्रायश्चित्त स्वरूप मिच्छापिदुकहं 
देना कहा हे पुज कर खोख्नेका नही हे । । 
बोल ४ धृट ५०४ से ५०५ तक 
सुय० गाथा बाग्द तेरहमें अकेखा विहर करने वाके साधके चयि कपाट वन्द्‌ 
फरने्ा निषेध किया है स्थविर कल्पोके छ्य नहीं । | 
योल पचिवां पष्ठ ५०६ से ५०७ तक 
दश वेकालि़ अ० ५.० १ गाथा १८ मे घण आदिक पेते के हए ह्ारको 
गृहस्यकी आज्ञासे कारण दशमे खोलनेका विधान किया हे । 
आचाराग सूतम गृहस्वामीकी आज्ञासे प्रमाजन आदि करके गृहस्थे हार 
खोखनेका निधान किया गया है । ^ 
| बोक छटा पृष्ठ ५०७ ५०८ सेतक 
भाचारांग सूतके मूढपाठमे कपाट खोलने ओर वन्द्‌ करनेके भयते कपाटवाठे अशान 
| रहनेकरा निषेध नहीं दै किन्तु गृहस्थके संसै बाछे गृहमे रहनेका निपेध शिया गया है । 
। बो साववां पृष्ठ ५०८ से ५१२ तक 


इदत्करप सु्रके भाष्ये कारण पड़ने पर साधुको जयणाके साथ कपाद सोन 
भोर बन्द करनेका विधान किया दे । 
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परिशेष । 


पठ ६१, पक्ति चौथीके १५ वे अशरफ अपेका दृटा हुमा पाठ यद दै :- 
“विसुज्खमाणेविजाणड" 
पठ ७६, पंक्ति १७ के २२ अश्षरके आगेक्रा पाठ यह दै :- 
` भसमाराहगा" 
पए १६७, पंक्ति ९१ कै ९४ अश्र अगि चश हुमा पाठ यड दे : - 
क्रत दा 
ए २६८ पवित २२ के दश भक्षरके अगेष्न दृष्टा हुमा वाक्य यह है :-- 
“वास्तवमें शास्त्रसे मिख्ती हुदै समी चीं मान्य दै । 
पठ ३२३ के नथी प चित्तके अगेक्रा दृटा हमा बो यह दै :- 


५ 
( बोल १२) 
२२५ प्रष्ठ २९ वीं प क्षितके भागकर दरा हुम। वाक्य यह द :- । 
“जदा जहां सार्य हे वहां सर्र यदि कृष्ण रया ई तो पिर शुक ठेश्या 
केवर धनासम्मो मे ही पाई लानी चाहिये परन्तु बद खारम्भीये मी पाई जाती दै अनः 


पक्त चियम म्थ्याहे। 
- शनः 


1 


ॐ 
 भरीवीतरागाथ नकश 


स द्रममण्डनम्‌ | 


मिथ्याविक्ियाधिकारः। 


णभ 





अथ सद्धमेमण्डनमारभ्यते 
सिद्धाण नमो किचा संजयाणंच माव . 
अत्थ धम्म गई" तच' अणुसिदि' छुणेहमे १ 
भव चीजांङुर जनना रागायाः क्षय सुपागता यद्य 
बरह्मावा विष्णुवौ हरो जिनोवा नमस्तस्मै २ 
सिद्ध ओर साधुभोको भावपू्ैक नमस्कार करे हितादितका ज्ञान देनेवाखा सदपदेश 
दिया जाता है उसे नये । भववीजक्ा अंकुर उत्पन्न कशनेवाे रागादि दोव निष क्षीणो 
गये ह बह बरह्मा ष्टो, विष्णु हो चदे शिव या जिन हो उसे मेरा नमस्कार दै ! 
सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, विद्या चारित्र मौर श्रुत चारि को “सद्धभे कहते 
है । उसका मण्डन तथा मिथ्या ज्ञान दशन ओर चारित्रका खण्डन ओर जीवरघ्षा तथा 
अनुकम्पा दान आकिकि विरोधी सिद्धान्तोका निराकरण, राक्लीय प्रमाणसे इस भन्थमें 
करिया जाता दै, इपल्ि इसका नाम “सद्धं मण्डन" रक्ला दै । भव्य जीवोके उपक्राराथ, 
तथा आत्मलाभारथ, यह्‌ मरत्थ आरम्भ किया जाता 
श्रीवीतरागदेवकी आज्ञाराधना रूप धर्मके दौ मेद्‌ ठाणाङ्ग सरके दूसरे ठणेमें 
कदे दै ! वह पठ-- 
"धुविहे धम्मे पन्ने तंजहा--षुयधस्परे चेव चारित्तघम्मे 


चेव” ( ठणाङ्ग सत्र णा २) 


२ | सद्धममण्डनम्‌ 1 
न~~ -------- ~ 
अर्य धे ले प्रकारका है एक श्च त ओर दूसरा चाचि । 


सम्यगृज्ञान, दशन, माठ ज्ञानाचार ओर्‌ आट सम्यक्त्व आचार श्रुतवममं 
माने जनि ई! सधु धर्म, तथा गृहस्य धके मूलपुग सूत्रं आढ चारित्रक आचार 
चारि र्मम कद गवे ह! इस प्रकार श्रुत ओर्‌ चारित्रिये दो दी वीतरागक्री न्नाके धम 
ष । इतस भिन्न को$ तीसरा धम, वीतराग मापित या वीत्तरागकरी आज्ञाक्ता धम नही 
३ 1 इन्दं श्रुत ओर चारित्र घर्माका आराधक पुर वीतरागक्री आाज्ञाका आगाथक द । 
शओीवीततरागकी आक्ञाराधनक्रे तीन मेद्‌ भगवती सृ्रमे कदे दें 
वह्पाड--“कतिविहाणं भन्ते ! जारादणाः पण्णत्ता १ 
गोयमा ! तिविहा जारादणा पण्णत्ता तंजहा नाणारादणा 
दंसगाराहणा चारित्ता राहणा ! णाणारादणाणं भन्ते ! 
कतिविह्य पण्णत्ता गोयमा ! तिविहा पप्णत्ता तंजदा- 
उक्षोसिया भल्दिमा जहण्णा । द॑ सणाराहणाणं मन्ते ! 
एर्वचेव तिविह्ावि एवं चारित्तारादणाविःः 


¢ 
( मगवती रातक ८ उद्‌ शा १० ) 
अथै-े भगवन्‌ { आराधनाके मेद्‌ कितने शेते द ! 
( उत्तर ) हे गोतम ! आरधनाके भेदं तीन है, ज्ानाराधनां ८ ्ानक्रो आतयना ) 
ददोनाराधना ( दड्नही साराधना ) ओर चालि्रारए्यना ८ चारितरकी आराधना ) \ - 
> ( प्रक ) दे भगवन्‌ ! ज्ानाराधनाक कितने भेद होते ६१ 
(उत्तर ) ड गोतम ! छानाराधनाके तीन भे है, उच्छृ, मध्यम ओर जबन्थ । इसी तरह 
दुदौनाराधना ओर चासियाधनाके भी तीन तीन मेद समद्यने चाहिये । 
यहां भगवानूनै भाराधनायें तीन प्रकरी कड़ी हैँ ज्ञानाराधना, द्नाराधना ओर 
चारित्राराधना } इसल्यि इन्दीका आराधक पुष मोल मा तथा वीतरागकी आन्ञाका 
आराधक्र समच्चा जाता द । परन्तु इनकी आराधना नहीं करके जो किसी दसरे धर्मका 
अगाथन कता दै च मोश्र॒ माग तथा चीतरागकी आज्ञाका आराथक नहीं है । ऊपर 
ताये हुए सूपारमें उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघत्थके मेदसे जो तीनों आराधना्को तीन 
तनन प्रकारका कदा द उनम किस येद्का आरायक पुय क्ित्तना भव करता है यह निर्णय 
भी इसी जगह भगव्रतीजीके मूटपाठमे कर दिया है वह पाठ-- 
“उक्रोसियाणं भन्ते ! णाणारादणं आराहेत्ता कतिहिं भवर्ग- 
दणे हिं सिज्छ॑ति जाव अन्तं करेति १ भोयमा ! अत्थेगहए तेणेव 











मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। ` ६ 


भवगगदणेणं सि्ज्छति जाव अन्तं करेति अत्येगहए दोणं भवगग- 
इणेगं सिज्क॑ति जाव अन्तं करेति अत्ये गहए कप्पोवएस्ुवा कप्पाती 
एश्ुवा उववज्जंति । उक्षोसियणं भते ! दंसणारादणं आरादेत्ता 
कतिहि भवग्गदणेदि एवं चेव उक्रोसियणं भन्ते ! चारित्ताराहणं आरा- 
हेता एव॑चेव नवरं अत्थेगक्ष्ए कप्पातीएसंउववज्जंति ! मज्किभियंणं 
भते { णाणारादणं आरादेन्ता कति भक्गहणेहि सिज्छंति जाव 
अतं करेति १ गोयमा ! अत्येगहए दोचे णं भवग्गहणेणं सिज्छई जाव 
अन्तं करेति तच पुण भकगदणं नाइक्छमई । भज्क्िमियं णं मन्ते ! 
दंसणाराहणं आर्त्ता एवंचेव एवं मञ्क्षभियं चरित्तारादरणंवि । 
जह्न्नियंणं न्ते { णाणाराहणं आरादेत्ता कति भव्गहणेहिं सि- 
उद्धति जाव अन्तं करेति १ गोयमा ! अलत्थेगहए तचे णं भकगहणेणं 
सिज्खछइ जाव अन्तं करेति सत्त्टभकग्णाहं पुण नाङकमह एवं 
दंसणारादर्णः वि एवं चरित्ताराहणं बिः? (भगवती रातक ८ उ० १०) 











दस पाठे ्ञान, दयन ओर चारित्रक उत्छृष्र आराधना करनेवाे पुरुपको जधध्यं 
एकभमन ओर उत्छष दूरे मवमे मोक्ष जाना कहा दै तथा उत्छृष्ट ज्ञान ओर द्दीनकी 
आराधना करनेवालेको कल्प ओर कर्पातीत नामक स्थानोमं ही देवता होना, एवं 
उत्छृष्ट चारितरकी आराधना कशनेवारेको अनुत्तर विमानमें ही जाना कदा है ! इसी तरह 
इन तीनों आराधनाओकि मध्यम आराधकको जघन्य दो ओर उत्कृष्ट तीन भवभे, तथा 
इनके जघन्य आराधकको जघत्य तीन ओर उत्छृ2 सात अठ भवमे मोक्ष जाना बत- 
लाया दै । इसका खुलासा कपे हुए टीकाकारने छिला दै फि-जिस ज्ञान दशनकी 
जघन्य आराधनासे उच्छ सात अ।ठ मवमे मोध्ष जना इस पटमें बतलाया है वह्‌ ज्ञानं 
यर्‌ दर्दीनकी आराधना चाररराधनकि साथ की जनेवाली समञ्चनी चादिए । परन्तु 
चारित्रक आराधना रहित जयत्य ज्ञान ओर द्दौनकी आराधना नहं । क्योकि चारित्र 
की आराधनासे रहित जघन्य ज्ञान ओर दश्चनकी आराधनासे, तथा श्रावकपनेके देशात्रतकी 
आराधनासे उत्छृ् असंख्य भव भी होते हैँ । इस प्रकार जिस पुषूषमे चारित्रक आरा- 
धना नहीं है चिन्तु ज्ञान भौर द्शनकी जघन्य आराधना दै वह्‌ पुरुप, तथा देशत्रती 
श्रावक, जयत्य तीन भौर उतकट असंख्य मवमे मोक्ष प्राप्त कते दै । इस न्यायसे जो 
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पुष वीतरागकी आज्ञाराधनाक किसी भी भेदका आराधक द वह दो तीन भवोमिं 
अथवा असंख्य भवेम अवर्य दी मो जाता दै पर जो पूर्वोक्त आराधनाओके किसी 
भी भेदका भाराधक महीं है वह कमी मी मोद नहीं जाता किन्तु वहं अनन्त काल्तक 
संसारमें ही पड़ा रहता ह ! अतः मिथ्यादृष्टि पुरुप बीतरागकी आज्ञाक्रा कच्चित्‌ भी 
आराधक नहीं है क्योकि आन्ञाराधक् पुथ पूौक्तं पाठ ओर टीकानुसरार दो तीन 
मवमे अथवा उच्छ्र अक्षल्य भवमें अच्रय ही मोक्ष जाता है पर मिथ्या ष्टि नहीं जत्ता 1 
इसल्यि वहं वीतराग की आज्ञाराथनाके किसी भी अंराकां आराधकर नहीं दै यह उक्त 
मूल पाटपते सिद्ध दीता हं 1 जो रोग मिथ्याद्िको देदास मो मागका आराधक मानते . 
दै उन्द उक्त मूर पाट ओर. उस की टीकातुसार भिथ्यष्ष्टि को उल्कं असंख्यभव में 
मोक्ष जना भी मानना चादिये।! यदि भिथ्यादशठिको असंख्य भवम वे मोक्ष जाना 
नहीं मानते, तो फिर उसे वीतरागकी आज्ञाका देशसे आराधक भी सीं मान सकते 
जो आज्ञाका आगधक तो दौ ओर असंख्य भव मे भी मश्च न जाय यह चात उक्त मूर 
पाठ ओर उसं की टीका से विद्र हे । 


पाक्त त्रिविध भाराधनाए श्चुत ओर चारिक दी अन्तगत हँ । ज्ञानक विना 
दशन ओर दशैनके बिना ज्ञान नदी होता इसलिए ज्ञान ओर द्धन ये दोनों श्वत धर्ममे 
माने जते हैँ ओर चारितराराधना चारितरस्वरूप है इसट्िए धर्मक मूलमेद्‌ श्रुत ओर 
चारित्रियेदोदीद। दश्रकालिक सूत्र मे “अर्हिसा संजमो तवो" यह कड कर अर्हिसा 
संयम, ओर्‌ तपको जो धर्म कडा है वह्‌ श्चन मर्‌ चारित्रको ही अहिंसा संयम अर तप 
कड्‌ कर बतलाया दै । प॒ श्रुत सौर चारित्र से अतिरिक्त अर्दिसा संयम तय धर्मं नहीं 
कदे दै । अतएव इस गाथा की नियुक्ति मे धर्ष की व्याख्या कते हृए च्व हे कि 
“दुविदो रोगुत्तसियो सुयधममो खल चरित्त धम्मोय > अर्थात्‌ रोकोत्तर धर्म दो प्रकारका 
होता दै एकं श्रुत ओर दूसग चारित्र! इसते सुषट सिद्ध होता है कि श्रत ओौर चारि 
रूय छोकोत्तर धमको दही उक्त गाथा मे अर्हिसा, संयम ओर तय कह कर्‌ चत्छाया द 
परन्तु करंसी लोकिकं धमको नहीं } 


इसी तण्ड्‌ उत्ताध्ययन सूत्रके २८ व ध्ययने मोका माम॑ बतकानेके दिए यह्‌ 


गाधा कदी ह किः-- 


“नाणब्वं दसर्णचेच चरिन्तंच तवो तहा ! एसमग्य॒त्ति पम्नत्तो 
जिणेहिं वरदं सिरि ( उत्तरा० अ० २८ गाथाः २) 


सवत्‌ कान ददन जिनयरोनि है 
पद. कान दशन चासि भोर तपको तत्वद्ी निनवसेनि मोष्का माम वतखाया ६ । 
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यहां गाथमें ज्ञान, ददन, चारित्र, ओर तपये चार मोक्चके माग बदैहै।ये 
चारो ही श्रुत ओर चारि धर्मके भद्‌ है ज्ञान ओर द्रन तो श्रुत के अन्दर ओर 
चारित्र तथा तप चारित्र के अन्दर माने जते हँ । अतः गाथा मेँ कहै हुए ज्ञान, दन, 
चारित्र ओर तप, श्रुत तथा चारितरके अन्तरगत दै । अतएव इस गाथाकी पाई टीका मे 
तप फे चिषय सँ िखा है कि-- 

“तयो बाह्याभ्यन्तर मेद भिन्नं यद्ईद्चनालुसारि तदेवो पादयते # 

अर्थात्‌ वद्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे भिन्न अर्दचनाघुसारी जो तप है उसी का 
इसं गाथा में ्रहण दै । 

यहां टीकाकारने वीतराग भापित तप को ही युक्तिक माग बतला कर गाथाम 
उसी प्रहण होना चत्तखया ह पर भिथ्याद््ीनानुसारी पको शुक्ति का मार नहीं कटा 
ह 1 अतः वीतरागकी आन्ञामे होने बाला यह तप चास्ति का ही मेद्‌ दे! अतएव इस 
गाथा की टीकामे चारितरसे एक्‌ तपको किनका प्रयोजन भतङते हए टीकाकारने 
छिखा दै कि--“इहव चारित्र मेदत्वेऽपि तपसः प्रथगुपादान मस्येव क्षपणं प्रत्यसाधारण 
हेतुत्वयुपददीयितुप्‌ अर्थात्‌ तप, चारित्रक ही भेद दै तथापि कर्मक्षय करनेमे यह 
सबसे प्रथान है यह्‌ वतछानेके किए इस गाथाम चाग्चिसे अलग तप कहा गया दे । 

यहां टीकाकारने स्पष्ट छा है किं तप चारि काही मेद्‌ है अतः सिद्ध हुभां 
किं उपर छली हुई गायं श्रुत ओर चारित्र धर्म ही ज्ञान, दशन, चारित्र तथा तप कहं 
कर बतखये गये हँ इस न्यायसे श्रुत ओर चारित्रसे भिन्न कोद तीसरा वीतरागकी 
आज्ञाका धर्म नहीं दै यह बात स्पष्ट सिद्ध दोती दै । 

टाणाङ्ग सूत्रम चिदया ओौर चाखिके इरा संसार-सागरसे पार जाना कहा देः 
बह विद्या ओर चारित्र भी श्रुत तथा चारि धम दी दँ इनसे प्रथक्‌ नदीं । वह पाट- 


ध्दोदिं ठणेहिं अणगारे सम्पन्ने अणादियं अणवयग्गं दीह- 
मद्ध' चाउरंतर संसारकंतारं वीतिवत्ते्ञा । तंजहा विल्लाएचेव चर- 
णेणचेवः ८ उणाङ्ग जणा २ उदश्ला ३) 
दस पाठमे बिद्या ओर चारित्रक दवारा संसार सागर से पार जाना कहा दै ओर 
मूरपाठ मे विद्या ओौर चरण शब्द्‌ के साथ “एव कार छगाकर भवसागर को पार करने 
फे ख्य अन् उपाय का निषेध किया दै । इसङिए मोष प्राप्ति के खयि बिया ओर चरण 
थे दोही कारण सिद्ध होते है इनसे भिन्न कोई तीसरा कारण नदीं । यहां विद्या शब्द्‌ से 
ञान दर्हान का ओर्‌ चरण शब्द से चारित्र का भ्रहण दै इसद्ि स पाठ मेँ श्रुत ओर 
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नारित दी विया, तथा चरण कहकर वतलये है । अतः इस पाठसे भी यदी सिद्ध होता 


चि श्रत ओर चारित्र ध दी मोह प्रापिके कारण दे इनसे भिन्न कोई दूसरा नदीं दै । 
यहां को$ यह शका चरर करि विया शब्दं तो केवर ज्ञान अर्थम दी प्रसिद्ध दे 
उसे कषान जर दैन इन दोनों का प्रह क्यो होया १ तो इसका उततर यह दै कि इस 
पाट की टीका सें विचा शवसे ज्ञान ओर दुन दोनों दी का प्रहण दोना रिखा दै । 
वह्‌ टीका यद दै-“नलु सम्यग॒ज्ञान द्यीन चारितराणि मोक्ष मामे इति भूयते इह तु 
ज्ञान क्रियाभ्यामसावुक्त इति कथं न तद्विरोधः अथ द्िस्थानक्रातुरोधदिवं निद रेऽपि न 
विरोधो नेवमबधारणगर्भत्वान्निदे रस्येति! अब्रोच्यते वियाप्रहणेण दृशेनमप्यविरद्' 
दरव्यं ्वानभेत्वात्छम्यद्र्नस्थ । यथाहि भबोधात्मकतषे सति मतेरनाकारत्वादवप्र- 
हे दानं साकारत्वा्वापायथारे ज्ञानयुक्तपेवं ग्यवसायात्मकत्ये सलयवायस्य रचिरूपोऽयो 
उवाय एवे ति न वियेधः ! अववारणैतु ज्ञनाद्विग्यतिरेकेण नान्यउपायो भव व्यवच्छेद्‌- 
स्येति द्दीनार्थ मितिः 
अर्थ--सस्यगृज्ञान ददन जोर चारित्र मोदके माग सुने जति दँ परन्तु यहां ज्ञान 
ओर क्रियासि मोक्ष कहा गया दै इस कारण उससे विरोध क्यों नदीं १ यदि क्होकि 
टाणाङ्ध सू्रका यहं दूसरा ठाणा है इसमें तीनका समवेश्च नहीं है इसि यहां ज्ञान ओर 
क्रियासे मोक्ष का, किन्तु द्ीनसे नही । तो यहं अयुक्त दै । क्योंकि इस मूर पाटे 
“विज्जाए चैव चरणेण चेव इन पदोमे विध्या मौर चरणसे दी मो जाने का नियम 
करके दूसरे से मोक्ष प्रा्निका निषे किया दै । इसका उत्तर यह दै फि विद्या शब्द से 
यहां दान का भी ग्रहण समन्चना चदय । क्योकि सम्यग्दर्हन, ्ञानका दी भेद हे ! जैसे 
किं अचोध खरूप ओर अनाकार खष्प हाने से मतिज्ञान के अवधरह ओर्‌ दटाख्प भग 
दर्शन स्वरूप हँ ओर साकार होने के कारण अवाय अर्‌ धारणा रूथ मतिज्ञान के भेद, 
ज्ञान के अन्दर कै हँ इसी तरह उ्यवसाय स्वरूप अवाय का रुचि रूप अंश सम्दण्दर्शन 
दै जर्‌ अवगमरूप अंश॒ गवाय, ज्ञान स्वरूप दी दे इसि कोई विरोध नहीं है । इस 
पठ मं जो “एवकारः आया ह वड सम्यन्जञान दुर्टान ओर चासि से भिन्न कोई मोघ्च 
प्राति का उपाय नदीं हं यह दश्नि कै छिपे समञ्चना चाहिये । यह्‌ उक्त टीका का अर्थ है ! 
यहां ठोकाकार ने विद्या रञ्द से ज्ञान. ओर दुर्दान दोनों ही का हग वतङाया है 
जर सस्यगञान दोन दी शरुत कहलाते दै इसखयि उक्त मूरपाठ से श्चुत ओर चारित्रथर्म 
ही विया ओर चरण शब्द से कदे गये! मूरपाट मे “एवकारः देकर इनसे भिन्न 
पदाथ को मो प्रति सें नियेव क्रिया है अत; श्वत ओर्‌ चारत्रिधर्म ही मोक्ष के मा तथा 
चीतराग की आज्ञा के धम सिद्ध होते दै । श्रुत-तथा चास्त्ि अथवा चिदया या चास्तिधर् 
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अज्ञानी ओर मिथ्यात्वियों मे नदीं होते सम्यण्टष्टि पुरुपो में दी होते है अतः सम्यण्टष्ट 
पुरूष दी वीतराग की आज्ञाराधक या मोक्ष माके आराधक ह मिथ्या नही । 
( १) पहला बोल समाप्त ! 

जो जीव अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि हैँ उनसे जो परखोक के थ्य तपोदानादि रूप 
क्रिया की जाती हँ वह वीतराग की आज्ञा मे नहीं हँ ओर वे पु मोक्ष माके किञ्चित्‌ 
भी आराधक नीं है यह्‌ वात शाख के प्रमाण से वतटाई जाती है । 

भगवती सूत्र शतक १ उदेशा ४ मेँ कदा दै किं जो पुरुष अज्ञानी तथा मिथ्या- 
दृष्टि हं उनकी परोक सम्बल्थी क्रिया मोह कम के उद्य से होती है ! बह पाट-- 

“जीदेणं भन्ते ! सोदणिजञ्जेणं कडेणं कम्सेणं उदिन्नेणं उवटा- 

वेन्ना ? हंता गोमा उवह्ाएल्ला । से भन्ते ! #िं वीरियत्ताए उवहम- 
एज्ा अवीरियत्राए उवटाएल्ा १ गोयमा ! वीरियत्ताए उवटाएल्ा 
णोअवीरिथत्ताए उवह्मएजा। जई वीरियत्ाएउवदाएल्ा कि बा वीरि- 
यत्ताए उवहमएल्ला पण्डियवीरियताए उवछराएल्ला वालपंडिथवीरिथ- 
नाए उवदट्ाएला गोमा ! वाल्वीरियचाए उच्छाएल्ला णोपंडियवीरि- 
यचाए उवट्राएज्ा णो वालपंडियवीरियत्ताए. उवहाएजाःः ( भगवती 


हातक १ उदा) 
अर्थ--हे भगवन्‌. ! मिथ्यात्व-मोडनीय क्के उद्यसे जीव परणोककी (क्रिया स्वीकार 
करताहैया नही १ 
( उत्तर ) हे गोतम { करता है । 
( प्रश्च 9 हे मगवन्‌ वी्के दारा स्वीकार करता है या अवीय्यके दारा करता है ? 
८ उत्तर ) वीर््थके दारा स्वीकार करता है अवीय्यैके दारा नदीं क्योकि पररोककी क्रिया 
करसे बी््यैकी भएवरयकता होती है । 
( प्रश्न ) यदि चीय्यके दवारा स्वीकार करता है तो क्या बार वीय्यैके दारा करता है या 
पण्डित वीक दारा करता है अथवा बार पण्डित वीर्यके दारा स्वीकारं करता है 
८ उत्तर > बार वीय्यैके दारा स्वीकार करता है पण्डितवीस्यै अथवा बारपण्डितवी्येके 
दरा नीं । यड इस पाठका अर्थं है । 
यहा "वाल" इब्दुका अथ टीकाकारने मिथ्यादृष्टि किया दै । बह टीका यह दै 
'्बाद्नीत्ताए त्ति वाटः सम्यगर्थानववोधात्‌ सदोधकाय्यविरत्यभावाच 


मिथ्यादृ्टिः तस्य वीर्यता परिणति विरोषः सा तथा तया “ 






८ सद्धममण्डनप्‌ 


अर्थात्‌ भिसको सम्यक्‌ अर्का बोध नहीं दै ओर सद्टोधसे उत्पन्न होनेवाी 
निरति भी नही हे वह जीव वार" कहलाता दै अर्थात्‌ मिथ्याद््िको चाल कहते हे । 
उसकी वीर्यता वार वीर्यता कदावी दै! यद्‌ टीकाका अथै दै । 

यहं मूलपाट ओर ठीकाम मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके उदयसे जो पररोककी 
निया की जाती है उसे बाछ्वी्यके द्वारा होना कहा है ओर वाख्वीय्यै ( मिथ्यात्वीका 
वीयं) वीतशगकी आक्ञासे बाहर दै इसण्ि उस वीये द्वारा जो परटोककी क्रिया 
की जाती ह बह सी आज्ञासे बाहर सिद्ध होती दै । अतः अज्ञानी ओर मिथ्यादृ्टियोकी 
परो छिए की जानेवाटी तपोद्‌नादिरूपा क्रिया वीतरागकी आक्ञासे बाहर समञ्चनी 
चाहिए । 

टाणाङ्ग सू्रके तीसरे ठणेमे मिथ्यादशियोकी क्रिया अज्ञान क्रिया कदी ह र 
अज्ञान भगवान्की आज्ञासे बाहर दै अतः मिथ्याद्िकी क्रिया भी आज्ञा बाहर सिद्ध 
होती है बह पाट-- 

“अप्णाणकिरिया तिविदा पण्णत्ता तंजहा-मति्गप्णाण 

किरिथा सुय अण्णाण किरिया विसंगप्णाण किरियाः? 


( ठाणाङ्ग खुर खणा ३ उदरा ३) 

(टीका) “मइ अण्णाण किरिए त्ति 1 ५अविसेसिया मदचिय सम्मदिद्धिस्स सा मई 
ण्णाणं मदमण्णाणं मिच्छदिष्धिस्स सुयं चि एवेव त्ति मत्यज्ञनात्‌ किधाभ्नुानं 
मल्यज्ञानक्रिया एवमितरेऽपि नवरं बिभगो मिथ्याृष्टेर्रधिः -स एवाज्ञानं विरभ॑गा 
ज्ञानमिति ।४ । 

अर्थात्‌-जो क्रिया, अज्ञानसे की जाती दहै उसे “अज्ञान क्रिया" कहते हैँ । उसके 
तीन मेद्‌ ह मत्यज्ञानक्रिया, श्ुताज्ञानक्रिया ओर विभंगाज्ञानक्रिया । | 

यह्‌ मूरपाठका अर्थ है । इसमे अज्ञानक्रियाके जो मत्यज्ञानादिक तीन मेद्‌ वत- 
छाए दँ इनका अर्थं जो उपरोक्तं टीकमें किया दै उसका भाव यह है- 

सम्य पुरुपक्री मतिको “मतिज्ञान कते हैँ । ओर मिथ्यादृश्िकी मतिको 
“मततिअज्ञान" कहते दै । इसी तरह शरुतके विषयमे भी जानना चाहिये । , जो क्रिया 
मल्यज्ञानसे की जाती है वह मत्यज्ञानक्रिग्रा कहराती है । इसी तरह शुताज्ञानक्रिया 
ओर विभङ्गाज्ञान क्रिया सम्चनी चाहिये । ५विभङ्ग" नाम मिथ्यारषटि के भवपि ज्ञान का 
दे बह ज्ञान भी अज्ञान दे इसलिये इते “विभज्गाज्ञान" कहते दै । यद टीका का अथे दै । 
यहां टीकाकार ने मिथ्यादृष्टि अज्ञानी की मति, शरुत, ओर अवधि को मत्यज्ञान, शरुतान्नान; 
जोर चिभङ्धाक्ञान कडा द ओर इनसे की जने वाख उसकी क्रियाओं को मत्यज्ञान्‌ क्रिया 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ९ 


शुताज्ञान क्रिया ओर विभद्धाज्ञान क्रिया कहा दै । ये सभी क्रियायं उपरोक्त मूर 'पाठमे 
अज्ञान क्रिया के सेद्‌ कही है । अज्ञान, वीतराग की आज्ञा से बाहर दै इसलिये अज्ञानसे 
की जाने वाली मिथ्यादष्टियों -की ये क्रिया मी आज्ञा से बाहर ही है । 
आवरयकं सूत्र मे अज्ञानं को त्यागने योग्य ओर ज्ञानको आद्रने योग्य कडा है । 
वह पाठ-“अन्नाणं परियाणामि नाण उवसं पवज्जामि मि 
च्छन्तं परियाणामि सम्मत्त उवसंपवज्जामिः ( आवद्यक सन्न ) 
अर्थ-- साधु प्रतिक्ता करता है कि म अन्तान को छोडता ह ओर कान को प्राप्त करता ह 1 
तथा सिथ्यात्व को छोडता हू भौर सम्यक्त्व को प्रा करसा हं ! यह दस पाठका अथे है । - ` 
५ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अज्ञान ओर मिथ्यात्व वीतराग की आज्ञा से बाहर 
हे इसख्यि अज्ञान तथा मिथ्यात्व से जो क्रिया कीजाती है वह भी आज्ञा-से बाहर दी 
सिद्ध दोती दै । । 
भगवती सूत्र शतक ७ उदेशा २ म जिसको जीव, अजीव, त्रस ओर स्थावरका 
ज्ञान नदीं दै उसके प्रत्याख्यानको दुष्रत्याख्यान कहा दै इसख्यि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
की क्रिया आज्ञा बाहर सिद्ध होती दै क्योंकि मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव, त्रस मौर 
स्थावरका सम्यग्ज्ञान नहीं होता । 
उवाई सूत्रम कहा है कि जो पुरुष, अकामनिजराकी क्रिया करके दशा हजार 
वषकी आयुके देवता होते है जो दाडी बन्धनादिक दुःख सहं कर बारह हंज्य्र व्क . 
आयकरे देवता होते दै जो माता पिता आदिकी सेवासे चौदह हजार उषकी भुके 
देवता हेते है जो खरी अकाम प्रहमच्थं पालन करके चौसठ हजार वपकी आयुकी देवता 
होती दै जो अन्न जल आदिका नियम रखकर चौरासी हजार ` वषकी आयुके देनता 
होते दै जो कन्द मलादि खाकर एक पल्योयम ओर एक लाख वषकी आयु के देवता 
होते & जो परित्राजकधर्मका पान करके दशा सागरकी आयुके देवता होते दँ तथा 
गोरालकं मतालुयायी जो वाईस सागरकी आयुके देवता होते दँ ये समी छोग मोक्षमाग 
के आराधक नदीं दै । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अज्ञान तथा मिथ्यात्वसे की जाने 
वाठी क्रिया वीतराग की आज्ञासे बाहर है ओर उन क्रियामोका आचरण करनेवाठे मिथ्या 
दृष्टि पुरुष मोर मार्गके आराधक नहो दै किन्तु जो जञानवान ओर सम्यण्टष्टि दै वेदी 
भगवान्‌ की आज्ञाके आराधक्र है । 


( दूसरा बोर समाप्त । ) 


१० सद्रममण्डनप्‌ । 


य 


। 1 पहले बोले ठाणाङ्ग आदि सू्नोका प्रमाण देकर धर्मके दो भेष्‌ श्रुतं ओर 
चासति बतछये द॑ ओर मिथ्यादृष्टि इन धमक न दोनेसे उते मोक मा्गका किष्वित्‌ 
भी आराधक न होना का है । परन्तु ्रमविष्वंसनकार मापकीतरह धर्मैका भेद नदीं 
करत जसे कि भ्रमनिध्व॑सनके दले प्रष्ठ पर उन्दने ट्ख है “ते धर्मरा दो भेद सर्वर 
निर्जरा । ए वीह मेदामे जिन आज्ञा छ । ए संबर निर्जरा वीह धरम छै । ए संवर निर्जरा 
दाट अनेरो धर्म नहीं छ । क एक पाखण्डी संबरने धरमश्रद्धे पि निर्जराने धमे अद्ध 
नहीं । त्यि संबर निर्जरारी ओख्खमा नही” इसका क्था समाधान-- 

(पररूप ) । 

शसम कहीं भी धर्म दो भेद संवर मर निजरा नदी कंदे दै । विन्तु ठाणाइ 
सत्रके दूसरे ढागेमे श्रुत ओर चारित्र ये दो धर्मक भेदं बताये हैँ । चहं पाठ पहरे बोल 
मे छिा जा ुकादै । इसलिए संबर ओर निर्जराको धमैका भेद वतकाना अप्रामाणिक 
है । # शा्लकारको यदि यह इष्ट होता तो उणाङ्क सुत्मे जहां यह पाठ आया दे किं 
ध्दुवि हे धम्मे पन्ने तंजदा-सुय धम्मे चेव चारित्त धस्मेचेव । वहां ठेसा पाठ आता 
किं “दुबिदे धम्मे पत्त्ते तंजहा संवर धम्मेचेब निज ॒धम्मेचेवः मगर ॒एेसा पाट नदीं 
आया । इसछिए संबर भौर निज॑राको धमका मेद्‌ कायम करना मिथ्या दै । श्रमविध्वं- 
सनकारने मिथ्याष्टिशी अप्ररास्त निर्जराको वीतरागकी आन्ञाके धर्मम कायम करके 
स्थि अपने मनसे धर्मके दो मेद्‌ संचर ओर निर्जरा च्लि दिये! परन्तु यद्‌ चात 
षास सम्मत नदीं है ! संवर रदित निजैरा कश सी वीतरागकी आक्ञामे नदीं कटी हे 
ओर इसका आराधक भी कदी मोक्ष मार्गका आराधक नहीं की दै । तथापि यदि संवर 
रहित निर्जराको धरममे मान कर मिथ्यादष्टिको मोक्ष ॒मार्मका आराधक माना जाय तो 
कोई भी जीव मोक्ष मार्मका अनारौधक न दोगा । क्योंकि संवर रदित अप्ररास्त 
निर्जरा समी प्राणियोमे होती दै । एेसी निर्जरासे २४ दी दण्डककै जीव युक्त द, अतः 


नोर--संवर ओर सकाम निजैरा श्रत तथा वचास्निके भन्ते भतः ये ध्म ई 
पर अकाम निर्जरा धमे नदी है । केकिन धर्मके दो मेद्‌ “संवर ओर निजैरा” कषटनैसेः अकाम 
निजैरा भी धर्म में उडरती है ओर अकामनि्जरा मिथ्यादधमि भी शोती है इसरिएु षश भी मोक्षमाग 
का राधकं कायस होता ६ परन्तु यह बात शाख सम्मत मी है । इसक्िए श्चास्मायुखार धर्मे 
दोभेदश्रूतओर चासि ठी कडने चादिथे । इस प्रकार संवर ओर सकाम निर्जरा धर्मम कायम 
होगे ओर भकाम निर्जरा म श्टोगी, क्योकि वह श्रत पथा चारित्रे बाहर है अर अकाम निजेरा 


कै धमे ण्यक होनेपर मिन्याष्टि मोक्षमागैका ाराधक न होगा स प्रकार शालते को 
विरोष न अवेगा यहो याका तास्पय्यै द \ 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। ११ 





सभी जीव भ्रमविध्वंसनकारके मतमें मोक्ष मागि आराधक ही ठहरेगे । पर यह बात 
शास्त्र विरुद्ध दै । भगवती सूत रतक ८ उदे शषा १० के मूक पाठम स्पष्ट छलि है कि 

जो मोक्ष मारके एक अंशाका भी आराधक नहीं दे बह समैविराधक कदलाता दै । यदि 

संबर रहित अप्ररास्त निर्जरा, धर्मम हो तो कोई भी जीव सव विराधक नहीं हो सकता । 

अतः भप्रशस्त निजराको धम्मं कायम करनेके छि धर्मका दो भेद संबर ओर निरा 

बतलाना दुराप्रदका परिणाम समञ्चना चाददिए । 


योल तीसय। 


(प्रेरक ) 

संवर ओर निजरा, ये दो धमके भेद दै रेसा अथ वतलानेवाखा यद्यपि कोई मढ 
पाठ शास्त्रम नदीं आया दै तथापि भ्नमविध्व॑सनकारने दरावैकाछिक सूतके, पहले 
अध्ययनकी पहरी गाथा छि कर संवर रहित अप्रशस्त निजंगको वीतरागकी आज्ञमें 
सिद्ध करनेके लिए उक्तं गाधाकी समालोचना यह खिलि दै क्रि “दहा धर्मने माङ्गलिक 
उत्कृष्ट कृद्यो ! ते अर्दिसाने संयमने अने तपने धर्म॑कष्यो छै । संयमते संबर धमे अने 
तपते निर्जरा धर्म छ । अने त्याग बिना जीवरी द्या पारे ते अर्िसा धर्म छै! अने जीव 
हृणवारा त्याग ते संयम पिण कीजे अने अर्हिसा पिण कीजे अदिस तिहां तो संयमनी 
भजना छ अने संयम तिहां अर्दिसानी नियमे । ए अर्दिसा धम अने तप धर्म तो पदिका 
चार गुणढाणा पिण पावे छै" 

(क्न० ०२) 

इसका क्या समाधान । 
( प्ररूपक ) 

दशमैकालिक सूत्रे प्रथम अध्ययनकी पहली गाथाम श्चुत ओर चारि ध्म ही 
अर्दिसा, संयम, तथा तप कह कर वतछये दँ परन्तु सम्यकूत्व रदित द्रव्य अर्दिसा ओर 
संबर रदित तप नदीं कहे द क्योकिं जो अर्हिसा, सम्यकूत्वके बिना होती दै मोर जो 
- तप संबर रहित होता दै उनमे कोई मह नहो दै । रेसी द्रन्यरूपा अर्दिसा ओर संवर 
रहित द्रव्य तप जीवने अनन्त वार क्ये है पर उनसे स्वल्प मी मोष मागेैकी आराधना न 
है । अवः उनका कथन न होकर इस गाधामें शरुत भौर चारित्र धमेके अन्तर्गत जो, 
सम्यक्त्वे साथ होनेवारी अर्दिसा तथा संबरफे साथ होनेवाा तप द उन्दींका कथन, 
है । इसलिए गाथोक्त अर्दिसा ओर तप धमको मिथ्यादृ्िम कायम करना भज्ञान 
मूलकं हे । अतएव गाथामे कदे हुए धर्म पदकी व्याख्या करते हए नियुंक्तिकारने च्लि 


हेकि- 


१२ संदममण्डनप्‌ । त 
८दुविहो धम्मो रोणत्तरियो सुयधम्मो खलु चरित्तधम्मो य 
सुयधम्मो सज्छाओ चरित्तधम्मो समणध्रम्मोःः | 
अर्थात्‌ दृशवैकाछिक सूत्की पदी गायाम कदा हुभा धम लोकोत्तर धमं है वहं 
दौ तरका होता दै एकं श्रुत ओर दूसरा चारित्र । स्वाध्याय ( शास्त्र पाठ ) को श्रुत 
जर श्रमण यानी सम्यग्टष्टि साधके धमो चारित्र कहते हे । यह निययुक्तिके पाटका 
अथेदे। व 
दस नियक्तिकी गाथासे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं दुशवैकालिकि सूत्रकी परी गाधा 
मे छोकोत्तर धम श्रुत ओर चारित्रकोही अर्दिसा संयम ओर तप कह कर वतलाया दै पर 
दसस भिन्न किसी लौकिक अर्दिसा या तपको नहीं । अतः गाथम कही हुई अर्दिसा ओर 
तपको श्चुत तथा चारित्रसे मसग कायम करके .मिथ्यादृियोमें इन धर्मौ का सद्धाव वत- 
काना श्रमविध्वंसनकारकफा अज्ञान तथा इस नियु क्तिंकी गाथासे मी विरुद्ध समद्चना 
चाये । 
उक्त गाथामें कदे हुए अर्दिसा ओर तप धमेका मिथ्यादृष्िमे सद्भाव वतलाना, उक्त 
नियति तथा शास्त्रीय सिद्धान्तसे तो विरुद्ध होता दी दै परन्तु इससे श्रमनिर्वसनकारके 
यख्य शुष्य सिद्धान्त भी विरुद्र॒दोते दै । इनका सिद्धान्त दै कि “साधुसे इतरको 
भन्द्न नमस्कार करना एकान्त पाप हे" “साधसे इतर सभी कुपात्र हैँ इत्यादि । यदि 
सम्यक्त्व रहित अर्दिसा ओर संवर रदित तप वीत्तरागकी आज्ञामे है, ओर ये मिथ्या- 
दृष्टम होते ह तो मिथ्या दष्टिको बन्दन नमस्कार दान सम्मान आदि करना भी तेरह 
पन्थियोको चीतराग की आज्ञामे ही मानना चाहिए ओर मिथ्यादृष्टि को भी सुपात्र 
कहना चाहिए ॒कयोभि यह गाथा “अर्हिसा संयम भौर तपम मिसका सदा मन खगा 
रहता हे उसको देवता भी नमस्कार करते दै » यहं कह कर अर्दिसा संयम ओर तप 
धर्मस युक्त पुरुषके वन्दन नमस्कारको वीतरागकी आज्ञामे कायम करती है इसकिए 
श्वमविध्वंसनकारके मतसे मिथ्यादृष्टिको चन्दन नमस्कार आदि करना वीतरागकी आल्ञा 
भ दी उद्रता दै । जिसका वन्दन नमस्कार -वीतरागकी आज्ञाम दै उसकी पूजा 
प्रतिष्ठा दाने सम्मान आदि भी मान्ञामे ही होंगे मतः मविध्व॑सनकारकै हिसाबसे मिथ्या- 
दृष्टकी पूजा प्रतिष्ठा ओर दान सम्मानादि भी बीतरागकी आ्ञामे ही उदरे है । तथा 
निया दृष्टि मी सुपात्र उदरा दै क्योकि जिसकी पूजा प्रतिष्ठा दान सम्मान आदि वीत 
रागकी आज्ञमें है बह कदापि कुपत्र नदीं दो सकता । एेसी दशमे साधते इतरको बन्दन. 


नमस्कार करने. एकान्त पाय कहना तथा साधते इतर समीक छुपात्र वतछाना इनका 
भिध्या सिद्ध होता दै । । 





मिच्याल्तितियाधिकाग । १३ 


1 
दफा समापान वरह ्रमचि्ध्वसनकफार्‌ याः देवे कि जिस पृद्पफा संयमे साध 
भमा शीर नपे सदा मन खगा गदता † उस्रीको यह्‌ गाधा देवेवन्दुनीय वततल्ती दै 
वरमद्य संयमी पुम्पष्ी एी चन्युना व्रीतरागक्रो मात्म एतो किरि संयमी पुदपकी ही 
अदिसाुभीर नपको एस यायामे का जाना भी मानना चाहिष ओर्‌ सेयमके साधनजो 
अदि भौर नप पौन दन्दो यीनरागफी मासम मी टना चादिण। अतः ददा 
काटि सूत्रः पदन अध्ययन पटी माथाका नाम देफर भिगर्ादृटिकी त्रियाफो 
मातं फायम्‌ करना ओर धमक दरो मेद्‌ सवर्‌ तथा निर्जग यनखाना मिथ्या समश्चना 
वाणि । पाटकेपि पानाय देदापफाचिफि सूर फी वहु गाधा च्लि कर्‌ उसका मूलाधं 
कर दिया जाना 

“्रम्मा मंगल शपि अहिंसा संजमा तचा 

देषाचि नं न॑मसंति जस्स धम्मे समा मणा 1 

दरपर्पंफाटिक सृप्र भ० १ गाथा १५ 
अ --पर्म, सगण भर्यात्‌ शस्याणका दाता सौर उत्छप्ट यानी सव वस्तुभेमिं प्रधान ६ । 

चष्ट धम भरिया, सदम, पथा तप स्वस्प द 1 धर्मम निखा सदा मन रगा रहता दै देवता भी 
छे नमत्यार छते ट । यद उत गायाका जर्ण %। 

म गाप म॑गट देने पार सयते श्रे ठ देववन्दनीय धर्मका कथन दै । रेसा 
म्‌, श्चन भौर चाग्नि षी षो सकता ६ लौकिक धम नहीं| क्योकि टकिक धर्मनतो 
देववदरनीय ‰ रग न मोर स्प मंगल देनेवाला सयते प्रधान ही दै एसदिये उसका कथन 
न पतो एम गाधिं मोशन स्प मंगलफो देनेवाला ससे प्रधान सौर दैवबन्दनीय श्रुत. 
जीर याग्नि धका प्री कथनद। वट्‌ शरुत मौर चाग्नि दी ष्म गाधते अर्दिसा संयम 
प्रथा नप फ फर यनटमे {1 दमय गाधोत्तः अर्दिमा संयम सर्‌ तप मिथ्या 
स्तनी नं पने क्यांफि चट्‌ श्रुत नथा चारित्र धर्मे रदित होता दै । अतः दस गाधा 
का नाम ककर मिच्यारष्टि मनानीमें अर्हिमा अर तप धर्मफा सद्भाव वतखाना ओर उसे 
मोभ्र मामक देदागधक फटना सद्वानका परिणाम समदना चाहिये । 


वोट चौथा 
(प्रक) 


आपने मिथ्यादृष्टि अप्तानीको मोक्षमागकरा फिचित्‌ भी आराधक न होना वत- 
छाया पर धमगिध्यंसनकार श्रमविष्वंसन पष्ठ ४ पर द्वित हं कि- 

धत्निवारे योद फर ते भिच्यादृष्टि चाट्तपस्वीरे सवर प्रत तो किव्वचिन्मात्र नहीं तो 
शन चिना देदाराधक किम व मि पू तेदनो उ्र-घ्रतीनेत्ो सवेमाराधक कीजे, 


१४ सद्ध्ममण्डनम्‌ । . 


1 अद 
यने ए वाल्तपखीने अत नदं पिण निर्जरारेय्चे देशचाराधक कलया छ !» इस विष्रयमे जम 
दिष्॑सनक्रारे भगवती सूत्र शवक ८ उदेश्षा १० का मूलपाठ प्रमाण दिया है ओर उक्त 
मू पाठकी चतुरङ्के भरयम भद्गसे मिथ्यादिको कदा जाना बतखाया दै । इसका समा- 
धान क्यादे! 

( प्ररूपक ) 

भगवती सूत्र शतक ८ उदे शा १० मे कदी हई चतुरमद्गीके पठे भङ्गका खामी 
प्रथम रुण स्थान वाला मिथ्यादृष्टि पुरुष नदीं दे क्थोकि मिथ्यादृष्टि सम्यग्‌ ज्ञान 
दन तथा चारित्रे इनमेसे एक भी नही होता तथापि संवररदित निजराकी करनीको 
मोच मामे मान कर उस करनीकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टिको भ्रमविध्वंसनकार मोक्ष मा 
फा देशाराधक कहते हँ ठेकिन यह वात शाञ्च संमत नहीं है! भगवती सूतके इस 
पाठे तथा इसकी टीकामें संवर रदित नि्राकी करनीको मोक्षमा्गकी दे्चाराधनामें नदी 
कहा है ओर उस करनीको ठेकर यह आगधक चिराधककी चतु्द्धी भी नदीं कही दै 
किन्तु श्चुत ओर शीलको रेकर कही दै ! श्चुत नाम ज्ञान ओर द्ीनका तथा श्री 
नाम चारिका दै । इसख्यि जिसमे श्चुत ओर शीर इनमेसे एक भी नदीं है वह पुरुष 
मोद मागका देदाराधक कसे हो सकता है ¢ अतः मिथ्यादृष्टि अज्ञानी मोक्षमा्का देशा- 
राधकं नहीं दे क्योकि उसमे श्रू त तथा सीर ८ चारित्र ) इनमेसे एक भी नहीं होता । 

संवर रदित निर्जराको मोक्षमार्मम मानकर उसके होनेसै यदि मिथ्यादृष्टि का 
इस चतुर्ङ्गीके प्रथम भङ्गमे माना जाय जर मिथ्यादृष्टिको भी देशाराधक कहा जाय 
तो यह आराघक् विराधक्‌ की चतुर्भद्धी नदी बन सकती क्योंकि जो पुरूष मोष मार्मकी 
चित्‌ भी आराधना नहीं करता वह चवुधमङ्गका सामी स्मविराधक कहा गया है 
परन्तु संबर रदित निर्जरा उसमें भी होती है अतः निर्जराके होनेसे मोष्ठमार्गका देरा- 
राधक्र मानने पर यह्‌ पुरुप भी देसाराधक् दी ठहरता है सर्य विराधकर नदीं ! क्योकि संवर 
रदित निजा एकेन्दरियादिक चौबीस दी दण्डकके जीोमे होती दै इछि ( संबर रहित 
नि्जराको मो्षमागके आराधनमे मानने पर ) समी मिथ्यादृष्टि राधकं ही ठरते है पर 
कोद भी सर्बविराधक नहीं होता 1 इस भ्रकार इस चतु्भद्धीका चौथा भङ्ग खारी रह जाता 
दै पर यद इष्ट नदीं दै इसका भी स्वामी दोता दै 1 अतः संबर रहित निउ राको मोक्षमार्गके 
अआराधनरमे मानना शाखचिरुद्ध ससद्यना चाहिये ! 


क छ [4 निरा मार्म्ें क ^ < <> (4 

जवे कि संवर रदित निजा मो्षमागमे नदीं मानी जाती मौर उस निजराके हते 
इए भो रधक नदीं माना जाता तत्र उक्त चतुभङ्गीका चौथा भङ्ग खाटी नदीं रहता 
फयोकि जो परप धर त, तथा चील ( चारित्र ) इन दोसे नया रहिव है बह सगबती . 


मिथ्यातिक्रियाधिकारः। १५ 


2 
सूत्रोक्तं चतुभङ्गीके चतु भज्गका सामी दोता द इस प्रकार समी भिथ्यार्ि '्वतुैभङ्गे 
ही स्वामी दँ क्योकि उनमें श्रुत ओर क्षीर ( चारित्र ) इमेसे एके भी नदीं होता । अतः 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको मोक्षमागीका देश्शाराधकं कदना ओर द्सके स्यि भगवतीकी साधी 
देना अज्ञान मृखक समञ्चना चाये । 

संबर रदित निजराकी करनीको मोक्ष मार्गे आराधन म कायम करक मिथ्या 
दृष्टिको देशाराधक माननेसे भ्रमचिध्वंसनकारकी प्ररूपणा मी यहां पूर्वापर विरुद्ध हो ग 
है! जेसे कि भगवतीके इस पाठका अर्थं करते हुए जीतमल्नीमे च्खिादै किं “म्दैते 
पुरुष देश माराधक प्ररूप्यो एष वाल तप" “हे ते पुरुष समेविराधक क्यो प्रती 
वार्‌ तपस्वी ( भ्रम० पर० ३ ) यह लिख कर भरमचिध्व॑सनकारने पदा जर चौथा इन 
दोनों ही भंगोमें वाटतपसीका दोना बतछाया है परस्तु यद परस्पर विरुद्ध द। 
जां बाल तपस्वी देसे मोक्ष मामका घाराधक होकर प्रथम भद्गका सामी दै वह्‌ चतुर्थ 
भङ्धका स्वामी नदीं दो सकता द क्योकि चतुथे भङ्वाटा मोक्ष मागैका किंचित्‌ भी आरा- 
धक नहीं दै । यदि कटो कि चतुर्थं भङ्वाखा छत्रती वार तपस्त दै ओर प्रथम भङ्ग- 
बाला पुरुप वार तपस्वी दै इसस्थि जीतमखजी ने पूर्वापर विरुद्ध प्ररूपणा नहीं की दै तो 
यहां यह प्रन होता है किं प्रथम भद्वाला वारतपसखी अघ्रती दै या नहीं १ यदि अघ्रती 
है तो फिर चतुर्थभद्ध वाले अत्रती वाठतपस्वीसे इसका छख भी मेदं नहीं है क्योकि यह 
भी अघरती बार्तपस्ती दै ओर चलुर्थभङ्ग वाखा भी अन्रती बाल तपस्वी दै इस प्रकार 
जीतमलजीके रेलानुसारं प्रथम भङ्ग ओर चतुर्थं भङ्गके खामियेमिं छु भी भेद नहीं 
रहता ! ये दोनों ही भङ्खके स्वामी एक ही हो जाते दँ परन्तु यह्‌ बात एकान्त विरुद दै 
प्रथम भङ्गका स्वामी देशाराधक दै आर वोधा भङ्खका स्वामी सब विराधक है उतः 
ये दोनों एक नदीं ह । यदि कहो कि प्रथम भङ्ग वाला बाछतपसवी अघ्रती नहीं बिन्तु 
त्रत है इसद्ये यद्‌ चतुर्थं भङ्ग वाले वारतपसवीसे मिल्न दै तो फिर यद मिथ्यादृष्टि 
कैसे १ मिथ्यारष्टिमें ्रत-नदीं होता ओर यह तती दै इसख्यि सम्यण्टषटि दी ठदरता दै 
मिथ्यादृष्टि नहीं अतः मिथ्याृ्टिक देशाराधक बतलाना जीतमख्जीका अज्ञान दै । 

यदि को कदे कि मगवतीके मूल पाठे देशाराधक श्षीटवान्‌ पुरुषको ^अविण्ण। 
यध" कह कर धर्मका क्ञाता न होना कदा दै सख्यि यह सम्यष्टष्टि नदीं दै तो यह भी 
मिथ्या है क्योकि "अविण्णाय धम्मे” इस पदका अथं अज्ञानी या धरमैको बिलङ्कर नदीं 
जानने वाखा नहीं है व्याकरणानुसार इतका अर्थ यह दै कि--“न विशोषण क्तः धमो- 
येन स" अबिज्ञात धर्मा अर्थात्‌ जिसने विशेष रूपसे धर्मको नदी जाना दै बह अनिज्ञात 
धर्मा पुरुष कहलाता द 1 तात्पर्य यह दै कि पदसा देशाराधक पुरुष वह है जो बाग्निफी 
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= 
आराधना करता है पर विरोषरूपसे ज्ञानवान्‌ नदीं दै । जैसे कोई धनवान्‌ यदि धनकी 
प्राप्तिक लि विष प्रयत्न नहीं करता तो उसे दरिद्र नहीं कदं सक्ते, वेसे दी यदि को 
पुरप ज्ञान प्ाप्तिके चि. विरोष प्रयत्न ( आराधना ) नदीं करता तो उसे अज्ञानी नदीं 
कद सकते । अतः उक्त भगवतीकी चौभङ्गीके पटे भङ्खका स्पष्ट अथं इस प्रकार दै-- 
( १) देशाराधक-जो चारित्रकी आराधना करता दै पर॒विशेषरूपसे ज्ञानवान्‌ 
नदीं दे 1 
पेस्ा मानना ही चाखकरे अनु्रूर दै इससे विरुद्ध अथ करनेसे अविण्णायधस्मेः 
इस पाठम दिया हुमा “विः उपसग निरर्थक ठहरता हे ओर उत्तराध्ययन सूत्रकी गाया 
से भी विरोध होता है । जसे कि उन्तराध्ययन सूतम यह गाधा कदी दै- 
“नादंसणिस्स नाणं नाणेण विना न होति चरणयुणाःः 
अथाद्‌ मिथ्याधिको सान नहीं होता ओर विना च्ानके चारित्र तथा गुण ८ पिण्ड वियद 
आदि) नदीं होते ! यह उक्त मायाका अर्थं हे ! 
इसमे ज्ञानक विना चारित्रका न होना स्पष्ट कहा द इस लि भगवती सूत्रोक्तं प्रथम 
भङ्के स्वामी चाग्नी पुरुपको अज्ञानी मानना इस गाधासे भी विरुद्ध दोता है अतः भग- 
वती सू्रोक्त प्रथम भङ्खके खामीको अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कायम करना शाख चिरुद्र सम- 
कचना चादिये । सम्यगृज्ञान दृशन ओर चारितरकी आराधनासे भिन्न कोई मोष्ठ मार्मकी 
आराधना नहीं कदी दै ओर उक्त आराधना जिसमें नीं दै उसको आराधकं भी नहीं 
कहा ह एेसी दशाम संवर रदित निजराकी करनीसे कोई मोक्ष मार्मका आराधन करने 
वाखा कंसे हो सकता ह ‰ यह्‌ पाठकरंको स्यं सोच ठेना चाद्ये ! अतएव इस चतुर्भज्गी 
मे आराधक विराधकोका चारभद्गं वतला कर आराधनाका भद्‌ वतरते हुए आगेके 
मखपाठ्मे' तीन हीं आराधना की दँ पर चोधी निर्जरा आदिकी आराधना नहीं 
वतखाईै द । वह्‌ पाट-- 


“कतिविहाणं भन्ते ! आराहणा पण्णत्ता गोयमा ! तिविहा 
अरादणा पप्णत्ता तंजहा--णाणारादणा दं सणाराहणा चारित्तारादणाः 
( भगवती शतक ८ उ० १० ) 

अथं- हे भावन्‌ ! आराधना कितनी ्ोती ई १ 

(उत्तर > हे गोतम ! आराधना तीन भरकारकी होती है चानकी आराधना द्नकी भारा- 
धना आर चखि्रकी भाराधना 1 

चदा मूल पाठमे ज्ञान दशन जर चाल इन तीनकी ही आराधना कदी $ पर 
निजराकी करनी आदिकी माराधना बीतरागकी जञाने नदीं कदी दै ! अतः संवर रहित 
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निजराकी करनी करके कोई मोक्षमार्मकी आराधना करने वाला कदापि नदीं हो सकता । 
सी दामे संवर रदित निजराकी करनीको चीतरागकी आज्ञामे ठहरा कर उस करनीसे 
मिध्याचष्टि अज्ञानीको मोक्षमागका देशाराधक कहना उत्सूत्र भापण करनेवालोका काय्य 
समद्यना चाहिये । 


बाट पाच्वा। 
( प्रेरक ) 


संवर रहित निरा की करनी मोक्ष माग के आराधन मे नहीं दै इसक्िए उस 
करनी से कोई मोक्ष माग का आरायक नहीं हो सकता यहं ञुञच ज्ञात हुभा । परन्तु किसी 
मूढपाड मे संबर रहित निर्जरा की करनीकरनेवले को मोक्ष माका आराधक न होना 
स्पष्ट छ्लिा दो तो उसे भी वतराद्ये । 

( प्ररूपक ) 

उवाई सूत्र ऊ मूरूपाठें से संवर रदित निजैरा की करनी करने वाठ जीवों को 
अलग अलग गिन कर उन्दँ मोक्ष माग का आराधक न होना स्पष्ट छिखा दै । वे पाठ 
यहां दिये जति है । . 

(जीवेणं भन्ते ! असंजए अविरए अपडिहथप्दक्खाय 
पाव कम्मे इञोखुए वेच देवेसिया ? गोयमा ! अस्थे गथा देवेसिया 
अस्ये गह्या णो देवेखिया। सेकेणध्ढेणं भन्ते ! एवं बुचई अत्येगहया 
देषेसिया अव्येगङ्या णो देवे सिया १। गोधमा ! जेडमे जीवा 
गामागर णयर णिगमर रायहाणि खेड कल्वड भडंव दोणघुह्‌ पश्णा- 
सम संवाह सण्णिवेसेु अक्ामनण्डाए अकामद्दाए अकाम्वभ- 
चेर वासेणं अकापरअण्डाण सीय ताव दंस ससग सेय ज मध 
पङ्क परितवेणं अष्पतरो वा खञ्जतरोवा कालं अप्पाणं परिकिलि 
सन्ति, अप्पतरोवां सुञ्जतरोवा कालं अप्पाणं परिदिरेसित्ता काक 
मासे काट किचा अण्णथरेखु वाणसंतरेखु देवलोरएश्ु देवत्ताए उवव 
तारो भव॑ति 1 तरि तेसि गती तदहि तैसि ति तरि तेसि उववाए 
प्णत्ते ! तेखिणं न्ते ! देवाणं केवकं कारं ॐ पण्णत्ता गोयपा 1 . 
द्सवाससषस्खाहं 8िई पण्णत्ता । अत्थिणं सन्ते ! तेसि देवाणं 

३ ध 
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इड्ढीवा ज्वा जसेतिचा लेतिवा वीरिएवा पुरिसक्छार परिकसेशवा 
हन्ता ! अस्थि 1 तेणं मम्ते ! देका परटोगरस आराहगा १ णोहणयठे 
समटठेःः ( उवाई सूत) 
अथ- 

८ प्रन 9 हे भगवान्‌ ! जो, संयम ओर ` 'बिरतिसे रषटित है तथा जिसने भूत .कार के 
पापों का हनन ओर भविष्यत्‌ के पापों का प्रत्याल्यान नदीं किया है वह इश्च रोक से मर कर 
क्या देवता हो सकता है ! 

( उत्तर >) कोई कोई देवता होता भी है ओर कोई नदीं भी होता दै । 

( प्रन > इसका वजह क्या है ? 

८ उत्तर ) भ्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेड, कन्व, सडंव, द्रोणमुख, पटणासम, संवाह 
ओर सन्निवेशो मे रहनेवाठे जो जीव निरा की इच्छा के बिना सकाम तृष्णा, सकाम श्ुधा, 
काम बरह्मचयै पाटन, अकाम स्नानका न करना तथा अकाम से शरर्दी, गमी, दंश, मसक, स्वेद, 
धृषि, पड्क, भौर मख्का सहन कःते द बे थोढ़े यः बहुत दिनों तक चदेश्ञ सहन करके मरण कारः 
साने पर श्त्यु को प्रा होकर वाण व्यन्तर संक देवलोक मे उत्पन्न होते ह । बर्ही उनकी गति 
स्थिति भोर देवभव की प्रक्षि होती दै । 

८ प्रदन >) वे जीव देवता होकर देवरोक मै कितने कारु तक रहते है † 

( उत्तर >) दश हजार चप तक वे देवलोक में रहते रै ! 

( प्रदन ) उन देवताभों की वहां पारिवारकि सम्पत्ति, शरीर तथा भपणोकी दीप्ति, यक्त 
चर, ची्यै पुरुपाभिमान ओर पराक्रम ्ोते ई ? 

( उत्तर >) ोते दै । 

€ प्रश्न > बे देवता पश्छोक यानी मोक्षमा्मके आरधक ई 

( उत्तर >) नहीं । वे प्रोकं ( सोक्षमागं > के आराधक नहीं हँ । य उचाई सूत्र के उपर 
छ्खि हए मूरूपाड का अथे हे 1 । 

इस मूरपाट मेँ अकाम क्षुधा वृष्णा अकाम ब्रह्मचर्यपालन अकाम शदी, गमी, दंश 
मशकं आदिका कष्ट सहन करके दृश हजार वकी आयुसे देवता दोनेवाले जीव को श्री 
तीर्थकर देवने मोक्ष माग का आराधक न होना व॒तखया ह । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
सवर रदित निजरा कौ करनी मोक्ष मागं के आराधन में नहीं है । अन्यथा इस मूपा में 
कदे इए पुरुप को भगवान्‌ मोक्ष माम का आराधक न होना कैसे वतरते १ अतः संबर 
र्त नजरा की करनी को मोक्ष का मागे कह्‌ कर उस करनी के करने से मिथ्यादृष्टि 
अज्ञानीको मोक्ष मागं का देशाराधक वतसना प्रत्यक्ष इस पासे विरुद्ध समञ्चना नाहिये । 


( € छटा बोर समाप्त ) 
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( प्ररूपकं ) ु 
जो जीव असंश्िष्ट परिणाम से हाडी ५ खोडा ) चन्धनादि दुःख संह कर वारह्‌ 
हजार तर्पकी [५ = [. ०५४ मोघ्मगे 
र वपक्री आधु सं देवता रोते ह उन इसी जगह उचा सूत्र मे मोष्षमागे का आराधक 
ने होना कदा दे! वह पाट-- 





व चच ~~~ 





“से जे इमे गासागर णयर णिगम राथहाणि खेड कज्वड भडंव 
दोणघुह पणासम संवाह सन्निवेसे्ु मणुञा भवन्ति तंजहा- 
अंड्वद्धका णियलवद्रका हाडिवंद्धगा हत्थरछिन्नका पाथकिन्न का कप्ण- 
चिननका णकडिन्नका उद्छिन्तक्ा जिग्मदिन्नका सीसचिन्नका घुख- 
छिन्नका मज्छछिन्नका वेकरूछिन्नका हियउत्पाडियगा णयगुल्पाडियगा 
दसणुष्पाडिपगा वसणुप्पाडियग। गेवचछिष्णका तंडलछिन्नका कागणि 
मंसक्खाहयया आओटविया छम्बिधया धंसियया घोलिथया फाडियया 
पीलिथया सुखादयथा खलमिप्णका खारवत्तिया वज्ज्ञवत्तिया ` सीहपु- 
च्छियया दवग्गिदडिढगा पंकोखण्णका पकेखुत्तका वख्यमयका वसट- 
मयका नियाणमयका अन्तोसद्धमयका गिरिपडियका तस्पडियका गिरि- 
पंखंदोलिया तस्पकच्ंदोछिया भरूपक्खंदोलिया जलपवेसिका.जलण 
पवेसिका विसभक्ितका सत्थोबाडितक्षा वेर्हाणसिथा गिद्धपिटका 
कंतारमतका इुभिक्लमतका असंकिलिष्टपरिणामा ते कालमासे 
काठ" किच{ अप्णतरेसु वाण्म॑तरेखु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो - 
भवंति । तहि तसिं गती तदि तसिं छती तदि तेसिं उववाए्‌ 
पष्णत्ते । तेसिंणं भन्ते ! देवाणं केवहयं कार" दिर पण्णत्ता १ 
मोमा ! वारखवाससदहस्साईं णिति पण्णत्ता । अत्थिणं भन्ते ! 
तेसिं देवाणं इड हीवा जवा जसेतिवा वलेतिवा बीरिएवा पुरिसक्ार 
परक्षमेहवा १ हन्ता ! अत्थि । तेणं भन्ते 1 देवा परलोगस्स अआरा- 
दगा १ णोहणदे खम 

( उवा सूत ) 


९० सद्धममण्डनप्‌ । 


[== 














अथ-- 
ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, सेड, कन्वड, मडंव, द्रोणयुल, पटणासम, संवाह ओर 
संनिवेयों मे रहते वाले मनुष्य जो शाय ओर पैरमे काष्ठ या रोदे के वन्धन से वपि गयेरह 
पैर मे वेदयो दारा वधि गये ई, जो हादीवन्धन म पडे है, जो वन्दीगृह मं पटे ई, तथा जिनके 
हृष्य, पौव, कान, नाक, ओट, जीम, सस्तक, सुख अर पेट कार सि गये है, जो चादर की तरह 
चीर दिये गये है, जिनके हदय, नेत्र, दत ओर अण्डकोदा उपाड ल्यि गये है, एवं चावरकी तरह 
जिसका दारीर खण्ड खण्ड कर दिया गया है जिसके श्षरीर के चीकने चीकने मांस खा स्थि गये दै 
जो रस्सी से वाध कर गढ्दे आदि म रका दिये है, जिनकी सुजा बृक्ष की श्षाखा में ध दी गै 
दै, जो पत्थर आदि पर चन्दन के समान धिसे गये है, जो दी की तर घोर दि गये ई, जो 
छार से छ्कड़ी फे समान काट दिये गये दै, जो यन्त्र के वारा ईख की तरह पेरे गये ई, जो श्यी 
द दयि गवे है, जिनका मस्तक फाढ़ कर शू निकर गया है, जो क्षार मेँ छार द्रि गये है, या जिस 
पर क्षार रक्ला गया दै, या, जो, क्षार खिकाये गये है, जो रस्सीसे वधि गे है, जिनका छिङ़ काट 
छिया गया दहै, जो दावाग्निम जर गये है, जो कीचड़ मँ. फ"सकर उससे पार जाने मेँ असमं ईं, जो 
्ुषा भादि की पीड़ासे मर गये जो विपय से परतन्त्र होकर सर गये, जो वारूतपल्या 
करके त्यु को प्रपत इए है, जो मिथ्यात्व आदि शालय को, तथा पेम चमे इए भारे आदि 
कोन निकारः करमर गये रहै, जो परवैतसेणिर कर मरग्ये है, जो चृत्‌ पाषाण के श्रारीर 
पर गिरे से मरग्येरदैःजो दृक्षसे गिरं कर मर गये दै, जो निजैर देदा म या निर्जर देवे स्थर 
विशेष से गिरप्ये इए सर गये है, जो कृण कपास आदि के भार से दव कर मर गये दै, जओ मरने 
के स्यि पवेत था वृक्ष के एक देम कम्पायमान होकर वदां से गिर कर मर गये £, जो शख फे 
दवारा अपने शरीरं को चीर करं भर गये है, जो चक्ष की शाखा मेँ रटक कर मर ग्वे षै, जो मरने के 
छिमे हाथी, ऊट, गदे आदि के शरीर के नीचे गिर जाते दँ भर गीध आदि पक्षियों से नोच कर 
खा खमि जाते दै, जो धोर जङ्गक भँ दुर्भक्षसे मर जाति दै, ये सव मनुष्य यदि असंङ्धट परिणामी 
“होते ह तो कारु माख भं कार करके वाणन्यन्तर संक देवरोक मं देवता ्ोति ह । बही पर उनकी 
गति त्यिति ओर देवभव की प्रक्षि होती दै । 


( भदन ) देवरोक मृ उनकी स्थिति कितने का की होती है { ८ उत्तर ) वहा उनकी 
बारह हजार वपं की स्थिति होती ६ै। 

८ प्रश्न ) उन वेनो की वा पर पारिवारकि सम्पत्ति, श्रारीर ओर भूषणो की दी, 
चरः बीय्य, पुरूपामिसान, पराक्रम, ये सब होते ईह १ 

( उत्तर ) ह्यं होते रै । 

८ प्रदन > वे पररोक ( मोक्ष माग ) के भातधकहै १ 

( उत्तर >) नरी, बे परलोक के आराधकः नरह ह \ 

यह उपर श्ठि इए मूरुपार का अथे है ! 


मिथ्यात्विक्रियायिकारः | ३ 





इसमे कहा दै कि जो मलुप्य असंक्िष्ट परिणाम से हाडीवन्धनादिक दुःख स 
छर वार्ह दजार्‌ वपे की आयुं के देवता होते हें वे मोक्ष मागेके आराधक नहीं ह । यदि 
संवर रदित निजरा की करनी मोक्ष मागमे होती ओर उस करनी फे करने से मोक्षमाग 
की आराधना होती, तो श्रीतीर्थं करदेन, असं केरष्ट परिणाम से हाडीवन्धन आदिका 
दुःख सहने ब पुर्पोको मोक्षमागे का भाराधक न होना क्यो कते १ क्योकि ये पुरुप 
संवर रदित निजरा की करनी विशेप रूपसे करते दै । परन्तु संबर्‌ रहित-निजेरा, मोक्ष 
मामे नहीं दै इसलिए इन पुरुणेको भगवानने मोक्ष मामका आराधक न होना कहा दै । 
अतः संवर रहित निर्जग की करनीको मोक्षमार्ग के आराधन में कायम करके उस करली 
से मिथ्यादृष्टि अज्ञानी को मोक्ष मार्गका भराधक कनां शाश्च विरुद्ध समञ्चना चाहिये । 


॥ बोट ७ वां समाप 


जो जीव मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है, परन्तु माता पिता की सेवा शुश्रूण करके चीदह 
हजार वकी आयुके देवता होते हैँ उनको मोक्षमार्मका माराधक न दोना इसी पाठके 
नीचे कहा गया द वह्‌ पाट-- 


“सेजे इसे गामागर नधर णगम रायहाणि खोड कव्वद 
भड'व॒दोण्ुद पट्णासम संवाह संनिवेसे मणा भवंति; 
तंजदा- पगदमदगा पगहउधसंता पगहईपतणुकोदमाणसाधारोहा 
मिउमद्वसंपन्ना अह्ीण। विणीया अस्सापिड सुस्दसगा अम्भाफिरिणं 
अणतिक्मणीज्जवयणा अपिच्छा अप्पारंभा अष्पपरिग्गहा अप्पेणं 
आभेण अप्पेणं समारंसेणं अष्पेणं आर॑मसमारयेणं वित्ति कप्पे- 
माणा वहं वासां आउयं पार"ति पाछित्ता काटमासे कालं कचा 
अण्णतरेसु वाणमंतरेसु देवछोएसु देवत्ताए उववत्ताो भवंति । तहिं 
तेसिंगती तदि तेसिं छती तहिं तेसिं उववाए प्णत्ते तेस्िणभन्ते ! 
देवाणं केवहथं काल ठिती पण्णत्ता गोयमा ? = ॥ 

( उवाद ) 


अथ-- 
ग्रासे रुकर यावत्‌ संनियेदों मै र्मे वारे जो मनुष्य स्वभावसे परोपकारी स्वभाव से 
उपक्षान्त स्वभावचसे शटी प्रोधमान, माया ओौर रोम फो न्यूने क्रिये इप्‌, अहङ्कार रहित, ख के 


२२ सद्धमेमण्डन्‌ । 
दम 


आश्रय नें रने वाटे, विनीत, माता पिता के वाक्यका उ्हुन न करनेवाठे माता पिता की सेवा 
करनेवार, अल्प इच्छा अरप आरम्भ समारम्भ से अपनी जीविका चलाने वाठे बहुत वो" तक 
अपनी मायु को व्यतीत करते दै वे कार आते पर त्यु को प्राप्त होकर वाण व्यन्तर संक देवलोक 
म देवता होत ह 1 बही पर उनकी गति स्थिति ओर देवभवकी प्राति होती ६ 1 

८ प्रदन ) दे भगवन्‌ ! वहां बे कितने काठ तक रहते ई ! 

८ उत्तर ) बां ते चोदह जार चपं तकत रहते ई । 

( प्रन » वे परलोक ८ मोक्षम > के आराधक ह १ 

( उत्तर >) बर्ही, घे परलोक ८ मोक्चमागै ») के आराधक नर्ही ह 1 

यह उपर छिव हुए मूरपाख्का अथै हे 1 

यहं माता पिता की सेवा ्युश्रूषा करनेवाले, खभावसे परोपकारी, उपशान्त 

क्ोधमान माया ओर छोभ को स्यून क्ये हुए अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको चोदह्‌ हजार वषै 
की आघरु के देवता होना वत्तला कर भगवानूने इन्द मोक्षमाग का आराधक न होना 
वतलाया दहै ! इससे स्पष्ट सिद्ध होता ह कि संबर रदित निर्जरा की करनी मोक्षा मे 
नहीं दे 1 इसीसे इस पाठ में माता पिताकी सवा करने वाखा जो पुरुष चौदह हजार वष 
कीञआघु का देवता होता है उसे भगवानने मोक्षमागगका आराधक न होना कहा दै 1 
अन्यथा इसे कदापि मोक्षुमा्गका आराधक न होना न कते क्योकि इस पुरुषमें संवर 
रदित निर्जरा की करनी विश्चमान दै अतः सेवर रहित निजरा की करनी को मोक्षमारगमें 
कायम करके मिथ्यार्ष्टि अज्ञानी को मोक्षमा्गका आराधक कहना इस पाठ से विरुद 


समदना चाहिये । 
( बोल आटा ) 
( प्ररहपक ) 


जो स्त्री अकाम रह्मचरं पाटन कके चौसठ हजार वधै की आयु की देवता होती 

दै उसे.इसी पासके नीवे मोष्टमागका आराधक न होना बतलाया है ! वह पाट-- 
“खेजाओ इमाओ गामागर णयर णिगम रायहाणि खेड्‌ 
कन्वड़ सड'व दोणघुह पदणासण संवाह संन्निवेसेखु इत्थिथाओ 
भवन्ति तंजदा--अंतो अंतेउरिजाञ गयपदृञाओ मयपहयाओ 
घालविहवाजो छडतिद्धिताओ माइरक्खिजाओ पिथरक्विआाऽनो 
सखुरङ्धलरकिंखञजाञो पारूढणदससकेसखकक्खरोनाओो ववगयपुष्क 
गधमल्लालङ्काराज अण्दाणगसेयजद्धमह्टपङ्पर्ताविआो ववगय- 





मिथ्वातिक्छियाधिकारः। २३ 





खीरद्दिणवणोतसपितेखशरुलोणमहुमजञ्जमंसपरिचत्तकयाहारो अपिः 
च्छा अप्पारंभाओ अप्पपरिगहाओ अषप्वेणं आरभेणं अप्पेणं 
समारभेणं अप्पेणं आर 'भसमार 'सेणं चित्तिं कष्पेमाणीओ अका- 
मवंभचेरवासेणं तमेव पडसेञ्जं णाइक्छमह ताणं इत्थिजाओ 
एयासूवेणंविहारेणं विदरमाणीओ वहह' वासां सेसं तंचेव जाव 
चउसष्टि' वाससरर्साह' ई पप्णत्ताः 

¢ ( उवाईं सूत्र ) 

अथ- 

` श्रामते ठेकर याचत्‌ संन्ततेशो मे रहने वाली जिस शखीका पति करी चका गया है या, मर 
गया दै तथा जो वाल्य कार मेँ विधवा षो गई है, जो पति से छोड दी गर दै, जो अपने माता 
पिता था भाई से पारी जाती, जो पिता याश्वखर के घरमे पारी जाती रै, जो अपने श्रीरका 
संस्कार नदीं करएती, जिसके मख, केश, ओर कांख के बार बद्‌ गये रै, जो कूर की मारा गन्ध 
सौर पूरू नीं धारण करती, जो स्नान नर्द करती ओर पसीना धूरि तथा कीचडका कट स्न 
करती है, जो दुध, दष्टी, म्नः घी, गुड, नमक, मधु, सय ओर सास से रदित भोजन करती 
है, जो अल्पदच्छा अल्प आरम्भ ओर अल्प परिपरद करती है, जो अल्प आरम्भ ओर अस्प समारम्भ 
से जीविका करती दै, जो अकाम श्चचय पाटन करती हु पतिकी शय्याका उल्गन नहीं करती है, 
वहे द्धी इश प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करती इई कारु आने पर त्यु को प्राप्त होकर घाग 
व्यन्तर संक देवरोक में उत्पन्न ्टोती दै । शेय पूं पाठ की तए समक्षना चाहिये विशेष 
बात यह है किं यह सी चोषः हजार घपं तक देवलोक मे रहती दै। यह खी भी मोक्ष मार्गका 
आराधक नहीं है । य इस पाड का अर्थं है । 

यहां मूपाठ में अक्राम ष्रहमचरय्य पाल कर चौसठ हजार वै की आयु से देवता 

होने बाढी स्त्रीको श्रीतीर्थङ्कर देवने मो्चमागे का आराधक्र न होना वत्तखया हे । 
इससे. भी पूर्वम्‌ यदी वात सिद्धं होती है कि संबर्‌ रदित निजा की करनी मोक्षमाग के 
आराधन मे नहीं है । क्योकि इस पाठ मे कदी हुई स्त्री संबर रहित निर्जर की करली 
भटी भाति कती है तो भी वह सोक्षमाग की आराधिक्रा नहीं मानी गई दै । अतः संवर 
रहित निर्जश को मोष्ष मागं मे कायसं करना शास्त्र विरुद्ध समञ्ना चाये । 


(बोल २ वां समाप्त) 
{ प्रूपक ) 


जो मनुष्य अन्न जरु आदिका नियम रख कर चोरासी हजार वप फी आयु के 
देवता होते दै उन्दँ मी मगवान ने मोक्षमागका आराधक न, होना बताया दै । वह पाट-- 


२४ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
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धसे इमे भामागर णयर णिगम रायदहयाणि खेड्‌ कव्वड़्‌ 
वड दृगश्ुह पट्णासम संवाह सन्तिवेसेखु मणञजाभवति तजदा- 
द्गविहया दगतहया दगपएक्ारसमा गोमा गोत्वहया गिहिषम्भा 
धस्मर्चितका अविरुदविश्टर बुदसावकप्पभिअओ तेसिं मणुजाणं 
णो कप्य इधाञ नवरस विग्य आहारित्तए तंजदा -खीर 
दृं णबणीथं खष्यिं तेच्छ' फाणियं मह भज्जं णप्णत्थ पएक्ताए 
खरसव विगए तेणं भगा अच्छा त॑चेव सव्वं णवर चउरासीह 


वाखसदस्खाई छिई पण्णत्ता ॥ ९॥ 
४ ( उवाई ) 


अथं-- 

ग्रामस्ते ठकः याचत्‌ संनिवेचो मे रने वाखा जो सलुष्य भात भौर पानी इन दो दी बस्तु- 
संकर महार काता है । जो भात तधा एक भौर पदायै, तीसरा पानी का ही आह्यर करता ई 
जो, मात आदि छः मौर सातवां पानी का आहार करता है जो भात आदि दक्न जोर एएयारहवां 
पानीका आहार करता है जो छोटे वेरु को पर पर गिरने आदि की रिक्षा देकर उसते मयुष्यों को 
प्रसन्न क्के भिश्च वत्ति कएता है, जो गाय के चरने प्र चरता है ओर वैवने परं देढता दै भोजन 
कएने पर भोजन करत! है भौर सोने पर॒ सोता है, जो गृहस्थ धर्मेको श्रे ट जानकर देवता अतिपि 
भादिका सत्कार तथा दान करता हुभा गृषस्थधर्मका भए्चरण करता है, जो धमेदास्र को पदता 
है, जो देवता आदि भँ परम भक्ति रखता इमा विनीत है, जो आत्मा आदि पदार्थाः को नर्हा 
मानता इभा अक्रियावादी ( नास्तिक ) रे जो, बद्ध यानी तापस है जो ध्मेशाखका श्रवण करने 
वाखा श्रावक ( बराह्मग ) ह इन मनु्योक्तो रसीके ९ पदाथ अभव्य द्योते ई । ये ये ईै-दृध, दही, 
नवनीत, धी, तेर, गुड़, मघ, ओर मास । परन्तु एक सर्षपका (सरसो) तेर भद्य होता ‰, ये सव 
मदुप्य अल्प आरम्भ ओर भल्पपरिपरह, करके चौरासी हजार वषं की आयक देवता ोते ह । ओर 

सच पू्ैवत्‌ समद्चना चाहिये । 

यह इस पाठ का अर्थ है । 

इस पाठे अत्र जर आदिका नियम रखने वे धर्मशास्त्र पाठी गोत्रत करने 
वा गथ श्रम के पालक रसवान्‌ नो पदार्थौ का भोजन नहीं करने वे मनुष्यों को 
चोरासी नार्‌ वधै कौ जायु के देवता होना क क णवान्‌ ने इन्दं मोक्षमामम॑का 
जगघफ़न दोना वनलयादहे कथो ज्ञान पूरक की जनि वाली क्रियादही मोक्ष देती 
हे पल्ुये रोग इन क्रिपार्ओको क्ते हुए मो अज्ञानी है अतः अज्ञान ( मिथ्यात ) के 
कार इन्द मोमा का आराध न होना कडा द । यदि संब रित निजश की करनी 
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मोक्षमागे के आराधन मेँ होती तो भगवान्‌ इन पुं को मोक्षमार्गं का आराधक न होना 
कदापि न कहते । ककि संवर रहित निजया कौ क्रिया इन पुरुषोमिं पूर्णतया निद्यमान 
दै । अतः संवर रदित तथा अज्ञाने ( मिथ्यात्व ) कै साथ की जने वाटी निर्जरा की 
करनी को वीतराग की आज्ञा मे मानना उत्सूत्र भाषकों का कार्य्य समञ्चना चाये । 


| बोट दरावां समाप्त | 
( प्रहूपक ) 

जो गङ्गाजी कै तट पर रहते है, जो अग्निहोत्र हँ जो वानप्रस्थ हँ ओ कन्द मूर 

फ आदि का आहार करते है उनको एक पल्योपम ओौर एकं लाख वकी आयु का देवता 
दोना बता कर भगवान्‌ने न्द मोक्षमार्गं का आराधक न होना बतलाया है । वह पाठ-- 
५ सेजे इमे गंगादलगा वाणपत्था तावसा भवंति तंजहा- 

होतिधा पोतिया कोतिधा जण्णई सडह, घाल, इ'पडट्ठा द॑तु- 
क्खयिया उभ्मज्जका संमन्जका निमज्जका संपक्लाला दक््लिण 
करूलका उत्तरक्रलकका संलधमका कूरुधमका मिगल्द्धका हत्थितावसा 
दिसायेक्लिणो वाक्वासिणो अंबुवासिणो विख्वासिणो जलवासिणो 
वेलवासिणो शक्लसूलिया अंजुमक्लिणो वायुभविखणो सेवालं 
भरकिखणो मूलाहारा कन्दादारा तोयाहारा पत्ताहार पष्फादारा बीया- 
हारा परिसडियकन्दमूरुतयपत्तपुष्फफलाहारा जलाभिसेअकठिण 
कायभ्बुए आयावणाहिं पंचग्गितवेहिं इ्गालसोष्धियं कड़सोष्धियं 
कटसोद्धियं पिव अप्पाणं करेमाणा बहुह' वासाह' परिथायं पाड, 
णंति । बहुई' बासाई' परिथायं पाउणित्ता कालं मासे काल" कचा 
दक्कोसेणं जोईसिएखु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवेति । परिः 
आओपमं वाससयसदस्समन्भदियं ठिई । आरादगा १ णो ईणषट 
समदट्ढे 22 

चि ( उवा सूत) 
अथः- । 

गातम निवास करेवाछे वानप्रल्थ पापस जो अभनिोत्र करते है जो वञ्जधारी ओर 
परथ्वीपर सोते है जो यत्त कराते ह, जो श्रद्धा रखते है, ओ भाण्ड भष्टण करिये रहते द ओ कमण्डलु 
भारी है जो सिप एूरू खाकर रहते है ओ पानीमे एक वार इल्यी र्याकर निकर जते ईद भो 
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, पानीमे वार वार इव ख्गाते है जो पानी इब्वी रगाकर बहुत देर तक रते जो शरीर 
म शत्तिका ख्गाकर स्नान करते जो गंगाके दक्षिण तटपर रहते दै जो गंगाके उत्तर तटपर 
रहते है जो शषः बजा कर भोजन करते है जो तयक ऊपर शब्दं करके भोजन करते है जो 
ग मार कर उसके मांससे बहुत दिन तक अपना निर्वाह करतेहै जो ष्टाथी मार कर उसके 
मांससे चिरकार तक अपना उद्र पारते है जो दिशाभकि अन्द्र जर चिड़क कर फर तोडते 
है जो दण्डको ऊ'चा करक भोजन करते है जो वृक्षक छिठके पहिनते है जो जरम निवास 
करते ह जो विरु बना कर रहते ह जो जरम प्रवेदा करके रहते है जो समुद्रेके तट॒पर रहते ई 
जो वृकी जडम निवास करते है जो पानी पीकर रहते है जो टवा पीकर रहते ह॑ जो दवार 
खाकर हत है जो कन्द, मू, त्वचा, पत्ते पूर भोर फर खाकर रते दै जो सड गले कन्द 
मूर फल भदिको खाकर रहते है जिनका शरीर जर स्नान करनेसे कषिन टौ गया है जिनका 
द्रारीर पद्ान्च तापनेसे कोयसा, कडादी ओर भधजठे काठ्की तरह काला ष्टो गयादै ये सब 
तापस बहुत वरप" तक अपनी प्रनज्याका पारन करके कारु भाने पर ॒श्त्युको प्राप्त होकर उक्ष 
ञ्योतिष्क नामक देव छोकमे जाते ई । वटं पर॒ उनकी एक पल्योपम ओर एकं छख वर्णतक 
स्थिति ्ोती ६। शेष पूर्वत्‌ जानना चाद्ये । ये सब तापस भी पररोक ( मोक्षम ) के 
आराधक नहीं ह । यह उपर रिति इष मूर पाठका अर्थं है । 

इस पाठम कहा है कि जो अज्ञानी तापस कन्द्‌ मूढ फलादिका आहार करके, 
पंचाधि तापकर अग्निहोत्र करके तथा जसम शयन आदि करके एक पल्योपम ओर एक 
खख वपकी आयुके देवता होते हँ वे परलोकके आराधक नदीं है । इसते स्पष्ट सिद्ध 
होता है किं संवर रहित निजरा की करनी सोक्षमारीकी आगाधनामें नदीं है क्योकि उक्त 
पाठम गिनाये हुए तपस्वी संबर रदित नि्जराकी करनी करते दहै तो भी छन मोक्ष मार्ग 
का आराधक न होना कहा गया है । यदि संवर रहित निजराकी करनी मोक्ष मारके 
आराधनमें होती तो उक्त तपस्वी मोक्चमागके अनाराधक क्यों कटै जाते १ अतः संवर 
रहित निजैराकी करनीको मोक्षमार्गे कायम करना प्रत्यक्ष मू पाठसे विरुद्ध सम्षना 
चािए । | 


( बोल ग्यारहवां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


छठे बोरे रेकर ग्यारह घो तके उवा सूतके मूल पाठोकी साक्षीसे संवर रदित 
निजराकी क्म्याको मोक्ष मागैके आराधनमे न होना कदा गया ह । उवाई सूते इस 
निषय पर ओर भी पाठ आये दँ । इन सभी पठोमे संवर रदित निस॑राकी करनीको ओर 
इन काय्यौका आचरण करने वारे अज्ञानी तापसोको अख्ग अलम गिन कर यह्‌ स्पष्ट 
कंहा गया दै कि ये अज्ञानी तापस मेोषमागके जाराथक नहीं ह । यह देखते हए निःस- 
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देह मानना पडता है कि संबर रहित निर्जराकी करनी मोक्षमारीके आराधनमे नहीं दै 
अन्यथा ये तापसादि मोक्ष मार्मके अनाराधक क्यों कदे जाते † यद्यपि उवा सूत्रके एक 
ही पाठ दे देनेसे यह बात सिद्ध हो जाती थी तथापि इतने पाठ यहां इसलिये दिखरये 
गये हैँ कि इन पाठम सभी अकाम निर्जराकी क्रियाय ओर सभी अज्ञानी तापस गिना 
दिये गये दै । इनसे भिन्न एक भी अकाम निर्जराकी करिया, तथा अज्ञानी तापस रोष 
नहीं रहं जाते । । जब कि समी अकाम निर्जराकी क्रिया ओर उनके आराधक सभी 
अज्ञानी तापस मोक्षमार्मके अनाराधक यहां कह दिये गये है तो यह अपने आप ही सिद्ध 
दो जाता है किं सकामनिर्जराकी क्रिया, ओर ज्ञानवान्‌ सम्यण्दष्टि पुरुष दी मोक्षमारमके 
आराधक है । अतः संवर रहित निर्जराको आज्ञामे कायम करके अज्ञानी मिथ्यात्वीको 
मोक्षमागैका आराधक कहना शास्र विरुद्र समक्चना चादिए । 


५ बोल वारहवां । 


उवाई सू्रके पूौक्त मू पासे संबर रदित निर्जरकी करनी मोक्षमार्गे अला 
सिद्ध होती द भौर उस करनीका आचरण करनेवारे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरूष भी मोक्ष 
मार्गके अनाराधक सिद्ध होते दै तथापि इन पाठका तात्प््य॑वतरते हुए भ्रमविध्व॑सन- 
कार भ्रमविषध्वंसन प्रष्ठ २५ पर लिखते है कि-“्रथम गुणछणारोधणी शुद्ध करणी करे 
तेहने उरक तो कट्यो पररोकना आराधक न थी । अने भगवती शतक ८ उदशा १० 
कहयो ज्ञान विना जे करणी करे ते देश आराधक छै । एवि पाठरो न्याय मिखावणो 
सर्वेयकी तथा संबर आश्रीतो आराधक नथी अने निर्जरा आश्री तथा देराथकी तो 
आराधक्र छ । पिण जावक किच्चिन्मात्र पिण आराधक नथी एह्बो धी थाप करणी 
नहीं » इसे पडले छिला है कि « जिम॒ भगवती शतकं १० उदेशा १ कल्यो पूर्वै दिशे 
“धमत्थिकाए” धर्मास्तिकाय नथी एहवृं कयो ! अने धर्मास्तिकायने देश प्रदेशा तो छे । 
ते पूरव दिशे धर्मास्तिकायनो ना कह्यो ते तो सर्बथकी धर्मास्तिकाय बजीं छै । पि 
धर्मास्तिकायनो देश वर्ज्यो नथी । तिम अकाम शीर उपडशान्तपणो ए करणीरा धणीने 
परेखोकना आराधक नथी इम क्या ते पिण सर्वथकी आराधक न थी परं निर्जरा आश्री 
देशाराधक तो @ ।५ ( भ्र० प्र० २५) 
सका" क्या उत्तर-- 
( प्रहपक ) 
सगबती शतकं ८ उदेशा १० मे कदी इई चतुर्भङ्गीमे जिसको मोक्ष मागीका दैशा- 
राधकं कहा दै उसी पुरुपको उवाई सूतम मोक्ष मार्गका आराधक न दोना नहीं कहा दे । 
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न ~~~ 
चिन्तु जो पुम अपनी वुद्धि ह्वास पायसे हट गया दै उसे मगवतीमे देाराधक कहा 
ह ओर जो पापसे नहीं टा है उवाई सूतम इते मोश्च मारीका अनाराधक कहा दै । अतः 
उवा सूत्रोक्त मोक्षमार्मके अनाराधक पुरुषको भगवतीका नाम ठेकर देशाराधक कहना 
भ्रमविध्वंसनकारका अज्ञान समह्यना चाहिए । 

देखिए भगवती सूत्रे देलाराधक 
पुरुपका स्वरूप इस प्रकार वतछाया हेः-- 

८८ तत्थणं जेते षठमे पुरिखज।ए सेणं पुरिसे सीरूवं अस्ुयवं 
उर्‌ अविप्णाय धस्ते, एखणं गोयमा ! भए पुरिसे देसारदप 
पपणत्ते 

अर्थात्‌ इन चार प्रकारक धुर्योमे जो पटठे पुटप ई, वे शीरवान्‌ ओर अधर. तवान ह 1 
अथौत्‌ ये षुर्प पायसे हरे हए ओर धरमके निरिष्ट ज्ञाता नहीं ह 1 इन पुर्पोको मे मोक्ष ममैका 
देशाराधक मानता ह । यह भगवतीके उक्त पाठका अर्थं है । इसमे कडा दै किः-- 

५जो पुरुष पापसे हट गया दै वहं मोक्ष मार्मका देशाराधक दै » परन्तु पापसे 
नहीं हे हुए पुरषको देखाराधक नहीं कदा है । ओर इस पाठकी टीकामें ५उवरतः, इस 
पद्का अर्थं टीकाकारने भी पापसे हटा हआ ही किया है ] वह टीका यह दै--“निवृत्तः 
स्रुद्ध.या पायात्‌ » अर्थात्‌ भगवती सूप्ोक्त आराधक बिराधक चतुर्भगीके प्रथम भङ्ग 
का स्वामी वह्‌ है जो अपनी बुद्धिके दवारा पापसे हट गया है ¡ यही बात खुद भ्रम- 
विध्वंसनकारने भी छली है । जसे किं ध्पोतानी बुद्धिए पाय थी निवत्यौ छै ” (्रम० 
० ३ ) इसछिए भगवती सूत्नोक्त चतुर्द्धीके प्रथम भङ्भका स्वामी देशाराधक पुरुप पाप 
से हटा हुमा है परन्तु उवा सत्रे कहा हु निर्जराकी करली करने वाला पुरुष पापस 
हटा हमा नदीं है इसछिए यै दोनों पुरुप भिन्न भिन्न हैँ एक नहीं हँ । देखिए उवा सूत्र 
के मू पामे अकाम निजैराकी करनीसे स्वगे जानेवाले पुरुपका स्वरूप इस प्रकार बत- 
लाया दै-“जीवेणंभन्ते असंजए अचिरणए अपडिहय पचक्खाय पावकममे  ( उवा 
सूत्र )। | । 

“अथात्‌ जो पुरुष संयम रदित विरतिदीन ओर भूत कालके पापका हनन ओर 
भनिष्यतके पा्पोका प्रत्याख्यान नदीं करने वाला दे ” वह पुरुप उवाई सूत्रम कहा हुमा 
द) इसछिए उवाई सूत्रम कदे हए अनाराधक पुरुषको भगवती सूत्रकी चतुङ्गीके प्रथम 
भङ्खका नाम केकर देशाराधक वतानां मिथ्या द] 

उवा सूत्रोक्तं पुरुप पापसे हटा हा नहीं दै ओर भगवती सूक्त पुरुप पापस 

। वेया हटा दे इसख्यि ये दोनों कदापि एक नहीं हो सकते तथापि संबर रदित निर्जसकी 


मिथ्वात्वित्रियाधिकारः। २९ 






करनीको मोक्षमार्गे आराधनमें ठहरानेके घ्य जीतमल्जीने पूापयुक्त ओर पायसे रहित 
पुर्पोको एक कह्‌ दिया दे अतः बुद्धिमा्नोको इनकी प्ररूपणा शाखविरुद्ध समद्यनी चाहिये । 


इसी तरह श्रमविध्व॑सनकारने जो उवा सूत्रोक्तं अकामनिर्जराकी क्रिया करने 
वारे पुरुषको संबर नहीं दोनेसे अनाराधक होना चतराया है यह भी मिथ्या दै क्योकि 
गौतम स्ामीने वहां पर यह पूषा दै कि जो पुरुप संवरसे रदित दै पर अकामनिजराकी 
करनी करके स्व्भमे जाता दे वह मोक्षमार्मका आराधक दै या नहीं १ इस प्रदनका आदाय 
यही हो सकता दै कि उक्त पुरुपकी अकाम निर्जरा मोक्ष मामके आराधनमें है अथवा 
नहीं १ यदि दै तव तो वह आगधक है ओर नहीं दै तो आराधक नहीं दै क्योकि किसी 
वातका संशय शोनेसे ही प्रदन होता ह निश्चय होनेसे नहीं होता जव किं उवाई सूत्रोक्त 
पुरुप संवरकी आराधना न होना स्वयं गोतम स्वामीको निश्चित है तव बह इस पुरुषको 
आराधक होनेके विपयमे जो प्ररन करते हँ इसका अभिप्राय यदी दो सकता है किं इसकी 
अकाम निर्जराकी क्रिया मोक्ष मारके आराधनमें है अथवा नहीं । इस प्ररनका उत्तर दैते 
हए भगवान्‌ने इसे मोध्र मागेका अनाराधक कहा द इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं संवर्‌ 
रदित निर्जराकी क्रिया मोक्षमा्गके आराधने नदीं है पर उसके दारा पुण्य वाध कर वह्‌ 
स्वर्गगामी होता दै । यदि संवर रदित निर्जराकी क्रिया मोक्षमार्गफे आराधनमे होती तो 
मगवान्‌ इस पुरुपको मोक्षमार्मका अनाराधक क्यों कहते ‰ इस प्रकार धातक स्पष्ट होते हुए 
मी भोटे जीवोमिं रम फेखनेके ल्य जीत्तमलजीने उवाई सूत्रोक्तं पुरुपमे संबर नहीं 
होनेसे जो अनाराधक ओर निर्जरके होनेसे आराधक कहा है यह मिथ्या दै एेसा 
कमी नहीं होता किं “आम्रान्‌ प्रष्ठः को विदारान्‌ आचष्ट आमके विपयमें बात 
पष्टी जाय ओर “को विदार? के विपयमें उततर मिरे । जव किं गोतम स्वामी अकाम 
निर्जराकी करनीके विषयमे प्ररन करते है ओर उसीकै होनेसे उक्त पुशरूपको आराधक होने 
की जिज्ञासा करते हँ तव तीर्दभुर प्रछत प्रन अकाम निर्जराके सम्बन्धे उत्तर न देकर 
अप्रस्तुत विषय संबरके न होनेसे अनाराधक करै यह कदापि नदीं हो सकत्ता। इसलियि 
यहां भगवानने गोतम स्वामीकी पूरी हुई चातका दी उत्तर दिया है ओर संवर रदित 
निर्जराकी करनीके मोक्ष मागमे न होनेसे दी उक्त पुरुपको मोक्षमागका अनाराधक कहा 
दे अततः उना सूत्रोक्तं पुरुपको निर्जराकी करनीसे मोक्षमागका साराधक बतलाना प्रत्यक्ष 
षास विरुद्ध द । वास्तवे अकाम निर्जराकी क्रियाके मोक्षमागंमें न होनेसे उवाई सूक्त 
पुरुपको मोक्ष मागका अनाराधक कहा है यदी शाश सम्मत बात समह्यनी चाद्ये । 


( बोट तेरहवां ) 


३० सरदधममण्डनप्‌ । 





सा यामय कः "~~~ 





प्रेरक ५ 

। ध रहित निर्जराकी करिया मोक्ष मार्गमे नदीं दे यह शाखप्रमाणायुसार सिद्ध 
हा पर ्नमविध्व॑सनकार भरमविध्वेसन प्र ४ पर छ्खिते दँ कि ^तामटी तापस साठ 
हजार वरै तांई बेे बेरे तपस्या की धी तेह थी घगा कर्मक्षय किया, पे सम्य पामी 
सुक्तिामी एकाबतारी थयो ! जो ए तपस्या न करतो तो कर्मक्षय न हुन्ता ते कमरी 
निजरा बिना सम्यण्दष्ट किम पावतो अने एकावतारी किम हन्तो वली पूरण तापस वार्ह 
हजार व वेले वैरे तपकरी घणा कर्म खपाया चमरेन्द्र थयो सम्य्दष्टि पामी एकावतारी 
थयो इत्यादिक घणां जीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकां क्म खपाया ते करणी शुद्ध 
छे मो नो माम छे” इसका क्या समाधान-- 


( प्ररूपक ) 

संबर रदित निर्जराकी करनीको मोक्ष मार्ममे कायम करनेके ल्यि तामी तापस 
ोर पूरण तापसका उदाहरण देना अयुक्त दै क्योकि तामली तापस ओर पूरण तापस 
जव तकं अज्ञान द्मे अकाम निर्जराकी करनी करते थे तव तक उन शाखकारमे मोध्च 
माका आराघक होना नदी कहा । जव ये ज्ञानवान्‌ सम्यषटषटि हूए दै तव भगवती 
शतक ३ उद्‌ शा १--२ मे मोक्ष मारके आराधक के गये दहै । यदि अकाम निजराकी 
करिया मोष मागमे होती तो ये छोग सम्यकत्वकी प्राम्तिसे पहरे भी मो्षमा्मके आराधक 
के जाते परन्तु सम्यक्त्व पानेके परे ये छोग मोश्च मार्गके आराधकं नहीं के गये है 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अज्ञान दशमे की जानेवारी संवर रदित निर्जराकी . क्रिया 
मोक माके आाराधनमें नहीं है । तथा उवा सूरे पूर्वोक्त पाठोमे जो संबर रहित निर्जरा 
की क्रिया गिनाई गई हँ उन क्रियाओकि अन्द्र तामटी तापस ओर पूरण त्ापसकी करिया 
भी शामिल दै । उवाई सूक्तं कियाओंका मोक्ष मार्ममे न होना सुपष्ट सिद्ध ह इस 
चि तामडी तापस ओर पूरण तापसकी अक्ञान याका मोक्षमार्ममे न होना भी स्पष्ट 
दै। भतः तामली ओर पूरण तापसकी अज्ञान राकी करिया्ोंक्ो मोक्ष मार्गमे कायम 
करलः अज्ञान मूलके ` 


दूसरी जगह जीतमलजी ओर भीपणजीने स्वयं यह स्वीकार किया है किं सम्यक्‌ 
स्वको पाये बिना कंसा दी साधरुका आचार पाडा जाय प्र उससे किचित्‌ भी मोक्ष मा 
की आराधना नहीं होती । भीपणजीने “श्रावक धर विचारः नामकं पुस्तकमे ख्खिा हे कि 
“समक्त चिन सुय पाडियो अज्ञान पणे आचार नवपवेक ऊॐच्यो गयो नदीं सरी गरज 
लिगार" इसका अर्थ तेरह पन्यी श्रावक गुखाव चन्दजी का किया हुमा इस प्रकार दै-- 


मिथ्यास्विक्रियाधिकारः। ३१ 


भा 





^स॒म्यकूत्व चिना संयमकी शुद्ध क्रिया पाठन कर जीव नव प्रवेक स्वर्ग तक गया 
परन्तु ख गरज नदी सरी मिध्यात्वी दी रदा 1? इसके आगे भीपगजीने फिर च्लि दै 
कि ^नवतत् ओखरुख्या चिना पहरे साधुरो मेप । समश्य परे नदीं तेहने भारी हे चिरेप 
दसका अथं उक्त श्रावक गुखाव चन्दजीने इस प्रकार किया दै करि ५नवतत्वको जाने बिना 
कई मनुष्य साधु वेप पहन कर साधु बन जाते ह ठेकिन उनको साधुके आचारकी क्रिया 
शाख वचनोंकी समद्च नदीं पडती सिफं वेपधारी द्रन्य साधु दै । रजोहरण चदर पात्रादि 
साधु वेप भनन्तवार प्रहण क्रिया ओर्‌ गोतम स्वामी जेसी क्रिया मिथ्यात्व पनेमे करके 
नवर ेक कलपातीत तकं जीव जा पुव परन्तु कुछ भी मोक्ष फलितार्थ न हुआ ।* 

इन पेम भीपणजीने साफ साफ स्वीकार किया दै किं सम्यक्त्व पाये विना 
अज्ञान दशमे चाहे गोतम स्वामी जसी साधुपनेकी क्रिया भी की जाय पर उससे किंचित्‌ 
भी प्रयोजन नदीं सिद्ध दता । यदि मिथ्यात्व दृशाकी करनी मोक्ष मामे होती तो भीपण 
जी उस करणीसे किन्चित्‌ भी प्रयोजन सिद्ध न दोना केसे कहते १ अतः भीषगजीने 
इस पमे अराम निर्जराकी करनीको मोष्ष मार्गमे न होना स्पष्ट स्वीकार किया दै । तथा 
जीतमरजी ने भी आराधनाकी ढाख्मे अकाम निर्जराकी करनीको मोक्ष मागमे न होना 
स्वीकार किया दै । जेसे कि उन्दने च्लि दे- 

५ज्ञे समित विन म्ह । चारितरिनी किरियारे, वार अनंत करी पिण काज न सरि- 
यारे अर्थात्‌ सम्यकूत्व पाये चिना मेने अनन्त वार चारितरकी क्रिया की थी, पर ससे 
क्छ भी काय नहीं सिद्ध हभ । इस प्यमे जीतमलजीने स्पष्ट स्वीकार किया दै कि 
मिथ्यात्व द्ाकी करनीसे कार्य नहीं सिद्ध होता । यदि मिथ्यात्व दशमे की जाने वारी 
अकाम निर्जराकी करनी मोक्ष मामके आराधनमें हे तव फिर उससे कार्यं नहीं सिद्ध होने 

, काक्या कारण दै १ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि मिथ्यात्व दशाकी कानी मोक्ष मागमे 

नहीं दै तथापि जान वृष्य कर भोके जीवोमिं ्रम फलानेके सि जीतमलजीने भ्रमबिध्वेसन 
मेँ अपनी उवित तथा भीपणजीकी उक्ति ओर शाख्चसे भी विरुद्ध मिथ्यात्व दद्ाकी करनी 
को मोक्ष मार्गे कह दिया है । अतः तामली तापस ओर पूरण तापसका उदाहरण देकर 
संवर रहित निर्जाकी क्रियाको मोष मार्गमे कायम करला मिथ्या समश्चना चाये । 

यदि कोई के किं “भीपगजी ओर जीतमलजीके प्वोक्त पमे “नदी सरी गरज 
छिगारः ओर काज न सरियारे” इसका भाव यह नदीं दै कि मिथ्यात्व दश्ाकी श्रियासे 
मोठ मार्णका आराधन नहीं होवा किन्तु सम्यक्त्व पाये बिना युक्ति नदीं होती यहं 
आदय द्ैः तो यह्‌ भी मिथ्यादै उसी भवमे मोष्ठकी प्राग्ति तो केवल क्षीणमोहं 
ओर यथाख्यातचास्ि वार्छोको ही होती दै उनसे इतरकी उसी भवम सक्ति नदीं 
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होती । यदि युक्ति नीं होनेसे मिध्यात्व दशषाकी कानी किंचित्‌ भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करती तो फिर चतुर्भगुणस्थानसे लेकर ११ वैँ ग॒णस्थान तककौ क्रियासे भी किंचित्‌ 
प्रयोजन न सिद्ध होना मामना पड़ेगा क्योकि इन गुण स्थानके जीव भी द्वादुक्ञादि 
ग॒ण स्थानें गे बिना मोक्षगामी नदीं होते । यदि कदो किं चतु शुणस्थानसे केकर 
११ वे गुग स्थान तकके जी्वोकी क्रिया परस्परासे मोष्षका कारण होती दै इसखिये .उन 
च्रियासे किंचित. मी प्रयोजन सिद्ध न होना नदीं कहा जा सकता तो फिर भ्रमविध्वै- 
सन कारी श्रद्धालुसार मिथ्यात्व दशाकी करिया म परम्परासे मोक्षका कारण होती है 
दसल्यि उससे भी प्रयोजनक्षा न सिद्ध होना नहीं कहना चाहिये । परन्तु भीपणजी ओर 
जीतमलजीने उक्त पदमे मिथ्यात्वदसाकी क्रियासे चित्‌ भी प्रयोजन सिद्ध न दोना 
कहा है इससे स्पष्ट जाना जाता दै कि मिथ्यात्व दश्चाकी क्रियासे ये छोग भी मोक्ष "मार्ग 
की आराधना नहीं मानते परन्तु अपने शास्त्र विरुद्ध पक्के आप्रहमे पड़ कर भ्रमविध्वंसन 
मे मिथ्यात्वीकी क्रियाको जीतमछजीने मोक्ष मार्गमे कह दिया है अतः भमविध्वंसनं 
कारकी यह्‌ प्ररूपणा मिथ्या समञ्चनी चाये । 


न बो चोदहवां 


भ्रमविध्व॑सनकार धरमविध्वं सन प्रष्ठ ६ के ऊपर मिथ्यारष्टिकी क्रियाको मोक्ष 
मार्गम कायम करलेके छियि यह छिलते है कि--“वरी प्रथम गुणटाणारो धी सुपात्र दान 
देदै परीत संसार करी मनुष्यनो आयुषो बाध्यो सुबाहु कुमारे पाचि मवे सुयुख गाथा 
पति इ इनके कटनेका तात्पयं यह्‌ दै कि सुमुख माथा पतिने मिथ्यात्व दशाकी करनीसे 
संसार परिमित करके मनुष्यकी आयु बंधी थी, इससे मिथ्यात्व द्राकी क्रिया मोक्ष मार्ग 
मे सिद्ध होती द । यदि मिथ्यात्वीकी क्रिया मोक्ष मार्गमे न होती तो सुयुखगाथा पतिका 
संसार उससे परिमित केसे दोता ? इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) । 

प्रथम गुणस्थान वाङे मिथ्यादृष्टियोका संसार परिमित नहीं होता क्योकि 
संसारका कारण मिथ्यात्व उनमें मजु रहता दै । जब सम्यग्‌ द््ीनके उद्यसे मिथ्यात्व 
का विनाश होता द तब संसार परिमित होता दै परन्तु मिथ्यात्वके रहने पर नहीं होता । 
कारण के रहने पर कार्य्य॑का न होना असम्भव दहै । अतः मिथ्यारष्टियोका संसार परिमित 
दोना जो वताता दै उसे अज्ञानिर्योका शिरोमणि समश्चनां चाहिये । 

खसंल गाथापति युनिको दान .देते समय सम्यण्टष्टि था मिथ्यात्वी नहीं था इसी 


ष्णि उसका संसार परिमित हुभा । अव प्रभ यह होता है कि सख गाथापति मुनिको 
दान देते समय सम्य्द्टिका इसमें क्या प्रमाण ? क ४ 
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तो इसका उत्तर यह्‌ ह कि सुख गाथापतिके विषयमे जो विपाक सुते मूरपाठ 
आया दै बही प्रमाण है । यह्‌ बात मूदपाठ छि कर बतकाई जाती ह! 


वह पाठ यह्‌ दै ! 
धतेणं काणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं येराणं अन्तेवासी 
खदत्ते नामं अणगारे उराले जाव संखित्त विउल तेऽलेते भासं मासेणं 
खममाणे विहरन्ति । तत्तेणं दत्ते अणगारे भासखमणपारणं 
गंसि पटमाए पोरसीए सज्छायं करेति जहा गोयमसामी तदेव छुध- 
म्मेथेरे आपुच्छति जाव अडमाणे खष्दस्स गाहावहस्स गिं 
अणुपविह । तत्तेणं सुमु गाहावह सुदत्तं अणगारं एल्नमाण' पासह, 
पासित्ता टतु आसणा अच्छं ति अन्सुटिता पादपीठ पचो- 
- श्हति पाथा षुयह एगसाडिय' उत्तरासङ्ग" करे€ खदत्तं अन- 
गारं सत्तटरृपयाद" पच्चुगच्छह तिक्छुत्तो आयादिण' पयारिण' करे 
वंद्ड नमंसहत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छह उवागच्छह्तां 
सयहत्येणं विउदलेण' असण पाण खाई्म साकम पडिकामेरसामीति 
तु ३ तत्तेणं ` तस्स शमुहस्स तेण" दव्वखुद्ध णं तिविदेणं तिक्रण 
खद्धो णं ९ खदत्ते अणगारे पडिलामएसमाणे परीत्त संसारकए 
मणस्साउए निवद्धं > 
( धिपाक सूत्रखख निपाक ) 
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अरभैः- 

उस ससय धस धोप नामक ल्थविरके अन्तेवासी शिष्य घदत्त नामक अनगार उदार थाचते 
तेजो रेश्याको गु रखने वाले मास मासका क्षमण करते हुए जीवन व्यतीत करते थे वे मासक्षमण 
तपस्याके पारणेके दिन प्रथम पौर्पीमे स्वाध्याय करते भे दोप गोतम स्वामीकी तरद. - समक्षना 
चाहिये । वह छदत्त अनगार अपने गुर धर्मयोप स्थविरसे पूछ कर यावत्‌ गोचरीके निमित्त जाते 
हए युख नामक गृदस्थके घरपर गये ! अनन्तर चसुख गाथापतिने दत्त अनगारको आते हुए 
देख कर हणके साथ आसन छोड़ दिया आर पादपीठे नीचे उतरकर पाटुकाको छोड़कर एक 
शाटक वद्यकी उ्तरासंग करके सुनिके सम्बुख सात आठ पैर तक भागे गया । दादिनी " भरसे 
उसने श्ुनिकीं तीन. वार प्दक्षिणादी भौर ञुनिको बन्दन नमस्कार करफे वद अपने भोजनं गृहम; 
आया 1 हौ उसको इस बातके रिष बहुत दं हो रहा था कि आज भे अपने हायते सुनिको 
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प क अ 
विष्ठुर अशानपान खाय भौर स्वा दूगा। देते समय भी उसे णं हो रहा था भौर देनके 
अमल्तर भी उसे षटं इभा था इस प्रकार छुद्र भाव शुध मन वचन भौर कायसे जो मुख 
गाधापतिने पात्रके लिए छद इन्यका प्रदान किया था उससे उसने अपना संसार परिमित करके 
सचुष्यकी भयु वधी । यष दस मूल पाठका अध है । 


इसमे कहा है कि सुमुख गाथापत्तिने सुदत्त अनगारको आते हए देख कर्‌ अपना 

भासन छोड दिया ओौर पादपीटसे उतर कर एक श्चाटिक वसख्रका उत्तरासंग करके सुनिके 
सम्मुख सात आठ पैरतक गया, गौर युनिको दाहिनी ओरसे तीन वार प्रदक्षिणादी" 
दससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुमुख गाथापति सम्यरष्टि था मिथ्यात्वी नही । कयोकरि 
मिथ्यादृष्टि पुरुप साधुको साघु नदीं समश्चता किन्तु असाधु समञ्जता दै इसयियि बह इस 
प्रकारका आदर सत्कार सुनिका नहीं कर सकता । जैसे हरिकेदी सुनिको देख कर घ्राह्यण 
कुमारोने आदर सत्कार नही किया था किन्तु उनका अनादर करने खगे थे उसी तरह 
सुमुख गाथापति भी मिथ्यादृष्टि होता तो सनका आदर सत्कार नदीं करता चिन्तु 
अनादर करता परन्तु उसने मुनिका सत्कार सम्मान किया था इससे उसका सम्यर्दृष्ट 
होना सिद्ध होता दै । कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि भी कारणवरा सुनिका आदर सत्कार करे 
तो उसका हार्दिक भाव शद्ध नदीं होता किन्तु उसक हृद्यमें मुनिके प्रति अश्रद्धा बनी 
रहती दै परन्तु सुख गाथापतिका हार्दिक भाव शद्ध था इसील्यि मूखपाटमें “ह्रु ” 
यह पद्‌ आया है दसफा अथे यह्‌ दै कि धुयुख गाथापति मुनिका सत्कार सम्मान करते 
समय हदयमें बहुत प्रसन्न धा । यदि वह्‌ मिथ्यादृष्टि दोता तो साधुके प्रति हृष्ट तुष्ट नदीं 
होता अतः सुमुख गाथापति उस समय सम्य्टष्टि दी था मिथ्यादृष्टि नहीं । तथा सुमुख 
गाथापत्तिने जो सुनिको दान दिया था उसका बणैन करते हुए उक्त मूलपाठे कहा दै कि 
“सुमुख गाथापत्िका दान, दात शुद्धि, द्रव्य शद्धि, अौर पात्र द्धि इन तीनों शुद्धियोते 
युत था ” । ये तीनों शृद्धियां सम्यण््िके दानमे ही होती ह मिथ्यादधटिके दानमे नहीं 
होतीं क्योकि मिथ्यादृष्टिकी साधके प्रति अश्रद्धा होनेसे उसका हृदय शद्ध नहीं होता मौर 
हृद्य शद्ध न होनेसे उसके दानमे दाताकी शद्ध नहीं होती अतः मिथ्यादष्टियोकि दानमें 
त्रिविध शुद्धया नदीं होतीं परन्तु सुमुख गाथापतिका दान तीनों प्रकारकी शुद्धयोसे युक्त 
था इसलिए सुमुखगाथापरतिका सम्य्ष्टि दोना स्पष्ट प्रमाणित होता है ! 


इसी तरह इस सूखपाटमें मुख गाथापतिके दानको मानसिक शद्धिसे युक्तं होना 
कदा द यह्‌ भी सुमुख गाथापतिके सम्यग्टष्टि होनेका साधकं है । सम्य्दष्टिका ही साधु 
फ प्रति मन शद्ध होता दै मिथ्यादष्टिका नहीं । सुमुख गाथापतिका साधक प्रति मन 
शद्ध था इस स्थि वह सम्य्दष्ट ही था मिथ्यादृष्टि नहीं । एवं सुमुख गाधापतिने मुनिको 
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दान देकर अपना संसार परिमित फिया था यह्‌ भी इसके सम्यग्दृष्टि होनेका साधक है । 
यद्यपि ्रमविध्वं सनकारने भिथ्यार्टिका भी संसार परिमित होना छिखा है परन्तु यह्‌ 
वात शाख विरुद ह । जवतकं अनन्तातुवन्धी क्रोध मानं माया ओौर रोभका कषयो- 
रम या उपशम नहीं होता तवतक संसार यरिमित नहीं दता । अनन्तानुवंधी कोधादि- 
का यही अथ दै कि वहं अनन्त संसारका अघु्वध करता दै । उसके दोते हुए संसार 
परिमित हो जाय यह्‌ वात असंभव दै । ठागङ्ग सुत्रकी टीकामे “अनन्तातुर्वधी शब्द्‌ 
का अर्थं इस प्रकार लिला दै “अनन्तं भवमनुवघ्रात्यविच्छिर्नंकरो तीत्येव॑शीछोऽनन्ता- 
युबन्धी ” जो धारा प्रवाह चिच्छेदरदित अनन्तकाछ तक संसारो उत्पन्न करता दै 
उसे “अनन्तालुबन्थी > कहते हैँ । 

. अनन्तानुवधी कोधादि. जबतक सम्यकूत्वकी प्राप्ति नहीं होती सबतकं नष्ट 
नहीं होता मौर उक्तके रहते रहते संसारका समृच्छेद नदीं होता इसलिए सुमुख गाथापतिमें 
अनन्तायुबन्धी कोधादिका क्षयोपशम या उपरम होना अवस्य ही मानना पडेगा ओर 
उसके मान छेनेपर सुमख गाथापत्तिका सम्यष्दष्टि होना अपने आप ही सिद्ध हो जाता 
है । अतः सुमुख गाथापत्तिको मिथ्यादृष्टि कायम करके मिथ्यात्व दृशाकी क्रियासे संखार 
का परिमित होना, वतला कर उसे मोक्ष मागमे कायम करना अज्ञानिर्योका काय्य 


समघ्यना चाहिए । ४ । 
(बोल १५ वां) 
{प्रेरक ) 
श्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ८ के उपर मिथ्या दशाकी श्ियासे 
संसार परिमित दोना सिद्ध करनेकेलिषए-खिलते है कि-“वङी मेघङ्कमाररो जीव पा 
चिरे भवे हाथी सुखारी. दया पाली परीत्त संसार मिथ्यात्वी थके कियो \" 
इसका क्या समाधन ! 
( प्ररूपक्र ) 
हाथीका भव पाया हुमा मेष छमारका जीव शशक आदि प्राणियोकी प्राणरक्षा 
करते समय सम्यग्दृष्टि था मिथ्यादृष्टि नदीं यह बात ज्ञाता सूत्रके मृलपाटसे सिद्धं होती 
दै । उस मूलपाठे हाधीको साक्षात्‌ सम्य्दषटि काद वह पाठ निम्निखित दैः-- 
. \ तंज ताव तुमं सेदहा तिरिक्खजोणिथभावमुवागएणं 
अपडिलद्धसंमत्तरथणलसेणं सेपाए पाणाणुकस्पयाए जाव अन्तराः 
चेवं खन्धारिए णोचेवणं णिकखित्ते 7 








क्ता अध्यनन १.) 








१६ सद्वममण्डनंम्‌ । 


सा ण 











~) नकि, 


दसका खन्वा अथै यह है--“ त॑ं० तेमटे तिहा तुस्मे तीजे भवे, मे० मेधा १ पिर्यञचरी 
योनि भाव ° उपनाहता अ० अनपास्पो अछतो सम्यक्ठ्व रीधो रतपाम्यो से° तेलिकरी 
तेप्राणिनी अनुकम्पा जा० ठयाद्‌ करी जा० यावत्‌ तिह {पग वो राख्यो तेणे मलुण्य भवपाम्यो ।* 

यह्‌ टज्वा अर्थं भीषणजीके जन्मसे पलेका लिखा हुआ प्राचीन हे हस्तङिखित 
परतियोमं इसके लिखि जानेकी मिति संवत्‌ १७६३८ चिखी दे 


जेस कि-“संबत्‌ १७६८ यपं श्षा० १६६३ प्रथम कार्तिके मासे शयुक्छ पक्षे १९ 
तिथौ शगुवासरे िपिचके मुनिकपुःरसागरः ” यह छिखा है । इसमे “ अपदिरुद्रस मत्त 
स्यण लमेणं » इस पदका अर्थं यह्‌ किया है किं “अनपाम्यो अछतो सम्यकत्वीधो 
रत्न पाम्यो ” अर्थात्‌ “हाथीने परे नहीं पाये हए सम्यक्त्व रूपी रतरको उस समय 
प्राप्त फिया था} इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि वह हाथी शरक आदि प्राणि्योकी प्राण- 
र्षा करतेसमय सम्यग्टष्टि था मिथ्यादृष्टि नहीं । इस रज्वा अर्थम जो “अपडिलद्व सम्मत्त 
रयणरपेणं इस पदका सम्यक्त्व रूपी रलरको पाना अर्थ छिला दै वहं ब्युत्पत्तिसे 
भी निकख्ता दै । जैसे कि इस पदकी सस्छृतच्छाया ५अप्रतिखन्ध सम्यक्त्वं रन 
समेन" बनती दे । ओर इसकी व्युत्मत्ति यह दै कि “अग्रतिकन्धमप्ाप्तयत्सम्यक्त्व 
रत्नं तल्भत इति अप्रति सम्यक्त्व रत्न छ भस्तेन » अर्थात्‌ पहरे कभी नहीं पाये 
हए सम्यक्त्व रको प्राप्त करने वाछा ” यहं इसका अर्थं है । इस षयि टन्वाकारका 
किया हुमा अर्थ व्युत्पत्तिसे भी सङ्गव दे तथापि हाथीको मिथ्यादृष्टि कायम करके 
भिथ्यात्वदशाकी क्रियासे स सारका सयुच्छेद बताना उत्सूत्र . भाषियोंका काय्य सम- 
कलना चादिये । क अशुद्ध टव्ब्रामिं उक्त पदका अथं अशुद्धं किया दै । असे भमम- 
विध्व॑नमें उक्त पद्का अचुद्ध टन्वा अथं छिा दै देसे अद्युद्ध ठव्वाओंका आश्रय लेकर 
जगते रम फैराना सच्चे साधुरमोका कत्त व्य नहीं है । अतः श्रमविध्व॑सनकारे जो 
मूढपाठते विषद्र हाथो फो मिथ्ग्र्टषटि वतलया हे वहु मिथ्या समश्चना चाहिए । 


बाट १६ षां 
{प्रेरक ) 


, ज्ञाता सूतके मूखपाठमे दाथीकी रगाकादि प्राणियोकी प्राणरक्षा कतै समय सम्य- 

टि ही किला हे यई ज्ञात हुभ। । परु भ्रमविष्वेतनकर्‌ भ्रमविध्वंन पृष्ठ १० के उपर 

छित दं कि ^वरीयमिं इन दश्पतिरायजी प्रभ पृष या तेदना उत्तर दौक्तरामजी दीधा 

© । ते ध्रभोत्तर मध्ये पिष हाथीने तथा सुमुख गाथापतिे प्रथम गुणटाणे कया छ ” 
श्सक्रा क्या समाधान ? 











मिथ्यासिवक्रियाधिकारः । १७ 


( प्ररूपक ) 

दौलतरामजीके साथ द्रूपतिरायजीके जो प्ररनोत्तर हुए दै उसकी सम्बत्‌ १८९१ 
की छली हुदै प्रति मेरे पास मोजुद दै उसमे दाधी ओर सुसुखगाथापतिका प्रथम गुण 
स्थानम होना कहीं नदीं कहा दै अतः उक्त प्रभोत्तरीका उदाहरण देकर हाथी ओर 
सुमुखगाथापतिको मिथ्यादृष्टि कायम करना मिथ्या है । तथा श्रमविव्वंसन प्रष्ठ १० के 
नोटमें दौटतराम जी ओर दृर्पत्तिरायजीको “कोटा वूदीके आसपास विचरनेवाले वाईस 
सम्प्रदायके साधु" खिला है यह भी मिथ्या है 1 दख्पत्तिरायजी देहरीके रहने वारे वा 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध श्रावक थे साधु नहीं थे तथा इनके प्रदनोत्तसमे हाथी तथा सुगखगाथा- 
पतिको मिश्यात्वी होनेका कथन भी नदीं है अतः उक्त प्रदनोत्तरीका दाखल देकर जो 
नोटके अन्दर छिखा दे कि “उक्त शरदनोत्तरीके १३८ वें प्रदनके उत्तमे दायीको ओर सुू- 
खगाथापतिको मिथ्यारषटि कहा है” यह्‌ सव मिथ्या समश्चना चाहिए । 

तेरह पन्थिर्योको इस प्ररनोत्तरीकी वात यदि माल्य हो तो इसके ५८ वे प्ररनके 
उत्तरमे मिथ्यात्वीके अन्दर मोक्प्राधतिरूप सकाम नि्जराका प्रतिपेथ किया है इस खयि 
मिथ्यादृष्टिको मोक्षमार्मका देन्राराधक नहीं मानना चाहिये । बह ५८ वां प्रशन मर उस 
का उत्तर निम्नटिखित दै-- 

^मिथ्यात्वीनो सकाम निर्जरा हो वा न !हो, तैहनो उत्तर--मोक्ष प्राप्ति सकाम 
निर्जरा न होये इस प्रश्नोत्तरं मिथ्याृ्टिमे मोक्षमार्मका न होना स्पष्ट कहा है तथापि 
दसी प्रदनोत्तरीका उदाहरण देकर जीतमरुजीने मिथ्याद्टिको मो्षमा्गका आराधक बत- 
छाया दै, यह इनका प्रत्यक्ष मिथ्याभापण समद्चना चाहिये । 

यहां विरोष ध्यानम रखने योग्य वात यह्‌ दै कि--किसी भी आधुनिक छड्यस्थ 
अह्पन्ञफी वात शाख्नाधारके चिना नहीं मानी जाती यह आग्रह तो भमविध्वंसनकारके 
मतानुयायियोका ही दै जो वावा वाक्यको प्रमाण मानं कर छकीरके फकीर घने हं । उनके 
भीपगजी आर्दिकी वातं यदि सूष्रके मूपारते भी विश्दध हो तो भी उसे वे नहीं छोडते 
यही तो आभिनिवेशिक मिथ्यात्वका क्षण दै । परन्तु सम्य्टष्टि पुरुप सूत्रममाणको 
समक्च कर हठ नहीं करते । चाद किंसीका कथेन हो सूत्र चिरुद्ध बात वे नदीं मानते । 


६ [बोल १७ गां समाप्त । 


सुशुखगाथापतिने सुदत्त अनगारको जसे बन्दन नमस्कार किया था उसी तरह 
गोशाटक शिष्य श॒कंडाङ पुत्रने भी भगवान्‌ महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार किया 
था यदि सुनिको वन्दन नमस्कार करना दी सम्य्दष्टिका ल्ध्षण दै तो फिर गोशालक्र 








क १ सस्य (> 
रिस्य राकडलट एना या सस्यं द न्यच स्ता चाह ! परन्तु चाद उत्त अपि 


[1 


च 
सन्करष्टि चहं मन्त ता षर्‌ सुमुग्छणयतच्छ स्न्व्ट स्या मान्तरह 


{ प्रह्पक ) 


गोशाल हि [र ह 
युरङरप्यादसक चन्दन पच्छरको गनक्ञाल्क द्व्य कडार पुतकं वन्द 


[ऋ 


| पकी क अष 
नमस्कार जख ददल्ना इ सुशुखगाधापतिने विने क्िसीकी प्ररमा अर्‌ द्वात 
हैष, चेः मः 
क उपना हएत इच्छा सर्‌ दःस सुदत्त उनगारस्ते चन्दन समस्कारं प्क्यिधे 


खडः छन्डरे न 
परल्त ररूडःॐ एतन दवता च्टनः योर्‌ चसक चाच सगवनच्छो चन्दन नमस्कार 





~ व 
रकया था; इत्य इच इतक उन्दुन नमस्कार चस्य नह इ 1 
~ स्वाभाविक आवार पला ‰ भ 
जर कोड मव्य अपना स्वाचावेक इच्छःस साधका अकरं पल्तादै अर्‌ 


1. [| [च्‌ [व्‌ [, क प स्का 
समा समन्य होकर भौ च रिक पूजा प्रतिष्ठा आदिक लेमे सष्ुका आचार पालता 


~ 
0 न उथवडर न यदपि शि, कक धका भ 1: = च ~ जाति व 
दै य दाचा युद उपक्र दरार यद्याप स्च्छ अए्डार्‌ पाटनं चारं द चट्‌ जातह्‌ 


[4 ॥ [र्न [( 


(> 
नधापि इनक गाचार पारन्ने ठुल्यता नदीं हे चिन्तु महान भेद दै उसी तरह जो सपनी 


मानन्खक्‌ इच्छः अर द्धामच्छस सनका चन्दन नमल्कार्‌ करदा सीर जो किसीकी 
[यर स (८51 ् [नी चतम्र्डय भकः न [न्यक्षं न नपस्दारसं 0, 
प्र य्‌ उवाच्‌ चन्दन नम्प्स्कत करता ह इन दृप्त च्ल्दन नमस्छारस भ तुर्या 
[~ 1 ४ हार्‌ भ इत्र ~प खरदगाथापतिदे अपता ध = स्दाभा(रॐ (८ द्ध 
यज्ञ हे महार अन्तर दै! सुदुदगाथापातनं अपना इच्छा आर्‌ स्वाभादेकं ऋद्ध 
[9 [> 














नन्डम्‌ समर्छार्‌ क्व्‌ च इसलद्य उत्क् चन्दन ससस्छार्‌ सात्तारर्‌ भवचन्नूल्यं यद्रेन्य- 
अद समच्छारहैच्छ म सरेधय 
य ह्चत्त नभ्य चन्दन समचार्‌ ह च्‌ साद्व मत्न 1 1 सत्तः इन टरपत्प्कः 
दुर्यं चतछन्दा पनस्य द्‌ { रकल एच दवत कलत भयत्रात्‌ महावीरस्वासीको 
म ससस्छार ० च्य उपरी च्छाद >= + न उपाक शार न 
चत्व चनस्छार्‌ पत्या शा उपन्द्‌ ्च्छात्त सह्य यह्‌ चात उपाक दाच चञ्चक सृषपाटम 
(नन [१ 


भसुमणे भगवं महावीरं सदाख्पत्तं आजीवियोदास्ं ` एवं 
चास खे वृलं सदार पुत्ता ! कस्टं तुमं पुव्वाचरण्टकाल्यसि 
जेणेव उसोगवणिया जाच विहरसि तपण तज्जं एगे देवे अंति 
पाडञ्यवित्था तएणं से वे अंत्तछिक्खपडिवन्ने एवं वयासी- 
द भो सद्यल पुत्ता ! तचेव खन्चं जाव पल्षादिस्साभि सेनूनं सदाङ 
युत्ता ! अ समं ! हंता अत्थि ! नो खल सदा पत्ता { तेणं 


द्वग गासारं मंखलि एततं पणिद्ाय एवं वुत्त ! तरणं तस्स सल ` 


॥, 
॥ 


“411; ८.1 


मिध्यात्विक्रियाधिकारः। ३९ 





"~~~ त्म ॥सकसद्मसम 


पत्तस्स आजीवियो वासयस्स समणेणं मगवया महावीरेणं एवं वुत्त- 
स्म समाणस्स इमेयारूवे अज्छत्थिये ४ एसणं समरणे भगवं महा- 
वीरे महामादणे उप्पन्ननाणदं सणधरे जाव तचकम्ससंपया संपउन्ते? 


( उपासक दाग अ० ६) 
अर्थ-- 

रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने गोश्ाखक शिष्य कडार पुत्रसे कष्टा कि हे द्ाकडाछ 
पुत्र ! कट सन्ध्या समय अरोक वाटिकामे त्‌" गया हुभा था । वहां एक देवताने तुग्र 
निकट आकादामे स्थित होकर यद कषा था कि करः यदा महामा्न जान द्षनका धारक यावत्‌ 
सफर क्रियाओंते युक्त पुद्प भावेगा तुम उसका वन्दन नमल्कार आदि यावत्‌ शय्या संथाराते 
उपनिमंत्रित करना । यह छन कर तुमने निश्चय किया कि “कर मेरे गुरु गोशारक म॑खषिपुत्र 
आर्चेगे उनकी वन्दना नमस्कार आदि यावत्‌ उपासना मेँ करू गा? क्या यह बात सत्य है † यष्ट 
खन कर कडार पुत्रने कष्टा कि ्ां सत्य ६ 1 तव फिर भगवानूने कटा कि हे एकडा पुत्र ! उस 
देवतान गोद्रारक मंसरिषुन्रके लिय सा नदीं का था । इस प्रकार भगवान्‌. महाचीर स्वामीकै 
कष्टने पर शकडारः पुत्रको यह निश्चय हुभा कि यह तो भगवान्‌ महावीर स्वामी दह यदी महामाइन 
श्ान-ददोनके धारक याषत्‌ सफर क्रियाओंते युक्त रै यहं इस पाठका अर्थ है । 

दसमें स्पष्ट कहा है कि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जव गोशाछक रिष्य श्कडाल 
पुत्रसे यह कदा किं “अश्षोक वाटिकाके अन्दर देवतान जो बात कही थी वह गोराछक 
म॑खलिपुत्रके चयि नदीं” तब शकडाछ पुत्रको यह माम हुमा कि यह्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी दै पर हमारे शुरु गोशाख्क नहीं है । इससे निध्ित होता दे कि शक- 
डार पुत्र अपने गुरु गोराल्कको भया हुआ जानकर वहां आया था ओर आते समय 
उसने भगवान्‌ महावीर स्वामीको गोक्षाख्क समश्च कर वन्दन नमस्कार किया था। 
अतः उसका यह्‌ वन्दन नमस्कार वास्तवमे भगवान. महावीर स्वामीको न होकर उसके ` 
गरु गोश्चाटक मख पुत्रका ही हा । पात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामीके कहने पर 
जब उसका वह्‌ श्रम दूर हुभा ओर उसने भगवान. महावीरको जान छिया तब अशोक 
वाटिकामे मिले हुए देवताकी प्ररणासे भगमान. महावीर स्वामीको बन्दन नमस्कार किया 
था परन्तु उनको शुरु जान कर आन्तरिक भवते साथ नहीं इसस्यि इसका यद 
वन्दन नमस्कार भी भावशयुन्य दोनेके कारण अैदूभाषित धर्मका अङ्ग नही था किन्तु 
सर्ददाज्ञावाह्य ओर मिथ्यात्व युक्त था । अतः इसे मोक्षमार्गे नदीं कह सकते । परन्तु 
सुमुखगाथापतिका बन्दन नमस्कार आन्तरिक श्रद्धाके साथ होनेसे भावरूप था, इसल्यि 
वहु मोक्षका मार्ग ओर वीतराग भाषित धर्मका अङ्क था । पैसा भावरूप चन्दन नमस्कार 
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सम्यन्टध्ियांका दी होना है मिथ्वा्टिका नदीं । अतः सुमुखनत्थापतिक चन्दन नम- 
स्कारको चक्रडाट पुत्रके चन्न नमस्कार जसा वनल्यना शास्त नही जाननेका फर सम- 
ह्यना चाये 1 


क [बोर १८ वां समाप्त | 
प्रक 


श्रमविध्वंसनकार भ्रमबिध्वंसन प्रष्ठ १४ के उपर लिखते हं किं “अथ क्रियावती 

मनुष्य ति्य॑श्च रे एक वैमानिक रो व॑ध कद्यो मोर आयुपो वधि नहींडमि क्छ्योते 
मे सुमुख गाधापति, तथा हाथी तथा सुत्रती मतुप्य इहां कहा तेसवेने मनुप्यनो आयु- 
षानो वन्ध कञो ते भणी ए सस्यग्टषटि नहीं ते मादे मचुष्यनो आयुषो बाध्यो 

गष हुवे तो वमानिकरो चन्थ कता" इसका क्या समाधान ए 

{ प्रण्धपक ) 

मगचती सत्र शतक ३० उदा १ में कदा दै कि “क्त्यावादी मनुष्यं एक वमा- 

निके सिवाय दृसरेकी आधु नदीं वाधते" इसक्रा अभिप्राय असविध्वंसनकारने सीं 
समचा दै इसील्यि वह मबुष्यका आधुरवंथ देख कर सुभ्रुख गाथापति ओर हाधीको 
मिथ्यादृष्टि कहते दै । भगवतीके उक्त कथनका आशय यह दै किं जो मयुष्य जौर 
तिर्य्यच्च विरिष्ट क्रियावादी होते ह ओर अतिचार रदित निर्मर त्रतका पाठ्न करते है वे 
वेमानिक की ही आयु वाधते दै परन्तु सामान्य क््यावादी नदीं । यदि कोई कदे कि 

भगवतीम तो सिफं क्रियावादी ही छिखा है विरिष्ट च्ि्यावादी नहीं लिलि है फिर आप 
विचष्ट क्रियावादी अर्थं क्यो करते हं १ तो इखका उत्तर यहं दै कि दशाश्ुतस्कन्ध 
सूतके सूरपाटमें महारंभी महापरिग्रही क्रियावादी मलुष्यको उत्तरपथगामी नरकयोनिमें 
जाना भी कडा है यदि सभी क्रियावादी वैमानिककी दी आयु वाधते तो दा्चुतस्छन्थ 
सूत्रम क्रियावादी मदुष्यको नरकयोनिकी आयु वांधना केसे कडा जाता १ अतः निश्चित 
होवा दै कि भगवतीके मृरपाठमें जिस क्रियावादीके चयि एक वैमानिककी ही 
वोधनेका नियम करिया द वह्‌ विरिष्ट क्रियावादी हे पर समो क्रियावादी नहीं । दशाश्चत 
स्कन्ध सूत्रम क्रियावादी मनुष्यको नरक योनियं जाना कहा है बह पाट यद्‌ दै-- 

सेकितं किरिथावादयावि यवड १ तंजदा-आदहियवाई आहि- 

यपन्ने जाहिय दिर सम्मावादी निडवादी संतिपरलोकवादी अत्थि 
इटलोके अत्थि पररूोके अत्थि माया अत्थि पिया अत्थि अरिहन्ता 

अस्थि चक्षवटी अत्थि व्देवा अत्थि वासुदेवा अत्थि सुकडडुक- 
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डाणं फलवित्तिविसेसे विष्णा कम्मा सुचिष्णफला भवंति सफसे 
कल्याणे पावय पचाति जीचा अत्थि नेरहया देवा सिद्धि से एवंवादी 
एवंपन्ने पर्वदिदधी छम्द्रागमतिनिषिटटे आविभवह से भवह 
महेच्छे जाव उत्तर गामि मेरदए छशपक््खिए आगमेसाणं सुखम 
वोटिपावि भव्‌ सेतं क्षिस्थिावादी सत्वधम्मरुवियावि भवह 

८ द्घ्नाप्र्‌त स्कन्ध सूत्र > 


नका दीक्रातुमाग अथ याः द्‌- 

( प्रन ) प्रियायादी फति कहत ट? 

(उक्र 9) जा शास्त आरमादरिपदयाका क्षस्य सौर मोक्षोपयागी पदरार्थोको उपादयतथा 
उत्तमैः प्रगिद्टट प्तुरो हैव समसत द जो, भिषक सेना स्वस्पर दै उसे उपी तरह अविपरीत 
शतानि ट भीर भाक्तस्तावेः समर्थक सम्यण्दषि जो, मोधूत्कौ नित्यता ओर स्वर्ग, नरक, 
भाता, पिता, द्यो, पर्ोफ, अरित, वकवत, वदेव, चाषेव, नका अल्तित्व मानते ६ । 
जे शुम भौर चयुम पमा छमयाः शुभ मथा सज्यम फक धोना स्वीकार करत र॑ जो छमा 
कोका पट भोगमेष न्ि आत्ारो विपि योनिम जाना अङ्गीरार फते ई जो नरक, 
मनुष्य, मिन्ध, वता, ओर भुनितिलो सत्य घताते ह॑ नथा पू्वाक्त सभी वातोमे जिसकी निश्रया- 
समक सान्यना दध्रे कियाद कयि ह । रेते करियाचाद्री यदि मदधारंभी मरापरिय्ी ओर महान्‌ 
हृच्छय ष ता उसपपथगामी नस्छपोनिनं जन्म पाते 7 पद॒ च अछगक्षीय ओरं भविष्यसे 
एम धोयी प्त ट । यद उक्त मूररपाट्का अय ६ । 

दमे क टे कि जे व्रिथावादरी मनुप्य महृरंभी महापरिमदी मोर महान्‌ इच्छा 
वारि हते ह ये उत्तगपयणामो नसकयोनिमं जति ६ । यदि समौ क्रियावादी एक चेमानिक 
की री आदु वाधते नो दस पाठम कियावादी मच्यो नर्कयोनि् जाना केसे कदा 
भाता १ मनः भगवती सूत्र दानक ३० 'दंश्ा१ स विष्ट करि्रावादीके छिएही 
वैमानिकः आयतयक्रा नियम क्ियाजाना समस्यना चाहिये सभी त्रियावादियोके 
च्ि नहीं! 

एम विपये भगवती सुर शतक १ उदका २ का सूलपाठ भी ध्रमाग हे । वह पाठ- 
` यद्‌ दै-- 

५अविरादिय संजमाणं जदप्णेणं सोदम्मे कप्पे उक्तोसेणं स. 
ग्यटरसिद्ध वमाणं ! विराहिय संजमाणं जदृण्णेणं छवणवासिष् - 
उक्षोसेणं सोह्मे कप्पे । अविरादिय संजमारंजमाणं जदृण्णेणं सो 


म्‌ सद्धममण्डनप्‌ । 








दे कप्वे उद्घोसेणं अच्चुए क्वे ! विरादिय संजमासंजमाणं जह- 
प्णेणं शषणवासीद्ु उक्षोसेणं जोहसिषए्ु 


( भगवती श्र < १ उदश्णर) 
अधं- 
संयमकी विराधना मही करने बाले आराधक साधु यदि देवलोके उत्पन्न होवे तो जघन्य 
प्रथम स्वम सौधम कल्पे ओर उक्छृष्ट स्वाभकिद्ध नामक विमान उत्पन्न होते ई । तथा संयम 
ङी विराधनाः करने बाङे विराधक साधु यदि देवरोकभं उत्पन्न दोव तो जघन्य भुबनवासी र 
उत्ङ्प्र सोधस कल्प प्रथम स्व्भके दवता होत ह्‌! पव अतिचार २।हत अपन घ्रतकी आराधना 
करे वाठ आराथक श्रावक देवलोकमे उसनन ह तो जयनपर प्रथम स्वगे सौधर्म कल्प ओर उतकृ 
अच्युत कश्च यानी बारह स्वपरं उलन होते हँ । तथा विराध श्रावक यदि देवरोकर्ं उत्पन्न 
छो तौ जवन्य शुवनवप्री भौर उत्छ ज्योतिष्क उत्पन्न होते ह । यह मूरपाठका अर्थं ६ । 
इसमे विराधक्र ्रावकफो जवन्य भुवनबासी ओर उत्कृष्ट ज्योतिष्कमे उत्पन्न होना 
कहा दै । यदि समी क्रियावादी एक वैमानिक देवकी दी भयु वाधते तो इस मूल 
पाठमें विराधक श्रावको जघन्य मुबनवासी ओर उत्छृष्ट ज्योतिष्क जाना क्यो कहा 
जाता ? क्योकि चिराधक श्रावक भी क्रियावादी दही दै अक्रियावादी नदीं हे। अतः 
त्निख्ित होता दै कि समी क्रियावादी मनुष्य ओर तिय्यच्च एक वैमानिककी ही भयु 
नदीं वांधते किन्तु सामान्य क्रियावादी मतुष्य ओर ति्य्यभ्व अपने अपने कर्मालुसार 
दूसरे भवोमे भी जते ह । अतः भगवती शतक ३० उदे शा १ क मूलपाठटका नाम ठेकर 
सभी क्रियावादियोको एक वैमानिककरा दी आयुबन्थ वतलाना मिथ्या है ! जव कि क्रिया- 
वादी मलुष्य ओर तिर्येडच वैमानिके सिवाय दूसरे की भी आयु बाधते है तव मलुष्य 
का अयुैध होना देख कर हाथी ओर सुमुखगाथापतिको मिथ्यादृष्टि कहना मिध्यार- 
ष्ियोका काय्यं समञ्चना चाहिये । 


( बोल १९ वां समाप्त ) 
( प्ररूपक ) 


सामान्य क्रियावादी मनुष्य ओर तिय्येञ्च वैमानिक देवके सिवाय दसरे भवम 
भी जति दँ इसका प्रमाण गौर मी दिया जाता है-- 

भगवती शतकं ८ उद शा १० के मूरपाठमे जघन्य ज्ञान ओर जघन्य द्दौनारा- 
धनाका फठ जघन्य तीन ओर उतछृष्ट सात आठ भवसे मोक्ष जाना वतलया इसका 
अभिप्राय चतलते हए टीकाकारने टिखा दै कि जघन्य तीन ओर उलट सात माठ भवेति 
जो यहां मोक्ष जाना कहा हं वह चारिाराधनाके सित जघन्यज्ञान अर जघन्य 
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दशेनाराधनाका फल समद्रा चादिये क्योकि चारित्र रहित ज्ञान दुरोन तथा दे ब्रतकी 
आराधनासे उत्छृष्ट असंख्य भव भी होते हैँ । इस टीकाकारकी बातको सीकर करते हए 
जीतमलजीने ५प्रनोत्तर तन्तरवोध” नामक अन्थमें छिखा है कि- 

“अष्टम शतके भगवती दशम उदशे इष्ट 

जघन्य ज्ञान आराधनां सतं अठ भव उत्छृष्ट ! 

इत्तिकार च्य यह्‌ बिध चरित सहित जे ज्ञान 

तेहनी जघन्य आराधना तसुभव ए पहिचान 

बीजा समरृष्टि तणा देशप्रतीना जे ह । 

भव उत्कृष्ट असंख्य छ ल्याय वचन छ एह । 

इन दोहो दीकाकारकी चातको प्रमाग मानते हुए जीतमलजीने चारित्र रदित 

अधन्य ज्ञान दुन तथा देरात्रतकी आराधनासे क्छ असंख्य भव होना भी स्वीकार 
किया है । अन इनको क्रियावादी मतुष्य ओर तिय्यैन्वका वैमानिक भवके सिवाय दूसरे 
भवका प्रहण करना भी मानना पड़ेगा । क्योंकि जिस जघत्य ज्ञान दशन तथा देरात्रतके 
आराधक पुरुषको असंख्य भवोंसे मोक्ष जाना दै वह अपनी असंख्य भर्वोकी पूर्तिं वेमा- 
निक ओर मनुष्य भर्मिं ही नहीं कर सकता क्योंकि मतुष्य भवते वैमानिककरा ओर 
वैमानिकसे मनुष्य भवका छाातार सात मठ वारसे मधि दोना भगवती शतकं रे मे 
वित किया है । इसर्यि असंख्य भर्वोकी पूर्विके लिगि उसे वेमानिकके सिवाय दूसरा 
भव करना ही होगा इस प्रकार जब किं असंख्य भरसे मक्ष॒ जने वाछे जघन्य ज्ञान 
दर्षन तथा देशाप्रती पुरुषका वैमानिकके सिवाय दूसरेका आयुध होना भमविध्वंसनकार 
को स्वी है तव फिर क्रियावादी मनुष्य ओर तिर्यन्चका वैमानिकं देवके सिवाय 
दूसरा भव परहण करना भी अपने आप ही स्त्ीकार हो जाता ह क्योकि जघन्य ज्ञानं 
द्दीन तथा देशत्रतका आराधक पुरुष क्रियावादी ही दै क्रियावादी नदीं । अतः भगवती 
सूत्र शतक ३० उदोशा एकक नाम ठेकर समी क्रियावादी मलुष्य ओर तिय्येव्वको एक 
वैमानिकका ही आयु वंध बतलाना मिथ्या समदना चाये । 


५, [बोल २० वां समा 


श्रमविष्व॑सनकार भ्रमविध्वसन प्रष्ठ १३ के उपर उत्तराध्ययसूक्च अध्ययन ७ 
गाथा वीसवींको छिल कर उसी समाङोचनामे छिखते दँ कि “एतो मिथ्यात्वी अनेक 
भला गुणां सहितने सुत्रती क्यो ! ते भरी करणी आज्ञा माहि छ! अने क्षमादि शुग 
आज्ञामें नहीं हवे तो सुव्रती क्यू कल्यो । ते क्षमादिगुगारी करणी अशुद्ध हवे तो छ््रती 


सद्धमेभण्डनम्‌ । 








कहता एतो सास्प्रत भली करणी आश्रय मिथ्यात्वे सुत्रती कष्यो छे 1 अने जो सम्य्‌- 
षटि हवे तो मरने मनुष्य हू नदी” इसका क्रा समाधान १ =, ॥ 

( ्रषूपकर ) । ४ 
उत्तराध्ययन सूचक वह्‌ याथा दीपिकाके साथ छख कर्‌ इसका समाधान किया 
जत्ता द्‌ - | 
चह गाथा यह दै--“वे माया सिक्ष्वाहि -जेनरा भिदिसु- 
ठ्या । उवेति माणसं जोणि कम्म साह पाणिणोः 

( उत्तरया० अ० ७ गाथा२०) 

इसकी दीपिका यह दै-- । 

धमालुपं योतिं के घ्रजन्ति तदाह-ये नराः विमाव्रासिर्विविधप्रकाराभिः रिक्षा 
भिः गृहिसुप्रताः गृदिणर्चते सुप्रताश्च गृहिुत्रताः गृहीतसम्यक्त्वादिगृहस्थदाद्रात्रताः 
सत्यान्यरवध्यफलानि ज्ञानावरगीयादीनि कर्माणि येषां तेसत्यकर्मागःकर्मसत्याः 
प्ाक्तत्वात्करम शब्दस्य प्रयोगः ते जीवा ह इति निवयेन मालुपं योनिुत्प्न्तेः 

` इसका अथ यह दै- 

मनुष्य योनि कोन प्राणी जन्म छेत दै यह इख गाथाम वतराया है । जो मचुप्य विविध 
परकारकी रिश्चाओति युक्त ओर गुदस्य सम्बन्धी सम्यक्त्व आदि बारह ब्तोके धारक ई तथा जिनके 
त्वानावैरणीयडि कमे अवद्य फर देनेवाले ई ये अवर्य -मनुप्य योनि जन्म पाते ह ! यहं इस 
गाथाकी दीपिकाका अर्थं है । 

, यहां तरत शब्दका अथं दीपिक्रा कारे वारह त्रतथारी क्रिया दै इल लिए इस 
गाथा्मेकदा हुमा सुत्रतपुहव सम्यण्टषटि दै मिथ्या दृष्टि नदीं । अतः इस गाथाम कदे हृए 
सुत्रं पुरूपको मिथ्या दृष्टि वतद्छाना दीपिकासे विरद्ध समद्चना चाहिए । 


य॒दि कोद कदे करि इस गाथे कहा हुभा सुत्रत पुरुष सम्यण्टषटि होता तो 
मलुभ्यभवमें क्यो जाता क्योकि सम्ब्ह्टि मनुष्य एक वैमानिककी ही आयु वाधते है तो 
इसका समाधान इसके पूव वोम वि्तारके साथ स्प्रमाग दे दिया गया है ओर यह 
सिद्धकर दिया किं सम्य्टष्टि मदुष्य भी वैमानिक देवते भिन्न भवको प्रष्ठ 


कते द्‌ अतः मह्य भवके पनेते गाधोक्त सुत्रत पुरपक्रो मिथ्यादृष्टि चतलाना अयुक्त 
समद्चना चाहिए 1 


~ (बोल २९१ वां समाप्त) 





मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । । ४५ 


(प्रेरक ) 
सामान्य ब्रतधारी ्रावकका वैमानिक देवके सिवाय दूसरा भव पाना शास्त्रीय 
विधि वाद्ते तो अपने सिद्ध कर दिया परन्तु कहीं चारिताुवादमें इसका उदाहरण 
मिक्ता हौ तो उसे भी दतछाइए । 
( प्ररूपकर ) 
भगवती तक ७ उद्‌ शा ९ के मूर्पाठमें सामान्य व्रतधारी पुरुषकरा मनुष्य भव 
छोड कर फिर मनुष्य भवम जन्म पानेकरा उदाहरण मिक्ता दै यह बात पाठ छ्खि कर 
वतलाई जाती दै । बह पाठ यह दै-- 
^तएण' तस्स नागनन्तुथस्स एगे पिथवाल्वयंसए रहं खुश्षलं 
सद्गामेमाणे एगेणं पुरिसेण' गाहप्पहारीकएसमाणे अत्थामे जाव 
अधारणिल्नमोति कट्‌, वसुण' नागनत्त॒य' रदषठसलाओ सङ्गामाओ 
पडिनिक्ठममाणं पास्‌; पासहत्ता तुरगे निगिह.णडई निगिद.णडइन्ता 
जहावर्णे जाव तुरण विसज्जेईः पडसन्थारगं दुरुदई दुख्दहत्ता 
पुरत्याभिश॒हे जाव अञ्जलि कड, एवं बयासो-जाइणं मम पियाल 
वय'सरस वरुणस् नागनत्तृथ्स सीलादई' वयाद' शणाहं वेरमणाई' 
पचक्खाणपोक्षहोववासाह' तारणं भमरंपि भवन्तुत्ति कट्‌, स्णाह पटर 
परियुयः खुथहत्ता सल्दद्धरण' करे करेऽत्ता आणुपुव्वीए काल गए 
इसके अनन्तर एक मौर पाठ आया दै वह यह दै-- 
“तस्संणं भन्ते ¡ नागनत्तथस्छ॒पिथवालवयंसए काल माते 
कालकिचा कहिं गए किं उववन्ने ! 
गोगरमा ! सङके पएच्चाजाए । सेणंभन्ते ! तवा आर्दित 
अंतर उवद्धिता कदिगक्िहिति १ गोयमा ! महाविदेदे वासे सिञ्जि- 
हिति जाव अन्तं करेर्दिति सेवं भन्ते भन्तेति "` 
( भगवतीरतक उद्‌ शा ९ ) 
हन पाठके अर्थं कमः दिये जाते दै-- 


उस समय वगनाग नत्त याका प्रियबार मित्र, रथ खक्षक नामक संग्राममे युद्ध करता भा 
किसीते गाढ प्रहरक प्रा शोकर वहत शक्तिहीन टो गया! उसी समय अपने वार मिन्न 


४६ सद्धमेमण्डनम । 






वरगको भी चाय होकर सधाम भूमिसे बाहर जति देखा । पश्चात्‌ वड युद्ध भूमिसे बाहर आकर ` 

धोरो जङ्गरमे छोड़ अयने प्रियवारमिन्न वर्णक समान कपड़ेके सन्यारेपर बे गया । संथरि- 
पर चैठ कर पूर्वाभि टो टाथ जोड़ क कंडने ठा क्रं --““प्रिययारु मिन्र वहगनाग नत्त यके 
खमन सेर मी रील, चत, गुण, विसम, प्रत्याड्प्रान, पौपधोपवास अदि सत्कमे द्यो 1" यह कटं 
कर उसने अयने सन्नाहको निकाला 1 प॒श्चात्‌ अङ्गे चुमे इए बागकरो निकारङर शत्युको प्रात 
इमा ! (यह पहले पाठका अ ३ 1) 

इसमें वहणनागनत्त्‌ याक प्रियवाछ मित्रका सामान्य रूपते वरह ्रतधारण करना 
कहा दै ! इस पाठम जो शीर, तरतः शुग आर विरमग ऋव्डुं अवे दै इनका अर्थ रीका- 
कारते इस प्रकार करिया दै- 

“वया ४ त्ति अहिंसादीनि गुणाद त्ति गुगन्रतानि षेरमणाई "त्ति सामान्येन रागा- 
दि विरतयः। “^पत्क्लाग पोसदो वासाद्‌ भत्ति प्रत्याख्यानं पौरष्यादिविषयं पोषयोप- 
वासः पतं दिनो पवाखः 

इसका अथं यह है-- ~ 

यहां तरत, अर्दिसा समञ्चनी चाहिए । तथा गुणः शब्दका अथं गुणन्रत मौर 
बिरमण शब्दका सामाल्थतः रागादि निडृत्ति अर्थं जानना चाहिए । एवं प्रत्याख्यान नाम 


पोरुपी आदि कालत त्याग करनेका है ओर पवेके दिन उपवास करनेका नाम पौपधो- 
पवास द ! यदं टीकाका अथं ह्‌ | 


वहांटीकाकारने त्रत आदि शड्का अर्हिसादि अर्य किया ह । उन रतोको वरग 
नागनयाके प्रियाल मित्रे मण किया जाना उपर च्लि हए मूख्पाव्मे छ्लिादै ` 
इस प्रकार वरणनागनत्त्‌ याके प्रियगलमित्रने सामान्य खूपसे वारह त्रतधारी होकर 


मवुष्य योनिम जन्म छया था यइ ऊपर कवि हर दूसरे पाठम कडा है । उस पाका 
थं यह हे- 


(धर्ष) हेभगवन्‌ ! बणनाग नत्त याका प्रियाल मित्र मृत्युतो प्राप्त होकर किंस 
योनिमे उत्पन्न हुआ 
( उत्त ) हे गोतम ! वहं मवुप्य छोकमे उत्तमङकलके अन्द्र उत्पन्न हुआ । 
(धश्च) अव वह किस योनिमें जन्म सगा ? 
(उत्तर) बह मतुष्य भवसे निकर कर्‌ महाविदेद्‌ कषेत्रम मलुष्य भयको प्राप्न करक 
सिद्धं होगा यावत्‌ कर्मोका अन्त करेगा । 
यहं दृसर पाठका अथं द । 


इम; सामान्य रूपसर वारह व्रतधारी वरगनागनत्त याकै प्रियवाटमिव्रका 
~. भयुम्य भव छोड्‌ कर्‌ . फिर मचुण्य मवे दी जन्म ऊना कहा दु" यहं सामात्य व्रतधारी 
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श्रावका. मनुष्य, भव छोड़ कर फिर मसुष्य भवम आनेका ज्वलन्त उदाहरण दै इसख्यि 
॥ध्यन्‌ सूत्रके अध्ययन ७ की वीसवीं गाथाम करै हुए सुत्रत रब्दका सामात्य त्रत- 
धारी अथं हे मिथ्यादृष्टि नहीं । - 


( बोल ररे वां समाप्त) 


- (प्रेरक ) 

भ्रमविध्व॑सनकार भरमवि्वंसन पष्ठ १६ के अपर उत्तरा्ययन सूत्रके अध्ययन ९ 
की चोवालीसवीं गाथा छ्खि कर उसकी समारोचना कते हए ट्खिते दँ कि- 

“अथ इहां तो मिथ्यात्वीनो मास क्षुमण तप सम्यग्दष्टिना चारित्र धर्मने सोखवीं 
कला न अवि एवं कल्यो । तेवास्तर धर्मतो संवर छे तेने सोलबीं करद' न आवे कहो 
ते सोख्वीं कलाद््‌'ज नाम ङे वतायो पिण हजारे भाग न आवे तेहने संवर धर्म छै इन 
नहीं । पिग निर्जरा धर्म आश्रय क्यो नथी निर्जरा धर्म निर्मल छ तेकरणी तपस्या शुद्ध 
छ आज्ञामांहि छै » 

( ० ० १६-१७ ) इसका क्या समाधान-- 

( पररूपक ) 
- उत्तराध्ययन सुत्रकी वह्‌ गाथा छि कर इसका समाधान किया जाता द । वह ` 
गाथा यह दै- 
५८ भासे भासेड जोवालो खग्गे तु शुञ्जडइ नसो खुक्खाय 


धम्मस्स कल" अग्घड सोसि 7 
( उत्तरा० अ० ९ गाधा ४४) 

जो पुर, धारः यानी मिथ्यादृष्टि भतानी है धह टर एक मासमे ऊुशके अग्रभागमें जितना 
अन्न ृद्रताः ह उतना दी खाकर चदे शके अग्रभागको टी खाकर र जावे तो भी वह जिनोक्त 
धर्मे आचरण करनेवाठे पुर्पके सोरे अंशके बराबर भी नदीं होता ! यद इस गाथाका 
अध । 

यहां मास-माय ्चमण रूप घोर तपस्या कलने वाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानीको जि- 
नोक्त धर्मका आचरण करने वले पुरूपके सोके अंशके वरावर भी न होना कहा दै 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि मिथ्यादष्टिकी कठिनसे कठिन भी तपस्या, वीतरागकी - 
आज्ञामे नहीं है । यदि बह आज्ञा दती, तो उस तपस्याके आचरण करनेसे गाथोक्त 
मिथ्यादृष्टि पुरू भी जिनोक्त धर्मका ही आचरण करनेवाखा होता ओर जव वहं जिनोक्त 
धर्मका आचरण करने बाला होता तो उसके षयि इस गाथामे यहं कदापि नदीं कहा जाता - 


४८ सद्धममण्डनप्‌ । ` `. 
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कि “उक्तं तपस्या करने वाला मिथ्यादृष्टि जिनोकतन धर्मका आए्चरण ` कलेवल -धुषके . 
सोल अशमे भी नदीं दै ४ क्योकि जो पुहप जिनोक्त धर्मका आचरेण न करके किसी , 
अन्यके धर्का आचरण करता दै उसीके ल्म यह्‌ कडा जा सकता है. किं “यह जिनोक्त . 
धर्मका आचरण करनेबर्के सोहे अंरेमें भी नहीं दै परन्तु जो जिनोक्त धर्मकां दी ` 
आचरण करता ह उक छर रेखा नदी कह सक्ते व्थोकि वह तो स्वयमेव भिनोक्त ` 
धर्मका दही आचश्ण करने वाखा दै । अतः इस गाथामें . कही हुई मिथ्यात्वीकी तपस्या 
वीतरागकी आन्ञामे नदीं दै ओर उसके आज्ञाम न दोनेसे उसका आचरण करनेवाला .. 
गाथोक्त वाढ तपस्वी भी जिनोक्त धम॑क्रा आचरण करनेवाखा नहीं द ।. अतएव उसे ` 
जिनोक्त धर्मक्रा आचरण कएेवाडे पुरूपके सोख्यें अशमे भी न दोना कहा दै । इसिष 
इस गाथासे मिथ्यादृष्टि तपस्या स्पष्ट रूपे जिन आन्ञा बाहर ' सिद्ध होती है । टीका 
कारने भी गाथोक्त वाङ तपसीकी तपस्याको जिन .आज्ञासे बाहर वतलया है वह टीका ` 
यह्‌ दै-- 


ध्घोरस्यापि स्वाख्यातधमस्यैव - धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयत्वादन्यस्यत्वात्मविघातादिव. 
द्न्यथात्वात्‌ ” अर्थात्‌ जो धम जिन भापित हे वह्‌ यदि घोर ( कठिन ) हो तो.मी धम- .. 
कामी पुररपोते आचरण करने योग्य है परस्तु जो धोर-धमं जिन. भाषित नहीं है वह 
आत्मधातादिकी तरह आचरण करने योग्य नहों दै । यह्‌ इस टीकाका अथ है । 


सका तात्पय्यं यह है कि गाथोक्त. बाख्तपस्वीकी मास क्षमण .तपस्या यद्यपि घोर 
ह तथापि जिन भाषित न होनेके कारण धर्माथीं पुरुपोसे . आचरण करने योग्य नदीं हे । 


यदि गाथोक्त बाल तपसीकी तपस्या जिन भापित धर्में होती तो उसे टीकाकोर जिन 


भाषित न होना क्यो कहते १ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि गाथोक्तं बाड तपस्वीकी 
मासक्चमण तपस्या जिन आज्ञमे नदीं है इसी खि -उसे टीकाकारने अनाचरणीय कहा दै 
जर मूगाथामे उसे ` जिनमाषित धर्मके सोरे अंशम भी न होना वतलाया दै.। ` 

तथापि भ्मविध्वसनकारने. गाधोक्तवाक्तस्वीकी भिथ्यात्व युक्तः तपस्याको घीतरागकी ' 
आज्ञमं होना घतलाया दै यह प्रत्यश्च उक्तााथा ओर उसकी टीकरासे - विरुद्धं दै । ` 
यदपि अपनी वातको सत्य ओर साखाचुरट सिद्ध करनेके खयि धमविध्व॑सन 
कारने यहां यह्‌ कल्पना की दै किं “ मिथ्यादृष्टि - संवर नहीं होता इसलिए उसे संवर ' ` 
धमवारे पुरूपके सोरे अंशम न दोना इस गाथाम कहा है” तथापि उनकी यह कपना . 
निराधार दै इस गाधमें “संतरण का नाम भी नदीं ` आया दै यहा तो “स्वाख्यात धर्म # 


- "कह "गया दहै 1 स्वाख्यात धर्म वही दै जो जिनवरोंसे कहा हृं है । उस 'जिनवर भषित ` . 


धस्ते जो अन्य धम्‌ दै, यानी जो जिनोक्त धम नदीं ह उसे -इ्स गाथाम जिनो धर्मे 


ह 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । | ४९ 





सोल अशमे न होना बतलाया द । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि यहां जिन भाषिवं 
धमक ओर जो धर्मं जिन भाषित नदीं दै उसका मेद्‌ बतलाया गया दै, संबर भौर निर्जर 
` क'विचार यहां नहीं +किया दे ! ` अतः इस गाथासे मिथ्यादृष्टिकी तपस्या बीतरसे नहीं 
कही `हे स्पष्ट सिद्ध होती दै तथापि उते आज्ञामे कायम करके मिथ्यादृष्टि `अन्ञानीकों 
मोषमा्गका आराधक यतलाना सूराय नदीं समह्चनेका परिणामदै। ` 


(बाट रवां समप) 


> 


(म्रेरकं ) 
` . भ्रमनिध्व॑सकारं ्र० ० प्रष्ठ १८ के उपरुसुयगडांग सूत्रकी गाथा चिलि कर उरसक्री 
संमारोत्रना करते हुए लिलते दँ कि“ सूतम तो कल्चो जे मासने छाडे भोगे पिष 
माया करे ते मांयाथी अनन्त संसार भम एतो मायाना फल कषा छे । पिण पपन खोटो 
कलो नथी इहं तो तपने अपूटो चिरिष्ट कदमो *आगे चलकर िखते हँ कि. ^तिवरे कोई 
करै ए आज्ञा मार्हिखी करणी छै तो मोक्ष क्यु वजीं तेहनो उत्तर--एहनो श्रद्धा ॐधी तै 
भरि मोक्ष नथी चरं मोक्षनो माग वज्यौ नथी जे अव्रती सम्य्टष्टिक्ञान सदित छै वरदन 
पिणं चारित्र विनं मोक्ष नथी परं मो्षनो माग किए ४ (भ पृष्ठ १८ ) 
इसका क्या समाधान १ ` 
,.' { प्ररूपक ) 
६ सुयगंडाग सूततकी वद गाथा टिखिकर इसका समाधान किया जाता द 4 चद गाश 
यह (= 
ˆ“ ` ˆ “ “ज्ञ विय णिगणे किंसे चरे जईइविय शुकजिय मासमन्लस्चो जे 
इह मायाइमि्बह.आगन्ता गच्माय णन्तसो 
( छयगडंग भ्‌.० १ अ० २ उ० १ गाथा ९) 
भथ- ड 
` (ज इ मायाद मिलद्‌ ) जो परय म्या यानी अनम्ताञुबन्धी कायेति युक मिथ्या 
दष्ट दै षह धरवार आदि खब प्रकारके वाह्यं परिग्र्ोको छोड़ कर मङ्गा ओर श होकर विषे 
तेथां भाख-मरंख पथ्यन्त.उपवास करता इभा उसके अन्तम पारणा करे लो भी वष्ट `अभन्तकाकः 
तक गर्भम टी जाता द । श्रयाव्‌ उसंका संसार घटता नदी 1 । 
हस गाधमिं कंदा द कि.मिथ्यारृ्टि अज्ञानी पुर घर वार छोड़ कर ` नह्ञा खरि 
` ` होकरे विचरे भर मास-मासकी तपस्या करके उसके अन्तम पारणा करे ठो भीः 
 :अनिन्तःकालतक्र मरदवोसको ही प्राप्न दोता दै । -इसते स्पष्ट सिद्ध होवा.दै ` कि.मिध्यो- 
 शष्टि.अक्षानीकी.तेपस्या बी तरागकी माक्ञामे नदीं द यदि बद आक्ञमे दत तोदस्‌ 
५ 


५० सद्धममण्डनम्‌ । 
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तपस्यासे संसारका अन्त न होकर अनन्त कार्तक गभवास भोगना क्यों पडता १ जो 
करिया वीतरागसे कदी हृ दै उसका आचरण करलेवाखा पुरुष कदापि अनन्त संसारी नी 
होता | यदि वीतराग भाषित क्रियाके आचरण करनेपर्‌ भी संसारका अन्त न हो तो पिं 
मोक्षाथिरयोके लिए कोई आश्रय ही नदीं रहता । मतः मिथ्यादृष्टिको वीतरागकी आषामे होने 
पारी क्रियाका आराधक मानना जर उस क्रियाके करनेपर भी अनन्त कारुतक गर्मवास 
की प्राप्ति कहना अन्ञानका परिणाम हे । 


इस गाथाम मिथ्यादृष्टिकी तपस्याको गर्भवासका कारण बतला कर साफ साफं 
से भाज्ञा बाहर ओर सोक्षमा्ममे न होन। बतलाया दै । अतएव इस गाथासे अगे 
की गाथाका इससे सम्भन्ध मिखति हुए टीकाकारने खिला दै कि ५ यतो मिथ्याद्टयुप- 
विष्ट तपसाऽपि न दुरति माग निरोधोऽतो भदुक्त एव मार्गे स्थेयम्‌ इत्येतत्संदभसुपदेशं दातु 
माद्‌ » इसका अर्थं यह दै कि “मिथ्यादृष्टियोसे उपदेश की हुई तपस्या वुर्मतिके मारुको 
मदी रेक सकती इस किए मेरे बताए दए मागे ( वीतराग भाषित धम ) में ्टी रहना 
्वाष्िए यह उपदेशा देनेके लिए अगली गाथा कहीं गई है । यह इस टीकाका अथं दै । 
समे मिथ्यादृष्टि अज्ञानिर्योकी तपस्याको स्पष्ट रूपसे मिथ्यादृ्ि्योसे उपदेश की हु 
चतवराया है वीतरागे कदी हृदे नदी कहा दे इखछिए मिथ्यार्टिकी क्रिया स्पष्ट आज्ञा 
घाहर सिद्ध दोती दै । यदि यह मोक्ष मागमे होती तो उससे दु्गतिका निरोध क्यों नहीं 
होता ¶ तथा उसे छोड कर ष्टिर वीत्तराग भाषित धमे आमेकी भी क्या आवदयकता 
थी † जबकि यह्‌ भी वीतराग भापित ही होती तो इसे छोड कर वीतराग भाषित धमे 
सानेके लिए इसकी आगेकी गाथाम क्यों कहा जाता ? अतः मिथ्यारृष्टिकी तपस्याका 
जिनोक्त धम ओरं मो्षमागेमें न होना स्पष्ट सिद्ध होता दै! तथापि इस गाधाका 
अन्यथा तात्पय्य बतला कर भमविध्वंसनकारने यह्‌ भ्रम फेराया है कि ‹ मिथ्यादष्टिकी 
तपस्या तो वीतरागकी आज्ञामे ही दै पर मिथ्यादृष्टि मायाकरता दै इसलिए उसको 
जनन्त कार्तक गभेवास भोगना यहां कहा है ” यह्‌ इनका कथन नितान्त इस गाथासे 


विरुद दे । 


~ इस गाथाम मिध्यादृ्टिकी तपस्याको मोक्षार्थी पुरुषोसे- सवथा ` यागने योग्य षत- 
छनेके किए उससे दुग॑ति मागेका निरोध न दोना कदा दै । यदि बह तपस्या मोच माग 
"मे होती तो उसे छोडुनेके छ्य आग्रह करनेकी क्या आवरयकता थी । तथा जे इह 
मायोई मिज ” यह जो इस गाथाम वाक्य आया है उसका भी अर्थं यह्‌ नहीं है कि 
“जो पुरुष माया करता दै ।” इसका अथे ' ठटीकाकारने इस प्रकार किया दै कि--शयः 
+तीथिकः मायादिना मीयते उपर्श्णारथत्वात्कषायैयु त इत्येवं परिच्छिद्यते ” इसका अथ 
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भ्जञो पुरुष माया भादि यानी कपार्योसि युक्तं कह कर॒ वतायां जाता दे ५ यह्‌ ३ ! बहं 
पुरु मिथ्यादृष्टि दे उस मिथ्यादृष्टि का निदेश केके ठिए इस गाथाम «जे इ माया 
मिल्नैह ४ यह्‌ वाक्य आया है । अतः इस वाक्यकां आश्रय ठेकर मायके कारण संसार ` 
का.अन्त न होना बतला कर मिथ्णादष्टिकी तपस्याको मोक्षमागमे कायम करना अज्ञान. 
मूखक द । , 

यदि मायाके कारण अनन्त काठतक गभेवास भोगना पडे तो द्रम गुण स्थत 
तककै जीरवोका भी अनन्त काकतक गर्भवास भोगना मानना चादिए ! क्योकि शाखे 
द्शमर स्थन पर्यन्त कषायका होना बतछाया है परन्तु यहं शास विरुदे है दंशेम ` 
गुणस्थानवारे जीव कदापि अनन्त संसारी नदी होते । अतः इस गाथाकां नाम केकर, 
मायाके कारण अनन्त कालतक गर्भवास भोगनेकी कर्पना करके मिथ्यादृ्टिकी तपस्याको 
जिनोक्तं मोक्षमार्भमे कायम करना अज्ञानका परिणाम है । 

चतुर्ष शुणस्थानवारे अघ्रती सम्य्हष्ठिकी तरद अकाम निर्जराकी, करि 
करने बारे पुरुषफो मोक्षमागेका आराध कहना भी मिथ्या दै ! अव्रती सम्यग्द्िे ज्ञान 
दर्षन रूप मोका मार्ग है ओर बह असंख्य भवे मोक्ष भी जता दै पर.खकाम निर्जरा ` 
की क्रियः करनेवारे पुरूषमे ज्ञानद्न तथा चारित्र रूष मोक्षप्रागका कोद भी अंश नहीं 
हे जौर वह अनन्त काठ्तक संसारम ही भ्रमण करता दै इस स्यि -अत्रती सम्यण्दष्टिकी - 
तरह अकाम निजराकी क्रिया करने बल्को मोक्षमगका आराधक वततछाना एकान्त 
मिथ्या हे | 


बोल २9 वां ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविष्वंसनक्षार भ्रमनिध्वंसन प्रष्ठ १९ के उपर भगवती सूत -रातके ७ उदशा 
२ का मूलपाठ किल कर उसी समालोचना करते हए किते हँ कि-- 

, म्तथा वी मिथ्यात्वी त्रस जाणने ्रसदहणवारा त्याग करे तेहुने सनरे नं होवे ते 
मायि दुप्यद्क्खाण कीजे ! पच्चक्लाण नाम संबर नो छे 1 तेहने संबर्‌ नही ते मणी , 
तेहना पेक्लोण दुप्पचक्खोण छै पिण निजरा तो द्ध छेते निर्जरारे ठेते निम प~ 
कखीण छः? 

( भ्र० प्र १९) इसका क्या समाधान ! 
(पररुपक ) । वि 
भगवती सूतरका वह्‌ पाठ छिल कर इसका समाधान किया अता है वड पाड . 
निम्नङिखित दै-- 


५२ = सद्धंममण्डनम्‌ । -` 





सेगूणं अन्ते ! ख्यपाणेहिं 'सम्वभ्रएदिं सन्धजीवेहि' स्व १ 
छशष पदद्खायसितिवद्रमाणस्स दुंपचक्खायं . भवह - दुप्पचकषखाय,. 
सयति १ गोधमा ! सत्वपाणेहि' जाव सव्वं सत्ति ` पच॑क्खायमिति. ` 


यदनणस् सिय सुप्पक्खायं मवति ` सिय 'दुप्पचक्यायं भवति। ˆ 
सेकैगहे णं भन्ते ! एवं बुह सव्व पाणे जाव सिय दुप्पचक्खाय 


दति १ गोधा { जस्छणं सच्च. पाणेहि जाव सन्ध सत्ति `. :पच्- 


` 


खाय निवि बदधाणस्छ णो एवं अभिसमप्णाग्यं नवह . इमे.जीवरा; . 


दमे अजीवा दे तसा इसे थावरा तस्सणं सव्व पाणेदि ` जावं स्वः 


खस पचक्खाय भिति वदमाणस्स नो' सुपचक्खा्यं भवति दुष्यः 


कसायं भवति । एनं खंद्धसे दुप्पचक्लाई सव्वपाणेदि' जाव सव्व . 


ख्तेष्ि . पच्चकत्वायसिति वदमाणे नो सच्चं नासं माखह मोसं मालं ¦ 


भग्र एनं खल्टसे खुसाबारै सव्व पाणेहि . जावं सव्व .सत्तेहिं ` ति-.. 
दहे तिलिदेणं असंजयविरयपडिदयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए १ 


अरसचुडे एर्णत दण्डे  ए्गत बाहे याविभवहः. ' | 
‡ क (भगवतीः श्षतक ७ ०२ ) 
इसका अर्थं यह्‌ हे-- 


< प्रश्न ) हे भगवन ! जो पुरप यह क्ता है कि भेन सव प्राणियोसे केकर यावत्‌ सब । 


त्येष एननका त्याग कर दिया है उसका वंह प्त्यायान- ( मारनेका त्याय ) प्रत्याख्यान 
हता £ या दुष्प्रत्याख्यान होता ह १ 


(उत्तर ) हे.-गोतम ! किंसी किसीका प्रत्याख्यान इप्रत्याल्यान ष्ोता है .आओर--किसी हि 


किसीकां दुष्प्त्याल्यान भी होतादै। । . 
(प्रन ) सका क्या कारण है ? ` 2 


(उत्तर) हे गोतम ! जो यह कष्टता है कि हमने सध प्रागियोसै शकर याधत्‌ सवर स्वत्व. ` 
का मारना छोड़ दिया £ उको यदि यढ शान नी ६.किं ये जीव ई, भे अजीव .‰ भे श्रव ह॑ . ` 
ओर ये स्थावर है, "उसका प्रत्याख्यान दुच्यत्याल्यान होता ३ । इस प्रकार षड  दुषयत्याख्यानी 
पर्प “सुद्ध सब ओके हननका त्याग दै" यह कहता हुमा सत्य न्ट पोरा. वह श्च ड बोरा. * 


५५“ _ =^ 


द षट तीन्‌ करण जौरं तीन योगसे संयमधासी विरतिपुक्त, पापोंका हनन ` ओौर प्रत्याख्यान . . ` 


किया इभा नरी है । वई कायिकी आदि करिया यक्त संव 
| २ युक्त संवर. रहित प्राणियोको कान्त दण्ड 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। ५६. 


"म मक म भभ क 


स्तत र म ~ थ 


-- ` ईस पाठम, जिसको ' जीव अजीव त्रस भौर स्थावरका ज्ञान नदीं है उसको का-- 
यिकी आदि क्रियाओंसे युक्त संवर गदित प्राणिर्योको एकान्त दुण्ड देनेवाला ओर एंका . 
बार कह कर -उसफे प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान ओर उसे मिथ्यावादी कहा दै । 
इससे मिथ्यारृष्टि अज्ञानी पुरुपकी प्रत्याख्यानादि क्रिया वीतरागकी ज्ञाते बाहर ओर 
मोष्षका अमागे सिद्ध होती ह । तथापि श्रमविध्व॑सनकार भोरे जीवको भरमम डाके 
स्थि यह कदते हैँ कि “मिथ्यारष्टि मी त्रसको त्रस जानकर उसके इननका -त्याग करता - 
है परन्तु उसमे संवर नहीं होता सद्य उसके प्रत्याख्यानको इस पाठम दुष््रत्याख्यान 
कहा है” यह्‌ इनका कथन सवथा शाखविरुद्र दै । जो पुरुष त्रस जीवको चरस जान कर 
उसके हननका त्याग कर्ता दै वह एकान्त बार एकान्त प्राणिर्योको दण्ड देनेवाखा जर 
एकान्त संवर रहित नहीं हे भिन् दैरासे ( घरसके विषयमे ) प्राणिर्योको दण्ड न देनेवाख 
देशसे पण्डित्‌ ओर देशसे संबरधारी हे इसल्यि बह मिथ्यारष्टि नदीं किन्तु सम्यण्र्टि दै 
उसके प्रत्याख्यानको यहां दुष्प्त्याख्यान नहीं कहा है क्योकि उसका प्रयाख्यान, अन्ञान 
पैक नही ' दै । जिसका परयाख्यान अक्ञानपुषैक होता दै उसीके परत्याख्यानको. यहा 
दुष्पत्याख्यान कहा दै इसस्यि जो चसको चरस स्थावरको स्थावर नदीं जानता 
ओर्‌ शह ही कहता दै कि भने जीवोके हननका त्याग कर्‌ दिया दै उस मिथ्यादृष्टि अज्ञा. 
नीके प्रयाख्यानको दुष्परत्याल्यान कह कर उसे यहां आ्ञा बाहर दोनेकी सूचना दी दे । 
अतः जसको त्रस जानकर उसके हननन्छा त्याग करनेवाले धुरुषको मिथ्या ही मिथ्यादृष्टि 
कायम करके मिथ्यार्टिके प्रत्याख्यानको सुप्रत्याख्यान कहना एकन मिथ्या दै । 


प्रमनिध्वंसनकार यहां यह.भी कहते दै कि "मिथ्यार्िमे जो निर्जरा होती दै 
बहू निमल है उसके हिसावसे मिथ्यादष्टिका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान दै" परन्तु.यह न - 
की अपनी कट्पना है शाखमें ठेसा कीं नहीं फटा ह कि मिथ्याटष्िका प्रत्याख्यान उस 
की निजराके.हिसायसे सुप्रत्याख्यान होता है । इसल्यि इस पाटमे. मिथ्यादृष्टिके प्रत्या- 
ख्यानको प्रत्यक दुष्पत्याल्यान.कंद जाने.पर भी उसे अपने मतके आग्रह आकरं सुप्र-. 
त्याख्याने कहन प्रत्यक्ष उत्सूत्र भाषण ओर अप्रामाणिकदे । ˆ ` ६ 


( बोल २५ वां) 
( परक ) 


‰ शमविष्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन पृष्ठ २१. के उपर सुयगंडाग सूत्र श्रुत० १ अ० ८. . 
गाथा तेशसवींको छिल्च कर उसकी समालोचना करते इए छ्खिते दँ कि-- - ` | 
“अथ अतौ इमि कद्यो--जे तत्वना अजाण मिध्यात्वीनो जेतलो अद्युद्ध - पग - 





५४ । सद्धममण्डनम्‌ 








क्रम छ ते समै संसोरनो कारण छे । अञयुद्धं करणीरो कथनं इहां ` क्यो अने शद्ध करणीरो 
कथनतो इहां चाल्यो न थी 


( ° पं० २१). ' इसका स्या समाधनि १ ` 
(प्ररूपक ) । 


सुयगडांग सूत्रकी वह्‌ गाथा डि कर इसका समाधान किया जातां ' हे ।' वहं 
गाधा चह ह- । १ 
“ज्ञे घाऽबद्धा बहाभागा वीरा असम दंसिणो 
तेसिं परक तं सलं होइ सव्वसोःः .. . 
६ छयगडगसूत्रे ्र त० १ अध्ययन ८ गाधा २२३ ) 
इसका अर्थ यह है कि-- - ` 9: 
जो त्प तत्व्ैको नहीं जाननेवारे मष्टामाग ( संसारम पूजनीय.) वीर ओर. असम्य~ 
गर्त ( सम्यग्‌ ज्ञानादि विकर ) ई उनके कि हए तप अध्ययन ओर नियमारिरूप . उद्योग .. , 
समी अञ्दध ओर क्ेबन्धके ही करण शेते । ` | 
, इत गाथामे मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषासे क्ये हए तप अध्ययन. सादि समीःपर- ^. 
छोक सम्बन्धी काय्य अशुद्ध मर कमबन्धके कारण कहे गये हँ ! इससे स्पष्ट सिद्ध दोता 
हे कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीकी क्रिया मोक्षमागेमे नदीं दै अर ` उन , क्रिया्ओंका -अनुषठान . ` 
करलेसे वह्‌ मिथ्यादृष्टि पुरूष भी मोश्चं मागका आराधक.नदीं है । यदी बात्‌- दृसरेः दूसरे .. 
दरोन भी वतरते दै ्रहदारण्यकोपनिषदमे छ्वा हे कि- 
` भ्योवा एतदक्षरं गा्थविदित्वाऽस्मिर्छोके जुदोतिः यज्ते तपस्तप्यते बहूनि वधे 
सदहखाणयन्तवदेवास्यतदूमवेति” ` 
हे गां ! जो अविनारी-अत्माको बिना जनि इस .छोकमें होम करता दे यज्ञ -. 
करता हे तपस्या करता ह वहं चादि हजारो वषं तक इन त्रियाओंको करता ` रदै. पर्‌ः .वदह 
संसारके छिएं ही है ८ इृहदारण्यकं ३-९-३० ) इसी तरह कटोपनिषदूमे छिदि दै कि--- .. 
"यस्त्वविज्ञानवानभवत्यमनस्कः सदाष्टुचिः । नसतत्पदमाप्रोति संसारं चाधिगच्छति" 
यरंउुचिज्ञानचान्‌ भवति समनस्कः सदां चिः संतुतत्पदमांप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । 
~  (क्ठेषनिष्ट्‌) . .. 
। अधात्‌ जो ज्ञानी नदीं है वहं ठीक-टीक विचार नहीं कर सकता ओर. बह सदी ` . 
अपवित्रं है वह मोषं नदीं पा. सकता प्रत्युत संसारम दी भ्रमण करता रहता हे । जो ज्ञानी 


दे वंद ठीक^टीक विचार कर सकता है ओर वहं सदा पवित्र ह चइ रेते . पदको पाता हे 
„ जिससे फिर कभी वापस रंह ^लैदना पडुतां । । 


मिथ्तात्विक्रियाधिकारः। ५९५ 


इस उस्टेखमें अक्नानीको सदा अपचिद्न ब्रताया दै । "सदए शब्द्‌ दैनेका तात्पर्यं 

यह है किं अज्ञानी चाहे जव जो क्रियाए करे पर कानके अभाव होनेसे उसकी सव 
्रियारये पिन्रनाफा कारण नदीं दो सकतीं वरन्‌ अपनि्ताका ही कारण दती है । 

टत उपनिपदूफे बाक्यामे जसे मिथ्या अत्तनीकी परछोक सम्बन्धी क्रियाओं 

` को संसारा ही कारण कदा है ठीक उसी तरद सुयगडांगसू्रकी उपर रिखी हई गाधासें 

भी कदा द मतः उक्त गाधासे मिथ्यारषटिकी क्रियाका मोघ मागमे न होना स्पष्ट प्रमा- 
णित होता है तथापि मृ मतियोको वदकानेके यि जीनमल्जीने लिखा दै कि ५मिथ्या- 
त्नीनो ओतरो अयुद्ध पराक्रम छ ते सर्व संसारो कारण छै । अजुद्ध करणीरो कथन इहां 
कलयो अने शद्ध करणीरो कथन तो इदां चाल्यो न थी यह्‌ एकान्त मिथ्या दै । यषा 
मिथ्यारष्टि मन्तानियोंकी परछोक सम्बन्धी तपोदानाध्ययनादिरूप क्रियाओंको अशुद्ध 
द्लीर संसारका कारण का ह पर उन कपि, गोरक्षा, वाणिज्य, संगम रील आदिं 
किमाओंका कथन नदीं दै । ये क्रियाए चादे मिध्याच्िकी हों या सस्बष्टषटि की हो 
संसारके चयि दी होती द इनसे मोक्षमा्गकी अराधना न होना प्रत्यक्ष सिद्ध दै मतः इस 
गायाम कपि, गोरा, वाणिज्य ओर संगम ङरीखादि श्रियाओंका कथन नहीं दे अत- 
एव इस गायाकी टीकामे दीकाकारने डिल द कि “तेषां बाखानां यत्किमपि तपोदाना- 
घ्ययन नियमादिपुपराक्रान्न सुयमञृतं नदचिडद्ध मविदयद्धिकारि" अर्थात्‌ अज्ञानी मिथ्या- 
दियोका जो तपस्या, दान, अध्ययन जर नियम "आदिमे उद्योग होता हे बह समी 
अटद्धिका दी कारण दता द यह्‌ इस टीकाका मथ दै। 

यदा टीफाकारने भज्ञानी मिथ्यारृ्टियोका, तपस्या दान अध्ययन आदिमे जो 
उधोग द उसको उक्त गाथामें अशद् कहा जाना बतलाया दै इसलियि चकत गाथमें मिथ्या 
दट्योकी पारडोकिकं क्रियामोंका कथन न मान कर छृपि वाणिज्य सभाम कुखलादि 
अशुद्ध क्ाओंका कथन वतलाना मिथ्या द । इत गायासे मिथ्यादष्टियोकी पारलोकिकं 
किया स्पष्ट रूपसे जिन आज्ञा वाह ओौर मोषषमागैसे ध्यक सिद्ध दोती दै तथापि उसे 
मोक्षमार्गे कायम करना मिथ्यादृट्योका कथय दै । 

इस मामि मि्यादट भजञातीकी जिन क्रियाओोंको अद्ध जोर कमं चन्धका 
कारण कटाहे सम्यग्हष्टिकी उन्दी क्रिया्भोंको इसके आगेकी गाथाम शद्ध जओर क्मै- 
क्षयकर हेतु का है ! बह गाधा यद दे-- 
। भजेय वुद्धा महानागा वीरा सम्मत्त दंसिणो सुद्ध" तेसि पर 


कतं अफल ` शट सन्वसो 


५६ सद्धमैमण्डनम्‌ । 


१ 
“ अयाद्‌ जो घुरप तत्वको जाननेवारे मषा पूज्य कर्मकरो विदारण करनेमे समथ सम्य्दशी 
उनके तप, दान, अध्ययन ओर नियमादि सभी परलोक सम्बन्धी काव्यै॒श्रुदध ओर कमेक्षयके 

किमि 
= इस गाथाम सम्यग्दर्शी पुरषके परंरोक सम्बन्धी तप दान अध्ययन ओर नियमा- 
दिरूप कार्यको शुद्धं ओर कर्म्षयका कारण षदा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि 
सम्पदं पुर्वोका ही परलोक सम्बन्धी कार्य्य मोक्षमागमे दै मिथ्यादष्टिका नहीं 
वयोकि.दसके पू गथासें मिथ्यादष्टिके इन्दी कार्यको अयुद्ध मर कमेवन्धका कारणे 
कदी दै परन्तु करदैएक मिथ्यादृष्टि यह कहते हैँ कि इस “ गाथाम सम्यग्टष्टिकी युद्ध 
याती परंखोक-सम्बम्धी क्रियार्भोका न्णन दै ओर इसकी पूवे गाथाम मिथ्यादष्टिकी 
अयुद्ध यानी संम्राम छुशीखद्विको अशुद्ध कदा दै इसलिये मिथ्यादृष्टिकी वाल्तपस्या 
आदिं पारलौकिक क्रियाए' मोक्षम ही है » यह्‌ कने वारे इन गाथाओंका अर्थ 
नदीं समदते । यदि इन दोनों गाथाओंका यही तात्पथ्यं हो कि मिथ्यारष्टि ओर सम्थ- 
्टष्टि इन दोनों ही की तप अध्ययनादि क्रियाए' शुद्ध दै तो ` फिर. यहां दो गाथा छिन 
की आवद्यकता ही नदीं दै केवर एकदी जगह यह कह देते कि संप्राम ङुसीषादि क्रिया्ये 
अडुद्ध ओर कमवल्धके कारण होती हैँ । तथापि अलग अर्ग जो यहां दो गाथाएं 
आ.ह उनका तात्पय्ये सम्य्ष्टि जोर भिथ्यारष्टिकी पारलोकिक क्रियामेमिं मेद दशाना 
द 1 बह भेद्‌ यदी द किं भिध्यार्टिकी तपोदानाध्यानादि पारलोकिक क्रियाए' अशुद्ध र 
कमवन्धके कारण हँ क्योकि वे अज्ञान तथा मिथ्यात्वपूवैक की जाती दँ । र सेम्यग्दष्टि 
की ये दी क्रियाए शद्ध ओर कमेक्षयके कारण है स्योकि वे सम्यनत्ानके साथ की जाती 
ओर यही बात द्रशनान्तर सम्मत भी है ! अतः इनं दोनों साथा्ओंका अस्यथा तात्पर्य्यं 
घतछा कर मिथ्यादृष्टि अन्ञानीकी क्रियाको मोष्ठमार्ममे ठहराना अज्ञानका परिमाण रै । 


बाटरक्ष्वां .-; - 


1 


(प्रेरक ) 
` भ्रमविष्वंसनकार भग्र २७ के ऊपर छिलते है « भिथ्यात्व रँ जेहने तिणने 
मित्यत्वी कदो तेदने कतियक्‌ श्रद्धा संउी छे अने केदई एक बोर रधा § सिद जे 
रो ऊंधा तेत मिथ्याथ्यात्वं अने जे केतरा एक बोर सञछी श्द्धाल्प ऊ ते प्रथम शुण 
उणो छे । मिथ्यात्वीना जेतख। गुणते मिथ्यात्व गुण ठाणो छै * 
इसके अगे डिखते ईै-- | 
€तिचारे कोद कदे प्रथम गुण ठणे किसा बो संवा छेः । तेदनो. उत्तर-जे 


मिध्यात्वी गायने गाय द्ध मनुष्यने अवुष्य श्रद्धे “दिने दिन द्धं सोनोने सोने अद्ध 
इत्यादि जे सङंली श्रधा छँ ते क्षयोपक्षम भाव छः » ` ( च° ¶०.२७-२८.) 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ५७ 
इसका स्या उत्तर- । । 
( प्ररूपक ) 
प्रथमरुण स्थानवले मिध्यादेष्टियोमे जीवादि पदाथोकी एक मी शद अद्धा नहीं 
होती उनके सारे ही धद्धान विपरीत होते है । इसी ङिए पहले गुणस्यानका नाम "मिभ्यां 
दृष्टि गुणस्थान > रन्खा हे । जिसमे मिथ्यादटि यानी मिच्यादशेनरूपगाणकी स्थिति ह 
चह प्रथम गुगस्थानका सयमी दे | 
यदि कोर कटे कि मिध्यादष्टियोमे करै पदार्थो की श्रद्धा सम्यद्ह्‌ होती दै उस 
सम्यक्‌ अद्ध्िप गुणका भाजन रहोनेते वे प्रथम शुण स्थानके सवामी दै) जैसे कि 
मिथ्यादृष्टि गायको गाय मलुष्यको मलुप्य, सोनाको सोना-रदधते है इनकी ये अद्धाएं 
सम्यक्‌ है तो यह मिथ्या दै भिथ्यादृष्टियोके समी ्तानोमिं कारण चिपर्य्यय स्वरूप विप- 
स्यय ओर सम्बन्य विपय्येय वने रहते है इनके यने रहनेसे उनका सभी पदार्थोका ज्ञात 
ब्िपरीत ही होता द सम्यक्‌ नहीं होता 1 उक्त तीन विपय्यर्योका स्वरूप यह दै-- . - 


जिस.पदाथक्रा जो कारण नहीं है उसका वह कारण जानना “कारण विपय्यंय्‌" 
कहठाता दे ! अंसे घटपदादि रूपी पदार्थ रूपवान्‌ पुससे वने है तथापि कई एक उर 
अमूर न्यते व॑ना हुमा तलति है उनका घटपदादि ज्ञान कारण विषय्येय होनेसे भज्ञानि 
है यपि वे धटपटको घटपट कट्‌ कर ही चतछते दँ कथापि उनका घटापटादि ज्ञान पूर्वोक्त 
प्रकारसे अत्तार हे 1 । 

जिस वस्तुक जेखा खरूप नहीं दै उसका वैसा स्वरूप मानना “स्वरूप पिश्य्येयः 
कट्‌ लातां दै ! जेस घटपटादि पदाथं कथंचिन्तित्य ओर अनित्य है तथापि उन्दै करएक 
एकान्त नित्य आर कई एकान्त अनित्य वतलाते है उनका धटपटादिं ज्ञान स्वरूप विप- 
्ययके कारण अज्ञान दै ! कारण ओर काय्यक्रा परस्पर जो सस्वन्ध दै उसे न-मान- 
कैर उससे विपरीत सम्बन्ध समञ्चना ५सम्बन्य बिवच्यैयः" कहकाता दै जेसे घट ओर 
उसके कारणका कर्थचित्‌ भेदामेदं सम्बन्य दै उसे न मानङर कई इनमें एकान्त भेदं ओर्‌ 
कर एकान्त अभेदं सम्बन्ध मानते है इमङिए उनका घटादिज्ञान, सम्बन्ध बिपय्यैयके 
कारण अज्ञान दहे । इस प्रकार मिथ्याया ज्ञान, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय 
अर सम्बन्ध विपर्यय रूप मिथ्यात्वसे युक्त होनेके कारण अन्ञन दै सम्यग्ञान नीं है 1 
अतः मिथ्यादषटिके घटपटादि ज्ञनको सम्यक्‌ ्रद्धारूप चतलाना एकान्त भिध्या हे 1 

अब प्रन यह होता द छ मिध्याच्धिमे थोड़ी भी सम्यच्‌ अदधा नदीं दे तो षह 
गुण स्थानमे केसे गिना गया ह १ तो इसका उत्तर यह दै कि सम्यर्‌ भद्धाकतो रेकर चलु- 
रश रागस्थान नही कदे ई किन्तु करम ब्द्धिका उत्कप. ओर अपकषको लेकर कदे रे 


न्क 


५८ सद्धममण्डनम्‌ । 





न 
ई इसछिए सम्यक्‌ श्रद्धा न होनेपर भी मिथ्यादृष्टि जीव, गुणस्थानमे गिना जाता है । 
जिसमे कर्मकी चिषुद्धि सवसे निष्ट दै चह पुरुष प्रथम रुण स्थानका स्वामी दै मौर 
ह्यो ज्यो क्मौकी विडुद्धि दोती जाती है यों त्यों जीव उन्नति करता हुमा उपरके गुण 
स्थानोँका खामी होता जाता दै । मिथ्यारष्टि पुरुषे जो मिथ्याददन ओर मिथ्या श्षान 
ट बद क्मैकी चिडद्धिमे दै उसीको ठेकर वह प्रथम गुणस्थानमे गिना गया दै किसी 
सम्यक्‌ श्रद्धाको ठेकर नहीं । अतः मिथ्यादष्िमे चू ॒दहदी सम्यक्‌ अद्धाका सद्व वतला- 
कर उसफै सनवसे उसे प्रथम गुणस्थानमे कायम करना सज्ञान मूलक दे । 

समवायांग सूत्रके मक पाठमें कम विशद्धके उत्कष मोर अपकषका" विचार कर 
क ्वौदृह्‌ शणस्थान वतलाए दै सम्यक्‌ ्द्धाको छेकर नहीं । बह पाठ यद दै- 
£. कस्मविसोषिशगणं पड़ चउदटस जीव ठाणां पण्णा 
तजहा--मिच्छदिषहठो, सासायणसम्मदि्ी; सम्भभिच्छदिद्रि, 
अदित खम्मदिषटी, विरयाविरए; पमत्तसंजए, अपमत्तसंजए, निय- 
हिवाथरे, अनियध्िवायरे, खहमसंपराए, ( उपसमएवा खवएवा ) . 
वसन्त मोदे, खीण भोहे, खयोगी केवली अयोगी केवली 2 
( समवायांग सूत्र सु०४) 
छथौव्‌ कर्मकी विशुदधिकी गबेयणा यानी उत्क ओर अपकर्भका विचार करके चौद प्रकार 
फ ओवि स्थान ( भेद ) कदे दै । 


वे ये ईद- (£) मिथ्यादृष्टि, (२) सास्वादन सम्यग्टषटि, (३) सम्यङ्‌ मिथ्याहषटि, (४) 
शधिरत सम्यग्दष्टि, (५) विरताधिरत, (६) प्रमत्त संयत, (७) अप्रमत्त संयत, (८) निदत्ति 
वाद्र, (९) अनिदृततिवाद्र, (१०) सुम संपराय ८ यह उपशमक ओर क्षपक दो तरका होवा 
दै ) (१९) उपन्ञान्त मोह, (१२) क्षीण मो (१३) सयोगी केवटी (१४) अयोगी केवरी 1 


यहां समवायाङ्ख सूत्तके मृरूपारमें कम विडुद्धिके उत्कर्षापकधके विचारसे गाण- 
स्यार्नोका कहा जाना बतछाया ई सम्यक्‌ श्रद्धाको केकर नदीं । इसटिए सम्यक्‌ श्रद्राको 
छेकर गुण स्थानोका कथन बतखाना मिथ्या है । यहां जो कर्म॑की चिरद्धि कदी गयी दै 
वह करमाःका -श्षयोपलम रूप दै मिथ्यादृष्टि पुरुषका जो मिथ्याद्रीन ओर मिथ्या ज्ञान है 
बह क्षयोपङाम भावमे दे इस ल्थि मिथ्यादुशन मौर मिध्याज्ञानको ठेकर मिथ्यादृष्टि पुरुष 
प्रथम ुणस्थानमे कदा गया दै । मिथ्यादशेनका क्षयोपरमभावमें होना अदुयोग डर. 
स्मे कदा दै। बद्‌ पाठ यह दै- 

-- - “ खञओोवसमि भहअण्णाणलद्धी, खञोवसमिओआ 

श्ेयअण्णाणलद्धौ, खञोवसमिजा विभंगञष्णाणलद्धी, खओवस 





मिथ्यात्विकरियाधिकारः। ५९ 
मिञ. चक्खुदंसणलुद्धो, खञवसमिआ अचक्लुद॑सणलद्धी 
आोहिदंसणलद्धी, एवं. खम्मदसणर्द्धौ, मिच्छादंसणलद्धो, सम्म-. 
मिच्छादंसणलद्धी, एव' पण्डियवीरियलद्धी, वारपण्डिय वीरियरद्धी 
खओवसमिआ सोहन्दियलद्धी, जाव खञोवसमिआ पासेन्दिथ 
द्धी ११ ५ 


इसका अय यह दै- 
सति अनानरुभ्धि, श्र तभसानरन्धि, विभङ्ग अक्तान रुन्धि, चश्चुदेदेन रष्थिः 

देन न्धि, भवधिद््रौन रन्धि, सम्यगुदशेन रन्धि, सिथ्यादशेन रन्धि, सम्यड्‌ मिथ्यादुरौन 
छण्धि, पण्डित वय्यं न्धि, धारतरर्यं छन्धि, पारु पण्डित घीय्ये रन्धि, धोने न्दिय. रुष्धि, 
यावत्‌ स्परोन्दिय न्धि, ये सव्र अपने भपने आवरण फो धै क्षयोपदाम छोनेसे उत्पन्न ती 
हं भतः ये क्षयोपशमिक कराती ई। | 
. यां मिथ्याद््दीन छव्ि, भोर मतिज्ञानादिकको क्षयोपशमसे उत्पन्ने होना कडा 
ह । इसखियि मिथ्याृटि पुहपकरा मिथ्यादु्धन मौर मिथ्याज्ञान क्षयोपशमिक भावतें ह उन 
को ठेकर बह प्रथम गुग स्थानम गिना जता दै किी सम्यक्‌ श्रदवाको ठेकर नहीं । 
यदि कोई कदे कि मिथ्याद््ीन रव्य क्षयोपञ्चमसे उत्पन्न होती दै तो इसे वीत- 
रागी आज्ञां क्थों नदीं मानते १ तो इसका समाधान यह दै किं श्वयोपञचमसे उत्पन्न, 
होने मात्रते को$ पदार्थ वीतरागक्री आन्ञामें नदीं हो जाता । क्योकि मति आज्ञान ख्व्धि 
शुत अन्ञान कन्ध, ओर विभङ्ग अज्ञान व्य क्चषयोपक्ञमसे दी उत्पतन होती हँ तथापि 
द्यत्र योग्य होनेसे ये वीतरागकी आ्ञमे नदीं दै उसी तरद मिथ्यादशेनं ख्व्धि भी 
त्यागने योग्य हनेसे बीतरागकी आज्ञां महीं दे 1 | 
, .- भति अक्ञानादिक ओर्‌ मिथ्याददयन त्यागने योग्य है यहं आवरयक. सूत्रम की 

दै }.वह पाट यह दै-- 
` गिच्छत्त' परिथाणामि सम्मत्त उवरसप्पवल्ताभि, अन्नं 
वस्थाणांमि माणं - उचस'पवल्नामि :: &, > ¢ ५९ 
` अर्थात्‌ साघु प्रविक्ता करता है कि में मिथ्याल्व अर अतानको . छोड़ कर सम्यक्त्व भौर 
ओर दानका आश्रय ठेता हं । 
इस पाठम मिथ्यास्व ओर अज्ञानको त्यागने यम्य कंडा ह अतः अंसे अन्नान, 
्षायोपरामिक माव होने पर भी आजञामे नहीं दै उसी तरद मिथ्यादशन भी त्यागने 


थौग्य होनेके कारण आाज्ञामे नदीं दै । प 








हि 


( अछुयोग द्वार सूत्र ) 


६. ` ` द्धममण्डैलप्‌ } ` . . 


ण्न 
तावता 


=-= = 
, यदि कोई करै कि मिथ्यादुर्बृन रुन्धि, ्योपदोमसे उत्पन्न होती दै तो उससे . 
कर्मव्ध स्यो होता है ? तो इसका उत्तर यहं ह कि क्षयोपरामसे उत्पन्न होनेवाठे पदाथ 


भीं कर्मवन्धफे कारण होते है । जैसे कि बाटवीय्ये कन्ध ्वयोपकशमसे ही उत्पन्न होती . . 


हैःपरं वह सांसारिक आरम्भादि काय्य भे प्रयुक्त होनेसे कमवन्धका कारण होती 
उरी वरह अज्ञान ओर मिथ्यादरोन क्षयोपरामसे उत्पन्न होकर भी विपरीत काय्यौ भे . 
छे ए होनेसे कमवन्धके ही कारण होते हँ अतः जो रोग यह कहते हँ करि मिथ्या-. - 
दृष्टि, ( मिथ्याद्दोन ) क्षयोपशषमभावमे दे ओर क्षयोपकशमभाव कमेबन्धका कारण ` 
नहीं होता इसख्थयि मिथ्यादृष्टि गुण स्थान वीतरागकी आज्ञामें है वे मिथ्यावादी है । 


[ बोट २७ वां समाप्त | 


` . ˆ श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३९ कै ऊपर भगवती सूत्र शतक ९ उदेश्षा क । 
१ का मूलपाठ छ्खि कर उसकी समारोचना करते इए लिखिते दै--“अथ इदां -असोशवा. 
केवरीने अधिकारे इम कल्य --जे कोई वाटतपस्वी साधु श्रावक पासे धर्॑सुण्या बिना. 
नरे वेङे.तप करे, सुय्य साहमी आतापना खे ते प्रकृति भद्रिक चिनीत उपरान्त स्वभवे.. ` 
पतला क्रोध; मान, माया, कोभ, मरदुकोमल अहङ्कार रहितं एहवा गुणं क्यं ए गुण शद्ध , 
छे के उद छ, ए गुण निरवद्य छे के सावद्य छे » ( ्रम० प्रं ३२ ) | 
इनके कहनेका तात्पय्यं यह दै कि असोचा केवरीके अधिकारमें उक्त वार तपस्वी 
कै प्रकृति भद्रकतादिक गुण ओर तपस्या वीततरागकी आज्ञां कदी दै आज्ञा ्राहर नदीं । 
दसका क्या समाधान ! 

(परर्पक ) | 
` भगवती सूत्र शतक ९ उद शा १ का मूरुपाठ छि कर इसका समाधान किया, 
जाता है-। वह्‌ पाठ यह्‌ है-- . | 

“ तस्सण छट छट णं अणिक्खिन्तेणं तवोपकम्मेणं उड. 


वाराः पिञ्छिव ` सूराभिषुहस्स ` आयावण :. भूमिय ` 
आयावेमाण्णसस पगहभदयाए पगहडवसन्तथाए ~ पगहषलणकोह, 
माण साया लासयाए भिउसदेव सम्पन्तयाएं अद्ीणयाए महयाए ` 
विणोययाए अन्नया याह" शुमेणं अज्क्ववसाएणं ` स्ुमेणं परिणासेणं श 
रेस्साहिं विखुञ्छघ्ाणोहि तयावरणिल्नाणं कम्माणं खओवसमेणं 
ईैदापोह मरगणं गदेसणं करेमाणस्छ विभगे नामं अन्नाणे सषुपल्वह 
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सेणतेणंविभंगनाणसमुष्पन्नेणंजदन्नेणंअंयरस्सअसंरोज्ाई भागं उ्धो- 
सेणं असंखोल्लाइ' जोयण सहस्ाह' जाणइ पासह सेणंतेण' विभंग- 
नाणेणं समुप्पन्नेणं जीवेविजाणडअजीवेवि जाणह पासंडत्ये सारसे 
सपरिगहे संकिलिस्समाणेविजाणह्‌ सेणं पुष्वामेव सममनत्त' पडिवल्लह 
समणधम्म' रोएड चरित्त' पडिवल्ञह्‌ लिगं पडिवल्लइः 


जो जीव, केवी आदिक वाक्यको सुने विना सम्यकूत्वसे ठेकर केवल ज्ञानतक 
प्राप्न करता है उसे जिस प्रकार सम्यक्त्वसे ठेकर केवर ज्ञानकी प्राप्ति होती दै बह इस 
पाटमे कहा है । इसका अर्थं यह्‌ दै-- 


जो जीव, दो ढो दिनक र्गातार तपस्या करता हुआ सु्थ॑के सम्युख भपनी ञुजाओं को 
उठा कर आतापन भूमिम भातापना ठेता है उसकी स्वाभाविक भद्रता, शान्ति, स्वाभाविक क्रोध, 
मान, मायारोभकी अल्पता, शरदुता, विनीतता, इन्द्रियनिग्रह इन गुर्णोसे, किसी समय श्चुभ 
अध्यवसाय, श्युमपरिणाम भौर शद्ध 3द्याअते विभङ्ध ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता दै । 
ओर विभंग क्ञानाचरणीय कर्मके क्षयोपकम होनेसे चह जीव वस्तुस्प्ररूपको जाननेकी नेष्टा करता 
ओर उस चेष्टक विपक्ष थानी वाधक घस्तुको हटा देता दै पश्चात्‌ धस्तुभोकि सजातीय ओर 
विजातीय धमकी आलोचना करते हृष उस जीवको विंग नामक अक्लान पैदा होता है उस विग 
अजानके प्रभावसे वष्ट जीव, जघन्य अंयुङिकि असंख्य मागको ओर उन्छृष्ट असंख्य हजार योजन 
तकके पदाधौ"को जानता ओर देखता है । वह जीवोको भी जानता है मर अजीरवोको भी जानता 
हे घतधासियोको भी जानता है भौर आरम्भ पसिगरह वारको भी जानता हे! जो पुरुप आरम्भी 
भर पसिही है उनको बहुत ज्यादा भ्युद्ध भौर थोड़ा शद्ध भी जानता हे वह चासि प्रासिके 
पष्टले सम्यकूत्वको पराप्त करता है तत्र पीछे श्रमण धमेको पसन्द करता हे पश्ाव्‌ चासि प्रा 
करके छिगको प्रहण करता हे । । 
इस मूलपाठे, बाढतपस्या, प्रकृतति-भद्रकता, शान्ति, विनीता, भ॒ अध्य- 
घंसाय, ्चुम-परिणाम ओर बिुद्धेश्यासे विंग ज्ञानके आवरणीय कर्मो का क्षय हो 
कर मिथ्यादृष्टिको विंग ज्ञानकी प्राप्ति मौर विंग ज्ञानसे जीवाजीवादि पदार्था 
का ज्ञान होकर सम्यक्व प्राप्ति बतखाई दै । इते सिद्ध होता दे कि निग ज्ञान 
सम्यक्व प्रापिका साक्षात्‌ कारण दै ओर प्रकृति भद्रकनादि शुण तया हभ परिणाम 
ओर बि ल््याए परस्परा कारण है 1 एेसी दामे सम्यकू्यकी प्रामिके कारण होनेसे 
मिथ्यार्टिकी प्रकृति भद्रकता आदि गुण, तथा वाख तयस्याको कोद वीतरागकी आज्ञां 
घतावे तो सबसे हठे उसे विभंग ज्ञानको वीतरागकी आज्ञामें मानना होगा । क्योकि 


६२ सद्ममण्डनम्‌ | | 
2, 

विभङ्ग ज्ञान सम्यक्त्व पराप्तिका साक्षत कारण यहां कदा दै । यदि विभङ्ग ज्ञानको - 
वीतरंगकी आन्ञामे नहीं मानते तो बार तपस्या ओर बार तपस्वीके पूर्वोक्त गुणोको भी 
आन्ञामे नदीं मान सक्रते क्योंकि जब सम्यक्‌त्वकी प्राप्तका साक्षात्‌ कारण ` विभङ्ग 
ज्ञान वीतरागकी आनम नहीं हे तब परम्परा कारण प्रकृति भद्रकतादि गुण क्यों कर 
आज्ञाम हो सकते द ! अतः सम्यकूत्व प्रप्तिके परम्पराकारण वार तपृख्या दिको 
बीतरागकी आज्ञा कहना अनज्ञानमूखकं दै । 

यदि कोई बिभङ्क ज्ञानको भी चीतरागकी आज्ञामे बतावे तौ उसे कहना चाहिये 
करि अज्ञान आज्ञामे नहीं होता । विभङ्ग ज्ञान अन्नान्‌ दै इसि वह आज्ञामे नहीं दे । 
आवरयक सूतम कहा द कि ५अन्नाणं परियाणामि नाणं उवसंपवल्लामि" अर्थात्‌ सधु 
्रतिक्ञा करता दै किं मे अन्ञानको छोड कर ज्ञानको प्राप्त करता हं । यहां अन्नानको 
त्यागने योग्य कदा है इसखयि बह आन्ञामे नहीं है । 

भगवतीके उक्त मृरपाटमें “छेस्साहि विसुज्छमाणी हि” यद्‌ पाठ आया दै ! इस 
मे विश्युद्ध देश्याका कथन हु है इसे देख कर कई यह्‌ कहते हैँ कि “उक्त टेर्या वीत 
रगकी आन्ञामे हे क्योकि वह्‌ विडुद्ध कही गहै है” उनसे कहना चाहिये विद्ध होनेसे 
ठ्या आज्ञामे नदीं हो जाती । भगवती शतक १३ उदरा १ मे नील ठेश्या भी विडुदध 
केदी दै परन्तु वह वीतरागकी आज्ञामे नहीं है उसी तरह भगवतीके उक्त मूरपाठमे कदी 
हुदै मिथ्यादृ्टिकी विशुद्ध रेद्या भी आज्ञामे नहीं है 1 छरष्णलेदयासे नीर रेदया विद्ध 
कदी दे वह्‌ पाठ यह दै-- 


शिनूणं भन्ते ! कण्लेसे जाव सुकलेस्से भवित्ता कण्दरेस्तेशु 
तररदएु उचवज्जंन्ति ? हंता गोयमा ! कण्हलेरसे जाव उववज्जंति । 
सेकेण्टे णं मन्ते ! एवं वुचई कण्दलेस्से जाव उववज्जंति १ गोयमा ! 
शेस्खाठणिखु संकिलिस्समाणेस्छु कण्ेस्ं परिणमह से कण्हलेस्सेख 
नेरइएसु उववज्जंति सेतेण णं जाव उववजञ्जंति । सेनणं भन्ते ! 
कण्दलेश्स जाव सुक्रेस्से भवित्ता णीललेस्येु नेरदएसु उववन्जंति ! 
दंता गोयमा ! जाव उववज्जंति । रेकेण णं . जाव उववज्जति ? 
गोयमा ! रेस्सा ठणेसु संकिलिरषमाणेश् विसुज्छ्षमाणेस नोलरेस्सं 
परिणमद नील कस्स नेरइए्ु .उववजञ्जंति । सेतेणद्े णं गोयमा % 


( भगवती चतक १२ उरशा १) ॥ 
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“ इसका अथ दस प्रकार दै- 
` (प्रन ) हे भगवन्‌ ! छृष्णलेशयासे केकर .ावत्‌ शुकरलेदयावाे जोव, छृष्णलेशी नरक 
योनिम क्या उत्पन्न होते दै ! 
` (उत्तर) ट ्ेते ईै। 
€ प्रन ) रेखा क्यों ्टोता हे ! 
८ उत्तर > रेया स्थानके संिररयमान होने पर जीवको कृष्णलेश्याका परिणाम होता षे 
भौर धे कृष्णलेशी होकर ष्णलेश्या घारी नरक योनिम उत्पन्न ्ोते ६ । 
हे भगवन्‌ ! इष्णलेश्यासे ठेकर यावत्‌ श्यक्छ रेश्या वाठे जीव, नीटलेशी होकर नीर 
रेश्यावारी नरक योनिम क्या उत्पतन होते है ! 
( उत्तर ) हा गोतम ! होते ६ । 
( प्रन ) पेसा भ्यो ष्टोताष्टे! 
( उन्तर  छेश्या स्थानके संक्टिश्यमान भोर विद्र नेसे जीवोको नीर ेश्याका परि 
भाम श्लोता £ आर थे नीररेदी ्टोकर नीर ठेश्यावारी नरकयोनिमे उत्पन्न होते ह । 
... इस मूखपाठमे छृष्ण ठेश्याकी अपेक्षा नीर रश्याको विद्ध कहा दै तो भी वह्‌ 
बीतरागकी आज्ञामें नदीं हे उसी तरद भगवती सूत्र शतक ९ उदेश्चा १ के मूलपाठे ` 
की हुई वार तपस्वीकी विशुद्ध केश्या भी वीतरागकी आज्ञा नदीं दै । अतः बाल 
तपस्वीकी विछुद्ध टेश्या ओर उसके भिथ्यातव युक्त कृति सद्रकता आदि शुको वीत- 
रागकी आल्ञामे ठहराना अप्रामाणिक दै । 


[बोल २८ वां समाप्त | 
(प्रक) 

भ्रमविध्वंसनकार प्रष्ठ २२ क ऊपर छिलते द-- 

“वली शदापोहमग्गणं गवेसणं करे माणस्स" ए पाठ कहा ईदा करिता भला भथ 
जाणवा सम्मुखं थयो अपोद कदितां धर्मध्यान वीजा पष्ठपात रदित मगगणं कदिता सयु- 
बय धर्मनी आरोचना गवेसणं कितं मधिक धमनी आलोचना प्रथम शण ठणें कदी 
ते धमनी मालोचनाने अनेधरमध्यानने आज्ञा बादरे किम किए एतो प्रत्यक्ष आ्ञाांदि 
छे इसका क्या समाधान ! 


( प्ररूपक ) 1 
भगवती श्चतक ९ उदेशषा ९ फे मूल पाठम मये हए शदेदा" (अपोह (मगणः 


नौर धविषणं श्दका श्रमविध्वंसनकारने अशुद्ध मथ किया दै ! टीकाहुसार इन्‌ शब्दो 
का. रभे यह है “ददेदा.सदर्थामियुखा ्ञानचेष्टा, अपोदस्तु विपक्षनिराशः, मार्गग्वा~ 
ल्वय धर्माोचनम्‌, गवेषणश्व व्यतिरेक धमल्गिचनमः" 


६४ सद्धममण्डनम्‌ । 











अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपको जाननेकी चे करलेका नाम हा" है । भौर उस चेष्टाके 
वाधक कारणोको हटा देना अपो है । मौर अन्वयधर्मै ( सजातीय धर्म ) फी आो- 
चना करनेका नाम "मारणः है तथा व्यतिरेक धर्म॑ ( विजातीय धमं ) की आलोचना 
करना, "गवेषण कहलाता दै । यह उक्तं टीकाका अथ दै । 

दस टीकामें “मार्गण, शब्दका सजातीय धर्मी आलोचना करना, ओर “गवे- 
षण शब्दका विजातीय धमकी आलोचना करना अथं घतलाया है वीतराग भाषित श्त 
ओर चारित्र रूपं धमकी भारोचना करना अथ नदीं कहा है इसल्यि मागण शब्दका 
वीतराग भाषित धमकी आलोचना ओर गवेपण शब्द्का अधिक धमकी, आछोचना अथं 
बतलाना एकान्त मिथ्या है । भ्रमविध्व॑सनकारने जो भगवती शतक ९ उदेशा१ कै 
उक्त मृरपाठके नीचे व्वा अथं छिला दै बह भी टीका विरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक दै 


५ ( बोल २९ वां ) 


भ्मबिध्वसनकार ध्रमबिध्वंसन प्र ३४ पर छित दै कि “इदां कल्यो - आर्त 
ध्यान वज ओर धरम्युक्ल ध्यान ध्यावे ए शक्ल रेदयाना उक्षण कल्या । ते शयुक् ध्यानं 
तो ऊपर ङे शुण ठाणे पावे छे अने प्रथम गुण ठाणे श्युक्छ डरयावर्ते ते वेखां आं शटर 
ध्यान तो वर्ज्या छै अने धमं ध्यान पवि. छे । ( ्रमिध्वंसन प° ३४ ) इसका क्या 
समाधान ! - । 

(प्र्पक )) ` 
प्रथम गुण स्थानके स्वामी मिथ्यादृष्टि पुरषोमें श॒क्ट्टेश्या तो पाद जाती दै परंतु 
वीतराग भाषित धमं ध्यान नहीं पाया जाता । वीतराग भाषित धम ध्यान, श्रुत धमे 
ओर चाग्नि धंक होने पर ही होता द । मिथ्यादृष्टि श्चुत चारित्र धर्म नहीं होप्ा अतः 
उसमे बीतरागभापित धम ध्यान भी नहीं होता । ठाणाङ्ग सूतके मूपा चार ध्यानों 
का वर्णन किया द वदां टीकाकारने श्रुत ओर चारित्र धर्म वेको दही ' धर्मध्यान ` होनां 
बताया है मिथ्यादृ्टिको नहीं बह टीका मृरुपाठके साथ लिखी जाती हे । 
“चत्तारि क्षाणी पप्णत्ता--अष् शाणे रोर क्षाणे धम्मे शाणे 

द्ध स्षाणेःः 


इसकी दीका यह्‌.दे-- 
^“तत्र घर्तं दुःख' तस्य निमित्तं तत्नवा भवम्‌ ऋते पीडिते भव मात्त ध्यानं इढोऽध्य- 
षृसायः । दिंसादयति कररय्याकुगतं श्रम्‌ । श्युवचरणधर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ ।. श्ोधयलयषट 
^ प्रकारं कमेमलं शुच॑वाक्रमयतीति शुक्छम्‌  - 


( णाङक डाणा ४) 


मिथ्वात्विक्रियाधिकारः । ६५ 





अर्थात्‌ जो ध्यान, दुःलका कारण अथवा दुःख होने पर होता दे वह ५अत्तं- 
ध्यान कहराता दै । भोर जो ईसा आदि अतितर रताके साथ होता दै उते “दद ध्यान 
कहते दँ । तथा जो ध्यान श्रुत ओर्‌ चारित्र रूप धर्मके साथ होता दै उपे धधम्मेध्यान 
कहते हैँ । एवं जो अद प्रकारके करमेमलोको दू करवा हैँ या श्षोकको हटवा है इसे 
भशुक्टध्यान्‌ः कहते है | 

यहां टीकाकारने स्पष्ट कहा दै कि-जो ध्यान श्चुत ओर ारित्िथमके साथ होता ` 
द बही धम्मे ध्यान दै । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै करि मिथ्यादृष्टि पुरुप धम्म ध्यान 
नदीं होता क्योकि उसमे श्ुत ओर चारित्र धमेका स्वेथा अभाव है । अतः प्रथम गुण 
स्थानम धम्मं ध्यानका सद्धोव बतलाना शाखविरुद्र दै । 

दसी जगह धस्मध्यान करने वरे पुरुषका र्ण बतलनेके किए ठाणाङ्ग सूत्रम यह 
पाट आया दे-- 

धम्मस्सणं सणस्ख चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता तंजहा--आणा- 
रूड णिसग्गरूढ छत्तर ओगादरुहःः 
। | ( अणाङ्ग ) 
इसकी टीका यह्‌ है- | 
“आगार” त्ति आज्ञापूत्रन्याख्यानं नियं कत्यादि तत्र तयावा रूचिः श्रद्धानम्‌ 
, आज्ञा रुचिः एवमन्यत्रापि, नवरं निसर्गः सखभावोऽलुपदेश स्तेन, तथा सूत्रम्‌ आगमः तत्र 
तस्मादा तथा अनगाहन मवगादं द्वादशाङ्गाबगाहो विस्तराधिगम इति संमान्यते तेन रुचि 
अथवा 'ओगाढ' त्ति साघु प्रत्यासन्नीभूतस्तस्य साधूपदेा दर चिः ऽततच्च--“भागम उव 
एसेणं निसम्गाभो जं जिगप्पणीयाणं भावाणं सददणं धम्मज्छाणस्त तं लिगं त्ताथ 
शरद्धान रूपं धमस्य लिङ्गमिति हदयप्‌? 

हस टीकाका यह अर्थ है- वीतराग भाषित सूत्रोके व्याख्यानखरूप निय विति 
आदिको आज्ञा कहते दँ ( १ ) उसमे रुचि रखना, या उसके अध्ययन करनेसे धममें रुचि , 
उत्पन्न होना, ( २.) खभावसे ही वीतराग भाषित धममे रुचि होना, (३ ) वीतराग भा- 
पित सूत्रम रुचि होना या उनके पडढनेते धर्मे रचि होना, (४) दवादशाङ्मे भवेश होने 
से रुचि होना, या निकटवतीं सौधुके उपदेरसे धर्मम रचि होना, ये चार धम्मध्यानके 
रक्षण है । किसी आचारययने भी कहा दै आगमके पदेरासे अथवा स्वभावसे जिन 
भाषित धमे शरद्धा रना धर्मध्यानी पुरुपका र्ण दै ! तात्पस्यं यह दै कि तत््ार्थ 
्रद्धान रूप सम्यक्त्व, धम्मैध्यानका रष्वण दे । 

९ 


६ € 
६६ सद्धममण्डनम्‌ । 
पकक ककड 


यहं मूलपाठ जर उसकी ठीके तच्त्रर्थभद्धान रूप सम्यक्व धम्मघ्यानका 
खक्ष कहा है बह तत्रार्थ शरद्धान मिथ्या जीवमे नहीं होता इसल््यि मिध्याद्टिमे 
धर््मध्यान वंतखाना उक्त मूरपाठ ओरं उसकी टीकासे विरुद्ध दै । 

यदि कोई कहे किं उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३४ की ३९ वीं गाथामं धम्मध्यान 
होना शुक्छटेदयाका ल्श्वण कदा दै ओर शक्ल्टेर्या मिथ्याटधिमें भी पाईं जाती द॑ फिर । 
उसमे धम्मध्यान क्यो नहीं होता तो इसका उत्तर यह दै किं उत्तराध्ययन सूत्रकी उस 
गाथा विशिष्ट शुक्छ ठेरयाकां लक्षण कदा है जो किं संयमी पुरम पादै जाती दै सा- 
मान्य ्युक्टेदयाका नहीं । यह्‌ वात ऽस गाथा ओर उसकी टीकासे स्पष्ट ध्यानम आ 
जावेगी इसल्णएि यहां बह छखिखी जाती दै-- 


“अद्टरुदाणि वज्लित्तां घम्भसुक्छाह क्षायए 
पसंत चित्ते दंतप्पा समिए त्तेय यत्ति" 
सरागे वीय रागेवां उवसंते जिपन्दिए 

एथ जोग समाउत्तो छुकलेस्संतुपरिणंमेःः 


( उत्तराघ्ययन अ० २५ गाधा ३१-२३२ ) 





, जो सूप आतर ध्यानको त्याग कर धरम्ध्यान ओर श्क्रभ्यानको ध्याता है तथा अपने 
चित्त ओर इन्दरियक्रो वशम रखते हए समितिसे युक्त है! जिसने मनोगुधि आदिके दारा अपने 
समस्त व्यापारको रोक लिया हे वड चह खरागी हो बीतरागी हौ यां इनते अन्य उपदार्त् 
र ितिन्दरिय हो वह छक्रुलेस्याको प्रा द्योता है! यह ऊपर किखी हुई गाथाओंका अयै हे । 

इनमें कद हए शुक्ख्टेश्याके खण विषिषट सक्छ रेद्याके दै सामान्य शुक्रस्य 
के नही अतएव इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने छिखा दै कि “विरिष्ट शुक्छ टेद्यपेश्ष- 
यैवं लक्णासिधान मिति न देवादिमिन्यभिचारः 
अर्थात्‌ इन गाथाभोमें विरिष् शुक्छलेदयाके लक्षग कदे दै इसख्यि शुक्रुटेश्ी ` 
देचतामें गाथोक्तं खुक्षगोक न मिख्ने प्र भी कोई दोष ( व्यभिचार ) नहीं दै ! यदा 
टीकाकारने स्पष्ट छलि ह किं गाथोक्त रुश्चण विरिष्टं शुद्टेश्याके है सामान्य शरेय 
के नहीं इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै करि ये ठश्चण संयमधारी विरि श्ष्छरेशी उनिर्योकी 
शुषेदयाके दह सामान्य शुख्खेदयाके नदीं तथापि यदि कोई इस दीकाको प्रमाण न मान 
समी शुहडेश्याओंका गाथोक्तं ज्चण वतवि तो उससे कहना चाहिये किं इन गाथा- 
आमे शङखटेश्याके रक्षण खु्घ्यान, समिति ाम्ति, सवे सावद्य योगोका परित्याग भी कद 
> द इन्दे भी प्रथम शुण स्थानें तुम क्यो नहीं मानते १ यदि कदो किं शुष्थ्यान आदि 


मिथ्वात्विक्रियाधिकारः | ६७ 





जो गाधाे ञुष्यरे्यके लश्रण बतये हँ वे स उपरफे दी शुणस्थानोमं पाये जाते हँ 
पहले शुग स्थानम नदीं, तो उसी तरह धर्मध्यान भी उपरके ही गुणस्थानोमे पाया 
जातत है प्रथम गुणस्थानमें नही, रेसा कदापि नहीं हो सकता किं गाथामें कदे हुए भौर 
सव रकरण तो उपक शुणस्थनेमिं ही पर्वे मगर्‌ एक धर््मध्यान प्रथम गुणस्थानमे भी 
पये अतः उत्तगध्ययन सूजी उक्त गायार्ओंका नाम ठेकर मिथ्यादृष्टि धर््मध्यान वत- 
लाना एकान्त मिथ्या दै । 


( वोट ३० वां ) 
( परग ) 


ध्रमविध्वैसनकार रमविध्वैसन पृष्ठ ३४ के उपर सिखिते हँ कि ध्निम एक ता- 
खच नो पाणी एक घडो ध्रा्मम भर छे गयो अने एकं घडो भंगी मर छे गयो । भंगीरा 
धडमें भ॑गीरो पाणी बाजे अने व्रा्यगरा घडानें घ्राह्मणरो पाणी वाजे पिण पाणी तो मीठो 
शीतल छ भगीर घडामे आया खारो थयो न थी । तथा शीतलता मिटी नहीं पाणी तो 
तेदिज ताखाव नो छ । पि भाजन दरे नाम बोला रूप छ ! तिम शी, द्रया, क्षमा 
तपस्याद्विकर रूप पाणी प्राद्मग समान सम्यण्दष्टि आदरे भंगी समान मिथ्यादृष्टि आद्रे ते 
तौ त्प शीट दथा नो गुण जाय नहीं । जिमि पानी प्राह्मण तथा भङ्गी रो बाजे पिण 
पाणी मीठमे फेर नहीं पाणी मीढो एक सरीखो छ । तिमि मिथ्या सीलादिक पाठे 
ते मिथ्यादृष्टि री करणी बाजे पिग काणी दोन मोद्चमागेनी छे ।” [ भ्र० १० ३४ ] इस 
चाख्या समाधान ? 

(प्ररूपक ) 

एकं ताटावते जल भरने वलि ब्राह्मग ओर्‌ भङ्खीका उदाहरण देकर मिथ्यादृष्टि 
ओर सम्यषटयोक गुणो तुल्य वताना मूर्खता है । राह्मण मोर सङ्गीमे जातिमात्रका 
मेद है किन्तु उस तालावकी मधुरता भौर उपादेयताके सम्बन्धमे मतभेदे नहीं दै । जैसे 
प्राह्ण उस तालाबको मधुर ओर जलपहण करलेगोग्य समदत दै भज्गी भी उसे उसी 
तण्ड समश्चता दै ¦ यदि भङ्गी उस ताखावको खारा या जलप्रहण न करनेके योग्य सम- 
चना तो वह उससे जठ नहीं सस्ता इसल्यि भङ्गी ओर ्ाह्यणका विचार उस तावके 
सम्बन्धमे एक द परन्तु मिथ्यादृष्टि ओर सम्यण्द्िमे यह बात नदीं दै । मिथ्यादृष्टि स 
मिष्यादु्ैन रूप तालाब उत्तम सम्रता द सम्यण्टष्टि ते बुरा जानता दै । तथा सम्य- 
ष्टि जिस सम्य््नरूप तालबको अच्छा समकृता दै मिथ्यादृष्टि उसे बुरा जानता है 
दस प्रकार मिथ्यादृष्टि सौर सम्यषट्िके विचार महान्‌ अन्तर दै इस अन्तके दोते.हुप 
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सम्ष्दष्टि मौर मिथ्यादृष्टि दोनों दी एक सम्यग्द्दन, या एकं मिथ्याद््यैन रूप ताखावसे 
जङ भरे' यह कदापि सम्भव नदीं दै अतः तालावके सस्बत्धमे समान विचार रखनेवाले 
भद्धी ओर ब्राह्म गका उदाहरण देकर भिन्न सिन्न विचारले सम्य मौर मिथ्या 
ष्टिको एक ताखावसे पानी रेने बाला बताना अन्ञानमूखक दै । 
भङ्गी ओर घ्राह्मगके घडेका उदाहरण देकर सम्यण्टष्टि . भौर ` मिथ्यारष्टिके क्षमा 
दया आदिमे तुल्यता बताना भी अयुक्त दै । भङ्गी भोर प्रादमणके घसि साघुर््य गुणकी 
द्टिसे कु विरोषता नहीं है । प्राह्मगका घट जसे मधुर मिद्रीका बना होता है उसी तरह 
भङ्गीका भी होता दै इसी इन दोनों षडेमिं रक्ला हमा मधुर जर मधुर ही रहता 
दे परन्यु सम्यण्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टो यह वात नदीं है इनके गुण . परस्पर विपरीत 
होते ह । मिथ्यादृ्टिका गुण मिथ्यात्व भौर सम्यण्दष्टिका सम्यकूत्व होता दहै । ये सम्य- 
कूत्व ओर मिथ्ग्रात्व एक दूसरेसे विपरीत होते दँ अतः सम्याष्टिको मधुर भिद्ीके घडे 
का दृष्टान्त ओर मिथ्यादृ्टिको खारे घडेका दृष्टान्त ठीक 'धटता है ब्राह्मग॒ भौर भङ्गीके 
धडेका नहीं । तात्पर्यं यह्‌ कि जैसे खारे घडेमे रक्ला हुभा जल खारा मौर मधुर घटमे 
.रक्ला हभ मीठा दोता दै उसी तरह सम्यण्टषटिके शीङ, "दया, ओर तपस्या आदि गुण 
सम्यम्र.प ओौर भोर भिथ्यादृ्टिके ये सब असम्यमर प हो जते है अतः इन दोरनोको एक 
समान कदं कर मिथ्याटृष्टिके मिथ्यात्वयुक्त शी द्या भौर तपस्या आदिको बीतरागकी 
आज्ञामे बताना शाख्बिरुद्र दै । 
नंदी सूत्रकी टीकामें सम्य्टष्टि भोर मिथ्यरारटिके छिपे सुगन्ध जौर दुर्गन्ध घट 
की उपमा दी द घ्राह्मग ओर भङ्गीके घटकी नदीं । बह टीका यह दै-- ` 
“भाविताः द्विविधाः प्रशतदरन्यभाविता अप्रर्तद्रन्थभाविताश्च । त्त्र ये 
कपु रागुरुचन्दुनादिभिः्दस्तेदरजयैर्भानितास्तेपररास्द्रन्यभाविताः ये ` पुनः "पाछाण्डु छटुन 
सुरा तेखादिमिर्भावितास्तेऽप्रश्स्तप्रव्यभाविताः” । 
अर्थात्‌ वासित धट दो प्रकारके दोते दै एक परश्च द्रव्यो बासे हृष ओर दूसरे 
जरर दरव्योते बास हुए । जो कपूर्‌ अगर मौर चन्दन आदि उत्तम द्रव्यो वासे हुए 
दं ये “प्रश्तदरन्यभावित कहलाते दँ मोर 'जो प्याज, छन, मद तथा तेल आदि अप्र- 
शतत द्रन्योसे वासे गये हे वे “भप्रर्तदरन्य वासितः & । 
जिस पुरपकरा अन्तःकरण जिनाज्ञाराधक ` युनि्योके उपदेशे वैराग्ययुक्त ओर 
निमल होता दै बह पुरुप परशस्तद्रग्यवासित "घटके समान ह ओर जिसका अन्तः- 


1 विरोधियकि उपदेशसे कडित द. बद "भप्रशस्तद्रन्यवासित धटके स- 
~ -मान ह । 
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अभ जजन ~~ ~ क 


यां नन्दी सूतक टीकामें मिथ्यादृष्टि ओर सम्यट्ियोके शुणमे मेद्‌ होनेसे 
उनकी उपमा सुगन्ध यौर दुर्गन्ध घटकौ दीद वराह्ग जौर भङ्गीके घडेकी नहीं अतः 
भिनके माध्य गुणने छ भेदं नहीं दै पेते ब्राह्म मौर ङ्गीक धोका दृत देकर 
मिथि मोर सम्य्ृषटिके शणो को तुल्य वताना एकान्न मिथ्या दै । 


# क. [| 
बाल ३९१ बा 

भ्रमविध्वंसमकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ३५ के उपर िलते है- 

4 जे मिथ्यादृष्टि साधने पू टं सुपात्र दान देवुं शीर पादु वेला तेलादि तप कर 
जव साधु तेदने आज्ञा देवे किं नहीं ¢ जो आक्ञा देवे नो ते करणी आज्ञा माहि थई 
( ० प° ३५ ) 

इसका क्यां समाधान 

( प्ररूपक ) 

तप, शीर, सुपात्र दानको अच्छा जान कर उनका आचरण केके ष्णि साधुसे 
आज्ञा मांगने बाखा पुरुष मिध्द्टि केते कडा जा सकता दै १ साधुके पास श्रद्वासक्तिके 
साथ जाकर शीङ तप, युपा दान अद्रिकी भाज्ञा मांगना सम्यग्ट्टिका ख्क्षण दै यह 
घात सम्यण्टटियोमिं ही पायी जाती है सम्यण्टा्ट पुहष दी साधुके पास भक्ति भावके साथ 
जाकर शषीठ तप आदि धर्माकी आज्ञा मांगते दँ मिथ्यादृष्टि नहो, क्योंकि वे साधुको 
साधु तथा उनके उपदेश कथे हुए धमेको धरम नहीं मानते! एेसी दशमे वे भक्ति मावके 
साथ साधके पास जाकर सीट तप देया आदि धममोकी आज्ञा मांग ही नहीं सक्ते यह्‌ 
भन्य जीरवोको खयं सोच ठेना चादिए । 

जो पुरुष साधुके निकट जाकर शीर तप ओर सुपात्र दानकी आज्ञा मांगता दै 
उसे उस समय सम्यष्दषटि हीं मानना चदिए क्योकि उपरामसम्यक्त्वक्री जघन्य स्थिति 
अन्तु तकी होती दै इसलिए उस समय उस पुरुषको भावसम्यक्त्वकरो प्रपत इद सम- 
कनी चादिए । अतः साधुके पास जाकर शक तप आदिक अश्ञा मांगने विक मिथ्या- 
दृष्टि ठहराकर मिथ्यादटिकी मिथ्यात्वधुक्त करियाको आनज्ञमे बताना एकान्त मिथ्या हे । 

इसके अतिरिक्त यहां यह प्रभ दोता कि जो मिथ्यादृष्टि सी तेप आदिकी आज्ञा 
मांग कर उसका अनुष्ठान करता है उसकी वह क्रिया सम्यम्‌ प दै या मसम्यम्‌.प द ! 
- यदि सम्यम्प मानो तो सम्यकूक्ियाका भलुषठान करनेवाला मिथ्यादृष्टि केसे ? वह सम्य- 

कूकरियाका जलुष्ठान करता द इसलिए मिथ्यादृष्टि नदी दै यदि उसकी क्रियाको असम्य- 
प कदो तो साघुने उसे असम्यक्‌ किया करनी आ्ञा नदीं दी दै इसलिये उसकी बह 
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क्रिया साधुको मह्लामें नहीं हयो सकती । अतः मिथ्यादृष्टिकी असम्यपरप क्रियाको साधु 
की आज्ञामें बताना अयुक्त दै । 

साधु पुरुप हर एक जीवको सम्थकू्रिया करनेकी आज्ञा देते दै उनकी आन्ञा- 
घुसार जो सम्यक्‌ क्रियाका अनुान कएता ह वइ मिथ्यादृष्टि नहो है सम्यष्रष्टि है मौर 
जो साधुकरी आज्ञा लेकर भी सम्यक्‌ क्रियाका अवुष्ठान नहीं करता मिथ्या क्रियाका अलु- 
छान करता है उसक्री वह मिथ्याक्रिया साधुकी आज्ञमें नदीं हे उस किये कलेते वह्‌ 
आन्ञाराधक नदीं हो सकता किन्तु वह मिथ्यादृष्टि दै ओौर उसकी चैह क्रिया आन्ञा वाहर 
दे । अतः मिथ्यादृष्टिको साधुकी आश्ञाका आराधक कला मिथ्या है । 

जसे साघु मोक्षमागैका आराधन कलेके किए दीक्षा देते है ओर दीक्षा देकर 
सम्यगृज्ञान पूरक क्रिया केकी आज्ञा देते है परन्तु दीक्षित पुरूष अभ्य हो ओर 
मिथ्यात्वी होनेसे अज्ञान पूैक द्र्य क्रिया करने छा जाय तो उसकी वह रिया साधुशची 
आज्ञमे नहीं की जा सकती क्योकि साधुने ज्ञानपूर्वक भावक्रिया कलेकी आज्ञा दी 
थी न कि जज्ञान पृक द्रन्यक्रिया केकी; उसी तरह जो पुरुष साधुसे सम्यकूकरिया 
कानेको आज्ञा लेकर अन्ञान पुवैक द्र्य करिया कशता दै उसकी बह क्रिया ज्ञनं नहीं 
है क्योकि सायुने अज्ञानपूैक द्रव्य क्रिया करनेकी आज्ञा नहीं दौ दै वसिक ज्ञानपूक 
भाव क्रिया करनेकी आ्ञा दी दै इसख्यि उसकी बह अज्ञान क्रिया साधुकौ आज्ञा नदी 
दो सकती 1 अतः मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्व युक्त क्रिप्राको वीतरागकी आक्ञामें ठहराना 


मिथ्या है । | 
( बोल टर वां) 
(प्रेरक ) 


शरमविध्वसनकार भ्रपविध्व॑सन पष्ठ ३६ पर॒ छिखते दँ कि .« इहां क्यो सूथ्ये- 
भना अभियोगिया देवता भगवानूने चन्दन नमस्कार फियो तिवरे भगवान्‌ बोल्या एव- 
न्दनरूप वुम्हरि पुराणो आचार छे । ए तुम्हारो जित आचार छै ए बन्दुनारी स्हारी 
आ्ना छ 1 तो तिमकरणीने आज्ञा बाहिर क्रिम कहिए.” (° ० ३६ ) 

इसका-क्या उत्तर ! 

( प्ररूपक ) 

सूर्याम्‌ देवताके अभियोगिया देवताका उदाहरण देकर मिथप्रदष्िकरी क्रियाको 
बीतरागकी आज्ञामं कायम करना अज्ञान दे । सूर्यामदेवके अभियोमिया देवतके मिथ्या 
चट दोनेमे को भ्रमाग नदी दै । नरकयोनिक -जीव भी जव सम्य हते हैँ तव 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। - ५१ 





यद्‌ प्रश्न सी उत्ते है करि आन्तरिक भवित्तगूर्य द्रन्यखप बन्दना भगवानश्टी आज्ञमे 
ह थां मवितपूैक भावप वन्दना दी आज्ञामे है १ यदि भावदून्य दरन्यवन्दना मी भग- 
वानकी आज्ञामें हो तो एेसी बन्दना अभव्य जीवे भी करते है इसलिए वे भी वीतरागक्षी 
आज्ञाराधक होकर मोक्षके अधिकारी हो सकते हँ परन्तु एेसा कदापि नदीं होता अभव्य 
जीवं मोक्षमार्मका आराधक निकालने भी नहीं दै अतः भव्ित्पू्ैक भावरूप बन्दनको 
ही आन्ञामे मानना चाहिये एेसा बन्दन नमस्कार मिध्यादृष्टियोका नहीं होता क्थोकिं 
मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वके कारण द्रन्यरूप क्रिया दी करता हे भावरूप महीं सूर्य्यामके अभि- 
योगिया देवता्भका बन्दन नमस्कार सम्यगजञानपू्ैक भावरूप था अतएव उसे भगवान्‌ 
ने आन्ञाके अन्दर बतलाया यदि वहं दरन्यरूप होता" तो कदापि भगवान्‌ आन्ञामें नदीं 
कहते अतः सम्यक्‌ क्रियाका अनुष्ठान करने बाले सू्र्याभके अभियोगिया देवता सम्य- 
गृष्टि थे मिथ्यादृष्टि नहीं उनका उदाहरण .देकर मिथ्यादृ्टिके भावस्य द्रन्यरूप चन्दन 
नमस्कारको वीतरागकी आज्ञामे वताना अज्ञान मूलक द । 


( बोट ३२ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भरमविध्वंसन प्रष्ठ ३७ पर भगवती सूत्र रातक २ उदरा १का 
मूल पाठ किख छर उसकी समालोचना करते हए छिलते ह कि ^ भथ अवे स्कन्द्के 
क्यो हे गोतम ! तांहरा धर्माचार्य्यं भगवान्‌ महावीर सख्वामीने वांदा याबत्‌ सेवा करं । 
तिवारे गोतम बोल्या जिम सुख हुवे तिम करो हे देवाय प्रिय, पिणपरतिवन्ध मत करो । 
इसी शीघ्र आनना बन्दनानीदीपी ते बल्डना रूप करणी प्रथम गुगठागा रो धणी करे तेहने 
आज्ञा वाहिरे किम किये \» (भ्र० ए ३७) । इसका क्या समाधान १ 

( प्रहपक ) 

भ्रमविष्व॑सनकारके मतालुथायियोसे पृष्ना चाष्ठिये किं गोतम सामने स्कन्द्क 
जीको भवित भावके साथ सस्यग्हानपूरैक ती करको वन्दना करनेकौ अश्ञा दी थी 
यां भावरहित द्रव्य वन्दना करनेकी आज्ञा दी थी ? यदि भकितिभावके साथ सम्यगज्ञान- 
पूवक वन्दना कश्नेकी आज्ञा दौ थी तो मिथ्यादश्िक्रा वन्दन नमस्कार. उनकी आज्ञामें 
केते दो सकता ह १ क्थोकति मिथ्यादष्िकरा वन्दन नमस्कार भक्तिभाव रदित ओर 
मिथ्यात्वके साथ होता है मवितभावके साथ सम्यग्ान पूैक नदीं । यदि भक्तिभान- 
रदित द्रव्य बन्दनाकी आज्ञा दिया जाना कदो तो यह्‌ अयुक्त दै साधु कदापि किसीको 


७२ सद्धममण्डनेप्‌ 


भदित-मावरहित द्रव्य वन्दना करनी आज्ञा नहीं देते । इसलिये गोतम सखामीने भक्ति 
सावे साथ सम्यशृज्ञनपूपरक्‌ वन्दन नमस्कार केको माह्ञा दी थी! उस आह्नके 
अनुसार यदि स्कन्दकजीने भगवान्‌को मक्तिभाक्के साध सम्यग््ञानपूतैक बन्दन नम- 
स्कार छया थातो चहु उस समय सम्यष्टष्टि ही ये मिथ्यादृष्टि नदीं ॥ 

यदि वैसा न करके स्कन्दकजीने मिथ्यात्वे साथ द्रन्य रूप बल्दन नमस्कार 
किया था तो उनका बह नमस्कार गोतम स्वामीकी अन्नम हादी नदीं क्योकि 
गोतम स्वाभीने भक्तिभावक्र साथ भाव स वन्दन नमस्कार करने डी आज्ञा दी थी भक्ति 
रहित मिथ्यात्वयुकत द्रन्य वन्दनी नहीं । अतः सकल्दुकजीका उदाहरण देकर मिथ्या- 
दृष्टिके मिथ्यात्वयुक्त द्रभ्यहूप वल्दन्‌ नमस्कार हो जिन आज्ञामे कायम करना नितान्त 


मिथ्या हे। 
प्रेरक ) । 

श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन्‌ प्रष्ठ ४० पर च्खिते है कि “अथ इदां 
तामरी वाछतपस्वीरी अनित्यचिन्तवना कही ॐ ! ए संसार अनित्य छ एदवीचन्त 
बनाते तो शुद्ध छे » इसके वाद्‌ पुष्योपाङ्गका पाठ देकर लिखिते दहै--अथ इहां 


सोमिर ऋषिनी अनित्य चित्तवना कटी ! ए अनिय चिर्तवना शुद्ध करणी छ निर- 
तेहने आज्ञा वादिरे किम कहिए ‡ 


इसके आगे सोर भी छिखते ईै--“वद्टी अनित्य चिन्तवना धमेध्यानरो भेद 
चास्यो ते ही अनित्य चिन्तवन। त्तामरी सोमिर ऋषि प्रथम गुण ठे थकी कीधी तेहने 
अधम किम किए ए धमेध्यानरो मेद आश्ञा वाहरे किम कहिए » (भ? प° ४०-४१ 

इसका स्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

तामरी बार तपसी ओर सोमिर ऋपिकी अनित्य जागरणको धमेध्यानकी अनु- 
्रस्लामें कायम करके प्रथम गुण स्थान वारे मिथ्यादृष्टिकी क्रियाको जिन आज्ञमिं कायम 
करना मिथ्या हे 1 प्रथम गुण स्थान वारे मिथ्यादष्टियोमे धम्मेध्यान होता ही नही, 
क्योकि धम्मेध्यान, सम्यग्दशेन ओर सम्यगजञानके साथ ही होता दै यह परे वतङाया 
जा षु हे । सम्यगृज्ञान ओर सम्यग्द्रीन मिथ्यादृष्टो नदीं होता इसद्यि उनमें 
धम्मघ्यान भी नदीं दये सकता । जव करि प्रथम गुण स्थान वारे मिथ्याद्ष्ियोमि धरम्म- 
ध्यान नदीं दयता तव धर््मैध्यानका मेद्‌ खरूप अनिय जागरणा उनमें कैसे हो सक्षती 
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` दै १.जब दृष ही नहीं दै तो शाखा पत्र कासे दोगे १ धरपै्यान, सम्यनञान र 
सम्यक्‌ ददीनके साथ दी होता दै इस विषयमे ढाणाङ्ग सूत्तका मूलपाढ जौर उसकी दीका 
छिखकरं प्रमाण बताया जाता है । | 
भ्वत्तारि क्षणा पप्णत्ता, तंजदा-अ छषणे रोदे क्षाणे घम्मे- 
काणे शुके क्षाणेःः 
, . भ्धम्मस्णं क्षाणरस चत्तारि अणुष्पेहाओ पण्णत्ताओ एगा- 
एष्पेहा, अणिचाणुप्यहाः असरणाणुष्पेहा; संसाराणुष्पेहाःः 
। ( प्मगाङ्गखणां ४ उ० १ ») 
` इस पाठकी टीका यह द-- 
८ध्यातयोध्यानानि अन्तं हूर्तमाजकाटंचित्तस्थिरतालक्षणानि । उक्तरच--“अन्तो- 
 श्हूत्त मित्तं चित्तावत्थाणमेग वत्धुम्मि छडमत्थाणं शाणं जोगणिरोहो जिणाणंतु" तत्र 
क्रतं दुःखं तस्य निमित्तं तत्रभवंवा ऋते पीडिते भवमार्त' ध्यातं छढोऽध्यवसायः । ईहिसा- 
 ्तिकोययालुगतं रौद्रम्‌ । श्चुतचरणधर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ शेधयत्यष््रकारं कममल शचं 
.वां क्छमयतीति शुक्ल” 

, अर्थात्‌ किसी एक विषयमे अन्तं हूत तक चित्तको स्थिर रखना, ध्यान कदराता 
है । कहा. भी है किसी एक वस्तु अन्तमं टत तक ॒चित्तको स्थिर रखना ध्यान दै । 
-रेसा ध्यान छद्स्थोका ह्येता दै ! योगनिरोध काट तक सब वस्वुभोका ध्यान केव्यो 

का होता दै वह ध्यान चार प्रकारका दै आर्तध्यान, रो्रभ्यान, धम्मष्यान) भौर श्क्छ- 
ध्यान । जो ध्यान दुःखका कारण दै मथवा दुःख होने पर होता दै उसे आर्तध्यान 
कहते दै । जो ध्यान दसा मादिं ऋररतासे युक्त होता है वह रोद्रण्यान कहलाता दै । 
जो ध्यान, सम्यगृज्ञानद्ीन भौर चारके साथ होता दे बद धरमध्यान दै । जो ध्यान 
मोट प्रकारके कर्मके दूर कए्ता दै या श्ोकको दूर करता दै बह शुक्टध्यान ह| 

, ` इमे सम्यग्‌ ज्ञान दर्दीन ओर चारितरके साथ होने वारे धम्म्यानकी चार अलु- 
परष्षाए' कदी है । ध्यान होने पश्चत्‌ भावना या परय्याोचना करनेको (अनुरे्ाः के 

है । पदी अचुरे्ाको "कराना कहते दै । मे अकेखा ह मेरा कोई नदीं दै एेसी 
भावना करना एकाक्ष है । दूसरी अनिले दै । यद्‌ शरीर नारावान दै सम्पत्ति 
` दुःखका स्थान है, संयोग, नियोगका देतु दै उत्पन्न दोने बारे सभी पदार्थं तर्नर द 
. ` इष प्रकार जीवन आदिक विषयमे अनित्यताकी भावना करना “मनित्याे्ा' दै । 
<.तीसरी “अररणा द । इसका अर्थं जन्भ जरा भोर मरणके.भयसे भीत, -ज्याधि 
 . ` 
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खौर वेदनासे थत इन प्राणियोके छिए जिनवराके बाक्यसे मतिरिक्त को दूसरा शरण 
नहीं है रखी सावना करना दै । चोधी संसरणाु्रक्षाः ह । संसारके प्राणी सदा पने 
उपने कृमलुसार चारों गतियोमे जाते रहते ह वही सखी वेदी जीव, किसी भवम माता 
होकर दूसरे भवमें उसी जीवकी भगिनी हो जाता है ओर फिर अन्य भवमें भार्य्या एवं 
किसी भवमे पुत्री हो जाता दै ! इसी तरदं कभी पुत्र दी पिता ओर पिता पुत्र क्षे जाता 
दै इस प्रकार संसारके सभी जीव एकं भवकरो छोड़ कर दृसरे भवमे जाते रहते ह एसी 
भावना करनेको संसरणानुपरेक्षा कहते हँ । उक्त चतुर्विध अधुप्र्षाएं॑धम्म॑ध्यान होनेके 
पधात्‌ होती है ओौर धर््मध्यान श्रुत तथा चारिवरके साथ होती है मिथ्यादृषटिमे श्रुत ओर 
चारित्र नहीं होता इसख््यि धम्म॑ध्यान भी उसमें नही होता ओर धरममध्यानके न हेनिसे 
मिथ्याद्िमे चतुर्विध अयुपर क्षां मी नदीं दतीं अतः मिथ्यादृ्टिके अन्दर धस्मैध्यानके 

। पश्चात्‌ होने बारी अनित्य जागरणाका सद्भाव बताना चाखविरुद्ध है । 

। यदि कोई कदे किं सोमिर ऋषि भौर तामली वाल तपस्वीकी अनित्य जागरणा 
शाखमे कही दे इसछिए मिथ्यादृष्टि अनित्य जागरणा होती दै । तो इसका उत्तर यह हे 
कि सोमिल षि ओर तामटी वाङ तपस्वी जो अनित्य जागरणा शास्त्रम कटी है वहं 
धम्मेध्यानके पश्चात्‌ होने वाटी सम्यग्दष्टियोकी अनित्य जागरणा नदीं किन्तु मिथ्यात्वके 
साथ होने वाली दूसरी अनित्य जागरणा दै । जसे राखने मिथ्यार्टिकी प्रत्रज्या कदी है 
ओर सम्यष्ष्टिकी प्रत्रज्या भी कदी है परन्तु वे दोना ्रत्रज्याए' एक नहीं भिन्न भिन्न ह । 
सम्यण्टष्टिकी प्र्रज्या, सम्यम्र प जोर मिथ्यादृष्िकी मिथ्यारूप दै उसी तरदं मिथ्यादृष्टि 

` जर सम्यण्द्िकी अनित्य जागरणाए' भी भिन्न भिन्न है एक नदीं हैँ । सम्यग्द्टिकी 

अनित्य जागरणा धम्मैध्यानके अन्तत होनेसे वीतरागकी आज्ञा है ओर मिथ्याच््टिकी 
धम्मेध्यानसे विभूः त ओौर अन्ञानपूैक होनेसे वीतरागकी आन्ञामे नहीं दै । अतः सोमिर 
ऋषि ओर तामखी वाङ तपस्ीकी अनित्य जागरणाको धर््मध्यानमे ठहरा कर वीतराग 

की आज्ञामें वताना एकान्त मिथ्या है 1 

शाखमे मिथ्यादृष्टिकी प्रत्रज्या भी कही है वह पाट यह हदै--“पन्वजनाए पव्व- 

इत्तएः यहं भगवती शतक ३ उद्‌ शा १ मे तामली तापसकी प्रतनज्यके ल्यि पाठ आया 

दै 1. इस पाठे तामी तापसको प्र्ज्या धारण करना कहा है परल्तु यह परतरज्या मिथ्या- 
त्वके साथ होनेसे वीत्तरागकी आनज्ञामे नदीं मानी जाती उसी तरह मिथ्यात्वे साथ होने 
से तामरी तापसकी अनित्य जागरणा मी आाज्ञमे नहीं मानी जा सकती तथापि शब्द 
की तुल्यता देख कर यदि कोई हटी तामषी तायसकी अनित्य जागरणाको लिन आक्नासे 
~ उदहरावे तो उते तामह तापसकी प्रत्रज्या भी जिन आज्ञामे मान छेनी -वाहिये । यदि 
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` _ _ ` `~ 
तामरी तापसकी प्रबरज्याको जिन आज्ञामें नहीं मानते तोसकी अनित्य जागरणाको 
भी आन्ञामे नहीं मानना चाये । । 


उवा सूते वानप्रस्थ तापरसोकी प्ज्याफे चयि यह पाठ आया ३ . 
“वहुह' वासाह' परिथायं पाडर्णंतिः 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ तापस बहुत वषो" तक अपनी प्र्रञ्याका पाटन करते है । यहां । 


जिस प्रकार वानप्रस्थ तापरसोंकी प्रनन्थाका-पाट आया है उसी तरह जिनाज्ञाराधक सुनि- 
योकी ्त्रज्याके ्यि भी पाठ आया है । 

“वहु वोसाईं केवल परिथिोगं पाडणंतिः 

बहुदं बासाईे' छउमत्थं परिथागं पाउणंतिः? 

इन पाठम मिथ्यादृष्टि मौर सम्यग्दष्टियोकी परनज्याके खयि समान पाठ आने पर 

मी जेसे इनकी परनन्याए' एक नहीं किन्तु मिन्न भिन्न दै उसी तरह सम्य्दष्टि मौर 
मिथ्यादृष्टि की अनित्य जागरणाए' भी भिन्न मिन्न है एक नहीं । अतः तामडी ओर्‌ 
सोमिख्की अनित्य जागरणाको भगवान्‌ महावीर स्वामीकी अनित्य जागरणकि तुल्य 
यताना मिथ्या है । 


| बोल ३५ दां समाप्त] 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनकार श्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४२ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ८ उदरा 
९ का मूरपाठ छि कर उसकी समाखोचना कते हए छिलते ह कि- 

“अथ इहां चार प्रकारे मनुष्यनो आयुषो बंधे कल्यो । जे प्रकत भद्विक, विनीत, 
दयावान्‌ अमत्सर भाव एचार करणी शुद्ध छे आज्ञा माहि ॐ तो दयादिक परिणाम 
सास्प्रत आज्ञामे छै” इसके भागे छिखते दै-- 

“बी सरागसंयम संयमासंयम ते श्रावक पणो, वार तप, अक्रामं निरा ए चार 
कारणे करी देव आयुषो वे इम क्द्योतो ए चार कारण शद्ध छे के अयुद्ध रै। 
सवद्य छे के निखदयरते ! आज्ञामे छ के आज्ञा वाहिरे छ । एतो चार करणी (शुद्ध आज्ञा 
माहि छीषू' देव आयुपो चंषे छै) अने जे वा तप अकाम निर्जराने आज्ञा वारे कदे 
तेहने खे सरागसंयम संयमासंयम पिण आज्ञा बारे कदिणा 1 अने सराग संयम 

` संयमासंयमने आज्ञामें कदे तो बार तप अकाम निर्जराने पिण आज्ञामे करिणा । ए बाल 











७६ सद्धम मण्डनम्‌ । 








विका 1 कमस भी प््रर्म् 


तप अकाम निर्जरा छ्ुद्ध आज्ञा माहि छे ते मदि सरागसंयम संयमासंयमरे भेला कट्या] 
जो अयुद्ध हवे तो मखा नकदिता 





( भ्र० प° ४२--४३ ) इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 

मगवती सूत्र शतक ८ उदे शा ९ के मूरपाठके आाश्रयसे मिथ्यादृ्टिकी करनीको 
आक्ञामे वताना मिथ्या है ! भगवतीके उस पाठम सिफं देवभव भोर मनुष्य भवकी प्राप्त 
के चोर कारण के दै । वे कारण वीतरागकी आज्ञाम ह या आक्ञके बाहर दहं यहं 
नहीं बतलाया है इसख्यि भगवती उस पाठसे मकाम निर्जरा भौर वाक तपस्याको 
आज्ञा ठहराना अप्रामाणिक दै । उवाई सूत्रफे मूलपाठे अकामं निर्जरा ओर वाल 
तपस्याको आज्ञा वाहर कहा दै इसखियि अकाम निर्जरा ओर वाङ तपस्याको आज्ञामे 
कहना शा्च विरुद्ध दै ! उवाई सूत्रका बह पाट निगम्नङ्वित दै- 


ध्जञे इसे जीवा भामागर णथर णिगम रायहाणि खेड कन्वड 
भडंव दोण मुह्‌ पटणासम संवाह सन्निवेसेश्ु अकाम तण्टाए अकाम 
छुहापए अकाम वंमदेर वासेणं अकाम अण्डाणक सीयायव दं समसक 
सेजज्यमहं पंक परितवेणं अप्पतरोवा धभूल्नतरोवा कालं अष्पाणं 
परिकिकेसंति परिकिरेसित्ता काल मसे कालं किचा अण्णतरेखु 


घाण मंतरेखु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवतिः? 
( उवार सूत्र ) 

इस पाठका अर्थ प्रष्ठ ( १८ ) पर दे दिया गया हे । 

इस पाठम अक्राम निजराकी करनी करने वारको जिन आ्ञाका अनाराधक 
कहा है 1 यदि अकाम निजरा बीत्तरागकी आज्ञामें होती तो उसके आराधकको परलोकं 
का अनाराधक कैसे कहते १ अतः अकाम नि्जराका आज्ञा वार होना स्पष्ट सिद्ध 
होता दे । 

इसो जगह उवाई सुत्रं वाङ तपस्या कले वालको मोक्ष मामका "अनाराधकं कहो 
है वह्‌ पाठ अथके साथ प्रष्ठ (२५-२६) के ऊपर दे दिया गया है । यदि वाङ तपस्या जिन 
आज्ञामे होती तो उक्तं पाठम ग॑ंगातट निवासी अज्ञानी तापसोको पग्टोकका अनाराधक 
क्यो कहा जाता १ अतः वाक तपस्या जिन आज्ञामें नहीं ह यह्‌ स्पष्ट सिद्ध ह्येता है । 

उवाई सूत्रमे, प्रकृति भद्रक, विनीत, अमत्सरी पुरुष जा सम्यक्‌श्द्धासे हीनं 
है उन परलोकका अनाराधक्त वतलया दै ¡ वहं पाठ मी परे टला जा चुकादै 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः । ७७ 








इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि-प्रकृति भद्रकता विनीतता सौर अमात्सय्ये आदि गुण 
यदि भिध्यात्व गौर अन्ञानके साथ द्यं तो वे जिन आज्ञामें नदीं होते 1 अतः अकाम 
निर्जरा, बालतपस्या, भौर मिथ्यात्व तथा अज्ञानयुक्त प्रकृतिमद्रकता, विनीतता, ओौर 
अमात्सय्य अदि शुणोको वीतरागकौ आज्ञे बताना उवाई सूत्रसे विरुद दै 1 


इसी तरह श्रमविध्वं सनकारने जो यह कृतकं किया है कि वाटतपस्या ओर अकाम 
निर्या जिन आज्ञामे न होती तो सराग संयम ओर संयमासंयमके साय क्यो कदी जाती, 
यह्‌ भी अयुक्त दै ! जो वीतरागढ्ी आज्ञामे नहीं दै वहं वीतरागकी आज्ञां होने वारे 
पदार्थके साथ न कदा जाय एेसा को$ शाल्लीय नियम नहीं ६ । सगाङग सूतके चये ठणे 
मे धम्म ध्यान भौर श ध्यानके साथ रेद्र ध्यान भो कहा दै । यदि ज्ञमिं होनेनाछे 
पदूर्थके साथ माज्ञा वाहरके पदार्थं न के जते तो धम्मै्यान ओर ्यानके साथ रद्र 
ध्यान्‌ क्यों कहा गया है १ अतः आज्ञामे होनेसे ही अकाम निर्जरा ओर वाख्तपस्याका 
सराग संयम ओर संयमासंयमके साथ भगवतीके पाठम कथन वतलाना मिथ्या दै] मग- 
वतीके मूखपाम्ये अकाम निर्जरा मौर वाल्तपस्या स्व, प्रापतिके कारण दोनेसे सराग 
संयम जौर संयमा संयमके साथ कही गयी ह आज्ञामे होनेसे नदीं । अतः भग- 
यतीके भूरपाठका नाम ठेकर अकाम निर्जरा ओर वाठ तपस्याको आश्ाम उहराना 
मिथ्या दहे) 

| बोट ३६ षां ) 

(प्रक) 

त्रमविष्वंसनकार शरमवि्व॑सत प्र ४२ पर साङ्ग सूत्र ठंणा ए उदंशार्‌का 
मूढ पाठ छि कर उसकी समारोचना कसते हए ठिलते है-- 

चथ मोचा स्थविर एवा तपना करणार कया छे । उम्र तप्‌, घोर तप, 
स्नान जि्दनदिय वश कौषी । तदन खोदी शरद्। अञ छे पि एतय अशुद्ध नही 
तपतो चुद्‌ छे जज्ञा माहि) ए जिनडैन्दिय प्रति सेरीनता तो भगवन्तं बारह येदं 
निर्ज॑राना कञ्च तेहमें कदी छे । उवाईमे परतिसंखीनतारा चार मेदं किया | इन्द्रिय प्रति 
संहीनता, कप्राय प्रतिसंखीनता, योग परतिसंछीनवा, विविक्तं शयनासनसेवणिया । अने 
इन्द्रिय प्रतिसंलीनता ना ५ मेदे रसदन ्रतिसंडीनता निजराना बाहर चेद चाल्या 


ते मध्ये कही छै! ते निर्जने आज्ञा चाहिरे किम कहिए ” 
( ० पू ४४) 


७८ सद्र्ममण्डन ! 
____ ~ -------------------------------~ 
इसका क्या समाधान ? 
{ प्रह्पक ) 
गोशाख्छ मतालुखारिणी जि्देन्दरिय प्रतिसंरीनता मोर ॒वीतरागमतमान्य 
जिनेन्द्र प्रतिसंलीनता एक नहीं है सिन्न भिन्न दै क्योकि उवाद सूतके सत्रहवे बोख 
से गोरालक मतालुसारी तपस्वियोंको परछोकक्रा अनाराधक का दै । यदि गोखाल्कं 
मतालुसारिणी जिब्देन्दरिय प्रतिसंरीनत्ता जिनोक्तं प्रतिसंङीनतासे सिन्न न होती तो 
गोखालक मताघरुसारी तपस्वियोको परलोकका अनाराधक कैसे कहते १ इससे स्पष्ट सिद्ध 
होवा है कि गोसाल मतावुसारिणी जिब्दैल्द्िय प्रतिसंलीनता अन्य दै ओर वीतराग 
मतोक्त जिन्देनद्िय प्रतिसंडीनता अन्य दै । अतः पूबोक्त दोनों भरतिसंरीनताओंको एकं 
ठहरा कर मिष्यादृ्टिकी करियाको जिनाज्ञामे बताना मिथ्या द । 





उवा सूत्रका वह पाठ नीचे छिखा जाता दे जिसमे गोशाल्कं मताछुयायी तप- 
खियोकी चपस्याका वर्णन करके उन्दँ पररोकका अनाराधक कदा दे । 


“चछेजे इसे माभागर जाव खन्निवेसेसु आजीविका भवंति 
तंजदा-डइधरंतस्था, तिघर्तरिया, सत्तघरंतरिया, उप्पलवेटियाः 
घरसमुदाणिथा, विञ्जुजन्तरिथा, उद्थासमणा तेण एयारूवेण 
विहारेण विहरमाणा बहुहं वासाइ' परिधायं पाउण'ति । प(डणिता 
कालमासे कार'किबा उकोसेण' अच्चुएकप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
भवन्तिति तेसिमती वावीसं सागरोदमाईं ठिती अणारांहगा सेसं 
तं चेव १३१ 

( उवाई सूत्र ) 
अथ-- । 

ग्राम, आगर, याच्‌ सविव गोसालक सतानुक्धारी मग शोत ह उनमें कर, दो घर 
शर्कर तीसरे घर्मं, कई तीन घरोको रारुकर चोय घरमे, कई सात घरोको यरु कर भख्वें घरमे 
भिक्षा ठेते ई । ई, सिप कमर तको खाकर रहते है, क, प्रत्येक धर्म भिक्षा ठेते है केवल 
एक ही घरसे नहीं । कई, विजरी चमकछनेपर भिश्वा नदीं ठते, कई एक ऊयी तरह बने इए भिद 
के पारमे रट कर तपस्पा कते ईह ! ये सभी अपने चतक बूडुत चवोतक पाकर कारके अवसरं 
गत्युकतो प्रात होकर्डत्छ्ट वारहवें देवलोक अच्युत कल्यमे उत्यन्न छते ई । वहीं तक उनकी 
उत्छृष्ट सति है वाईस सरार पय्यैस्त उनकी स्थिति है ! ये रोग पररोकके आराधक नरी ह । 


मिथ्यात्विक्रियाधिकारः। ९ 


न ------------------------ 
` यहां गोशार्क मतालुयायियोकी कष्ट कर तपस्याका वर्णन करके उन तपस्या- 
रोको जिनाज्ञमें न होनेते उन्हे जिनाज्ञका आराधक न दोना कडा है । यदि गोशा- 
क़ मतातुयायिर्योकी तपस्या जिनाज्ञमे होती तो उन इस पामे पररोकका अनाराथक 
न कंते । तथा इनकी जिन्देन्द्रिय प्रतिसंरीनीता यदि भिन आज्ञामें होती तो वे 
जिनान्ञाके अनाराधक न कदे जाते । अतः गोशाछक मती जि्दैन्द्रिय प्रतिसंरीनता 
का वीतराग मतकी भिन्देन्दरिय प्रतिसंछीनतासे भिन्न॒ होना स्पष्ट प्रमाणित होवा दै । 
तथापि शब्दकी तुल्यता देख कर यदि कोई गोशाल मतालुयायि्योकी जिब्दैन्द्रिय प्रति- 
संरीनताको जिन आज्ञामे बतावे तो उसे इनकी भिक्षाचरी ओर प्र्रल्याको भी जिन 
` आज्ञामे ही मानना चादिए क्योकि इनकी सिष्वाचरी ओर प्रत्रज्या भी जिन मारीकी 
भिक्षाचरी ओर प्रत्रञ्यासे शब्दतः तुर्य दै । यदि रष्दतः तुल्य होने पर॒ भी गोशाल 
मतालुयायियोकी भिक्षाचरी ओर प्तरस्याको जिन आ्ञामे नदीं मातते तो इनकी जिन्दे- 
न्दरिय प्रतिक्ंछीनताको भी आज्ञामे नहीं मानना चाहिये अतः गोशाख्क मतादुयायिर्योकी 
जिन्देन्द्रिय प्रतिसंछीनताको वीतरागकी आज्ञामे ठहराकर मिथ्यादृ्टिकी क्रियाको जिन 
आन्ञामें बताना एकान्त भिथ्या दै । 


| ( बोल ३७ वां) 
(प्रेरक ) 


्रमविष्वंसनकार श्रम प्र ४४ पर प्रभन्याकरण सूत्रके दूसरे संबरदरारका 
मूलपाठ छि कर उसकी समारोचना करते हए ट्लिते दै-- 

` “इहां कल्यो सत्य बचन साधुने आद्रा योग्य छे । ते साथ अनेक पाषण्डी 
अन्य द्दीनी पिण आद्स्यो कल्यो, ते सत्य छोकमें - सारभूत कशचो । सत्य महासघुद्रथकी 
गम्भीर कल्यो मेरुथकी .स्थिर्‌ क्यो एवा भगवन्ते सत्यने वखाण्यो ते सत्यने अन्य 
द्दीनी पिण धारयो तो ते सत्यने खोटो अञ्द्ध किम किए आज्ञा बारे कदे तो 

ते हनी द्धा ऊधी छै,पिण निरबय सत्य श्रीवीतरागे सरायो ते आज्ञा वादरे नहीं “ 

। ( भम० प्र ४४) 





, ~. इसका क्या समाधान ¶ 
` "(प्ररूपक ) -.. 
प्श व्याकरण स्रका चद्‌ मङपाठ किल कर इसका समाधान किया जाता द । 
, वह पाठ यह दै-- . ध 


4 . सद्धममण्डनम्‌ । ` 








८अनेग पासण्ड परिगदहियं जं तिलोकम्मिसारश्रय ग॑भीर- ` 
तरं भहाससदा धिरतर सेरुपच्व जाओ ` | ` 
( प्रश्न व्याकरण सम्बर हार २) 
हसका अथं यह दै-- । 
सत्यङ्प सहाव्रतको विविध चतधारियेनि स्वीकार किया है यद म्टासमुद्रतसे मी ' गम्भीर : 
मेर पवते भी अधिक स्थिर ओर तीन कमे सारभूत है 1 
यहां मूरपाठमे जो ५अनेग पाषण्ड परिग्गहियं ” पाठ माया द इसका अथं `. 
टीकाकारते इस प्रकार किया दै- 
"अनेक पाषण्डिपरिगृहीतं नानाविध त्रतिभि रङ्गी कतम्‌ ” अर्थात्‌ अनेकं प्रकार ` 
& घ्रतधारियोसे खीकार किया हुआ ्रतका नाम पाषण्ड दै ओर वह त्रत जिसमें हयो ` 
उते “पाषण्डी » कहते दँ । उन पाषण्डियोे प्रहण किए हुए दोनेसे सत्य त्रत “अनेक ` 
पाषण्डि परिगृरीत > कदा गया दै । यद्यपि रोके पाषण्डी शब्द्‌ ` दाम्भिक अथमे भी ` 
आता है तथापि उक्त पाठमे त्रतधारी अर्थमे ही आया दे दाम्भिक अर्थे नदीं} जेन 
शाखमें पाषण्ड शाब्दंका ्रतधारी अथ भी होता दहै । द्रावेकालिकि सूत्र अध्याय २. 
नियुक्ति १५८ की टीकमें पाषण्ड शन्डका अथं यों किया हैः-- 
पाषण्डं त्रतमित्याहस्तयस्यास्त्यमलमुवि । सपाषण्डी वदन्त्यन्ये कमपारच ` 
विनिरौतः » | 
अर्थात्‌ पाषण्ड नाम त्रत! दै वह जिसका निर्मङ दै उस कर्मबल्धनसे विनि- ` 
मक्त पुरुषको पाषण्डी कहते हे 
यां टीकाकारने पाषण्ड राब्दका बरत अर्थ बतलाया है मौर दशवैकाछिक सत्रकी 
निययुक्तिमें श्रमण निमरन्थोका "पाषण्डः नाम कदा है ` वह्‌ नियं किकी गाथा यह दै-- .ˆ 
““ पन्बहैए अणगारे पासण्डं चरग तावसे भिक्खु परिवा-. 
इए थ समणे निगगंथे सञ्जट सत्ते 2 । 
अर्थात प्रत्रजित, सनगार , पाषण्ड, चरक, तापस, भिक्षु परिव्राजक, अरमण, . 
निप्र॑थ, संयत मौर शुक्त ये सव श्रमण निप्न्थोके नाम है । । 
इस नियु क्तिमं श्रमणनिपभन्थोका नाम॒ “पाषण्डः कहा है उपासकदस्ांग सूत्रके | 
प्रथम अध्ययनमें मोर आवरयकत सृतम सम्यकत्वका अत्तिचार बतलानेके चयि यह पाठं 
अया दे “पर पासण्डपसंसा परपासंड सत्वः इसश्न- अर्थ टीकाकारने यह.िया दैः-- , 
सव्ञ प्रणीत पाषण्ड व्यतिरिक्तानां प्ररंसा प्ररौसनं स्पुतिरित्पर्थः। 
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अर्थात्‌ सर्मह्से रचा हआ जो पाषण्ड दँ उससे भिन्न पाषण्डकी प्रदसा करना 
सभ्यकत्वका अतिचार दै । 

यहां सर्म्ञसे पाषण्डका रबा जाना कहा दै जो लोग पाषण्डका भर्थं केवल दम्भ 
बतछाते ह उनसे पूना चाहिये छि सवे्ञने कौनसा दम्भ रा है १ यदि वे सर््ञसे दम्भ 
क रचा जाना न मानें तो उक्तं ठीकाके पाषण्ड शाव्डका उन्हें ब्रत अर्थं मानिना ही पडेगा 
इस प्रकार उक्त टीकाका यही अर्थ है कि जो पापण्ड यानी व्रत सवैज्ञक्ा कदा हुमा नहीं 
ह उसकी प्ररासा करना सम्यर्त्वका अतिचार है । यदि पाषण्ड रब्दका दुम्भ ही अर्थं 
होता है तो मूलपाठमे “पाषण्डः शन्द्के पहिले “परः खानेकी क्था आकद्यकता थी 
क्थोकि जसे दृसरेका दम्भ दुरा दै वैसे दी अपना दस्म भी तो बुरा होना चाहिये किर 
^“पर शब्द्‌ क्यों छाया ९ केवङ यही कदा जाता कि सेने यदि पाषण्डकी प्रशंसा की 
हो तो “तस्समिच्छामिदुक्षड” परन्तु एसा न कद कर जो मूरपाठमें “परपाषण्ड कदा द 
इसरी स्पष्ट सिद्ध होता है कि “पाषण्ड” नाम त्रतका है उस प्रतके धारण करनेवाडे पुरुषो 
से सयका भरहण किया जाना प्ररन व्याकरण सूतके दूसरे संबर्रारमे कटा दै इसलिये प्रभ 
व्याकरण सूतरकषा नाम ठेकर मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दाम्भिक पुरपोमिं सत्यका स्थापन करना 
एकान्त मिथ्या है । 


५ 
6 (बर ३८ वां समाप्त ) 


भ्रमविध्व॑सनकार भमविष्व॑सन पढ ४५ पर ज्बूटीप्रहञप्तका मूखपाट रिख 
कर उसकी समाछोचना करते हए छिखिते दै-- 

“अथ अदे इम ऋदय ते वन खण्डने विषे वाण व्यन्तर दैवता देवी वैसे सुवे कडा 
करे पूभवे भला पराम फोडव्या तेदना फल भोगे एह्वा श्री तीर्थकर देवे कहो । 
तो जे वाण व्यन्तरे तो सम्यण्टषटि उपलौ नहीं । व्यन्तस्मे तो मिथ्यात्वीज उपज छ 
अने मिध्यात्वीरो सै पराक्रम जयद हवे तो श्रीतीथेकर देवे इम च्यु कदमो जे वाण 
व्यन्तर पूदमवे भला पराक्रम किया तेदना फर भोगवे छै । एतो मिध्यात्वीरा शीर तपा- 
दिकने विषे भरो पराक्रम कश्च छै । जो विसो परकर अञ हवे तो भगवन्त भलो 
पराक्रम न कहिता । एतो मली करणी करे ते आज्ञा मांहिं छै" ( ० प० ४५) इसका 
क्या.समाधान ! 

( प्रक ) | 
ज्बहीय प्रप्ते मूलपाठे व्यन्तर संज्ञक देवता्ओकि पूमवके काय्यको भगः 
वानने अच्छा कह कर बतलाया दै इससे यद नदीं सिद्ध हो सकता किं उन देवताभकिं 

१९१ 
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पूरमवकेकायय वीतरागकी आ्ामं थे "कर्कि व्यन्तर देवकि. पूर्वके काय्यको जेसे .. 
भगवानने अच्छा कहा दै उसी तरद्‌ पदमवर वेदिका बनखण्ड ओर . उनमें देवताओसे भोगे. . 
जाने वले सुख विरोषको भी सच्छा. कहा द । पदावर वेदिका ओर .बनेखण्डके .ल्यि यह 
पाट आया हैः-- 3 ८ “~+ ` 
... ` ५पासाइ्या द॑सणीया अभिरूवा पडिरूवा ; ४ 
अर्थात्‌ पद्यवर वेदिका चित्तको प्रसन्न करने वाली दै, देखने ` योग्य दै, अभिरूप ` 
द, सौर. प्रतिरंप दै। यहां भगवान ने पद्मबरं वेदिका ओर ` बनखण्डं को. भी -अच्छ. ` 
कहा दै । ह 
इसी तरह व्यन्तर संकष़ देवताओं के ` सुख ` विरोषं के सम्बन्ध मे “य॑ह “पाट . | 
भाया .दैः-- 
“कह्धाणाणं कडाणं कम्माणं कल्वाणं ` फल वित्तिवितेसे ` पचण्‌- . 
भंयमाणा विहरति? ` ` 


सर्थत्‌ व्यन्तर संजञक्देव पू्भवमं किये हए कल्याण रूप- कोका फट्खरूप क: . 
ल्याण रूप फर्‌ विरोषका अनुभव करते ह । ५ 
यहां भगवानले जैसे व्यन्तर देवेकि-पूवभवके काय्येको कल्याण कह कर वताया ` 
दै उसी सरह उनसे भोगे जाते हए सुख विशेषको भी "कल्याणरूप कहा दै । अतः . जो 
छोग भगवान. द्वारा अच्छा, के जनेके कारण ज्यन्तर . देवताके पूवेभवके कार्यको 
भाज्ञामे बताते ह उन्दँ व्यन्तरदेवोके सुखनिरोषको भी आन्नामे ही मान ठेना चाहिये तधा ` 
पद्मवरवेदिका ओर बनखण्डको भी उन्दः आलमी कहना चादिये । यदि पद्यवर वेदिका . 
बनखण्ड ओर बां देवताभसि भोगे जाने वलि सुखविशेषो भगवान (दवारा -अच्छा कहे . 
जनेपर.भी न्ञामे नदीं मानते तो व्यन्तर देवताओकि पूमधके .कार्य्यको भी आज्ञामे न 
मानना चवाषठिये । तथापि इस पाठका उदाहरण .देकर व्यन्तर देवता्ोंके सुख विशेष ओर . 
पद्मतर चेदिकाको.आज्ञाम न मानते हए भी उनके . पू्वैमचके -काय्यैको आन्ञामे . कना. ` 
दुराप्रदफछा परिणाम दै । | ४ 
वास्तवमं आ्ञामे शेनेके कारण भगत्रान ने ज्यनतरः देवताओंके पूैभुवेके . काय्य. ` 
उनके सुख विशेष, ओर पद्मवर वेदिका तथा वन खंडको अच्छा नहीं कहा ह किन्तु.वस्तु -' 
स्थिति षतखाई है । जैसे रत्नको श्रेष्ठ ओर कटकरको निष्ट कहा जाता है इसका तात्पयै 
` यद्‌-नदीं है कि.रत्न-सगवान्‌ की आज्ञामे दै .ओौर कङ्कर आन्ञामे नदीं ह उसी तरह -जम्ब्‌- . ˆ 
`. द्वी श्रहप्तिके मूपा पस्तुस्थितिका-कथन्‌ दै वीतरागकी आञाम.होनेवाढे मोक्षमार्ग. 
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राधनरूप कार्य्योका कथन नदीं दै । अतः जम्बदरीप प्रहञप्तिका नाम केकर मिथ्यारष्टिकी 
क्रियाको आन्ञामे चताना एकान्त मिथ्या हे । 
त बो [| 
( बोल ३९ वां ) 
(प्रकर ) 

भ्रमविध्वंसनकार भ्रम० प्रष्ठ ४७ पर उवाई सूत्रा मृलपाठ लिखिकर उसकी समा- 
लोचना फते हए स्विते दैः-- 

“अने जो माता पितारा विनीत कष्या तेहिज गुण धायसे तो इदां इमि क्यो माता 
पितारो बचन दष्टे नदीं तिणरे ङेखे एपिण गुण किणो जो ए गुण ठै तो ध्म फरन्ता 
माता पिता वरजे अने न माने तो एवचन छोप्यो ते मांटे तिणरे छो अवगुण किणो । 
साधुपणोरेतां श्रावक पणू" आदुरतां सामायक पोषा करतां माता पिता चज तो तिणरे 
रेते धमै करणो नहीं अने सामायकादि करे तो अविनीतं ययो ते अवशुण हने तेहथीतो 
धर्म हुवे नहीं" 

( भ्रम पृ ४७-४८ ) इसका क्या समाधान † 


( रूपक ) ; 
उवा सूक मूलपाठे, माता पितताकी सेवा दशरूषा विनय भक्ति आश्ञा पारन 
करनेसे पुत्रको खगै पराभ्त स्प्ट लिखी दै परन्तु इस शास्त्रोक्त वातके अङ्गीकार्‌ करने 
से श्रमविध्वसनकारका अपना कपोल कटिपित सिद्धांत मिथ्या ठंहरता दै इखि उवा 
सूतके उक्त मूलपाठका इन्दि विपरीत अमिभाय वतठाया दै । इनका सिद्धान्त दै कि 
“नके मतके साधुभके सिवाय सभी छुपा है यहां तक करि माता पिता ज्येष्ठ बन्धु 
आदि गुरुजनेंको भी यह छुपातर कहते हँ उनकी सेवा करनेसे यह एकान्त पाप मानते 
ह रेसी दशा उवाई सूत्रे मूपाठकरा विपरीव अर्थं न करनेसे इनका मत खडा नदी 
रह सकता अतः इन्दोने इस पाठका विपरीत अर्थं किया है! इनका यद कहना कि ५माता 
पिताका चिनय करना उनकी आज्ञा पालन करना यदि धर्म है तो माता पिता चौरी भरी 
उथभिचार ओर मयान सांसभक्षणकी आज्ञा देवे तो चह आज्ञा पाटन करना भी पुत्रके 
सिय ध्व होना चादि भौर उल आङ्ञाकै न माननेसे पाप होना चाहिये ” विल्ङ्कल 
कके दै । 

&सं चिपयमे चुद्धिमानोको सोचना चादिये किं - अपने पुत्रको चोरी जारी मय 
पाल मासमक्षण केश्यागमन आदि बुरायोकी रि्षा देने वे माता पिता मधिक हया 


५ ९ ॥ 
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इन इकृयोंसे निचत्तिकी रिष्छा देनेवाले माता.पिता अथिक्र हँ जहां चक आशा-की .. 
जाती दै सभी बुद्धिमान. यदी करेगे फि उक्त बुरादयोसे निवृत्ति रिष देनेवाे माता ` 
.पिता ही अथिक् ह । सम्भव दै क्रोई कोई माता पिता खार्थं॑या मुरखंतावरा अपने पुत्र. .. 
को उक्त बुरादयो्धी रिक्षा भी देते दो पर वे विरे हेते दै । उन अपवाद्‌ खरूप माता `. 
पिताकी आज्ञामे यदि पाप होता है तो उनके उदादरणसे सभी माता पितार्भोकी आज्ञामे ` ` 
पाप ही है यह कौनसा ल्याय द ¢ किसी अपवादका आश्रय लेकर उत्सर्गको बुरा कहना ` 
काकी विदत्ता हे ? र 
कभी कभी सूर्यग्रहण होने प्र दिनमें ही अन्धकार हो जाता दै . उसे ` देख क 
यदि कोई, सूय्यको अन्धकार फरानेवाा कहे तो वह्‌ मूख है उसी ` तरह अरपवरादखरूप . । 
माता पिताके उदाहरणसे जो समी माता पिताकी आज्ञा `माननेमे पाप धतातो दै वहं-भी ` 
मूर्छ है । कोई कोई एेसी भी दुष्टा माता सुननेमे आई दै जिसने अपने पुत्रकाःचातं केरे. 
दिया दै, क्या उसके उदाहरगसे' खभी माताएः पुत्रवातिनी कदी ' जा-सकती ह १ कंदपि . 
नहीं । जब किं पुत्रधातिनी सातके उदाहरणसे सभी ` माताएं पुत्रेधातिनी नहीं कीं जा - 
सकतीं तब ङु्ृत्यकी रि्षा देनेवारे पिताके उदाहरणसे समी पिता बुरे कैसे. कंदे जी 
सकते दँ १ अवः मात्रा पिताका विनय ओर सेवा शुषा ` करनेमे `एकान्त पाप कहना 
शषास्नविरुद्ध हे । ता 
उवाई सूत्मे.माता पिताकी सेवा भक्ति.जओर्‌ उनकी.आज्ञा.-पालन करनेसे सग ` 
जाना कहा दे.वह्‌ पाठ यह.दै-- ॥ 

५ सेजे इमे गामाग€ नगर जाव सन्निवेसेच्ु मणअ। मवति 
पगहभहगा पगहडवकसन्ता = पगडपतणगकोहमानमायालोभा -भिंड- ` - 
भदव संपन्ना अद्टीणा वीणीया -अभ्मापिओोऽउ सुस्छुसमा अम्मा- 
पत्ताणं अणतिक्रमणिन्न वयणा . अप्पिच्छा अप्पारम्मा अप्पपरिगगहा 

` अप्येणं -आर मेण अष्पेगःआर'भसमारंमेण' --वित्तिकप्यैश्राणा ` 
चहुह' वासाइ - जाउ ` पाठ्यंति पालित्ता कालमासे -काछ- किरा 
असुत्तरेखुवाणमंतरेसु देवत्ताए उववक्तारो -म्वंति तंचेव सव्वं नवरः ` 
ठिति चोदसवास सहस्साइ' ` ` व 
| | ( उना सू ) ` ` ``“. 
अयौ प्राम नगर आदि सत्रि रहने वारे जो मनुष्य स्वमावसे भद्रक अथात्‌ परोप- ` 
छारी ह \ स्वमावसे उपान्त यानीं शीतक दै, “ स्वभावसे ददी --कोध मान.मायां शौर -छोभष्टो - 
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ह्व किय हुए ई 1- मङ्कार रदित होकर युके आश्रये रहते ईह, .बिनीत दै, माता पिताके वचन 
को- उदन नही करने चले, माता पिताक सेवाञय्र.पा कत्ते ह, अल्पारम्भी भल्प- 
परिपरी ह रौर अल्प आरम्भ समारस्भसे अपनी जीविका घङाते द ये बहुत वपौ" तक भपनी 
आयुको पूणं करके कालके अवसरे शत्युको प्रास्त होकर षाण व्यन्तर संक देषरोकमे देवता 
हते ह वष बे चोद्‌ हजार वणं तक रहते है । शेय पूवैत्‌ हे । यह ऊपर रिति पाठका अथं है । 


इसे कहा दै कि परोपकार करनेवाले विनीत ओर ` मातापिताकी आज्ञा पाठने 
वारे पुरुष देवरोक्मे जाते दै । यदि मातापिताकी भाज्ञा पाछन करना उनकी सेनाभक्ति 
करना एकान्त पापे होती तो उसे खम जाना ईस पाठने क्यों कहा जाता १ स्वग पराध 
पुष्यसे होती है पापसे नदीं होती ! परन्तु भ्रमनिध्व॑सनकार मूढ मतिर्योको वहकानेके 
ष्थि छिलते ई- 


५ अहो महानुभावो ! ए गुण नहीं ए तो प्रतिष्ठ बचन छे । जे इहां इम कयो 
सहजे पतला क्रोध मान माया छोभ । क्रोध मान माया लोम पतखा थोड़ा ते तो अव 
शण इन ठ योडा अवगुण छै पिण कोधादिक तो शुण नहीं पिण प्रतिपक्ष वचने करी 
मो खायो ॐ । पता क्रोधादिक कया तिवारे जाडा क्रोधादिक नदीं ए गुण कय ठे!" 

, यह्‌ दिख कर श्रमविध्वंसनकार मूढ पाठम कदे हुए विनयकरने तथा माता पिताके वचन 
का उहद्कन न करनेको शुण नदीं मानते । अतः इनके मतमे विनय करना भी दुरा दै 
ओर अविनय करना भी रा दै परन्तु यह बात शाक ओर अवुभवसे स्था तिरुद्र है । 
यदि विनय करना धुरा दै तो भविनय करना अच्छा दोना चाहिए एवं अविनय करना 
र है हो विनय करना अच्छा दोना चादि लेकिन विनयं ओर अबरिनय दोनोंदही दुर 
क्षे यह वात नहीं हो सक्ती दै इस पाठम विनय करना स्पष्ट गुण बतलाया दै ऽते दुर 
घताना शाख्रसे भी विरुद दे । 


वी तरह भ्विपद्च वचना नाम छेकर इस पाठम कदे हए विनय आदि रर्णोकां 
दोष कहना मी अज्ञान दै । जसे विनया प्रतिपश्च वचन अविनय ओर छुक्रोध मान 
माया ओर छोभके प्रतिपध्च बचन, महान्‌ क्रोध मान माया ओर रोम होते है उसी तरह 
माता पिताके वचनकरो उह्गन नदीं करलेका प्रतिपश्च॒ वचन मातापिताके वचनका उद 
हृत छरना होता दै यदि प्रतिपश्च बचनसे इस पाठम गुण बतलये हँ तो अमनिर्व॑सन- 
कारकै मतमें माता पिताके वचनको उन करना गग कना व्ाहिए क्योंकि मातापिता 
ॐ वचनको उ्नन न करनेका प्रतिपक्ष वचन उनके वचनको उहङ्गन करना दोता दे । 
यदि माता पिताकेः वचनष्टो उहद्घन करना गुण नदी मानते तो उनके वचनकरो उदह्वन 
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हीं करमेको गुण कहना दी होगा जव किं माता पिताके वचनको उलङ्कन नदी करना 
गुण है तो उसी तरह इस पाठम विनय आदि.कंरना भी गुण दै दोष ` नहीं ३ } अते 


प्रतिपक्ष क्चनक्षा श्ट ही नाम ठेकर मातापिताकी सेवाभक्ति आज्ञा पाठ्न आओर-विनय 
आदि करनेमे एकान्त पाप कहना क्ञाख्से सवथा विरुद्ध हे ! 





( बोर ४० वां ) 


इति मिथ्यात्वि क्रियाधिकार 


2 = 


अथ दानाधिकारः । 
„ „4. 4 क 1 
` . : कैक सतुकस्पा दानमे एकान्त पाप होनेका उपदेश देकर श्रावकोसे उसका ` 
त्याग.कराते है. परन्तु जिस समय कोई द्या पुरुष, दीन दीन दुःखी अनाथ प्राणीको 
ऊुछ देता है भौर वे दीन दुःखी रेते दै उसं समय एकांत पाप कद कर उसका ( अलु- 
कम्पा दानक ) निषेध नहीं के क्योकि उपर समय अचुकम्पा दानके त्याग करनेसे 
अन्तरायका पाप गना वे भी मानते है ! जैसे छि भ्रम० कारने छिखा दै-“हतो देतो 
इसो वतमान देखि पाप न कहे उण वेलं पाप कद्यं जे रेव छ तहने अन्तराय पडे ते 
मोटे साधु वतमाने मौन रास ५ ( ° १०५.) भगे च कर भ० ० ७२ प्र छिला 
है- “राजादिक वा अनेराः पुरुष भां, ताराव, पो, दानसारा विषय उयतथयोधको 
साधु प्रति पुण्य सद्भावं पू तिवारे साधुने मौन अवरम्बंन करनी कंदी पिग तीन कालने 
निषेध कल्यो नथी » ` । ॥ 
, ` बावे यह्‌ .्रूपणा जैन शाखसे सर्मा प्रतिङ्कर दै । जेन शाख किसी कारम 
भी जलुकस्पा दानक प्रतिषेष नही करता । उपदेशम अयवा-मूतकाक भौख्तमान कारे 
, अतुकस्पा दानक एकान्त पाप कद्‌ कर त्याग करानेकी शिक्षा जैन शास्त्र नदीं देता 
प्यते इसे पुण्यका भी कारण कता दै इसछिए जो उपदेशे अचुकम्पा दानको एकान्त 
पाप कट्‌.करःशरावकोसि उसका त्याग कराते दँ वे सिय्यादष्ट जर उतसूत्भाषी दै। 
.“ , - शास्नमे अनुकम्पा दानके निषेध करनेसे तीनों -ही कारम अन्तराय होना कहा 
दै.परनतु देनेब्राखा देता हो ओर ठेनेवाला - केता शे उसी समयमे अन्तराय होना.नदीं 
` . कहा है ! अतः उपदेशम या करंसी भी -समयमे जो -अयुकम्पा दानका निषेध करता द 
वह्‌"अन्तरायका भागी ओर दीनदीन जीवोकी जीविकाकां अपहरण करनेवाला द । शास्त 
मे अथर दानको एकान्त पाप क.कर उसका त्याग कराना. तीनों दी कार धर्मं माना 
दै (कोई अधरम दान द रहा दो ओर चोर जार दिखक प्राणी उसे चोरी ` जारी िसाके 
छि ले रहे हों उस समयमे भी साघु समश्च वृह्ञा कर उस अधरम दानका यदि त्याग करावे 
तो इसमे धरम ही होवा द पर अन्तरायं नदीं होता । कोई . आसिमरहिकं मिथ्यात्वी न 
माने तो छवार होकर साधु यदि मौनःरहं जाय तो य बा दूसरी दहै परन्तु योग्य 
` पुशुषक्ो किसी भी समयमे समञ्चा कर . उससे . अधर्म ' दानकरा त्याग कराना अन्तराय - 
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देना दीं विन्तु धरमका कार्य है ! इस प्रकार तीनो ही कार्म अधमे दानका निव 
करना शास्त्र सम्मत दै! जो छोग अनुकरप्पा दान को अधमे दानमे गिनते ई वे वर्त- 
मान कालम मी अनुक्रस्पा दान क्रा निषेव क्यो नहीं कते १ क्योकि अधर्मं दालक निवेध 
करने किसी भी काल्मे अन्तराय नदीं कहा है ! यदि अधमे इानके त्याग करानेमे 
मी अन्तराय खगना कोई माने तो उसके हिसावतते चोरी जारी हिसा आदिके टिए दान 
देने वाले पत्यसे भी उसके दानक फर एकान्त पाय नदीं कहना चाहिए चयोकि एकान्त 
पाप वतछनेे देनेवाटा यदि नदेवे तो चोर जार दिसक आदिके लाभम अन्वराय 
पडता है ! यदि चोरी जारी हिंसा आदि महारेभका का््यं करनेके स्यि चोर जार 
हिसकको दान देना एकात्त पाप है इसि वर्तमाने भी उसके निषेध करने अन्त- 
राय नही होता तो उसी तरह तुम्हरे मसे अयुकस्ण दन भी एकाल्त पाय है इसलिए 
उसका वनमानमें निषेध कनेते भी अन्तराय न होना चाहिये ! यदि कटौ कि हम इन 
सव बिपर्योमें एक समान दी मौन रह जाते दँ अर्थात्‌. “कोई दयालु किसी दीनः दुःखीको 
क्छ दे रदा हो ओर व्यभिचरार्थं कोट वेश्याको ढे रहा हो, तथा चोरी जारी हसक 
व्यि कोई चौर जार ओौर दिसक्रको दे रहा हो इन समी विषयमिं हमं एक समान ही 
मौन रहते है, अन्तरायके भयसे पुण्य पाप ङ्क भी नदीं कते" तो फिर दूसरे अधर्मो 
मे मी आपको देखा ही करना चाहिये क्योक्छि जैसे अधमे दान अधर्म है उसी तरह 
हिसा करना चोरी क्रा मादिं मी अमं दै इनका भी वर्तमान कालम माए सग कयो 
न्पिध कसे हं १ 

कारको वकरा मारनेके लिए तैयार देख कर उपदेश दारा उसे ईसा दुडनेमे 
भी आपके सिद्धान्तायु्ार्‌ अन्तराय कयना चाहिये 1 यदि हिसा इडनेमे अन्तराय 
नदीं छात तो अनु्त्पा दान द्ुडनेमे भी दुर्हारे मवमे अन्तपय न होना चदहिए 
स्योकि जैसे हिसा करना अवमे हैँ अधम दान देना अधरम है उसी तरह तुम्हारे ममे 
अनुक्थ दान मी अधमे है स््योकि देनेवासा अथरममें दी देवा हे ओर सनेवाला मधम 
मे छेता दे उसका त्याग करा देनेसे दोर्नोका यवर्म॒दट सकता दै अतः जिस प्रकार 
उपदेश दारा हिसा छडनेमे वतैमानमें मी -अन्तराय नदीं होता उसी तरद कोई अलु 
कम्पा दान दे रहा हो गौर रेने चाढा छे रहा हो उस समय भी अनुकम्पा दनक त्याग 
करानेमें तुम्हारे हिंसावसे पाप न दोना चाहिये 1 अ प° १५० मे लिखा देँ कि हिसा 
दिक अकाय करता देखि उपदेशा दई समद्यावगो" तो श्छिसीको अधर्मं दान देते केखकर ` 
च्य नदीं समञ्चाना चादि 1 जसे हिसा छुडाना घम है उसी तरह आपके मतम अनु- 
कम्पादान छडाना भी धम द अतः जैसे वतमानमे भी रिसा छुडानेमें भाप धर्मे मानते . 
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ह उसी तरह बतमानमें अनुकम्यादान घुडानेमे मी धर्म कयो नहीं मानते १ यदि आप यह 
कँ कि प्रतुकम्पा दानक त्याग करानेसे वतमान कारम लेने छिए उपस्थित हीन दीन 
जीरवकी जीविकामे बाधा पडती दै पर कसाईते हिसा चडनेमे श्िसीकी जीविका का 
नाच नदीं होता इसलिये हम वतमान काठ हिसाका निपेय करै है अनुकम्पा दान 
का निषेध नहीं करते तो यहं मिथ्या दै जिस मांसाहारीको मांस देनेके स्थि कसा हिसा 
करता है उसकैः छामक्ा अन्तराय काते हिंसा छुड़नेमे मी हो सकता दै रेसी दशमे 
आपके मतमें उपदेश देकर कासे दिखा भी नहीं छडानी चािए । परन्तु जसे दिसा 
करना अधर्मं है उसके छुडनेमे कोई अन्तराय नहीं होता उसी तरदं अलुकस्पा दान भी 
आपके सतमें अधम है अतः वर्तमानमें भी उसका त्याग कराने पर॒ आपको अन्तराय 
नदीं मानना चाहिए । परन्तु वर्तमानमनँ अनुकम्ग दानफे निवेध कले आप भी 
अन्तरायका पाप होना मानते दै इससे स्ट सिद्ध होता दै किं अयुकम्पा दान, वेश्या 
चोर जार हिंसक प्राणिर्थोको व्यसिचार चोरी आदिके हिप दिया जनेवाला अधर्म दान 
के समान एकान्त पापका कारण नदीं है अतएव अनुक्ाप्पा दानक निषेध करलेसे अन्त- 
राय खाना का दै अधर्म दान निपेध करनेसे नदीं कहा दै । 








दरवैकाटिक्र सूम अनुकम्पा दानके भधिकारियोको भिक्षार्थं शृहस्थके ्ारपर 

खड देख कर उन्दं अन्तराय न देने किए साधुक्रो वहसे हट जाना कदा दै परन्तु वेद्या 
दिको व्यमिचारार्थं दान रेनेफ लिये गृहस्थ द्वारपर खड। देख कर साुको टल जाना 
नहीं कहा इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै किं पुण्य कार्यये वाधा पहुचानेसे ही अन्तराय 
होता है एकान्त पापम वाध। देनेते अन्तणय नह होता वई दश्चवेकालिकर सूत्रकी गाथा 
यह दै-- 

“समणं माहणंवापि किंवि्णंवा वणीमगं 

उवसंकपत्तं मत्ता पाणहाएवसंजए 

तमहकमित्तुनपविसे नविचिदधं चक्सुगोयरे 

एगन्तमवकमित्ता तत्थचिद्िल्नसंजप 

( ददा वै० ०५३० २ गाथा १०-११) 


अया श्रपण माहन दरिद्र मौर वनीपकको भिक्षाथ गृहस्थके र प्र गये हुए या जाते 
इए देख कर उनको उदजन करके साघु भिकषाथे गृदस्यकेः मकान प्रवेक न करर जर गृहस्वामीके 
ह्िगोचरमे भी न स्थित रहे किन्तु जहां गुहस्थकी दि न पड़े वां एकान्तम जाकर ठहर } 
१२ 




















यहां दशवैकालिकर सू्रकी गाथाम अदुकस्पादान टेनेवले श्रमण ॒माहन दद्धि - 
भिखारी आदिको भिक्षार्थं गृहस्थके द्वार पर गये हुए देख कर साधुको उनका अन्तराय - 
त देनेके च्वि गृहस्थके हरसे ट जाना कहा दै परन्तु चोर ` जार दिक ओर. - 
वेद्या आदिको चोरी जारी आदि छुकमके निमित्त गृहस्थके द्वार पर दान लेनेके छवि खड़े 
देखकर साधको वहसे टर जाना नही कदा दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि एकांत पापक `, 
काये वाथा देनेस्े अन्तरायका पाप नदीं होता पुण्यकाय्यमें वाधा पर्हुचानेसे अन्तराय ` 
कर्म व॑धता है अतः अनुकम्पादानका किसी भी समयमे निषेध नहीं करना चाहिये क्योकि 
इसमें पुण्यका सद्भाव है अतएव उक्त गाथाओमिं अलुकम्पादानमें वाधा प्टुचानेसे अन्तराय 
दोना माना है एकान्त पायके काय्यं चोरी जारी आदिमे वाधा देनेसे. अन्तराय छगना 
नहीं कहा ह इसल्यि अयुकस्पादानको एकान्त पापम बताना मूखोका काय्यै दै । 
अनुकस्पादान यदि अधमे दानमे है तो उसके निपेध कररनेसे वरतमानमं मी अन्त- ¦ 
राय न होना चादि जैसे चोरी जारी हिसा आदि कम करनेके छवि उत हुए पुष“ 
छो वतेमानमें भी निषेध करनेसे अन्तराय नदीं खाता उसी तरह अनुकम्पादानको एकोत ` 
पाप कहनेवाोके मतमें वर्दमानमें मी उसका ( अनुकप्पादानका ) निपेध॒ करनेसे अन्त: . 
राय न होना चाहिये । यदि कहो किं चोरी जारी हिसा आदिक निषेध करनेसे किंसीके 
साथमे वाधा नदीं होती इसख्िि वतमानमें भी चोरी जारी हिंसा आदिके निषेध करने. 
से अन्तराय नहीं होता परन्तु अ्ुकम्पादानके निषेध करनेसे दान सेनेवारेकै स्वाथकी 
दानि होती दै इसछिये हम वत मानम अतुकम्पादानका निषेध नदीं कंरते. तो यह्‌ बात 
अयुत है चोरके चोरी छडानेसे उसके उटुस्बके भरण पोपणमें वाधा पहुंची दै एवं जार 
को जारीका त्याग करानेसे उसकी प्रियाकै कामसुलकी दानि दोती दै एवं हिंसक दसा , 
छुडाने पर मां पाहारीके मांस भोजनमें ति होती है एेसी दशामें (उक्त जीवक स्वार्थे 
वाधा पहुंचने पर भी) चोरी जारी दिसा आदिक .वर्तमानमें त्याग.करा देना यदि अन्त- 
राय रूप पापका कारण नदीं हे तो हीन दीन प्राणि्योके स्वाम वाधा पहुचने पर भी ` 
वतमान कारमं अनुकम्पादानके निषेध करनेसे तुम्हारे मतमें पाप न होना चाहिये परंतु 
तमने वतेमानमें असुकरम्पादानका निषेध करना अन्तरायका कारण माना दै मौर शक्न ` 
मे सभी कालम अलुकम्पादानका निषेध करना पापा देतु कहा है मत अनुकम्पादानको' | 
एकान्ते पापम स्थापन करके उपदेशे उसके त्यागकी शिक्षा देना अनुकम्पादरोहियो का 
काय्यं दे 1 
: .: -अलुकम्पादानको एकोत पापम कायम करने -वलि-मलुष्योसे-यद भी -पूछना -चा- : . 
दिवे कि एक पुरष हाथमे रोटी ठेकर मिदरकौको देनेके ल्यि धर्मदराकमें जा रहा है गौर ‡ ` 


ए दानाधिकारः | ९१ 
दूसरा रुपये ठेकर उ्यमिचारार्थं वेश्या देने जा रहा दै, तीसरा खयं खाने ओर दूसरे 
को मांस खिानेके चि द्री छेकर वकण मारने जा राद चोथा अपने परिवार के 
पोपणके छि चोरी करने जाता दै इन सभी पुत्पोसे मामे यदि साधु मे तो बह 
किसको एकोत पापकी शिश्वा देकर त्याग करावें भोर किष्षफे बिपयमे मोन रहँ १ यदि 
कहो कि हाथमे रोदी ठेकर भिसुरकोको देने रथि धर्श्ञारमे जाते हुए पुरुषके विषयमे 
साधु मौन रदं ओर शेष सभी छोगोंको एकान्त पापकरा उपदेश देकर उनसे चोरी व्यमि- 
चार ओर हिसाका त्याग कर्वे तो यहां यह प्रश्न होता दै कि वु्हरे मतमे अनुकःपा 
दान देना भौ तो चोरी जारी जर हिसाके समान ही एकान्त पाप दै फिर अतुकम्पादान 
देनेके स्यि जाने वारक बिपयमें साधु कर्यो मोन रता दै १ तुम्हारे हिसावसे उसको भी 
लाग करा देना चाहिये । परन्तु त॒म छोग मी अलुकम्पा दानके विषयमे बतंमानमे मोन 
रह्‌ जाते हो उसका त्याग नदी कराते इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै छि अलुकर्पादान चोरी 
जारी भौर हिसा आदिकी तरह एकान्त पापका काय्यं नहीं कितु पुण्यका भी कारण दै । 

कर अनुकम्पादानके निरोधी, एेसा तर्कं कसे दै कि ५अनुकम्पादानमे यदि पुण्य 
हतो श्रावकोंफो सामायक ओर पोपा न कराना चाय क्योकि सामायक अर पोषामे 
वैडा इभा भावकं अलुकम्पादान नदीं देता इसहिगे हीन दीन जीरवोकी जीविकामें वाधा 
पडती दै जसे कि भम० कारने किला दै “वली कोने सामायक पोषो कराबणो नदीं 
सामायक पोसामे कोने देवे नहीं यदपिण इहां अन्तराय कर्म वंधे छे" ( रं ५०५१) 


इसका उत्तर यह्‌ दै-्रावक सामायक ओर पोपा विरिष्ट गुणक प्राप्तिके लिय 
करते दै न कि अनुकम्पादानसे अपने को वचनेके डिषए । अनुकम्पादान देना सामास्य 
गुण है मौर सामायक पोषा रना विरिष्ट रुण द उस विरिष्ट॒ गुशी प्राभ्तिके समय 
सामान्य शुणशा त्याग होना स्वामाविक दै ! जैसे दिशाकी मर्यादा करने बाला जो 
श्रावक घरसे बाहर जानेका त्याग किया हुमा दै बह सुनिराजके सम्ुख.भी उनके सरग 
तार्थं नहीं जाता इसलिमि यह नदीं कहा जा सकता किं सुनिराजके सम्युख जाना छोडुने 
फे लिए इसने दि्ाकी मर्यादा की दै! तथा युनिराजके स्वागतार्थं उनके सम्युख जाना 
एकान्त पाय मी नहीं कहा जा सकता क्योकि उस श्रावकने विरिष्ट ण की प्राप्तिके 
खयि दिशाकी मर्य्यादा की दै सुनिराजके सम्मुख जानेको एकान्त पाप जान, कंर उसे. 
छोडनेके ओआरायसे नहं उसी तरह सामायक ओर पोषा कने बाडा श्रावकं एकत पाप 
जान कर अलुकस्पा दान देना नदीं छोडता दै किन्तु विरिष्टं युगका उपाजन करते समय. 
सामाल्य गुण उससे छ जाता द अतः अलुकम्पादानको एकान्त पाप जान कर्‌. आनक 
सामायक अर पोपामें उसका स्याग करते ह यह कदनेवाटे अविवेकी है| 





९२ । सदधममण्डनप्‌ । 











जो श्रावकं विशिष्ट नि्जराके निमित्त वैराग्यभावसे स्वयं उपवास करता दै ओर 
उपदेशा देकर अपने परिवारको भी उपवास कराता है वह उस रोज धरम रसोई न होनेसे 
साधुको आहार पानी नदीं देता, तो भी उसको साधरुदानका अन्तराय नहीं होता वितु 
बिष्ट नि्जराका काभ होता दै क्योकि उसने साधुदानमें अन्तराय देनेके ल्यि उपवास 
नहीं किया है उसी तरह जो श्रावक सामायक ओर पोपा करते दँ उनको अनुकम्पादान 
का अन्तराय नदीं होता किन्तु विशिष्ट गुणकी प्राप्ति होती है क्योकि अलतुकम्पादानको 
त्यागनेके उदेश्यसे श्रावक सामायक्र ओर पोषा नदीं करते । अतः अनुकम्पादानको 
एकाल्त पाप जान कर सामायक ओर पोषामे उसका त्याग बतलाना अज्ञानियों का 
काय्य है | | 

भूत भविष्यत्‌ जौर वतमान तीनों दी कालम अलुकम्पादानका निषेध करना शाख 
मे वर्जित दै । जैसे कि सुयगडा सूम स्वि दै- 

'“जेथणं पडिसेहति वित्ति यं करतितेःः 

अथात्‌ जो अनुकस्पादानका निपेध करते है वे दीन दीन जीवोंकी जीविका का उच्छेद 
करते दह । 

यहां वर्तमान काका नाम न ङेकर समी कालम अनुकम्पादानका निषेध करना 
मना किया दै इसल्यि जो किसी भी काठमे भनुकम्पादानका निषेध करते हैँ वे दीन 
दीनजीोकी जीनिकाका छेदन करनेवाङे पापी हे 1 ्रमवि््वसनकारने इस गाथाको लिखि 
कर इसके नीचे ठ्वा अर्थं छिला है वह्‌ ठव्वा अर्थ यह है ५जे गीतार्थं दाननेनिषेषे ते 
वृत्तिच्छेदं वतेमान काठे पामवानो उपाय तेदनो चिघ करे” तथा इस पाठटकी समालोचना 
करते हृए ० कारन छ्खिा दै “दान रवे ते देवे छ ते वेलां निपेध्यां चत्तिरेद हुवे अने 
जेखेवे ते देवे न थी तो लृत्तिच्छेद किम हुवे । ते माटे च्रृत्तिच्छेद्‌ वर्तमान काङे इज छै । 
वी सुयगडागनीरत्ति शीलांकचा्यं की धी ते टीकामे पणि वतमान काटरो इन अर्थ 
छै” परन्तु यह बिलकूुर मिथ्या दै सुयगडांग सूत्रकी उक्तं गाथाम वर्तमान कारका नाम ` 
तक नहीं द मोर शीकाकावाय्यैने जो उक्त गाथाकी टीका छिली है उसमे भी वर्दमान 
काछका जिक्र नहीं दै किन्तु गाथा ओर उसकी टीका सामान्यरूपसे सव कालके ठिए 
-अलुकम्पादानका निषेध करना वर्जित किया द । वह्‌ गाथा छ्ली जा चूकी है उसकी 
टीका यद दै--“येचकिरपृष्मधियोबयमितिमन्यमानाआगमसद्धावानमिन्ञाःपतिषधन्ति- 
तेऽग्यगीतार्थाः प्राणिनां दृततिच्छेदं वर्वनोपाय वित्र कुन्ति” अर्थात्‌ जो अपने को 
सूष्व मानने बाले अगमके तत्को न जाननेके कारण अनुकस्पादानका निषे कसते 
दवे गीता नदीं ह क्योकि वे प्राणियोकी जीविकामे वाधा देते ई । 
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क 
यदं रीकाकारने वतमान कारका नाम न रेकर किसी भी कालम अलुकस्पादान 
का निषेध कलनेवलिक्रो अपीताथे मोर प्राणिर्योकी जीनिकाका विनाश करनेवाला कहा 
दै इस किए इस टीकाका नाम केकर वतेमान कारम ही अनुकग्पादानके निषेध करनेते 
पाप कहना मूर्खो छा काय्यं है । भ्रमविध्वंसनकारने जो सुयगडांगकी इस गाथाके नीचे 
टन्ता अर्थ दिया दै वह्‌ मू गाथा मौर उपकी टीकासे विरद होनेके कारण अप्रामा- 
णिक है उसका आश्य लेकर जनतामे भरम फैलाना साधुभोकरा कायं नहीं ६ । भरभ- 
विध्वैसनकी पुरानी प्रतिमे तो शीलांकाचाय्यंकी टीकामें आये हुए “वततेन" शब्द्का वसै- 
मान काठ अथं किया है । वह्‌ ठेव निस्न लिखित दै-- 

५वृत्तिच्छेदं बतनोपाय विघ्' छुरमन्ति 

“त्ति० आजीविका तेहनो ० छेद व° चतेमान कारे उ० पामवानों उपाय 
तेहनो वि० निन्न कै० करे ते अविवेको » 

यहां जीतमरजीने “वेन शब्दका वर्ममान मर्थं जिया है परन्तु यह सवैथा 
मिथ्या है । वर्तन राब्दका मर्थं आजीचिका दै वतमान कार नहीं! टीकाकारने मूल | 
गाथाम मघे हुए “बृत्ति श्दुका अये वर्तन छिव दै इसक्िए ५घत्ति" शाब्द्का वतन 
शब्द्‌ पर्याय शब्द्‌ है यह्‌ व्वमान अर्थका वाचक नहीं हो सकता तथापि सूरं जनताको 
श्रमे डारनेफे दिम अथव्‌। अन्नतवशच जीतमलजीने “वतन क्षब्दुका वतमान अथं 
छ्लिा दै रसे छोरगोति न्याय शटी आशा रखना दुराशा मात्र दे । 

भविष्यते होनेवरे छाभमे विन्न पटुंचनेते “पिहितागामिपथ ? नामक अन्तराय 
खाता दहै । ठागाङ्घ सूत्रम अन्तरायश्ना भेद्‌ चतखछनेके ङिए यइ पाठ अध्या है-- 

“अन्तश्‌ कम्मे दुषिहेः पण्णते तज्ञदा-- 
पडप्पन्नविनासिए पिहितागाभिपहं ? 
भर्याद्‌ अन्धराय कमं दो प्रकारके क है एक प्रयुत्यन्नविनाशी ओर दूसरा पिता 
गामि पय । व्ष्मानमे मिरती इई वस्तुको न मिरे देना '्र्युत्यज्न विना ” कलाता हे । 
ओर मावो लामके मार्को सेक देन “पिदिदत्यामिपथः नामक अन्तराय कडराता दै । 

य उाणाङ्धक मू पाठम भावी लामके मागको रोक देनेसे अन्तरायं छना 
कहा ह इसकिए भरमविष्व॑सनकारने जो यह च्लि दै क्रि “ अन्तराय तो वते- 
मान कारें इन कही छ पिग ओर वेलां अन्तराय कश्चो नदी > यहं बिल्डर शास्विरुद 
ड! उाणाङ्ग जत पाठे भविष्य कारमं भौ अन्वय का है इसलिए जो छोग उपदेश 
मै एकास्त पाप कड कए अतुकतःषा दानक स्थाम कपएते ह वे ठागाङ्गं सूष्व मू पाठ- 
युसार पिहिता गामि पथ नामक अन्तरायके भागी है । 
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भावी छाभके मार्को रोक देनेसे अन्तराय होना केवर शाख्से दी नदी प्रतयक्षसे 
भी सिद्ध दै। जसे कोई मदुष्य किती महाजनके दश हजार रूपयोंका चट्णी दहै उससे 
कोई यहि ऋग देनेका त्याग करि तो यह्‌ प्रत्यश्षदी महजनकै छाभम अन्तराय देना 
है । अत्तः मावी लामके मागको रोक देनेते अन्तराय न मानना शाख्च मौर प्रत्यश्च दोनों 
से विरुद्ध समद्चना चाहिये । । 


( बोर १) 
(प्रेरक) 


भ्रमविध्वंसन कार आनन्द श्रावका दाखला देकर अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप 
चतखते दै । जसे किं भर° प्र० ५१ पर उन्दने छख! हे (तथा उपासक दशाङ्क अध्ययन 
१ आनन्द प्रावके अभिग्रह धार यो जे हं अन्यतीथीने दान देवँ नदीं दिवां नदीं ” इन 
के कनेरा ज।स॒य यह ह कि हीन दीन दुःखी जीर्वोपर दया लकर दान देनेसे यदि 
पुण्य होता तो जनन्ड्‌ श्रावक अत्य तीर्थीङो दान न देनेका क्यों अभिग्रह धारण 
करता १ अतः हीन दीन ओीर्वोपर दया खाकर दान देना एकान्त पाप हे । 

इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

आनन्द श्रावकक्रा उदाहरण देकर अनुकस्पा दानमे पाप वताना अयुक्त है । 
अनन्द श्रावकने रीन दीन जीवोपर दया खाकर दान न देनेका अभिग्रह नहीं छया था। 
क्योकि हीन दीन प्राणियोपर दया कर उन्द दान देना आवकोके धर्मसे विरुद्ध नहीं 
है किन्तु यदह कार्यं श्रावक धर्मको पुष्ट करने वाटा है इसकिए आनन्दने अलुक्पा दान 
का त्याग नहीं किया था। 

सवेज्ञ भाषित धर्मते भिन्न धर्मकी स्थापना करनेवाले अक्ञानीं चरक परिनाजक 
अदिको बन्दुन नमस्कार कना, तथा भक्ति मावते आहार देक उनी पूजञा प्रतिष्टा 
करना, एवं उनके वन्दनीय पूजनीय सएगी देवताओंको वन्न नमस्छार करनी, यहं 
स्व काय्य श्रावकरोके धर्मे विरृद्र मोर मिष्यात्वके पोपक्त है इसछिए इन्दं काय्यौके 
न कनका आनन्दुने अभिघ्रह छया था अनुकप्पा खाकर हीन दीन जीर्वोक्तो दान न 
देनेका नह । अतः मानन्दुका नाम ठेकर अनुकप्पा दानमे एकास्त पाय कना मूखौका 
काय्य) 


उपासक दशागकरा मूढ पाठ लिखि कर आनन्दके असिग्रहका वियेचन किया जाता 
1 दह पाठ यह्‌ दै-- 
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““ तएणं से आणरे गाहावर समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तिए पश्चाणाव्वहय' सत्तसिक्खाव्वहय' इुवालसविह' सावय 
धम्मं पडिवस्बह पडिवल्ञशृत्ता समणं भगवं महावीर" वन्द्हं नमंसहन्ता 
एवं वथासो नो खष्टमे कष्य अज्नप्पभिह' अन्नडत्थिएवा अन्न. 
उत्थिय दैवयाणिवा अन्नउत्थियपरिग्गहिथाणिवा व॑दितएवा नम॑सित्त 
एवा पुच्ि अणारन्तेणं जआलचित्त एवा संखवित्तएवा तेसि असणं 
वा पाणं वा खाइमंवा साहमंवा दाऊव्वा अणुप्प दाऊ वा नन्नत्थ 
राथाभियोगेणं गणाभियोगेणं वलाभिथोगेणं देवयाभिधोगेणं शश्नि- 
गहणं वित्ति कन्तारेणं । कष्पहमे समणे निगंपे कारणं 
एसणिज्जेणं , असणपाणखाईइमसाहमेणंवत्थपरिगहपायपुच्छणेणं 
पोटफलग सिला संथारपएणं ओखदमेषञ्जेणं पडिलामे माणस्स विह ` 
रित्तएत्तिकट; इमं एयारूवं अभिग्गह' पडिगिदणहत्ता पासिणाहं 
पुच्छइ्ता अदाद" आदियह' 2 
( उपासक दशाङ्ग ० १ ) 


इस अनन्तर भानन्दु गाथा पतिने श्चप्ण भगवान्‌ महावीर स्वामीते पांच अयुत्रत सात 
शिक्षा अत दादद। षिध ध्राधक धर्सको स्वीकार करकैः भगवन्‌ महावीर स्वामीको धन्दन नमस्कार 
कके इस प्रकार कटा कि हे भगवन } अन्य यूधिङ, यानी स्वह भाषित धमेसे भित्न धर्मेकी 
स्थापना करनेषाले अक्तानी चरक परिाजक आदिं तथा उनसे स्वीकार कयि हुए देवता्ओंको बन्दन 
नमस्कार करना ओर उनके बोरे विना पठे टी उनसे आराप संप करना, उन्द एक धार या 
अनेकं चार अदान, पान, खाय ओर स्वादय देना आजसे सुद्चको नही कल्पता । परन्तु राजामियोग, 
गगाभियोग, वरभियोग, देवाभियोग, गुरनिग्रह ओर इ्तिान्तारको छोड़ कर यह वात समनी 


चाहिए । । 
श्रमण निप्र्थोको प्राक रेपणिक अशन, पान, खाय, स्वाय, घञ परिग्रहः पादप्रोज्चज्छन, 

पीट, फरक, द्या, संथारा, भौर ओपध भेषज आदि देते इए विचरना जाजसे सुक्को कल्पता 

हे। इख प्रकारका अभिग्रह धारण करके आनन्द श्रावकने भगवामूसे अपने प्र्ोका उत्तर पूछा 


ओर भगवानसे कहे इए उत्तरको स्वीकार किया । यह उपर किलि सूर पाठका भावा दै । 
` नोर-इस पामे खाम्पदायिक खौबातानीके कारण बहुत मेद पाया जाता है इश 


एषियाटिक सोसाद्टी करुकतामे छपी हुदै पुस्तके लेकर यह पाठ िखा गया है । निष्पक्ष 
अरज विहुवानने उक्त पुस्तक छपाई है भौर इसी पाञ्को यथायं माना ई । 
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इस पाठे आनन्द्‌ श्रावकने अन्य यूथिकको गुर्‌ बुद्धिसे दान देनेका त्याग किया | 
द करुगासे दान देनेका त्याग नहीं किया दै । अतएव इस पाठक्री दीकामें टीकाकार्ने, . 
ठ्लिा है “अयंच निपेधो धमं वुद्धौयव, करुणयातु द्ादपि" अर्थात्‌ यह ज सन्य ` 
यूथिकक्रो दान देनेषा निषे है यह धम बुद्धि ( गुर बुद्धि) से दी समक्षना॒ चादिए . 
अनुकस्पासे नही, अनुकम्पा करके अन्य यूथिकको दे भी सकंते हँ 1 यहां टीकाकारने मूढ 
पाठका आशय बनरते हृए अन्य युधिकको गुरु बुद्धिसे दी दान देनेका निषेध वतलया ` 
है अनुकस्पासे नही अतः आनन्द्का नाम लेकर अदुकम्पादानका निरे करना 
अज्ञानि्योका काय्यं दहै । 


कोई अज्ञानी यहां यह कृतकं करते है कि अन्ययूथिकको दान देना यदि पुण्य ` 
का कारण दै तो अत्य युथिककरो वन्दन नमस्कार करला पुण्यका कारण क्यों नदीं ¢ 
उन छोगोति कहना चाहिये कि अनुकम्पा दान, अनुकम्पा छाकर दिया जाता है इस- । 
लिए इसमे पुण्य है क्योंकि अन्य तीथींपर अलुकस्पा करना भी पुण्यकादी कारण दै परन्तु 
वन्दन नमस्कार करना सही, करयोकि वन्दन नमस्कार पूज्य बुद्धिसे किया जाता ह ओर 
अन्य तीरथीमे पूर्य बुद्धि रखना समकरितका अतिचार दै इसखिए.अन्य यृर्थिकको बन्दन 
नमस्कार करना पुण्य नहीं हे । | 


जानन्द्‌ शरावकने अन्य यूथिकको जिस प्रकार पूज्य घुद्धिसे बन्दन नमस्कार 
करनेका त्याग किया था उसी तरह पूज्य वुद्धिसे छन्द दान देनेका भी त्याग किया था ` 
अनुकम्पा दानक्रा नही, अतः मानन्दुका नाम ठेकर अनुक्पा दानको उड़ानां मूर्खोका 
¢ ४ 
काय्यं हे । । 


उपासक दश्ाङ्क उक्त मृ पाठम “दाङ'वा ” अणष्पदाङवाभ ये दो शब्द 
अये हँ इनका अथं जीतमलजीने देना ओर दूसरेसे दाना छलि है परन्तु “भणाष्प- 
दाङवा » इस पदा दिखाना अथ नहीं होता बार बार देना अथ होता है तथा उक्त प्राठ 
मँ आये हए “वित्ति कंतारेणं इस पदका अथं भी इन्दोने -अशुद्ध किया है । जैसे कि 
श्र° प्रु०५३ मे छि हे ^वि? अटवी कौतारने विषे कारणे आगार » यह अर्थं बिल- 
छख अशुद्धं हे । टीकाकारने इसका अथे इस प्रकार किया हे « चत्तिः जीविका तस्याः 
कान्तारम्‌ अरण्यं तदिव कान्तार कषत्रं कारोवा शृत्ति-कान्तारम्‌ निर्वाहं भावहत्यथः | 


अर्थात्‌ “वोर जङ्गल्की तरह जीविकाके ल्यि कठिनं षेत्र या कालका आना # 
“श्रु्तिकान्तार कलाता द निर्वाह न होना इसका तात्प है 1? । 






दानाधिकारः। ९७ 





अकम 





न= 


रसे सरछ सर्भको जो अयुद्ध ठ्वा अर्थका आश्रय लेकर विपरीत्न वतछतता दै 
0 
, उससे शस्त्रके यथाय अमिप्रायको समञ्चने ओर प्रकर करनेकी आग्रा रखना दुरादामात्र 


समध्रनी चाहिये । 
( बोल २) 
(प्रेरक) 


अन्य ती्थीको गुर धुद्धिसे दान देनेका निषेध, शस्त्र करता दै अजुकत्पाथकर 
दान देनेका नकी इसलिये हीन दीन दुःखीको अलुकम्पादान दैना एकान्त पाप नहीं दै 
यह्‌ ज्ञात हभा । भव शास्त्र मूलपाटसे यह बतलादये कि छिस अभिभ्रहथारी वार्ह 
बरतथारी ्रावकने बाग श्रत धारण करलेके पश्चात्‌ हीन दीन दुःखी जीरवोको अलुकस्पा 
दान दिषा दे! 
( ग्ररूपक्‌ } 
राजप्रदनीय सूत्रे भानन्द श्रावकी तरह अमिगरधारी समक्रिति सहित वार घ्रत- 


धारी गाज प्रदेशीका वार ्रत धारण करनेके पद्चात्‌ हीन दीन दुःखी जीवको दान- 
शाला लो कर मुकम्पादान देना ष्लिा दै यह अभिग्रहधारी वारह्‌ त्रतधारी श्रावक 
के अलुकम्ा दान देनैका पूर्णं उदाहरण दै । राजप्रेशी मानन्द ्रावकके समान ही 
, वाग्ह्‌ प्रतथारी श्रावक होनेके कारण अन्य तीर्थीको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा आदिं 
न कतेक अभिग्रह धारण किया हभ था तो भी उसने दीन दीन जीवों को भलु- 
कम्पा दान दिया, इखते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि अन्यतीरथीको अनुकम्पा खाकर दान 
न देनेका श्रावको को अभिम नहीं होवा पल्य बुद्धिस देनेका होता हे अतः अन्य 
तीर्थां पर अनुकम्पा लकाः दान देनेमे एकान्त पाप कने वारे मिथ्यावादी ह । 
यदि कोई यह पू फ राजा ग्देशी आनन्द शरानककौ तरह अभिग्रह धारी धा 
रमे क्या प्रमाण है ¶ सो उसके छि आवस्यक् सूचका मूल पाठ प्रमा्र दिया जाता 
ह ! वह पाठ यह है-- 
(तस्थ समणोवासओ एव्वासेव भिच्छत्ताओो पटिक्षमह 
सम्मत्त' उवसंपञ्जदह । नो से कप्पद्‌ अज्जप्पभिर' अन्नउत्थिएवा 2? 


इत्थादि । 
( आवक्ष्यक सूत्र ) 
` यह्‌ पाठं हर एक समक्त 
श्रावक अन्य तीरथोको दान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा न करनका 
१३ 


धारीके छिद क्य है इ लिए समी. समकितधारी 
1 अभिप्र धारण करते द । 









गजा प्रदेयी भी समकरित सहित वारहं प्रतधारी था इसिए वह्‌ भी आनन्द्‌ आ्रावकके 
समान ही अभिग्रहथारी था तथापि उसने जो दानशाख खोक कर्‌ हीन दीन जीर्वोको 
अनुकम्पा दान दिया था इससे अन्यतीरथीकरो अनुकम्पा दानं देना श्रावका करव॑भ्य 
सिद्ध होता दै । राजा प्रदेरीने दीन दीन जीवको अनुकम्पा दान दिया था यहु मूल पाठ 
ख्ख कर वताया जाता है | 

^तपएणं पएसो राया केसोककमार समरणं एवं वयासी नो खलु 
मन्ते ! अह' पुवं रमणिज्जे मवित्ता पच्छा अरथणिल्ञे 'भवि- 
स्छामि ! जहासे वनखंडेहवा जाव खलवाडेडवा ! अद्‌" णं सेयं 
विधाप्पमोक्खछाह' सत्तगापम सदहस्छाइ' चत्तारिभागे करिस्सामि । 
एगे भागे वछ वाहणस्स दल्इश्सामि एमे भागे कोषागारे दछडस्तामि 
एगे भागे अन्तेऽरस्छ दरूहस्साभि एगेणं मागेणं मददमहाचिय 
चूडागारसार' करिर्सामि । तत्थणं बहुं पुरिसेदिं दिण्णमत्ति- 
मत्तयेयणेरिं विरल असणं पाणं खाईमं साईमं उवक्खडावित्ता 
चहूर्णं खसमणमाहणभिक्छखुयाणं पृंथियपहियाणय वरिभोय माणे 
वहुहिं सक पचक्खाण पोखहोववासेहिं जाव षिहरिस्साभित्ति कट्‌. 
जामेव दिसं पाडञ्छखुए तासेव दिसं पडिगए । ततेणं पएसी राधा 
कल्क पाओ जाव तेजसा जलन्ते सेयंवियाप्पमोक्खाई३' सत्तरगाम 
सहस्साई' चत्तारि भाए करेति । एगं भाग वल्वाहणस्स दलयति 
जाव कूडागार सालं करेति तत्थ वबह््हिं पुरुसेहिं जाव उवक्वडा- 
वेत्ता वह्णं समण माहणाणं जांच परिभोएमाणे विहरति 


ए ( राजप्रभ्रीय सूत्र ) 

" इसके अनन्तर राजा प्रेक्षे केीडमार श्रमण ुनिते कहा करि हे ने ! पठे रमणी 
होकर पर्चात्‌ बन खण्ड याचत्‌ खरिहानकी तष्ह मेँ अरमणीय न वनू'गा । दन्तु श्येताम्निका 
भ्रति सात हजार वोको चार सार्गोमिं बा कर एक भाग दरुवाहनके ल्मि दूसरा कोष्डागाः 
कै रिण ओर तीसरा अंतश्ुरके स्मि दूगा । शेष चौथे भागसे अति विर दानश्ाखा बना- 
कर उसमे बडुतसे वेतन भोगी युर्पोको नौकर रख कर॒ उनके दारा चतु्िध आहार तैयार कर 
कर श्रमण मान भिक्षुक ओर रादगीरोको भोजन कराता हुमा भौर श्रः प्रत्यएल्यान पोपध 


2 दोनाधिकारं । ९९ 
~= 
तया उपवास कता हुभा यच्‌ मँ विवर्‌ ग। यह कह कर राजा प्रैशी जिधरते आया था वहां 
चा गया । सनन्त दूस दिन तेजसे प्रज्वङ्ति सूर्योदय शोनेपर र.जा प्देशन श्येताम्बिका 
प्रति सात हजार गवोको चर भगोमिं विभस्त कतके एक भाग वर बाहुनको दूसरा कोष्ड- 
गास्को तीस अंरःुस्को दिया भर चोये भागते अतिविश।रु दानसारा षनवा कर उसे बहुतसे 
रसोए्‌ रल का उनके दारा शनादि चुविय आहार तयार कराकर वतसे श्रमग मान 

भिश्चुक र राहगीरोको भोजन देता हुमा चिचरने रग । 


यहां राज प्ररनीय सूत्रे उपर दिल हृए मूर पाठम राजा प्रदेशीका दना 
वना कर्‌ अम मान भिश्रुक आदिको अदुकपा दान देना स्पष्ट छ्खि हुभा दै इससे 
सिद्ध होता दै किं समकितके साथ वारहं प्रत धारण करने वारे श्रावकोका अन्य ती्ीं 
को गुर बुद्धिसे दान न देनेका दी अभिग्रह होता दै अनुकम्पा दान देनेका नहीं । 
अन्यथा आनन्द शरक समान ही अभमिध्रह धारी वारह्‌ त्रतथारी श्रावक होकर राजा 
रशी भ्रमन महन भिसुरकरोको अनुकपा दान क्यो देता तथा केलीकुमार श्रमण 
मुनि, अनुकम्पा दान दैनेके किए राजा प्रतिक्ञा सुन कर उते क्यों नहीं इस का््यैसे 
रोकं दिया जि समय राजा प्देशीने सुनके समन्र रमणीय वने रहनेकी प्रतिज्ञा 
काता हुमा दानश्चछा वननिी इच्छा प्रकट की थौ उप्त सप्रय कोद याचक वहां दन 
लेनेके लिए आयामीनयथा ओौरराजा उति ुछदेताभीनरहा थारेसी दशारे केशी 
कुमार नुनि यदि राजाको अघुकम्पादानमे पाप वता कर रोक देते तो उनको जीतमलः 
जी तिद्धान्वाबुप्ार अन्तराय भी न होता, क्योकि जीतमङजीने भ्र ° परण ५० पर 
लिला है करि -“डतो देतो इसो वतमान देखि पाप न कै उग वें पाप कहां जे खे 
छे तेने अन्तराय पडे ते माटे साधु वतमाने मोन राखे » यहां जीतमलजीने बतमानमे 
ही अनुकम्पा दानके निधे अन्तराय माना दै दक्षे कालप नदीं इसल्ि राजा प्रदी 
को अनुपा दानते यदि सुनि बारण कर देते तो उ समय उनको अन्तराय भीन 
होता ओर राजः प्रदी एक नवीन पापते भी वच जाता परन्तु निने राजाको अछु- 
कम्पा दान देनेपे वारण नहीं किया मौर यह भी नदीं कदा कि “राजन्‌ ! तुम यहं क्या 
कह रहे हो ! अनुकप्पा दान देना एकान्त पाप दै इस काय्यैके आचरण करनेसे ठुम्दारा 
ममि टूट जायगा भर छम फिर जरमगीय दो जाजोगे * किन्तु सतिन अनुकम्पा 
दान देनेकी प्रतिज्ञा सुन कर मौन धारण क्रिया था इससे स्प सिद्ध होता दैकिअनु- 
कम्पा दान देना एकान्त पाप नहीं है तथा अभिग्रह धारी श्रावर्कोको अन्यतीर्थकिं 
लिए अनुकप्या दान देनेका त्याग नहीं होता किन्तु शर ुद्धिसे दान देनेका त्याग दता 


१० ` सद्धममण्डनम्‌ । 


[अ 





दै इस छिए जो अनुकम्पा दानमे एकान्त पापका उपदेश देकर शआवकृसे उसका त्याग 
कराते देँ वे हीन दीन जीर्वोकी जीविकाका उच्छेदं करने वारे अज्ञानी हें | 


( बोल ३) 
( प्रेरक ) 


आपने प्रदेशी राजाका उदाहरण दकर राजप्ररनीय सूचके प्रमाणसे दीन दीन 
जीवोंको अनुकम्पा दान दनेमे पुण्यका सद्धाव चतङाया परन्तु > कार्‌ भ्० प° ८५ 
पर दिखते दे-“वङीराय प्रसेनीमें परदेशी दनिसाला मंडाई कही ठ 1 राजरा चार भाग 
करने आप्‌ त्यारो होय धम ध्यान करवा छाग्यो । केशी स्वामी वी इद ठम मोन 
साधीषे पिणहइमनक््यो हे परदेसी तीन भागे तो पापे परं चौथो भाग दान 
लाला से काम से पुण्यरो हेतु छे । थारो भव्यो मन उठो ओतो अच्छो छाम कर्व 
विचार्यो इम चौथा मागने सरायो नदीं केशी स्वामी तो वो हुः साव्यजाणीने मौन 
साधी छे । तेमां तीन भागरो फर जिसोई चौथो भागरो फल ठे » ( ० प्रु० ८५) 


इसका क्या समाधान !? 


( प्ररूपक ) 
दानसाला वनवा कर हीन दीनं दुःखी जीवोको दान देने प्रतिज्ञा सुन कर 
कंडी स्वामीने जो मौन धारण किया इसका तात्पर्यं यह नहीं हो सकता कि अलु- 
कम्पा दान एकान्त पापका काय था । क्योकि एकान्त पायके कारय्यकी प्रतिज्ञा सुन 
कर्‌ साधु मोन धारण नदी करते, उपदेश देकर उसका निपेथ करते दँ । साधुके 
समक्ष यदि कोद दिसादि ककम करनेका विचार प्रकट करे तो उस समय साघु 
मोन धारण न करके उस कार्य्मका प्रतिषेध करते दै । अनुकम्पा दान देना यदि हिंसा 
आदिक तरद एकान्त पापका काय्पं होता तो उप का््यैके छिष प्रेशीको प्रतिज्ञा करते 
देख कर सुनि कदापि मोन न होते किन्तु धर्मोपदेश देकर उस कार्ययसे उन्हे अवद्य 
रोकते । अतः मुनिने राजा प्रदेशीको अनुकम्पा दान देनेकी प्रतिज्ञा करते हए देख कर 
नेव न करके जो मोन धारण किया था इससे स्पष्ट सिद्ध होता दहै कि अलुकस्पा 
दन देना हिसा आ्दिकी तरह एकान पापका कार्य्य नहीं है किन्तु इससे पुण्य भी 
होता है 1 अतएव केरी खामीने राजा प्रदेरीको अनुकर्पा दान देनेसे नहीं रोका था 
किन्तु मोन होकर रदे अतः केशी खामीके मौन होनेका अभिप्राय अनुकम्पा दानमे 
णकान्त पाप होनेक्रौ वात चत्तलान सूखौका काय्यै दै। । 


दानाधिकारः । १०१ 
न~~ 
भौषगजीने अनुकम्पा दानका यहं तक बिरोध किया दै कि यदि कोई अनुकम्पा 
दान देनेका याग कर्‌ देवे तो उसे उन्दने अतिश्चय बुद्धिमान कहा है देखिये-भीषण- 
जीके इस अभिप्रायके ये पय है 
“अत्रतमें दान दे, तेहनों टाछन रो करे उपायजी । 
जने कर्म चे छै स्दायरे मोने भोगवतां दुःखदायजी । 
अन्रतमे दान देवां तणुं कोद त्याग करे मन शद्वजी । 
तिणरो पाप निरन्तर टाछ्ियो तीणरी वीर बखाणी बुद्धिजी 1 
( पद्य भीषणजीके ) 
इन पर््मिं भीषगजीने अत्रतमे दान न देने वलेकी बुद्धिकी प्ररोसा वीर प्रमुसे 
किया जाना कह है परन्तु केशी सखामीने राज। प्रहेशीसे अव्रते दान दैनेका त्याग 
नदीं कराया । यदि मीषगजीकी उक्ति सत्य होती तो केरी खामी राजा प्रदक्षीको 
अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप कह कर॒ उसका अवद्य त्याग करते, मोन होकर न 
रहते । अतः अनुकम्पा दानमे एकान्त पाप बताने चारे मिथ्यावादी है । 
इसी तरह भ्रमविध्व॑सनकारने जो यद्‌ छिखा है छि ^“राजरा चार भाग करने 
आप ल्यारो होय धमेध्यान करवा छाग्योः यह्‌ भी मिथ्या है । राजप्ररनीय सूतके मूल 
पाठम अलुकमपादान देते हुए राजा प्रदेशीको धर्मध्यान करना टिखा है दान देनेसे न्यारा 
होकर धर्मध्यान करना नहीं ! देखिये वर्हाका पाठ यह दै-- 
“तत्थ बुष पुरिसेहि जाव उवक्डडवित्ता 
बहुणं समण माहणाणं परिभोयमाणे बिहरति 
अर्थात्‌ राजा प्रदेशी दानशारमे बहुत पुरषो द्वारा चतुर्विध आहार तय्यार करा 
फर बहूतसे श्रमण माहन भौर राहगीरोको भोजन कराता हआ चिचरने छा । 
यहां मूखुपाठमे दान देनेसे न्यारा होकर राजा प्रदेशीका विचरना नहीं कितु दान 
देते हए विचरना छिखा दै । अतः राज प्रदेशीका दान देनेसे न्यारा होकरं विचरनेकी 


प्ररूपणा मिथ्या हे | 
( बोल चौथा ) 
( प्रेरक ) 


असंयतिको अनुकम्पा छाकर दान देना यदि एकान्त पाप नहीं है तो भगवती 
तकं ८ उशा ६ मे असंयतिको दान देनेसे एकान्त पा होना क्यों कहा १ भमविध्व॑- 
समकारने रमविध्व॑सन प्रष्ठ ५५ पर इस विषयमे यह छिखा दै “भथ अठे तथारूप असं- 
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यतिने फलु अफायु सूतो असूञ्षतो अशनादिक देवे ते भावके एकान्त पाप कटयो छे 
(्र० प° ५५ ) इसका क्या समाधान † 


( प्ररूपक ) 
भगवती शतक ८ उदेशा £ के मूर पाठम तथारूप असंयत्तिको गुरं वुद्धिसे 
दान देनेसे एकान्त पाप होना कडा है अनुकम्पादान देनेते नहीं । दीकाकारने इस विषय 
को खोर कर छिल दिथा है । वह टीका यद्‌ दै-- 
धुत त्रयेणाऽपि चानेन मोक्षार्थं मेव यदानं तचचिन्तितम्‌ यत्पुनरुकम्पादान 
मौचित्य दान म्बा त्न चिन्तितम्‌ । नि्रायास्तत्रानपेक्षत्वात्‌ अञरुकम्योचित्ययोरेव 
चपिश्वणीयत्वात्‌ । उक्तश्च मोक्खत्थं जं दाणं तं पदर एसो विही समक्खाऊं अणुकरम्पा 
दाणं पुण जिणेदिं न कर्दिवचि पडिसिद्ध" 
अर्थात्‌ भगवती शतक आट उदे शा छः के इन तीन सूर्मि मोक्षके स्थि जो दान 
दिया जाता है उसीका विचार किया गया है अनुकम्पादान भौर ओचित्यदानका नहीं । 
अनुकम्पादान ओर ओौचित्य ानतरे अनुकम्पा ओर ओचिय दी अपेकठित होते है निरा 
अपेक्षित नहीं होती ( अतः नि्जराकी अपेक्षासे किये जने वाङ मोक्षार्थं दानका इन 
सुत्रमिं फ कथन समश्चना चहिये ) कड। भी दै--जो दान मोषे निमित्त दिया जाता 
दै उसीका विधान भगवती शतक आट उदेश्ा ६ के तीनों सूभ्रोमें किया ह दूसरे दाना 
नहीं क्योकि जिनवरोने अनुकम्पादानका कहीं भी निषेध नदीं किया है। यह उपर 
लिली हुई दीकाका अथ दे । 
इसमे टीकाकारने भगवतीरातकं ८ उदं शा ६ के तीनों मूरपाठोका तात्पय्यं बतखते दए 
मोक्षाय दानका ही इन पाठोमे बिचार किया जाना बतलाया दै अनुकम्पा तथा जचित्य 
दानका नहीं । तथा हरिभद्र सूरन मी यदी बातत की है । उना पद्य निश्नटिखित दै- 
“शुद्ध वा यद्युद्धं बाऽसंयताय प्रदीयते । 
गुर्त्वबुद्धया तत्कमे वन्ध छृत्तालु कम्पया? 
अर्थात्‌ शद्धः, या गश्द्ध जो गुर बुद्धिसे असंयतिको दिया जाता है वही कमे- 
बन्धका कारण है, जो अनुकस्पासे दिया जाता है वह नहीं । यह उक्त प्यका अर्थं हे | 
इसमें हरिभद्र सुरिन भगवती रातक ८ उदे शषा ६ के मूलपाठका आराय वतरते हए अचु- 
कम्पाद्‌ नक्रा न्पिध नहीं किया जाना स्पष्ट छ्लि हे । तथा आगे चलकर अनुकम्पादानका 
यभ फर वतखते हुए यह्‌ छिला दहै-- 
` “ञ्माश्चय करं छयोतदामहच्छेद कारिच । 
सदभ्युदय सारंग मजुकस्पा प्रसूति च ॥ 
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अर्थात्‌ अनुकस्पा दान देतेसे चित्तकी द्धि, ओर धनके प्रति ममताका नाश तथा 
कर्याणानुबन्धी कल्याणकी प्राप्ति होती दै ओर अनुकम्पाभावके उद्य होनेसे यद दन 
दिथा जाता है । 

इस. रोकमें हरिभद्र सूरिने अनुकम्पादानका फल एकान्त पाय न कह कर इसे 
कल्यागावुबन्थी कर्यागका कारण कद है अतः भगवती शतक ८ उदे शा ६ ॐ मूलपाठ 
मेँ असंयतिको मोक्षार्थं शुरं बुद्धिसे दिया जाने बाला दानका ही फर एकान्त पाप कदा 
गया अनुकम्पादानका नहीं इसलिये भगवती श॒तक्र ८ उद्‌ शा ६ का नाम लेकर अनु- 
कम्पादानमें एकान्त पाप कहना सूत्रार्थं न जानने बालका काय्यं दै । 

यदि कोई करे कि “दरिभद्र सूरि ओर भगवती सूत्रका टीकाकार यद्यपि अघं- 
यतिको असुक्रम्पा दान दैनेसे एकान्त पाप होना नहीं कहते तथापि यह्‌ बातत मूलपाठे 
नदीं निकर्ती । मूख्पाटमें किसी दान विरोपका नाम न ठेकर असंयतिको दान देनेसे 
एकान्त पाप कहा है इसलयि टीकाकार ओर हरिभद्रसूरिके कथने कोई प्रमाण नहीं दै 
तो इसक्रा उत्तर यह्‌ दै कि टीकाकार भौर हरिभद्र सूरिका पृक्त कथन निराधार नहीं द 
वह मगवतीके इस मूरूपाठसे दी निकरख्ता दै । यह वात मूर पाठ टि कर बताई जाती 
दै। बह्‌ मूलपाठ यह दै-- 

“समणोवासपएणं भन्ते ! तहारूवं असंजय अविरथ अपरिह्य 
पचक्खाय पाच कस्मे फाद्ुएणवा अफाष्चुएगवा एसणिज्जेणवा अणे- 
सणिञ्जेणवा असणपाण जाव श कल्इ ? गोयनना ! एगंतसो से 
पावे कम्मे कज्जह्‌ नत्थिसे का निरा कलहः 

( भगवती शतक ८ उदे रा £ ) 


` इल पाठम सभी असंयतिंका नाम न लेकर तथा रूपके असंयत्तिको दान देने 
से श्रावकको एकान्त पाप होना कहा दै । तथारूपका असंयति बह है जिसको लोकम 
गुरु बुद्धिस दान दिया जाता है ओौर जो अन्य ती्ि्योके शाखालुसार लिङ्ग रखता हृभा 
अन्य तीथ धर्मी स्थापना करता है उसीको दान देनेसे एकान्त पाप होना का दै 
इसल्यि भगवती सू्के इस मूखपाठ से ही यह्‌ बात निकट्ती है कि शुरु बुद्धिसे असं- 
यतिको दान देना एकान्त पापका कारण दै अतः भगवतीके टीकाकार ओर हरि भद्र 
सूरिका पूर्वोक्तं कथन स्वकपोक कटिपत न होकर मू पाठके अनुसार दी दै उसे अप्रा- 
माणिके समञ्चना अज्ञान दै । टीकाकारोने “तथा रूप" शब्दका अर्थं इस प्रकार 
किया है 





१०४ सद्धममण्डनप्‌ । 





८तथा वत्मकारं रूपं खभावो नेपथ्यादिर्वा यस्यस तथारूपः" ( टाणाङ्ग टीका 
ठाणा ३ उदंश्चा १) र, 
उचित स्वमवि “भक्ति दानोचित पात्र” ( भगवती शतक ५ ०५). ` , 
'दानोचितेः ( ठा० ठा० ३ उदा १) 
अर्थात्‌ जिसक्ना स्वभाव या वेष मूषा आदि उसी तरहका हे बह तथारूपः 
हाता दै । जो भवतपूैक दान देनेके योग्य पात्र समना जाता दै वह्‌ तथा . रूप 
कहलाता दै । । 
उस तथा रूपके असंयतिको दान देनेसे श्रमणोपासकको एकाल्त पाप होना मग- ` 
वती शतक ८ उदेश्चा ६ क मलपाठमे कहा दै इसलिये हरिभद्र सुरि ओर भगवती के 
टीकाकारका कथन इस मृपाठके शब्दसे ही निकरता है मतः बहु अप्रामाणिक नहीं दै । , 
दूसरी वात यह्‌ है किं जहां सव असंयत्तियोको वतङाना होता दै वहां ^ तहा“ 
रूवं” इस पदसे रदित पाठ आता दै जैसे भगवती आदि सूर्म सब असंयति्यो को ` 
बतानेके स्यि यह्‌ पाठ आया दै- 
। ^जीवेणं भन्ते ! असंजए अविरए अपडिहय पचक्लाय पावकसमेःः इत्यादि पाठो 
मँ “तद्रू! इस पसे रहित पाठ आया दै इसल्यि इन पाठोमे सभी ससंयतियो का. 
हण होता है परल्तु भगवती शतक ८ उद शा ६ में “तहा शूं” इस पद्करे साथ पाट ` 
आया है इसखये उसमें समी असंयतिर्योकरा म्रहण न होकर अन्य तीर्थियोके वेष भूषा 
धारण करने वाले उनके धर्माचा्यं धरम गुरुओंका ही ग्रहण होतां है अतएव भगवती 
` सूत्रके दीकाकार ओर हरिभद्र सूरि गरु बुद्धिस मसंयतिको दान देनेसे एकान्त पाप. 
होना वतछाया दै अनुकम्पादान देनेसे नहीं । । 
इस पाठम ^पडिल्ममाणे" इस पदके आनेसे भी यदी बात सिद्ध यती ` है । 
“^ पडिलभममाणे" इस पदका प्रयोग, स्वतीथी या परतीर्थीं साघुको दान देने अर्थम ` 
ही होता दै गृस्थको दान देने अर्थमे नदीं होता क्योकि कहीं मी मूलपाठमे गृहस्थको 
दान देने धर्मं “पडिकभमाणेः इस पदका व्यवहार. नदीं देखा जाता इसख्यि अस्य 
तीर्थियोके मान्य पूज्य असंयतियोंको दान देनेका दी फल एकान्त पाप इस पाठम कहा 
दै समी असंयति्यको दान देनेका फल नहीं कदा । यदि कोई कदे कि भगवती रातक 
८ उदेश्षा ६ का मू पाट श्रावकके ख्थि भाया दै मौर श्रावक सन्य ` तीर्धियेकि रारो. ` 
शर बुद्धिसे दान नदीं देते फिर उस दानके फर बतनेकी इस पारमे क्या आवरयकता 
दे ? तो इसका उत्तर यंह दै कि ओसे संघु मैथुन सेवन; रात्रिमोजन आदि पापकार्यं 
` नदीं करते तथापि शाखे साघुको रात्रिमोजन ओर मैथुन सेवन करनेका प्रायश्चित्त कहा - 


१ ॥ 


दानाधिकारः । १०५ 








द, बह इसलिये कि प्रायरिवत्तका कारण जान कर साधु उक्त कायौका सेवन न करे 
उसी तरदं भगवती शतक ८ उदे श्चा ६ में अ्रमणोपासकके स्थि अन्यतीर्थीं धर्माचाय्ये 
को गुरु बुद्धिसषे दान देनेका फ एकान्त पाप कह कर उस कार्स्थसे नित रहने का 
संकेत किया दै । जो कार्य्यं सधु या श्राव नहीं करते उसका फर ज्ञास न वतावे 
यह्‌ कोद नियम नदीं है प्रत्युत निषिद्ध कमो का फर वता देना रास्त्रकारणो आवरयक 
दै! नहीं तो निषिद्ध कर्मीका बुरा एड किसीको केसे ज्ञात हो, अतः अन्यतीर्थी धर्म्‌- 
चार्स्यको गर बुद्धिसे दान देनेफा फर एकान्त पाप दोना इस पाटमे कदा है अनुकम्पा 
दानमे पाप होना नदीं कहा अत्तः भगवतीके इस पाठका आश्रय छ्कर हीन दीन दुःखी 
पराणी पर दया लाकर दान देनेमे एकान्त पाप कना मूर्खका काय्यै हे । 

(प्रेरक) 

स्वतीर्थी या परलीर्थीं साधुको ही देने अथ्मिं “पडिरूम माणे" इस पदका व्यव- 

हार मूहपाेमि हमा दै गृहस्थको देने अर्थमे नहीं यदं वात भनेमविध्वंसनकार नहीं मा- 
नते । उन्दने गाङ्ग, भगवती भर ज्ञाता सूत्रा मू पाठ छि कर गृहस्थको दान 
देनेके अथेमे मी “पडिक्भमाणे” इस पदा व्यवहार होना बताया है भोर आचा- 
रंग सून्तका मूढ पाठ टिल कर्‌ यह कड दै किं “द्कएञ्जा* भोर ^पडिभमाणे » 
ये दोनों शब्द एकाथैक दै इनमे गृदस्थको दान देने अर्थम “दरएला शब्द आया 
ह इस छि उसका समानार्थक ^पडिलम माणे » पद्‌ भी हर एकको दान देने अर्थे 
आ सता दै केवल साधुको देने अथेमे ही नदीं । इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपके ) 

. ठाणाङ्ग, भगवती, ओर ज्ञाता आदि सूत्रम कदीं तीर्था मोर कदीं परतीरथी 
साधुको ही देने अर्थ “पडिरभमाणे" इस पदक व्यवहार हुमा दै यहस्थको देने अर्थे 
उतत सोमं कदी भी उक्त पदन व्यवहार नदीं दै इसलिए ठागा्ञ भादि सूर्ोका ठ 
ही नाम छेकर खती्थी या परती साधसे इतरको दान देने अथेमे “पडिलममाणे ” पदं 
का व्यवहार बताना मिथ्या दै! आचारांग सृत्रका मूल पाठ छि कर ओ जीततमछजीने 
“दूलएनना? पदे समाना्थक होनेतसे “पडिकभमागे* इसका व्यवहार गृदस्थको-दान 
देने अर्मे बताया द वह भी अयुक्त दै । साघुको दान देने अर्थम वपा ओर पदि 
रममाण ये दोनों शब्द्‌ आते दै परन्तु गृहस्यक्ो देने भथ ^पडिममाणि" इसं पदका 
ज्यवहार कीं मी नीं दै! गृहस्थ मौर साघु दोनोंको दान देने अर्थम “द्रप 
यहं पद्‌ भाता ह पलु ^पडिकपागेः यड पद खतीथी या परतीरथी साधुङो देने 
अर्थे ही आता दै अतः आचारंग सूफ़ी सोकषी देनामी ध्रमविध्वंसनकारका भुक्त दै। 

१४ 
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इती तरह सुयगडांग श्रुत स्कन्ध २ उदे श्चा ५ गाथा ३२ को खिलि का श्रमविध्वैसन- 
कारने जो गृहस्थो दान देने अर्थे ^“पडिलभमणे" इस पद्का व्यवहार वतलाया दै 
वह्‌ भी मिथ्या है । उस गाथाम खतीथां या परतीथीं सापुको दी देने अथमे ^पडिलभ- 
माणे” इस पदका व्यवहार हुम दै गृहस्थको दान देने अर्थमे नहीं यह घात आगे चलकर 
वतायी जायगी भतः सूय० की गाधाक़ा नाम लेकर गृहस्थको दान देने अर्थे "पडिलम- 
माणे" पदुका व्यवहार बताना भी अयुक्त हे । भगवती शतक ८ उद्‌ शा ६ के मूल पामे 
^पडिलमभमाणे, यद्‌ पद्‌ आया दै इसलिए यह्‌ पाठ परतीर्थी साधु यानी अन्य यूथिकोके 
गुरुको गार्ुद्धिसे दान देने मेँ ही एकान्त पाप वताता दै अनुकम्पा दान दनम 
नदीं । अतः भगवतीके उक्त मृ पाटका नाम ठेकर अनुक्थ दानका निषेध 
करना मर्खाका काय्य दे | 


| बोल ५ वां समाप्त| 
(प्रेरक) 


भमविध्वंसनकार ्रमविष्वंसन प्रष्ठ ६६ पर सुय० श्ुत० २ भ० ६ गाधा ४३- 
४४ भोर ४५ वीं को छिल कर उनकी समाखोचना कहते हुए लिखते ईै-- 

५ अथ अठे आद्र मुनिने प्राहमणां कटयो--जे पुरुष वे हजार ब्राह्मण नित्य जी- 
मा ते महा पुण्यस्कन्ध उपाजीं देवता हृ एवो हमारे वेदनो वचन छै तिवारे भाद्र 
मुनि बोल्या अदो ब्राह्मणो ! जे मांसना गृद्धी घम्‌ घरने विधै मर्जारनी परे भ्रमण कर 
नार एवा वेहजार इपात्र वाह्मणाने नित्य जीमाडे ते जीमाडनहार पुरुष ते त्राह्णां 
सदित वहु वेदना छे जेहने एबी मदाजसह्य वेदना युक्तं नरकने विषे जाई (श्र प्र० 
६६ ) इसका कया समाधान ! । 

( प्ररूपक ) । 

आद्र मार सुनने हिंसक, मांसाहारी, वैडाद्धरतिक ब्राह्मणोको पूञ्य बुद्धिसे 
भोजन करनेसे नरक जाना कदय था, हीन दीन प्रागिर्योपर दया लाकर उनको दान 
देनेसे एकान्त पाप या नरक जाना नहीं कदा इसछिए आद्र कुमार मनिका नाम लेकर 
अघुकप्पा दानक्ा खण्डन करना मुखोका काय्य है । अव वे गाथाये" डिल कर उन 
का खथे बताया जता है जिससे पाठकोको आद्र कुभार म॒निके कथनका भाव ज्ञात 
दो जाय । वे गाथाए" ये दहै 

सिणायगाणतु दुवे सस्ते जे मोयए्‌ णिथए माहणाणं ! ' 
ते पुण्ण खन्धे ुमहज्जणित्ता भवन्ति देवा इति वेयवोे | 
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सिणायगाणंतु दुवे सदस्ते जे मोयद्‌ णियप कुखालयाणं । 

से गच्छई लोलुव सप्पा तोन्वाभितावी नरगाभिसेवो । 

द्थावरं धम्म इण च्छमाणा वहावहं धम्म पसंसमाणा | 

एगंविजे भोय असीलं णिवो णिंजाति कुआ सुरेहिं ॥› 

( खयगरशंग सूत्र श्र तञ २ अञ ६ गाया ४३-५४-४९ ) 
अर्थ-- 

पञ्चथागके समयेक कर्मकाण्ड ब्राह्यग आद्र कमार ॒युनिके पास आकर कहने छो-ह 
आद्र कुमार ! तुमने गोशारूक ओर योद्र सतको स्वीकार नदीं किया यह अच्छा किया है स्योकिये 
दोनों हयी मत वरद वाह्य होनेके कारग अमल्पर है ओर यह अदत मत भी भेदं वाहय नेते निन्दित ` 
टी है अतः अप जसे क्षत्रिय शिरमगिके छिणु इसका आश्रय ठेना भी अयुक्त दै । अप सब वर्णो 
से भर ए बाहयर्गोकी सेवा करं शद्रोकी नद । वेदम कए दै कि यजन, याजन, अध्ययन, अघ्या- 
पन, दान ओर प्रनिपरह इन छः कर्मो^मं तत्यर॒ रहने बारे दा हजार बचह्मगोको जो प्रतिदिन 
भोजन कराता है वह पुण्य सभूट्ुका उपार्जन करक स्वर्गलोक मे दवता टोता ह । ४३ 

इसका उत्तर दते इण्‌ आद्र कुमार मनने कहा करिह ब्राहमणो ! जो मांसलकी वासम 
विशरूकी तरद धर घर क्षित है, जो अपनी उद्र पूतिक रिष क्षत्रिय भआदिके धरो नीव दृति 
काते द रसे दो जार चागोंको नित्य भोजन कराने षरा पुरूष उन मांसाहारी बाह्यणोके साय 
तीव बेदना युक्त नरकर्मे जाता ६ । ४४ 

जो, दथा प्रधान धर्मकी निन्दा करता हुभा हिसामय धमकी प्ररंसा करता है एेसे पक 
भाह्यगको भोजन करानेसे मी धार अन्धकारसे पूर्णं नरककरी प्रसि शती रै किर दो जार पेते 
बागोको भोजन कएनेसे ता कडनः दी स्था दै । पूर्वाक्त कुरी ब्राह्मणोको भोजन करानेसे 
जब्र कि अधम दवता भी नहीं ह्याता तत्र उत्तम देव होनेकी तो बात दी क्था है { ४९ 

यह उपर रखी इई गाथाञोका रीकानुसार अर्यं ३ 

इन गाथामिं दया धर्मक निन्दा ओर हिंसामय धमकी प्रशंसा करने बाठे 

वेडाल घ्रततिक नीच घृत्ति चाले ब्राहम्गोको पूज्य बुद्धिते दान करनेसे नरक जाना का 
दे, हीन दीन दुःखी जीबोपर दया खाकर अनुकस्पा दानं देनेे सदी अतः इन गाथां 
की साक्षी देकर अनुकम्पा दाना निषेध करना एकान्त मिथ्या दे 1 इन गाथा्भमिं अनु- 
कस्पा दानका को$ प्रग नहीं है यहां तो ब्राह्मगोने जेन धमकी निन्दा करे ब्राह्मण 
भोजन करानेसे स्वर जाना कहा था इसका उत्तर देत्त हए आद्र कमार्‌ मुनिने नडाङ- 
त्तिक हिसक नीच चन्ति वारे व्राह्मगको भोजन करानेसे नरक जाना कहा इससे न 
तो अनुकस्पा दानका खण्डन होता है ओर न दयावान्‌ अिंसक त्रद्मचारी ब्राह्मणको 
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भोजन करानेसे दी पाप होना सिद्ध होता द अतः आद्र कुमार मुनिका नाम लेकर भयु- 
कम्पा दान देने भोर ब्राह्यग मात्रक्रो भोजन करानेपे , नरक वतना. सूत्राथ न जानने 
बालका क्यदे। | । | 

वैढाठ व्रतिक हिंसक नीच च्त्ति करने वलि ब्राह्मगोंको भोजन करानेत्ते मन्वादि 
धमे श्चाखमिं भीं नरक जना कहा दै । इस विषयमे मनुजीके निम्नङ्खित पय दै-- 


“धमे ध्वजो सद्‌ा ह्धुग्धः छश्िको सोक दम्भकः 
वेड वरत्तिको ज्ञयो हि खः सवाभिसंधघकः ॥ ९५ 
अधो दृष्टि नेष्करुतिकः स्गाथैसाधन तत्परः 
रणो मिथ्या निनीतश्च बकन्रतचरो दिजः ॥ ९दे ` 
ये घकत्रतिनो निप्रा; येव माजार लिद्धिनः । 
ते पतन्त्यन्धतामिस्ले तेन पेन कर्मणा ॥ ९७ 
न भाय्येपि प्रथच्छेत्तु बैडालव्रतिके बिजे 1 
न धक्त्रतिके चिप्र नावेद्‌ निदि ध्मेनित्‌ ॥ 
तरिष्नप्येतेषुदत्तंहि निधिनाप्यजितं धनम्‌ । 
दातुभेगत्यनर्थाय परघ्रादातुरेनच । 
यथा प्छवे नोपलेन निमस्जत्यदके तरन्‌ ॥ 
तथा निपज्जतोऽधस्तो दन्ञो दा प्रतीच्छको }); 
| ( मचुलषटति अ० ४ ) 
अ्थं- 
जा धमात्माभका धारण करके भपनेको धामक प्रसिद् करता भौर चिप करं । \ 
पापाचरण करता दै बह धमेध्वजी कंहरूता दै । जो ब्राह्यमग ` धर्मध्वजी है जो दूसरेके धन हरण 
कलनेकी तामं संदा छाए रहता है जो छरी कपटी लोकवज्चक ओर हिसक दै जो सबकी निन्दा 
` करता दै उसको “वेडाखवतिकर » कहते ह । । | 
- जो अमनी बनाव्री नप्रताको प्रकट कनेक छिष्‌ षटि, नीचे - रखता है भौर ॒निष्डुरतक्ते ' 
साय -दृसरेका ठ्थागर विणाड़ कर भना स्वार्थं साधन करता है जो शठ है भौर ॒कपययुक्त नन्नता 
ध्रषरेण करता ह चह व्राद्यग “'वकव्रतिकः" कहुखाता हे ! 


चक्रथतिक ओर वेडार व्रतिक बाह्मण, सपने पाप कमैका फल.भोगनेके छि. अन्यतामिख 
न्क नरकरमे जाते दं । . - 





दैनाधिकारः । १०९ 


गग र सी क 





भ 
परर 


चकः भतिकं सौर वेडख्यतिक माल्षणको जर देना भी धार्मिक मनुप्योका कर्तव्य नष्ट ह । 
जो घेद्‌ नटी जनत" उक्षको भी दान देना धामिक सनुष्योके सिग अयोग्य है! 

न्थायटृ्तिते उमा्जेन किया भा भी धन, वक्बतिक भोर वैडरु बतिकं चा्यणक्तो दिया 
भा परकोकम दाता भौर ग्रहीता ( रेनेवाल >) दोनोका अनर्थे शिपि होता ३! 

जसे पत्यौ नएवपर चदा हा मयुप्ध उष नाके साय टौ इब जाता है उसी तरह दान 
अर प्रतिग्रहकी विधि न जानने वाले द्‌(तए ओर प्रहता ( ेनेदाखा ) दोनों हौ नरक जाते है 1 

यहां मतुजीने भी द्यारहित हिंसक बेडार्तिकं प्राह्यणोंको भोजन करानेसे नरक 
जाना कहा दै ओर इन्दो ब्राहमगोको भोजन करानेसे सुनि आद्र मारने भी नरक प्रापि 
बताई हे इसरियि आद्र कुमार मुनिका नाम सकर अतुकम्पादान देने जौर व्राह्मगमात्रको 
भोजन करानेसे नरक प्राप्ति बताना मिथ्यावादियोका काय्यं है । 


( बोल छटा ) 
( प्रेरक ) 


शरमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वेसन्‌ पृष्ट ६८ पर छिखिते है “अथ इहां सग्ुते पुत्रां 
क्यो वेद्‌ ण्यां आण न होवे व्राह्मण जीमायां त्तमत्तमा जाय तमत्तमा ते अन्धेरामें 
अंयेरा ते एदी नरके जाय इम करो जो विप्र जीमायां पुण्य कहे तो नरक क्यू कही 
( ० ¶० ६८ ) इसका स्या समाधान ! 

( प्ररूपक्‌ ) 

भृगु पुरोदितके पुत्रोका नाम र्करर अनुकस्पादानमे पाप ताना मूख का कार्यं 
` है । भरा पुत्रोने अनुकम्पा इन देनेमे पाप होना नदीं कहा था किन्तु यज्ञ यागादि कर 
फे पृञ्य बुद्धिस ब्राह्मग भोजन कगने, ओर पुतोत्पादन करनेसे जो रोग दुगतिमागेका 
निरोध होना मानते हँ उनके मन्तब्थको मिथ्या बतखाया था } यदि कोई कदे कि अनु- 
कस्पा करके असंयतिकरो दान देने पुण्य होता तो भृगुके पुत्नोने त्राह्मग भोजन करानेसे 
तमत्तमा जाना क्यों कदा १ तो इसका उत्तर यह है । यहां टीकाकारने छ्खिा है किः-- 

तेहि भोजिताः ऊुमागे प्ररूपण प्डुवधादवि कमोपचयनिवन्धनेऽसदूञ्यापारे 
प्रबतेन्त इत्यसत्मवर्वनतस्तन्ञेजनस्य नरक गति हतुत्वयेव" 

अर्थात्‌ हिसामय धमकी प्रशंसा ओर दयामय धमेकी निदा करने वाले ब्राहाग, 
भोजन करये हुए कुमागेकी प्ररूपगा ओर क्मको बढाने वाले पञुवध आदि असद्‌ 
ञ्यापारमे दी पर्तत होते है अतः असद्‌ ज्यापारमे प्रदत्त होनेके कारण उनको भोजन 
कराना नरक प्राम्तिका देतु होता दै । 


११० सद्धममण्डनप्‌ । 
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= म्स्त क्रि 





यहां दीकाकारमे जो ब्राह्मण असद्‌ व्यापारमे प्हृत्त होता दे उसीके भोजन कराने 
से नरक जाना कदा दै परन्तु पुवध आदि नीच कर्माका समर्थन न _ करनेवाङे दयालु 
्राह्मणोँकरो भोजेन करानेसे नरक जाना नही कहा हे इसल्यि मूल्यमे जो व्राह्मण 
भोजन करानेते तमतमा जाना कहा दै उसका अभिप्राय सव ब्राह्मणेकि भोजन करानेसे 
नहीं है क्रित दया रहित हसक ब्राह्मणको भोजन करानेसे है अतः भृरुके पुर्रोंका नाम 
ठेकर अलुकरम्पादानका विरोध करना मिथ्या दै 1 हिंसक छली कपटी वक व्रतिक आदि 
नीच ब्राह्मणको भोजन करानेसे नरक जाना मघुने भी ट्ख है ओर वही वात भृगक 
पुत्रोने कही है उसल्यि अनुक्पादानका खण्डन करना अयुक्त दे । ` । 


| (बोट ७वां) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार श्रम० प्र ७३ पर सुयगडांग सूत्र श्रु० २ अॐ०५ गाथा ३३ 
वीं को चिलि कर्‌ उसकी समालोचना करत हए लिते हैः-- । 

“अथ हहां पिण इम कट्यो दान दैवे खेर इसो वतमान देखि दूषण तदी कदे ! ए 
तो प्रत्य्च पाठ कष्यो जे ठेव देवे ते वेदं पाप पुण्य नहीं कद्िणो । दक्खिणाए कित 
दाननो पडिरुंभ कितां आगखने देवौ ते प्राप्ति एतले दान देवे ते दाननी भग्ने 
प्राप्ति हवे ते वैल पुण्य पाप किणो चज्यौ पिप ओर वेलां बर्यां नही इत्यादि इनके 
कहनेका तात्पय्ये यह्‌ दै कि जिस समय दाता अनुकम्पा छाकर किंसी दीन दीनको दान 
द रहा है ओर वह्‌ हीन दीन छे रहा दै उस समय साधुको उस - दानमे एकान्तं पाप न 
कहना चाहिये परन्तु दूसरे समयमे अनुकम्पादानका फर एश्नन्त पाप कहं कर {उसका 
निपेध कर्‌ दना चाहिय } इंसक्रा क्या समाधान † 

( प्ररूपक ) - । 
सुयगडांग सूत्रकी वह्‌ नाथा, दीक्रके साथ लिखि कर इसका समाधान किया 
जाता है! वह गाथा यह्‌ दैः-- । 

.“दक््खिणाए पडिलंमो अत्थिवा णत्थिधा पुणो 
णवियागरेज्न मेहावी संति मगंच वृहए"? 
( सय० श्रु° २ अ० ५ गाथा ३३) 

( टीकर) । ग 

दान.दक्षिणा तस्याः प्रतिटेभः प्राभ्तिः स.दानल्मभोऽस्माद्‌ गृहस्थदेः सकाशा दस्ति 
नास्तिवा इत्येवं न ज्यागृणीयात्‌ मेधावी मर्य्यादाभ्यवस्थितः यदिवा स्वयुध्यस्य तीर्था- 
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न्तरीयस्यवा दानं ग्रहणं प्रति योराभः स एकान्तेनात्ति संभवति नास्तीत्येवं न त्रया दे 
कान्तेन, तदन प्रहण निपेधे दोषोत्पत्ति संभवात्‌! तथाहि तदन निषेधेऽन्तराय संभव 
सतद्र चित्यश्च, तदानानुमतावप्यधिक्ररणोद्धवः इदयतोऽस्ति दानं नास्तिबित्येवमेशन्तेन 
न ्रूयान्‌ कथं न्न यादिति द्ीयत्ति-शान्तिः मोः तस्थ मागे; सम्यगृज्ञान दुसंन चारि- 
्रात्मकस्तमुपञ'्येद्‌ वर्षेद्‌ । यथा मोश्च मार्गाभिदद्धि्मवति तथा ्रयादित्यर्थः । एत 
दुक्तं भावति पष्टः केनचिदेय भ्रति ग्राहक विपयं निरवद्य मेव त्र. यादित्येवमादिक मन्य- 
दपि विविध धर्मदेश्चनावसरे वाच्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ “सावजण वाणं वयणाणं जोण- 
जाणइ विसेसं । 
अथेः- 

साधुकी म्यादुमिं स्थित इए सुनिको यह न कना चादधिये कि अमुक गदस्थस दानकी 
प्राण्ति होगी या न होगी । अथवा दानलाभके विषयमे स्वयूधिक या परयूधिक साधके पने पर 
एकान्त रूपते यह न कषटना चाहिये करि भाज वुद्चको भिक्षा गिखेगी या, न मिहेगी । यदि “भाज 
हुखको भिक्षा न मिटगीः, देवा के पतो अन्तराय होना सम्भव ह ओर भिक्ार्थाके चित्तम दुःख 
भो उत्यन्न होगा । तथा “आन तुमको भिक्षा मिटेगीः रसा कने पर पने वाठे साधुको पं 
की उत्पतति ्ोनेसे भधिकरणादि दोष उत्पन्न होगा इसख्मि स्वयूयिकु या परभूथिकके पने प्र 
भिश्चा कामके सम्बन्धमें साघुको एकान्तरूपसे कुछ भी न कष्टना चाहिये । भिस प्रकार कान 
दरन ओर चारित्र रूप मोक्षमारकी उन्नति हो वदी बात भाषा छमतिके दरा कनी चाष्िष्‌ । 
तात्पन्ये यड है कि स्वय धक या परयूधिकू साघु सुःनसे भकः पूछे किं “भाज सुक्को भिदाका 
दाम होमा या नी १ तो साधुकी मथ्य्ादामे स्थिव सुनि पकान्त सूपसे यट न के किं आज 
तुशचको भिक्षा न.मिटेगी, ओर यद भी न के कि आज तुश्चको भिका मिलेगी किन्तु विधि निणेध 
न करके भाषा खमतिके द्वारा उत्तर देना चादिये । इसी प्रकार धमोपदेश कए्ते समय भी साधुको 
~ निरव माष! बोरनी चहिये ¡ कडा है कि नि साधुको सवथ भर निरवद्य भापाका नान न्ह 
ह वह धरो क्था द सकता ह १ यह उपर छिलो इई गायाका र. कालुसार अये ह । 

यहां तो गनुकस्पावानका कोई प्रसङ्ग नदीं दै । भाषाञुमत्तिका यहं भृक्रण है इस 
सिर उक्त गाधिं यह उपदेश किया है कि खधूथिक या परयूधिक साधु `युनिसे यदि यहं 
पूषे कि आज अुद्चकरो भिश्चाका रम होगा या नहीं १ तो मर्य्यादामें कायम रहनेवाल 
सुनि एकान्त रूपे मिक्षाका छम जोर अलम छख भी न कदे क्रन्तु भाषा सुमतिके 
द्वारा उसके प्ररनका उत्तर देवे अतः इस गाथाका नाम लेकर यहं कहना किं ५जिस समय 
दाता दीन दीनको दे रहा हो ओर ठेनेवालय ठे रहा दो उसी समयमे साधको अतुकम्पा 
दानमे एकान्त पाप न कहना चाहिये परन्तु उपदेश करते समय एकान्त पाप कद कर 
अलुकम्पादानका निषेध करना चादि एकत मिध्या दै । 


११२ सद्धमेमण्डनप्‌ । 


इस गाथाम जो “पडिरटंभः पद्‌ माया दै वदं खयूयिक या परयूधिक साधु के 
दान छाम अर्थं ही आया है गृहस्थके दान ठाम अर्थम नहीं । अतएव दीकाकाभने 
छ्खि दै किः--“यदि वा खयुथ्यस्य तीर्थन्तरीय स्य वा दानं महणं प्रति यो छाभः" 
अर्थात्‌ स्वयुथिक यानी अपने यूथके साधुको ओर तीर्थान्तरीय यानी अन्य ददनीय 
साधुको दानकी प्राप्ति दोन प्रतिलम्भ दै! 

अतः इस गाधाकी साक्षी देकर जो जीतमरुजीते गहस्थके दान राभ अर्थे 
“प्रतिरमस्भः पदक ज्यवहार बतलाया है वह्‌ मिथ्या है तथा इस गाथाक्रो लिलकर इसके 
तीचे जो जीतमल्जीने टव्वा अर्थं दिया है वह्‌ भी मूदपाठ ओर टीकासे असम्मत शने 
के कारण एकान्त अशुद्ध मौर अप्रामाणिक दे उसका आश्रय लेकर अयुकम्पादान का 
खण्डन करता मिथ्यारृष्टियोका क्यं दै । 


(बोल८ वां) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार अम० ्र० ७४ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १३ का मूखपाठ छि 
कर उसकी समालोचना करते हुए छिखिते हँः-- 

“अथ इहां कद्यो जे नन्दन मणिहारो दन शाादिकनो षणो आरंभ करी मरीने 
डेडको थयो । जो सावद्य दान थी पुण्य हुवे तो दानशालादिकथी घणां असंयति जीवां 
रे साता उपजाई ते सातारा फर किहं गयो इनके कनेक! भाव यह हे किं नन्दन मनि- 
हारने अनुकम्पा दान देकर अनेक हीन दीन दुःखी जीर्वोको सुख दिया था परन्तु वह मर्‌ 
कर मेढक योनिम उत्पन्न हुमा यदि अलुकम्पादान देना पुण्य होता तो नन्दन मनिहार मर 
कर मेढकं क्यों होता ? अः अनुकस्पा दान देना एकान्त पाप ह । इसका क्या समाधान 

( प्रूपकं ) । 
नन्दन मनिहारका नाम ठेकर अनुकम्पादानमे पाप ` कहना अज्ञानका परिणाम 
हे । ज्ञाता सूतके भूरुपाठमें स्प छिल। है कि नर्न मनि्(र नन्दा नामक पुष्करिणीमें 
आसक्त होनेसे मेढ योनिम उत्पन्न हुमा था, हीन दीन जीवोंको अनुकम्पादान देनेसे 
नदीं । ज्ञाता सूत्तका चह पाठ यह दैः- 
^तत्तेणं णंदे तेहि सोरुसेदि रोगोयकेदिं अभिभूएसमाणे 
णंदाए पोक्वरिणीये सुच्छित्ते तिरिक्ख जोणिरएहि वद्धाण वद्धर 
सिए अ इट वसं काल्मासे कालं किचा णंदाए पोक्खरिणीये 
दददुरिथे कत्थ सि ददृहुस्ताए उववप्णेः? 
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क म ि््र 


दखके अनन्तर षड नन्दन मनिहार सोरह रोगत पोडित होकर नन्दा नामक पुष्क 
रिणीमे भाक्त होनेके कारण तिर्य्णच्र योनिङी आयु धष करं भतिरुदर ध्यान ध्याता इभा काल ` 
फे भवसरमे श्टत्युको प्रा होर नन्दा नामक पुष्करिणीके अन्द्र मेदक योनिम उत्पन्न हभा। 


यहां नन्दा नामक पुष्करिणीमे आसक्त ( गृद्ध ) होनेके कारण नन्दन मनिहारको 
मेढ योनिम जन्म ठेना छलि दै हीन दीन जीवों पर दया लाकर दान ` देनेके ` कारण 
नहीं । अतः नन्दन मनिहदारका नाम लेकर अतुकम्पा दानमे एकान्त पाप एहना मिथ्या- 
वादिर्योका काम है| कई एेसा प्ररन काते हैँ कि अतुक्कम्पा दान दैनेमे यदि पुण्यथातो 
नन्दन मनिहार भनुक्रम्पा द्‌ न देकर मेढक क्यों हभ ‰ अदुकःपा दानका फल उसको 
क्था मिष्ठा था † उनसे कहना चाहिये छि नल्दन मनिदारमे श्रषवकरोके वारह प्रत भी 
धारण किये थे उसक। फर उसको क्या मिद था यहं भाप बतछादये यदि वह कर 
करि बारहं प्रव धारण करनेका फल नन्दन मनिहयरको सच्छा ही मिखा होगा परन्तु मूट- 
पाठम उसक्षा कुढ कथन नही दै, तो यदी उनके प्ररनका भी उत्तर दै भर्थात्‌ अनुकम्पा 
दान देनेका फल नन्दन मनिहारको अच्छा ही मिला होगा परम्तु मूख्पाठटमें उसका इछ 
कथन नदीं हे यं तो नन्डन मनिहार का चरित्र वता कर यह उपदेश किया दै कि भव्य 
जी्ोंको सांसारिक पदार्थो सक्त न दोना चादिये भौर भू कर भी छुसङ्कतिमिं न 
पड़ना चाहिये क्योकि नन्दन मनिहार छसङ्गतिमे पड़ कर वारह त्रतधारी श्रावकसे फिर 
मिथ्यादृष्टि हो गया था सौर नन्द्‌ नामक पुष्करिणीमे. भाषत्त होकर मेढ योनिमे जन्म 
छिपा था । यदी नन्दन मनिहार उपाख्यानक। सार दै मतः नन्दन मनिकारके उदाहरण 
से अतुकस्पा दानमे एकांत पाप कहना अज्ञान ह| 
कोई कोई दते दै कि “नन्दन मनिहार जब तक सम्यण्टष्टि था तव तक उसने 
दानशाला भादि परोपकारका काय्यं नहीं किया था किन्तु मिथ्यादृष्टि होने पर उने 
दानरालः धादि परोपकारके कार्य्यं किये थे इसल्यि अलुकस्पादान भादि परोपकार के 
कार्य्यं मिथ्यारष्टि कसे हँ सम्य्दषटि नदी" वे मोरे जीव द । राजा प्रदेशी जव तक 
मिथ्यात्वी था तब तक दानसाहा आदि परोपकारका कायं नदीं खरता था वहिक हीन 
दीन जीवोकी जोविक्ाका उच्छेदं करता था परन्तु केशीछमार निके उपदेशे जव बह 
, बारह प्रतथारी भावकः हुभ। तब वह दानशाका व॑ना कर दीन दीन जीबों को दान देने ल्ग 
गया था. अतः अलुकस्या दान देना मिथ्यादषटियका ही काय्य नदीं दै सम्बणषटि भी यदं 
कार्य्यं करते है सख्यि अघुकस्पादान आदि परोपकारके कास्येसे जनता को विशुख 
करना मिथ्यारटिर्योका कायं समञ्चना चाहिये । 


, (बोल ९) 
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(प्रेरक ) 
 अमविध्व॑सनकार भरमविध्वंखन परं ७६ पर ठाणाङ् सूत्र ठागा दशका भूरपार 
दिख कर एक धमदानको छोड शेष नो दानोंको अधमे दानमे कायम करनेके चये यहं 
लिखते दैः-- 
धमसंयतिने सूञ्चता असू्चता अरानादिक ४ दीघां एकान्त पाप भगवहठी शतक 
आठ उदेशा ६ कल्यो ते माटे ए नौ दानिं धरमपुण्य मिश्र नहीं छ कोई षदे एक ध्- 
दान एक अधर्मदान वीजा आटि मिश्च छे । कैद एकलो पुण्य छ इम कहे तेहनो उत्तर- 
छो वेदयादिक्छनो दान अधर्म थापे विषयरो दोष वतायने तो वीजा माठ पिण विषयमे 
इञ छे ( श्र° पर० ७६ ) 
इसका समाधन १ 
( प्ररूपक ) 
धर्मदानको छोड़ कर शेष नौ दानोंको अधमेदानमे गिनना शाखविश्द्ध दे । शास्त्र 
कारन दुश् दी दार्नोको परस्पर विलक्षण ओर एकमे दूसरेका समावेश न दोना बतल्मया 
द । यदि धर्मदानको छोड कर शेष नौ ही दान अधर्मदानके भेद होते तो शास्धरकार यह्‌ 
टिखते कि “दुचिहे दणि पण्णत्ते तंजहा-धम्म दाणे चेव अधम्मदाणे चेव यह ट्ख 
कर पश्चात्‌ अवुकम्पा आदि दानोँशो अधर्मदानमे समवे्ञ कर देते परन्तु रेसा न क 
चछर जो दनक दश भेद शास्नकारने वतलये हँ इसते असुकम्पा आदि दानोंका मध्म- 
दानसे भेद होना स्षट सिद्ध होता है । दूसरी बात यह्‌ दै फ इन दश॒ दानेकि शुणासु- 
सार नाम रक्खे गये है जिस दानका फल अयुकस्पा दै उसका 'अनुकम्पाः नाम रक्खा 
द ओर जिसका फर संह ( दीन दुःखीको सहायता देना ) दै उसका संमह नाम रक्खा 
है इसी तरह शेष भाठ दानक भी गुणानुसार ही नाम रक्ते गये दै भौर भीषणजीने 
भी यह बात मानी है जै किं उन्दने टिखा दै “द दन भगवन्त भाषिया, सूत ठाणांग 
माय । गुण निष्पन्न नाम छे तेष्टनो, भोलंने खवर न कायः ( पद्य भीषणजी छत ) 
इस पथमे दश दानोंका गुणाद्वुसार नाम होना खयं भीषणजीने सीकार किया 
दै ठेसी दशमे धमदानको छोड़ कर शेष नौ ही दानो को अधर्मदानमे बताना जीतमल्जी 
का अपने गुर्की उक्तिसि ही विरुद्ध होता ह । जव कि इन दानेकि लाम इनके गुणादुसार 
रक्खे गये हं तव अबुकम्पादानका गुण भनुक्गम्पा खहना होगा अनुक्छम्पा अधममें नदीं 
दै, इसचख््यि अनुकम्पादान अधमदानमें नदीं हो सक्षता । इसी तरह संग्रह दानका फ 
सं्रहं ( दीन दुःखीको सहायता देना ) करणादानका कर करुणा ओर छना आदि दानां 
के फर खन्ना घ्मादि दै । दीन दुःखीको सषायता देना आदि मधम नदीं दै अतः संह 
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आदि दान अधममदानमे नहीं हे सकते एेसी दक्षामे एक धमेदानके सिवाय बाकीके नौ ही 
दानोको सधर्मदानमें स्थापन करना अज्ञानका परिणाम है । 

जो छोग एक धर्मदानको छोड़ कर शेप नौ दानोंको अधरषमे गिनते है उनसे 
कहना चाहिये कि जो दान्‌, भक्ति भावते प्रत्युपकारकी आशाके चिना पच्च महात्रतधारी 
साधुको दिया जाता दै वदी सख्य रूपसे एकान्त धर्मदान दै । परन्तु जो छाव या 
भतुकप्पा करके साघुको दिया जात्ता दै वह दान, दाताके परिणामानुसार सुख्यरूपसे 
छ्नादान शौर अनुकस्पादान दै । यदं दान, ध्मेदानसे कथंचित्‌ भिन्न है क्योकि इसमे 

दाताका परिणाम छना ओर अनुकृम्पाका भी दै मतः तुम्हारे हिसाबसे इस दाना फ 
अधर्म ही होना चाहिये यदि कदो कि ५किंसी भी परिणामसे साधुको दान देना एकात 
धर्मदान द इसध्यि उक्त दा्नोका फल भधर्म नहीं दै” तो नागरी प्राह्मणीने सुनि को 
मारनेके परिणामसे कडवा तुस्बा का शाक दिया था गौर साहुकारकी सीने विपय भोग 
करानेक्री खाछसासे अर्ण सुनिको मोदक दिये थे फिर इन दानोंका फर भी मधम न 
होना चादिए यदि फो कि नागश्रीने सुनिको मारनेके परिणामसे, ओर साहूकार की 
स्त्रीने युनिको भ्रष्ट करनेक भावसे दान दिये थे इसलिये उनके दान उनके परिणामाबु- 
सार अधर्मदान थे धर्मदान नदीं, तो उसी तरह यह्‌ भौ समश्चो कि जो दान, ल्जावश 
या अनुकम्पा करफ मुनिको दिया जात। ह बह भी दाताके परिणामातुसार खनादान ओरं 
अनुकम्पादान ही है । वुम्दारे सिद्धावावुसार इन दानमे भी अध ही होना चाये परन्तु 
य श्षास्त्र संमत नहीं दै इन द्मे भी दाताफे परिणामाघुसार ध ही दोता दै 1 अतः 
धर्महानको छोड छर शेष नो दानोंको अधर्मे कायम करना अज्ञान दै । भलुकम्पा दान 
साधु भी दैते है इसका प्रमाण नीचे दिया जाता है । 

५अणुकम्पं षडच तओ पडिणीया पण्णत्ता तंजदा--तवर्सि 
पडिणीपु; भिलाण पडिणीए, सेहपडिणीएःः 
( ठाणाङ्ग ठाणा ३ उशा ४) 
अर्थात्‌ तीन मनुप्य अनुकम्पा करने योग्य टोते द । तपस्वी क्षपक, रोग आदिसे र्छानं, 
अौर नवदीक्षित शिष्य, इनकी अनुकम्पा न करे ओर न कराये तो षट वैरी समक जाता है । 
इस पाठे अनुसार यदि कोई, रोग आदिसे ग्लान ओर तपस्वी क्षपक तथा 
नवदीषित शिष्य पर अनुकम्पा करके दान देवे तो बह दान दाता परिणामके जनु- 
सार भुख्य रूपसे जनुकम्पादान दै। इसमे भी जो रोग धमेदानके सिवाय नौ दारनोको 
अधर्मे मानते है उनके हिसायते अधर्म होना चाये । उनाई सूत्मे छोकोपचीर विनय 
के “कोय्यदेतु» भौर “छतप्रतिक्निया? नाभक दो भेद कदे गये हैँ । “यदि गुरुजीको भात 
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पानी आदि देकर मेँ प्रसन्न रक्ूगा तौ वह्‌ युद्चको शास्त्र देनेकी कपा करेगे इत भाव 
से गुरुकी सेवा भक्ति दान सम्मान आदि करना “काय्येहेतु विनयः कदलाता दे । यदं 
विनथ “करिष्यतीति दानः" के अन्तमेत -है केकि जो दून प्रत्युपकारी जादासे दिया 
जाता दै उसीको करिष्यतीति” दान कहते हँ । साधु भी अपने रुक्तो यह दप्न देकर 
लोकोपचार्‌ विनय करता द । यह दान प्रव्युपकारकी आयासे स्यि जनेते "करिष्य- 
तीति दानः है! जीतमलननोके हिसावसे यद दान भी अधम्मिं दी ठदरता दै क्योकि 
्रत्युपक्ार की आशासे करिये जानेके कारण यह दान कथंचित्‌ धर्मदानसे भिन्न दै । 

जो दान उपकारी पुरुपकरो उपकारके वदस्मे दिया जतां दै वह्‌ “करत दानः 
कटारा दै । सधु भी उपक्रारके वदेम अपने गुरुको यष दान देकर “कर प्रति क्रिया 
नामक विनय करता दै । यहं दान उपकारक वदेम दिय! जाता दै इसल्यि कथंचित्‌ . 
धर्मदानसे भिन्न है अतः जीतमलजीके हिसावसे इसमे भी पाप दी दोना चाद्ये । क 
मचुष्य श्रुनिको गर्ते भी दान देते दँ वह दान दाताका परिणामके असार गवेदान दै 
उस मरेमी जीठमछ्जी शी प्रह्पणाके अनुसार पाप दी ठहरता दै परन्तु शास्व प्रमाणसे 
यह प्ररूपणा मिथ्या सिद्ध होती है व्योति छोकोपचार्‌ विनय करने लि अपने गुर ` 
को “छत दान मौर “करिष्यतीति दान" करने वहे सुनिको सौर गरईसे मुनिको दान 
देने ब गृहस्थकरो धर्म दयता दै पाप चहीं होढा । अतः एक धमदानको छोड कर शेप 
नो दा्नोको एकान्त अधर्मं कायम करना अज्ञान है } 

चास्तवमें ये दुराविध दान, परस्पर एक दृसरेसे भिन्न ओर नामाघुसार गुणव . 
है अतएव ये अला अद्म कहे गये है यदि धर्मदानको छोड कर शेष नौ दान एकान्त 
रूपसे यध में दी होते तो इन्द अधमं दानसे अला छिलनेकी ङछ भी आवस्यकतता 
न थी । भीपग्जीने अपने पद्ये स्पष्ट खीकार किया दै छि इन दानक नाम शुणाबु- 
सार रक्ले गये दँ इसलिये जसा इनका नाम है वैसा ही इनका गुण मी है अवः अनु- 
कम्पा आदि नौ दनको एकांत अधर्मं स्थापन करना अज्ञान दै । 

ठण्णाङ्ख सूतक मृदगाथा दीकाकै साथ छि छर इन दर दार्नोकी व्याख्या की 
वी है 1 चह गाथा यह हे-- - 

““दुखविहे दाणे पव्णत्ते तंजहा- 

"अलुक्षस्पा सरग चैव भए काटुणि एति च 

छल्ञाए गारवेणं च अधघम्ते पण सत्ते 

-. धम्मेत दमे उत्ते कांदी तीत कतंति तः? | 
( ठाणाङ्ग ठाणा १० उदेश्ा रे) 
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_ टीकाः-- 
दशेत्यादि" मनुकस्पेत्यादि श्लोकः साधः अनुकस्पः ति दूनश॒ब्दुसम्बन्धाद्‌- 
सुकस्प्या कृपया इनं दीननाथ विष्य मलुकम्पादानं सथवा अनुकस्पातो यद्दानं तदु 
कस्मैवोपचागत्‌ उक्तन्व वाचक--मुख्ये {रुमास्वातिपूृन्यपादैः (छपणेऽनाथदरिदरे 
व्यसनशाप्तेच रोगरोकते यदीयते छपार्थाद्सुषस्पा रठ्वेदानपः संग्रहणं संप्र 
भ्यसनादौ सदाय ष्टरणं तदर्थं दानं समरहदानप्‌ छथवा बमेदादानमपि संग्रह उच्यते 
घयाहच (अभ्युदये भ्यसनेवा यत्दच्विदीयते सहायार्थं तसंग्रहतोऽभिमतं सुनिभिर्दानं 
न सोक्षायः त्था भयादानं भयदानं भयनिमित्तत्वादानमपि भय सुपचारातत्‌ । इत्तच्च 
(राजारक्षपुरोहित मधुसुखमावज्र दण्डपारि्च । यदीयते भयार्थातद्भयदानं दुधै- 
ज्ञेयम्‌ छ्ाछुणिएत्ति छारण्यं ्षोकस्तेन पुत्रादिवियोगजनितेन उदीयस्यैव तसपदेः स 
जन्मान्तरे सुखिनो भवत्विति वासनातोऽल्यस्थ वा यदानं रत्कारण्य दानम्‌ । कारुण्य 
जन्यत्वा दान मपि कारुण्य सुत सुप्वारात्‌। तथा ल्या हिया दानंयद्‌ वछजादान 
मुच्यते उक्तथ्व “अभ्यर्थितः परेणतु यदानं जनसमूहमध्य गतः परचित्त रक्षणार्थं लनाया- 
स्तद्वेदानम्‌, शगाखेणंत्ति गौरेण गेण यदीयते तद्गौरवदानम्‌ उक्तन्च “नट नर्तक सुषटि- 
केभ्यो दानं सम्बन्धि बधु मित्रेभ्यः यदीयते योऽर्थः ग्वेणतु तद्धवेदानप्‌” अधमेपोषकं 
दानधर्मदानम्‌ जधर्मकारणाद्वा धष एवेति उक्तश्च । “सान्त चौरययोधत परदार परि- 
मर प्रसवततेभ्यः यदीयतेदि तेषां तल्नानीयादधर्माय' धभ॑कारणम्‌ यत्तदधमेदानं धर्मएनवा 
उक्तश्व--“समत्रण मणि सुक्तेस्यो यदानं दीयते सुपानेभ्यः भक्षयमुल मर्तं चद्दानं 
भवति धर्माय करिष्यति द.च्वनोपकारं ममायमित्ति बुद्धया यद्दानं तत्करिष्यतीति दान 
स्यते तथा छृतं ममानेन तत्प्रयोजन मिति ्रत्युपकारार्थ" यदूदानं तत्छत मिति । उक्तल्च 
८शतशः कृतोपकारो दत्तन्च सहसो ममानेन अहमपि ददामि किंञ्नित््र्युपकाराय 
तद्दलम्‌ । 
उथः- 
दान दद प्रकारके हैँ (१) अघुकस्पा दान (२) संग्रह दान (२) भय दान (४) 
कारुण्य दान (५) ललादान (६) गौर दान (9) अधर्म दून (८) धर्म दान (९) करि- 
ष्यति दान (१०) छत दान । यह मूलमर्थ दै 1 टीकाका अर्थं निम्नटिखित दै-- 
मूलगाथामें यद्यपि जतुकस्पा भौर संम भादि शब्दोकि सारे दान शब्दं नदी 
हाया है तथापि गायके पूते पठित वाक्यसे दान शब्दका खम्बन्ध रके अलुस्पादान 
संह दान इत्यादि इन दारनोका नाम जानना चाहिये । अथवा अलुकम्पा से जो दान 
दिया जाता है उपचारसे बह सघुकस्प। ही कदा जाचा दै । वाचक यख्य उमा स्वाधिने 
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कहा दै कि कृपण, अनाथ, दन्द्रि, दुखी ओर रोग शोकसे पीडित जीव को अबुकम्पा 
क्रे जो दान दिया जाता दै उसे अचुकस्पाः या 'जदुकम्पादानः कहते हे । दुखी जीव 
को सहायता देनेका नाम संग्रह" द उसके निमित्त जो दान दिया जाता दे उसे संहं या 
संप्रदान कहते देँ । पूज्यपाद उमा सरातिने कहा दै किं जभ्युदय ( शी ) या संकट 
होने पर सदायतकर ट्यि जो दान दिया जाता है उसे युनि छोग संग्रहदान कहते हँ यह . 
दान मोक्षके ल्य नहीं दत्ता ! जो दान भयसे दिया जाता द वह्‌ शयः या भयदान कदा 
जाता है । राजा महाराजा कोटवा आदिको मयक्रे कारण दान देना भयदानः दै । जो 
दान करणा ( सोक ) से दिया जाता ह वह कार्ण्य या कारुण्यदान कहता दे । पुत्र 
लादिके मरने पर्‌ उस पुत्रो परछोकमें सुखी होने के भावते उसके खाट आदिको दान 
देना 'कारूण्य-दानः समश्ना चाधि । जो दान नाके कारण दिया जाता द बह ख्ना- . 
दान्‌ कदसता दै । सभा मादिमे वेढे इए पुरषस कोई वस्तु मांगने पर वह पुरुप न्ना 
पराये्ा वित्त मङ्ख न होनेके छ्य ओ दान देता है वह ठलादान कहटाता है । नाचने. 
गाने बे म्युद्ध केवले ओर अपने सम्बन्धी वन्धु बान्धव, भौर मित्र आदिको कीतिं 
कै ल्य जो दान दिया जाता ह उसे गोरवदान कहते दै यह दान गर॑से दिया जाता है इस 
षयि इसका गोरवदान नाम रक्खा दै! जो दान अधर्मके छियि रिया जाता है वह अधर्म- 
दान कहता ह । हिसा श्ूड चोरी ओर परखी रेवन करनेवाछो%ो हिसा शूट चोरी मौर 
जारीकी सहायता देनेके लिय जो दान दिया जावा दै वह 'अधमेनान है! धर्मके चि 
दान्‌ देना धमेदान दै । छण मणि अौर सुक्ता्मो समान समह्चने वारे सुपा्रको जो दान 
दिया जाता है वह धर्मदान दै यद दान अक्षय अदुल्य लोर अनन्व होता दै । जो दान 
परसयुपकारकी आश्चापै दिया जाता दै उसे करिष्यति इति दानः कहते हँ । जो उपकारका 
वदखा चुनेके ल्य उपकरारीको दान दिया जाता है बह छत दान कहलाता दे । इसने 
सेकड़ोमेरे उपक्रार कि हँ ओर हजारो वार मुश्चशटो दान दिये हैँ गतःस मँ भीदू 
यह समञ्च कर जो दान दिया जाता है वह्‌ छरत्तदान समञ्चना चाये ¡ यहं उपर छली 
हई टीकाशा भावार्थं दै | 

यहां सूरपाठ चनौर टीका हिंसा शरूड चोरी भौर जारीके चपरि जो ईिखक चोर 
जार आदिक्छो दान दिया जाता दै उसीको अयर्मदान फा है इसते भिन्न॒ दानोँको नहीं 
इस स्यि धमदानकर छोड़ कर शेष दानोँको अगर्मदानमें वताना मूलप ठ सौर टीक्राते 
चिरुद्र संमक्षना चाये । जो छोग धर्मदानङ सिवाय दृसरं द्‌(नोंको अधर्म तथा एकांत 
पापम ववछाते देँ उनके दिसावसे उपकारीको उपकारके वदद कृतद्‌ान करना अधम ओरं 
एकान्त पाप ठहरता दै ओौर उपकारका दला ्ुकानेवाला कृतज्ञ पुरुष एश पापी 
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कायम होता दै इसके विपरीत उपकारीको उपकारका बदखा न चच्छना धर्म ओर उपकार 
का बदला न चुकानेवाला कृतश्च पुरुष धार्मिक सिद्ध होता दै परन्तु यह वातत छोक मौर 
शास्त्र दोनों ही से विरुद दै शास्त्र ओर शिष्ट पुरप एतन्नो पापी ओर छृञ्को धार्मिक 
कदापि नीं फह सकते यह तो जीतमल्जीकी ही अदोकिक प्रतिभा दै जो छशज्ञको 
पापी सौर कृतघ्र्ठो धार्मि 5 कायम करती दै । वास्तवे इन दश दानो गुणानुसार नाम 
रक्ते गये है इषटियि एक मधर्मदान दी अधर्म है उससे भित्न दान अधर्मदान नहीं हैँ 
कितु नामाघुसार उनके गुण दै भोपणजीने भी इन द्‌नोके नाम गुण निष्पन्न कहै दै अतः 
धममदानफो छोड़ कर शेष नौदी दानोको मधर्मदानमे कायम करन! अक्ञानका परिणाम दै। 
भ ¢ ) 
( ( बोर दसवां 

श्रमतिध्व॑ंसनण्छार ध्रमविध्वंसन प्र ७८ पर ख्ख ह 

'एनव दान चार विसामा वाहिरे छ । धर्मदौन विसामा माहि छ | एल्याय तो 
चतुर हुव ठो ओ र्खे" इनके फहनेक्रा तात्पर्य यह्‌ दै कि गृहस्थ जीवो शो सावय कमो 
काभार उतार कर विश्राम कृरनेके ध्यि चार स्थान षदे । वेयेदहै-वारह्‌ धरत ग्रहण, 
सामायक देदावकरारिफ त्रत, पोपधोपवास गर संथारा सर्टेखना द्वारा पण्डित मरण 
प्राप्त करना, इन विश्चाम स्थानेमिं एक धर्मदान दी शामिल होतादै रेप नौ दान नहीं 
ह्येते भतः वै अधर्मदान ह । इसका समाधान स्याद! 

( प्रहपक ) 

जो क्रिया विश्राप स्थ.नसे धादर दै उसे एकान्त पापमे वाना मूर्खता दै करयोक्षि 
मिध्यादृष्टियोकी सभी क्रियाए' विश्राम स्थानोसे बाहर दही होती हैँ खो भी वे अपनी 
करियाम पुण्य संचय करके स्वरमगामी होते दँ यदि विश्राम स्थानसे बाहर की सभी 
क्रियाए' एकत पापे होतीं तो मिथ्यादृष्टि विश्राम स्थानसे बाहूरकी क्रिया करके उसके 
दाग खर्मयामी स्यो दयेत्ा ¶ क्योकि ऊपर कटे हए चार विश्राम स्थान सम्थक्छ्षटयोके 
है मिथ्यादृ्टियोके नदीं यह वात निर्विवाद्‌ दै पेसी दशमे विश्राम स्थानसे बाहर की 
तरियाओंको एकान्त पापमें कायम करना मूर्खताके सिवाय मोर ढ नदीं दै । 


( बोट ग्थारहवां ) 


भ्रमविष्वंसनङ्नार ्रमविध्वंसन १४ ७८ पर ॒च्खिते दैः--“अट दश धर्म दरा 
स्थविर क्या पिण सावथ निरबय ओरखणा, अने दख दान कल्या ते पिण साव निरव 
पिषाणणा । धर्म सने स्थनिर कट्या छ पिण छोकिक ोकोत्तर दोन छे जिम जस्बदठीप 








~ 
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पन्नत्तिमे तीन तीथ कल्ला मागध वरदाम प्रभास पिण आद्रव योग्य नहीं तिम साव धर्म, 
स्थविर द न पिण खाद्रवा योग्य नहीं साव छाड्वा योग्य छे” इसका क्या समाधान 
( प्ररूपक् ) । ध | 

ठ णोङ्ध सूत्र ठाणा दश्चकरा मूलपाट छल कर इसका समाधान किया जाता दे 1 
ठाणाङ्क सूत्तका मृरूपाठ यह दैः-- | 

°द्सविषटे धम्मे षन्नत्ते तंजहा--गाभधम्ते, नगरधम्मे, रट- 
धम्मे, पासंडघम्पे, कुल्घस्ते, गणधम्पे, संघधम्ते, सुधवम्ते, चारित्त- 
धम्मे अत्थिक्रायधम्मेःः 


टीकाः-- 
धामाः जनपदाश्रया स्तेपा तेषुवा धर्मः सदाचारो व्यवस्थेति प्राम धर्म; । सचप्रति- 
भ्रामं भिन्न इति । अथवा प्राम जन्द्रयम्रामो रूढे स्तद्वम विषयाभिह्छाषः । नगरधर्म्मौ 
नगराचारः सोऽपि प्रतिनगरं भिन्न एव । राषटरधमों देशाचारः पापण्डधर्मः पाखण्डिनामा- 
चारः छुञ्यम उम्रादि इखाचारः । अथवा छं चान्द्रादिक माहेतानां गच्छ समूहात्मकं 
तस्यधमः समाचारो । गणधरमो मह्धदिगण न्यस्या जनानांवा छुरसमुदायो गणः फोटि 
कादिः तद्धमस्वत्समाचारः । श्रुतमेव भाचारादिकं दुरीति प्रपततस्नीव धारणाद्धर्म; श्तधरम 
चयरिक्तकरणा चारित्र" तदेव धमेश्वारि्िषर्मः। अश्तयः प्रदेशा स्तेषां कायोरारि रस्वि- 
कायः स एव धर्मो गतिपय्ययि जींवपुद्गल्योर्थारणादस्तिकायधर्मः । 
अर्थः-- 
 भ्रामस्थ जनताके ाचार न्यवहार आदिकी ज्यवस्थाका नाम प्रामधर्म है बह 
भिन्न भिन्त प्रार्मो फा भिस्त भिन्न होता दै धर्म यानी विपथाभिहाप को य्रामधर्प 
कहते हैँ । भ 
नगरम रहने वाही जनताके आचार व्यवश्चरका नाम नगरधर्म है ओर देद्य 
विदश्च के आचार ग्यवहारश्ी ज्यवस्था को राषटरधमं कहते हँ । पाखण्डी यानी त्रत 
धारियो के अग्वार व्यवहार की व्यवस्था फा लाम पाखण्ड ध्म हे ! उमर आदि दुक 


( उाणाङ्गठढाणा १० ) 


विपयाभिराप ` विष्बमिऊप इनि सनव त नवहनज्के रद्र ब्नच् स्वमावका भी नाम ह उसमें रागदरेष करना कर्मबन्धका 
` कारण हे मन्यथा नहीं इसख्यि इसे एकान्त पापमें नहीं कह सकते । भीषणभीने भी 
षा हे} "कामने भोग -श्दादिकं तेहथी रे समता नहीं पावे जीव सिर रे। भस- 
मत्ता पिण नदीं पेठ एहथीरे यहां सु मूक नदीं पवि जीव विश्ररे । जो राप मणे . 
त्यां उपरेरेते दी चिकार विपय कपाय रे!” ( इन्द्रियादिकी ठार) 
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आचार व्यवहारकी भ्यवस्थाष्नो छु धर्म कहते है, अथवा ऊक नाम जेनकि चान्द्रादिक 
मच्छका है उस ही समाचारीको कुर ध्म कहते ह ! मल्लयुद्ध आदिसे अपनी ` जीवि 
चलाने बाड़ मलुष्थोके आचार व्यवहारकी ज्यवस्थाका नाम गण धर्मं है । अथवा 
जनके डुर समुदाय कोटिकादिका नाम गण है उसके समाचारको गणधरम कहते दै । 
खमा आदिक नियम ओर उपनियमोंको सद्कयमं कहते दै मथवा जेनोके साघु साध्वी 
श्रावक मोर्‌ श्राविकराओके समूहा नाम सङ्ग दै उक धर्मक सङ्गमं कहते है । 
दुर्गतिम पडते हुए जीवको व॑चाने बाठे आचाराङ्गादि वरह अज्ोका नाम शरुत धम दै । 
कर्म समूहेको विना करनेबारे धमैको चारित्र धर्म कहते दँ । अस्ति नाम प्ेशोका दै 
उनकी राशिक्रो अस्तिकाय धमे कहते दै यह जीरवोको गति ओर पर्य्यायमें धारण करता 
द इसरि इसे धरम कहते दै इसी तरद्‌ पश्वास्ति कायक धर्म समश्चना चादिए । यद ऊपर 
लिखी हई टीकाका अर्थ है । 


यहा मूरपाठ ओर टीकामे पदे पहल प्राम ध कहा गया द यह प्राम धमे, प्रा- 
मस्थ जनताफरो चोरी जारी दिस षुठ आदि बुशादयोसे हटा कर सत्पथमे प्रहत करता 
है भामनासि्ोकी स्थिति रक्षा ओर उन्नति इसी राम धमे पर॒ भवटस्वित दै । न्निस 
प्राममें मरामधरपकरा पालन नहीं होता उसका शीघ्र दी अन्त दो जाता दै इसच्यि मरामधमं 
छो जो एकान्त पाप कहता द उपे प्रथम श्रेणिका मूर्छ समक्षना चाहिये । जिससे चोरी 
जारी श्रूठ दिखा आदि पाप कमे स्कर भोर जनता सदाचारिणी चने बह एकान्त 
पाप कैते हो सका द १ इसी तरद नगरयम जौर रादटरधमे मी नगर तथा राष्ट्रे रहने 
वाही जनताको चोरी जापी हिसा आदि पाप कमस रोकं कर सुमागैमे प्रवृ करते दै । 
इनके विना नर ओर राष्ट सुव्यवस्थित नहीं रह सकते मतः इन धर्मौको एकांत पापे 
कहना अज्ञाना परिणाम दै । जिससे चोरी जारी मौर हिसा आदि एकान्त पापके 
कार्य्यं रोक दिये जते है वह एकान्त पाप कते दो सकता दे यद बुद्धिमानोको स्वथं सोच 
टेना चाहिये 1 

यदि को$ कदे कि “े प्रामधर्म आदि जनताके हितसाधक अवर्य हं परन्तु मोक्ष 
क सदाय नीं है इसलिये ये रौकिक़ धमं दै छोष्ोत्तरथसं वदी है ओर छोकोत्तरथरमसे 
भिन्न सभी धम एकान्त पाप है तो यह मिथ्या दै । ये भामधमांदि मोक्षे मी सहायक दै 
क्योकि शरुत ओर चारतरधमेके पारनते मोक्ष होता दै ओर उनका पालन करनेवारे पुरुष 
भराम नगर तथा राष्ट्रे दी रहते है वे अपने श्चुत सौर चारित्र धमेका पालन तमी कर 
सकते है जव माम नगर ओर रष्ट्रम परामधमै नगरं ओर राषटरध्मका पालन होता 
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हो । जहां उक्त धर्मो का पालन न होकर चोरी जारी हिसा दिका साम्राज्य हो उस 
स्थान पर चारित्र पुरषक्रा चारित्र नहीं पठ सकता । अतएव शुत तथा चारत्रिमे 
कै पालन करने वले पुर्षोके उाणाङ्क सूरमें पांच सहायक वताए दै वह पाट- 


न्ध्म चरमाणस्छ पंचणिष्सा उणा पण्णत्ता तंजदहा-कःकाप) 
गणे, राया, गिहपती; सरीर: 
` ( ठटाणाङ्क णा ५ ) 
अर्यात्‌ श्रू त ओर चासि धर्मैका पालन कले वाले पुरूपोकि पाच सहायक होते वे ये 
हैः--ऊकाया, गण, राजा, गृहपति ओर शरीर 1 


यहां छः काय आदिके समान ही राजा भी श्रुत मौर चारित्रधर्मके पारनमें सहायक 
माना गया है । यदि राजा न हदो तो र्मे शांति भौर सुन्यवस्था नहीं रह सकरी भौर 
शांति तथा सुञ्यवस्थाके विनः श्रुत ओर चारित्रधमेका पालन नदीं हो सकता इसि 
ठाणाङ्खसूतरमे श्रुत ओर चारित्रधमेके पाढनमे राजा भी सहायक माना गया दै । जिस प्र- 
कार राज्यमें शति ओर सुन्यवस्थाके विधान करनेते राजा, शरुत भौर चारितरधर्मके पालन 
मे सदाय होता दै उसी तरह मामधर्म, नगसवर्म ओर रष्ट्रधमे भी माम आदिक सुन्य- 
वस्था कर्के श्रुत ओर चारित्र धर्मक पाठनमे सहायक होते है अतः ये दोकिक्धम होने 
पर भी परस्पशसे मोक्षके साधक हं इसख्यि इन्द एकान्त पामे कहना अज्ञानियों का 


कार्य्य है । 


पाषण्ड धर्म भी एकान्त पापम नदीं है क्योंकि पाषण्ड नाम त्रतका दै जर त्रत- 
धारियोकि घर्मका नाम पापण्ड धमे है इसछिए यह भी एकान्व पापमे नदीं हयो सक्ता । 
प्र पाषण्डियोंके धर्मम भी क उत्तम गुण होते हैँ मोर उन उत्तम गुणक प्रभावसे पर 
पाषण्डी भी स्वरीगामी होते है इसकिए पर पाषण्डियोके धर्मको भी एकान्त पाप नहीं 
क्‌ सक्रते इसी प्रकार कुक, गग ओर सद्घवर्म भी एकान्त पापे नही है । उक्त दश ही 
धमे अपने अपने का््य्षेत्रमे अच्छे हैँ कोई भी बुरा नदीं दै इसल्ि इन दशविध धर्मौ 
मे से कई धमौको एकांत पापतें कायम करना अन्नानक्ा कार्य्य समञ्चना चाहिये । 


इन दश विध धर्मा की व्यवस्था करनेवाङे-स्थविर भी दुरापरकारफे के गये दँ वे 
सभी अपने अपने का्य्षिघरमे अच्छे हँ कोई भी एकांत पापी नहीं है जतः कर स्थविरो 
को एकान्त पापी कहना भी भन्ञान दै । इन स्थविरोका स्वरूप ठाणाङ्ग सूत्रका भूरपाढं 
-ङ्लि कर वताया जाता दै । वह पाद- 
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॥ म नौ र्त र सर 


°द्कथेरा पन्नत्ता तंजहा-ग्रामथोरा, नगरभेसा, रदथेरा, 
पसत्थारथेरा; ङलथेरा, गणथेरा, संघथेरा, जारृथेरा, सखयधेरा, 
परियायधेरा । 


टीकाः- 
^“स्थायपन्ति दुर्भवस्थितं जनं सन्मार्गे स्थायपन्तीति स्थविराः तत्र ये भ्रामनगर 
रष्टरपु ज्यवस्थाकरिणो बुद्धिमन्त देयाः प्रभविष्णवस्ते तत्स्थविराः । प्ररासति रिक्ष- 
यन्ति येते प्रशास्तारः धर्मोपदेशकास्तेच ते स्थिरी करणात्स्थविरारच प्ररास्तरस्थविगः। 
ये कुरस्य, गणस्य, सङ्गस्यच छोकिकस्य छोकोत्तरस्यच व्यवसम्थाकारिण स्तद्‌ र्च निग्र 
हका स्तेतथोच्यन्ते । जातिस्थविराः षष्ठि्रपे जरम पर्यायाः । शरुतस्थविराः समवायायङ्ग- 
धारिणः परय्यायस्थविराः विशाति वर्ष प्रत्रज्या बन्तईइति" 
अर्भः-- 
कुमामे जाने वारे जनको जो सुमारममें स्थापन करते हैँ वे स्थविर कदखते है । 
जो भ्राम, नगर ओर राष्ट्रकी ज्यवस्था करने वले बुद्धिमान्‌ माह्यवचन ओरं प्रभावशारी 
है वे कचः भमस्थविर, नगरस्थविर ओर राषट्रस्थविर काते दँ । जो धर्मका उपदेश 
देकर जनताको धर्ममें स्थिर करते दै बे ध्रास्तर स्थविरः काते है । जो लोकक्र ओर 
लोकोत्तर दोनो प्रकारके ल, गण ओर सङ्ककी व्यनस्था करते हैँ ओर उस व्यवस्थाफे 
भङ्कः करने बाङे मनुप्यको युक्त उपायोसे रोकते हैँ वे करमशः कुरस्थविर, गणस्थविर ओर 
सङ्कस्थविर कै जते दै वे छोकिक्र ओर छोकोत्तर दो प्रकारके होते दै । जिसकी अवस्था 
साठ चपकी हो गई दै वे जातिस्थविर करते दै, जो समवायादि अद्खोँको धारण करते 
है वे श्रुतस्थर्विर है जिनका प्रनरञ्या काट वीस वषका हो गया दै वे पर्य्यांय स्थविरं कै 
जाते हें । 
यहां मूरपाठ भौर ठटीकामे भराम धर्म आदिं द प्रकारके धर्माकी व्यवस्था करने 
वले दश स्थनिर के गये ह ये दशा दी स्थविर जनताको बुरे कर्मसे हटा कर सन्मानं 
्रच॒त्त करते हे इसलिए अपने अपने कार्यक्रमे ये सभी अच्छे दै कोई भी एकातपापी 
नदीं है । जिस प्राम, लर्‌ या रा्टरूम उनके स्थावर नदीं होते उनकी सुव्यवस्था नही हौ 
सकती भौर माम नगर तथा राष्ट्री सुम्यवस्था ए बिना चहांकी जनता सन्मार्गसे नहीं 
चर सकती परन्तु ये म्रामस्थविर आ मरामधर्म, नगरघर्म ओर रा्ट्रध्मं आदिका नि- 
माण करे बहांकी जनताको कुमार्गे सेक कर सन्मार्गे चरते हैँ ओर पाम नगर तथा 
- राष्टमे चोरी जारी ज्ञूठ हिसा आदिं पापोंका प्रचार बन्द कसते ह अतः इन स्थविरयोको 








( ठाणाङ्ध ठाणां १०) 
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जो एकान्त पापका कार्य्यं करने बाला कवा है वड्‌ अज्ञानी है जिनसे चोरी जरी भौर 
हिसा आदि सावद्य कर्मो का प्रचार वस्द्‌ होता दे षे कदापि एकान्तपापी नही हो सक्ते । 
यदि कोई के कि ये स्थविर मोक्षमार्गे सयक नशी है किन्तु लोकोत्तर स्थविरोको 
छोड़ कर वाकीके सव स्थविर सांसारिक कार्य्यकी व्यवस्था करते दै ओर सांसारिक 
सभी काय्यं बुरे है दसदिए उनके स्थविर भी एकान्त पाप करने वाटे दँ तो वह मिथ्या- 
वादी दै छोकिकं स्थविर, जनताक्री चुरी प्रवृत्तिको रोक कर न्दं सन्मार्गमें स्थापन करे 
हैं तथा प्राम नगर सादिमे चोरी जारी दसा आदि एकान्त पाके प्रचारो चन्द्‌ करते 
दै एवं भराम नगर ओर रष्ट्रमे शान्ति स्थापित करके श्रुत ओर चारित्र धर्मक पालनं 
भी सहायता देते दँ । जिस प्राम नगर या राष्ट्रे शांति तथा सुत्यवस्था न हो वहीं श्रुत 
जर चासति धर्मका पाठन नहीं हो सकता इसखिए ये स्थविर मोक्षधर्मके भी उपकारक 
ई अतः लौकिक होनेसे इन्द एकान्त पापतरं कहना शास्त्र नदीं जाननेवारोका कार्य दै 1 
प्वाक्त दश्च स्थविर मौर दय धर्म सभी अयने अपने कार्यक्षेत्रे अच्छे दै कोई मी 
बुरा नदीं है इसी तरह दशचिध दानिं भौ अधर्म दानको छोड़ कर शेप अनुकम्पा मादि 
दान भी एकान्त पापम नहीं हँ करिन्तु अनुकम्पा दानका फल अयुक्कस्पः ओर संप्र दान 
फा फर दीन दुःखी आद्विको सहायता देना एवं भय दान. आदिका उनके नामानुसार फल 
हैँ इसलिए धर्मदानको छोड़ कर वाकीके दान एकान्त पापे नहीं है ! अतः जो प्रामधसं 
आदि धर्म तथा प्राम स्थविर आदि स्थवरों को अपने मनसे एकान्त पापमे उदरा कर 
उनके द्टान्तसे अद्टुकम्ादन आदिको एकान्त पापम कायम्‌ करता दै उसे भन्ञानिर्योका 


शिरोमणि सम्चना चाद्ये । 4 
र ( बोल श्र्वां) 


भ्मनिध्वंसनकार भरमविध्वसन पृष्ठ ७८ पर ठाणाङ्ध सूत्र ठाणा नो का मूटपाट 
लिखि कर उसकी समालोचना करते हुए छिलते हैः-- 

“अनेराने दीधां अनेरी प्रकृतिनो वन्ध क्यो छे ते साघुथी अनेरो तो छुपा छै 
तकन “दीथां अनेरी प्रकृतिनो वन्ध ते अनेशी प्रकृति पायनी छै” इनके कहनेका आशय 
यह हे किं ठाणाज्ग सूत्रम कदे हए नो प्रकारके पुण्य साधको नेसे दी होते है दूसरेको 
देनसं नहीं दूरेको दान देनेसे एकान्त पाप दोता दै क्योकि साधसे इतर सभी छपात्र 
ह । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 


 ठग्घ सूत्रकरा बूखपाट छि कर इसका समाधान किया जता है । "वह्‌ पाठं 
यद्‌ दैः-- 


दौनाधिकारः। १२५ 





“नवचिहे पुण्णे पण्णत्ते तंजहा- 
अन्न पण्णे, पाण पुण्णे, लेण पण्णे; सयण पुषणे, वत्थपुप्णे, 
मन पुण्णे, वय पुषणे, काय पुण्णे, नमोक्कार पुष्णेः 


ह ( ठाणङ्क ठाणा ९) 
अर्थः- 


पुण्य नौ प्रकारके होते ह अन्न दान देना, ज दून देना, घर मान देना, शय्या संथारा 
देना, चस्त्र दान देना, गुणवान्‌ पुरुप पर हर्षित रहना, घचनसे गुणवानूकी प्रदा कना ओरं 
गुणवानूको नमल्कार करना । 

यहां मूर पाठमें किषीका नाम निद शच न करके साधारण रूप्से अन्न जक आदिं 
के दान देनेते पुण्य यन्य होना कडा गया दहै इसलिए हीन दीन जीवको दया छकर 
दान देनेसे एकान्त पाप कहना मूखौका काय्य दै । कोई कहते दै किं “साधसे भिन्नको 
दानि देनेसे यदि पुण्य होता है तो साधुसे भिन्नकरो नमस्कार करने ओर उसकी प्रसा 
करनेसे भौ पुण्य होना चाहिए परन्तु साधुते भिन्नक्रो नमस्कार ओर प्ररंसा करनेसे 
पुण्य नदीं होता अतः साधुते इतरको दान देनेते भी पुण्य नदीं होता दै उनसे कहना 
चाहिए कि तुम्हारी यह्‌ करपना मिथ्या है सुते इतरो बन्दन नमस्कार करने ओर 
पररंसा करनेसे भी पुण्य होता दै परन्तु जिसको बन्दन नमस्कार त्था प्ररसा 
की जाय वह पुदप गुणवान्‌ होना चाहिए जसे कि टीकाकारने च्लि दैः--“मनसा 
गुणिषु तोपाद्वाचा प्रयासनातकायेन पुच्युं पासनान्नमस्कारान यत्युण्यन्तन्मनः पुण्था- 
दीनि" अर्थात्‌ गुणवान पुरुषों पर मने प्रसन्नता छने ओर वचनसे उनकी प्रशंसा करे 
ओर शरीरे उनकी सेवा्युश्रुपा करने तथा उनक्रो नमस्कार करनेते जो पुण्य होता दै 
उसे क्रमशः मनःपुण्य वचन्‌ पुण्य कायपुण्य भौर नमस्कार पुण्य कहते है । 

यहां दीकराकारने गुणवान्‌ पुरुपमे प्रचक्लना रने उनकी प्ररंसा आदि करनेपे पुण्य- 
वत्य होना कहा है केवर साधु को ही नमस्कार भादि करनेसे पुण्यव॑ध होना नदीं कदा 
इसकिए साधसे इतर सभीकरो वन्दन नमस्कार आदिं करनेसे पाप बताना मिथ्या दै । 
जिख प्रकार साधसे इतर गुणवान्‌ पुरुपको बन्दन नमस्कार ओर सेवा चुशरुषा आरि 
करनेते पुण्य होता दै उसी तरह साधु इतर दीन दीन जीवोपर अनुकम्पा करके दान 
देने मी पुण्य होवा है अतः दीन दीन जीरवोपर द्या क।कर दान देनेते जो एकान्त 
पाप वतछते ह वे मिथ्यावादी है| 

यदि कोई कदे कि “ऊपर छिघी हुई टीकामे जो धगुणिपु यह पद्‌ आया है उस 
का साधु अथै दै क्योंकि गुजान्‌ माधु ्ी होते दै सलि छक्त टीका साधको दी 


१२६ संदममण्डनप्‌ं । 






दन नमस्कार जोर सेवा शुश्रषा कमेत पुण्यवन्य होना कडा है अन्यक्रो बन्दन नम- 
स्कार आदि करनेते नहीं” तो उससे कहना चाहिये कि ठीकाकारको यदि यदी इष्ट होता 
तो 'गुणिषु" के स्थानमें “साधुषु रेखा छित परन्तु यदं नदीं च्छि कर जो “गुणिपुध 
यह पद दिया दह इससे सभी गुणियोके भरहण करनेका आराय दै केवर साधुको दी नहीं 
तथा साधु ही गुणवान्‌ होते दँ यह भी मिथ्या दै सासे इतर भी गुणवान के गये हँ 
ठाणाङ्क सूत्रकी टीकामें सङ्ग शब्दका अर्थ करते हुए टीकाशारने खिलि है किं “सद्वः 
गुण रत्न पात्र भूत स समूहः अर्थात्‌ गुणरूपी रत्नोके पात्र भूत जीवोके समूहक्रा नाम 
संघ है उस सद्घमे केव साधु दी नहीं किन्तु श्रावक श्राविका भी मोजुद्‌ रहते हँ इस- 
छिए साधसे इतर भी गुणवान्‌ होते दँ उन सभी गुणवान्‌ पुर्पोँका ग्रहण करनेके किए 
ऊपर छी हृद टीकामें गुणिषु यह पद्‌ भया है अतः उक्त टीकामे “गुणिषु इस 
पदका अथ केवर साधु वतलाना मिथ्या दै । 


साधसे इतरकी प्रशंसा करनेसे भी ठाणाङ्ग सूपे पुण्य वन्ध होना का है वह्‌ 
पाट यह्‌ दैः-- 


५ पंचहि उणे्िं जीवा छर्म वोधियत्तापए कम्मं पकरे'ति 
तंजहा--अरिहताणं वन्नः बदमाणे जाव विवक्क तव वंमचेरार्णं 
देवाणं वन्नं बदमाणे 

( शगाङ्घ डणा ५ ) 

अर्थात्‌ पाच कारणसि जीव छरुभ बोधो कमै वाघते ई भरिस्तोकी प्रशंसा करनेसे, अरि- 
हन्त भापित धमकी पररंसा करनेसे आचाय्य भौर उपाध्यायकी प्रशंसा करनेसे, साध साध्वी 
श्रावक यर श्राविकायोके समू की प्रशंसा करनेसे, तथा उत्तम श्रं णिका बह्यच््यं धारण करने 
चाजे देवतार्ओंकी प्रशंसा करनेते । 

यहां मूड पारमे उत्तम श्रेणिका व्रह्मचय्यं धारण करने बे देवताकी प्रशसा करने | 

से सुखम बोधी कर्मका वन्ध होना कदा दै अतः साधसे इतरकी प्रसा करनेमे एकान्त 
पाप कहना मिथ्या द । जिस प्रकार साधसे इतर परिपक ब्रह्मचय्यै वे देवताकी 
प्ररसां करनेसे पुण्यवन्ध होता है उसी तरह साधुसे इतर गुगी पुरुषक्री बन्दना नमस्कारं 
सेवा ्श्रषा करनेसे ओर दीन दीन दुःखीको अजुकम्पा दान देने पुण्य वन्ध होता दै 
यदि साधसे इतरको दान दनेसे पुण्यवन्थ न हो तो फिर साधसे इतर परिपक ब्रह्मचर्य्य 
वलि देवताकी प्ररंसा करनेसे भी पुण्य वन्ध न होना चाहिये इसङिए साधुसे इतरको दान 
सस्मान वल्द्‌न नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना मिथ्या है ! 


दानाधिकारः । १२७ 


छेदे साधु बड़े साधुकरो छोटे श्रावक वे श्रावकको छोटा भाई बड़े भाईैको पुत्र अपने 

माता पिता आदि गुरु जनोंको जो बन्दन नमस्कार करते हैँ उन सभीसे पुण्य दी होता 
है एकान्त पाप नदीं हेता कोर कोई कहते दँ कि दीन दीन दुःखीको अनुकम्पा बान 
देनेते यदि पुण्य होता दहै तो उसको नमस्कार करनेसे मी पुण्थ होना चाहिए, उनसे 
कना चाहिए कि अनुकम्पा, छोटे कंडे सव्र पए की जातो दै पर बन्दन नमस्कार अपने 
से शरष्ठको ही किया जाता है । सवक नहीं । होन दीन दुःखी अनुकम्पा करनेके पात्र 
ह पर शरे न होनेके कारण नमस्फार करनेके पात्र नदीं दँ इसकि९ उनको अनुकम्पा 
दान देनेसे पुण्य होता है पर नमर्फ़रार कणेते नदीं इस प्रकार वातकरे स्पष्ट होनेपर भी 
खोटे कुतकंको सदायतासे अनुकम्पा दान देने ओर साधुसे इतर माता पिता शरे भावक 
आदिको नमस्कार करनेमे एकान्त पाप कहना अन्ञानिर्यो का काय्यं द । 

कोई कोई कते है कि ५साधुसे इतरको दान देनेसे यदि पुण्य होता द तो कसा 
को वकर मारने स्यि, चोरो चोरी करानेके किए, वेश्याको व्यभिचार सेवन करने 
कै लिए दान देनेसे भी पुण्य होना चाहिये ” उनसे कहना चादिए कि चोरी दसा ओर 
व्यसिचार सेवनाथै चोर, हिंसक आर वेद्या आदिको दान्‌ देना अधमं दन दै मौर 
दाता मी यह्‌ दान एकान्त पापक भावे देता दे अतः इसमे एकान्त पाप दी होता हे 
, पुण्य नदीं द्टोता जो दान पुण्याथ दिया जाता दै उषीसे पुण्य बन्ध दोता दे ओर उसी 
दानका दाणाङ्ख सूतके नवमे ठणेमे कथन हुमा दै अतः जो दान पुण्यके अर्थं हीन 
दीन दुःखी जीवों पर द्या ाकर दिया जाता दै उसीसे पुण्य होता दै चोर, रिसकः, 
वेश्या आदिको चोरी हिसा ओर व्यमिचाराथं दिया जानेवाा दानसे नदीं अतः चोरी 
हिसा भौर व्यभिचारार्थं चोर हिंसक ओर वेदयाकरो दिये जांनेवाठे दानके समान ही 
तुक्रप्पा दानक मी एकान्त पापम ठहराना भज्ञानिरयोका कार्यं दै । 


५ [बोल १३ वां समाप्त | 


आपके कथनते ज्ञात. हमा फि ठाणाङ्गं सूत्रोक्तं नववि पुण्य केवर साधुक्रो दी 
दान देनेसे नदीं साधसे इतरको देनेपते भी होते है परन्तु छणाङ्ग सुत्रफे उक्त पाठके 
नीचे जीतमल्जीने ट्वा अर्थं छख कर उसकी समालोचना करते हृए लिखा दे किं 
“अने जे व्वा कल्यो पात्रने विपे जे अन्नादिकनो देवो ते हथकी तीथ" करादिक पुण्य 
कृति नो बन्ध तो घादि शब्दम तो बेयाटी सुर पुण्य प्रकृति आई ” फिर अगे च 
कर खिलि है “वलीकई पुण्य नी प्रकृति वाकी रही नहीं अनेराने दीधां अनेरी श्रकृत्तिनो 
वृल्थ ते अने प्रकृति पाप नी » ( भ १० ७९१ 


१२८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 





इसका क्या समाधान 1 
( प्रङूपक ) 

भ्रमविध्व॑सन कारने नो ट्वा अथं छख दै बह अपूर्णं दै भीपगजीके जन्मसे 
पदले$ वने हुए टञ््ा अथेमे उक्त मूढ पाठका मथ इस प्रकार किया दै ध्पत्रने विये 
अन्नादिक दीजे तेथकी तीथ"कर्‌ नामादिक्छ पुण्य प्रकृतिनो बवन्ध तेहथकी भनेरनि देवं 
ते अनेरी पुण्य प्रकृतिनो बंध » इस रज्वा अथे साधसे इतर जीवको दान देनेपे पुण्य 
रकृतिका वैध होना स्पष्ट छिख। हे इसि भमविध्व॑सनकारने इस ट्वा मथको छोड 
कर दूसरा अपूर्णं ठ्वा अर्थं दिया दै 7 वह्‌ ट्वा अथ भी साधसे भिन्नो दान देने 
से पाप होना नदीं बतङाता तथापि खींचातानी करफे जीतमरजीने साधते इतरो दान 
देनेमे एकास्त पाप सिद्ध करनेकी चेष्ट। की दै इनके ख्लि हए टना अर्थम छख हे 
“अनेरा ने देषु" ते अने प्रकृतिनो बंध > इस “अनेरी प्रकृतिनो वंध ” यह्‌ छिना है 
“पाप परृतिनो वन्थ ” यह्‌ नहीं छि दै मौर अने प्ति, तीर्थ' कर नामादिक 
पुण्य प्रकृततिसे भिन्न पुण्य भी हो सकता दै इसिए अनेरी प्रकृतिका तात्पय्यं पापकी प्रकृति 
बतलाना दुराप्रहका परिणाम ह । अनेरी प्रकृतिको पापकी प्रकृति सिद्ध करनेके लिए 
भ्रमविध्वंसनकार जो यह्‌ लिखन दै कि “जिम कपमादिक कलहिधे चोवीसुर॑ती्थ'कर 
आया, प्राणातिपातादिक किवे अटारह्‌ पाप आया, भिथ्यात्वादिक आखव कषटिवे 
पांच आसवे माया तिम तीरथ" करादिक पुण्य प्रकृति कषिवे सर्वं पुण्यनी प्रकृति आई 
वी का पुग्यनी प्रछति बाकी रही नदीं ” यह्‌ इनका कधन भी अपरक्त दे । कऋषभ- 
देवजी सव तीरथ'करोसे प्रथम है गोतम स्वामी महाबीर सखामीके सभी साधुमोमिं 
आदि है, अटारह्‌ पापे सवसे प्रधम प्राणात्तिपात दै, आखर्वोमं मिथ्यात्व दही पहखा 
आखव है इसट्ष ऋ्रभादि तीर्थकर कहतेते चौवीस दी वीर्थकरका, गोतमादि सधु 
कहनेते सभी साधुभोंका, प्राणाति पातादि पाप कनेक सभी पार्योका ओर मिध्रात्वादि 
आखव छदनेते समो असक प्रग होता होता दै परन्यु तीथकरादि पुण्य प्रकृति 
, कहनेते सभी पुण्य प्रङृतिभंका अदण नदं हो स्ता कथोकि तीर्थकर नामक्री पुण्य 
प्रकृति वेयालीस पुण्य प्रकृतियक्रे अन्तमे दै आदिमे नदीं दै इसख्ि जैसे सम तीर्थः- 
करो अन्ते दोनेके कारण महावीरादि तं कर कहनेसे सभ तीथकर करा बरहग 
नहीं हो सक्ता उसी तहर समी पुण्य प्रहृतिरयोके अस्तमं होने कारण तीरभ"करादि 
पुण्य प्रक्क्षि कहनेसे वेया) स ही पुण्य प्रकृतियोका ग्रहण नदीं ह्यो सकता । शख 
टीकाढुसार तीथे" कर नामकी पुण्य प्रकृति सवस अन्तमे दै आदिमे नदीं ह वह टीका 


॥ 
| 


न, 1 


“सायं १ उचागोय' २ नर ३ तिरि ४ देवाड ५ नाम एथाड 

६ मलुयदुगं ७ देव दुगं ९ पञ्चेन्दिय जाई १० तणुपणमं १५ अङ्गो. 

वंग ति्धपिथ १८ संघयणं वज्नरिखहनाराथं १० पटमं विय संख 

वन्नाह चञक्त सुपसत्थ । अथ॒रछघु २५ पराधाथं' २६ उरसासं 

२७ आयर्वच २८ उल्नोय १९ सुपसत्था वियग ३० तसाह सद्‌- 
गंच ६० णिस्पाणं तित्थयरेणं सिया वाला पुण्ण पगहञो > 

( खाणाङ्ग दीका) ` 


इस गाथामे वेयाकीस पुण्य प्रकृतयो श्ना करमशः वणेन करते हए सबसे पटे 
सातविदनीय पुण्य पकृतिका साम आया है मौर समीके अन्तमें तीर्थ'कर नाम पुण्य प्रहि 
कही गई है मतः सातविदनीयादि पुण्य प्रति कहमेसे वेयाीस दही पुण्य धरकृतिक्ना रहण 
हयो सक्ता दै किन्वु वीर्थ करादि पुण्य प्रति कनैसे नदी । पर छिखी इई गाधर्मे पुण्य 
्रकृति्योका जो क्रम वतराया दै बही क्रम भीषणजीने भी सीकार किया दै “नव सद्भाव 
पदार्थं निर्णयः” नामक पुस्तके पुण्यकी ढाके भीषणजीने वेयारीस पुण्य प्रङृतियोका 
सी कसे वर्णन किया दे । सर्म्रथम सीतविद्नीयको, मौर सबसे अन्ते तीथ"कर नाम 
शी पुण्य प्रकृतिको भीषगजीने माना दै मतः उपरोक्त टीका्मे जो वेयारीसे पुण्य प्रह 
वि्योषछा कम बतलाया है दह जीतमखजीको भी मान्य दै । जव कि तीर्थ कर नामकी 
पुण्य प्ति सनते जन्तमे मानी जाती दै सब सोथ करादि पण्य भवि कदनेसे सभी 
पुण्य ्रङ्ृतिरयोका श्रहण केते दयो सक्रता द १ अतः तीर्थं करादि पुण्य प्रृतिसे समी पुण्य 
प्रतिक ग्रहण बताना मिथ्या है! यदि कोई पूरे किं सोकर नामकी पुण्य 
प्रति जब फं वेयालीसही पुप्य प्रतिक मन्तमे दे तव पिए तीर्थ करादि पुण्य परति 
कृटनेका यहां या तातपयं है १ सो उससे कहना चादिये कि तीथ'करादि शब्दके भावि 
शब्दका यहा साद्य अर्थं दै प्राथम्य अर्थ नहो इसस्ि तीथकर नामी पुण्य पकृतिके 
सदृश विशिष्ट पुण्य परतियोंका प्रहण करनेके छि यहा भादि शब्द्‌ दीका जर एन्वमें 
आया दे । आदि शब्दका साद्र्य मर्थं भी पूर्वाचाय्यो ने कद दे जसे कि-- 

धसामीप्येच व्यवस्थायां प्रकरिऽयवे तथा 
चलुप्वथ षु मेधावी ह्ादि श््द॑दु रु्षयेत्‌। 

अर्थात्‌ भादि शब्दके चार र्थ पण्डको जानने चादिये, [१] सामीप्य [२ 

व्यवस्था [३] प्रकार ( साद्श्य ) [४] भौर अद्रयव । , 
१७ 


-१३० द्रममण्डनप्‌ । 


[र 








. ~ इस प्के अनुसार ्रमविध्व॑सनकारके ठिले. हए टव्वा अथका तात्पच्यं यही है 
छि पात्रको दान देनेसे तीथ"कर नामके सदस उच पुण्य प्रकृतिका वंध होता दै मौर दूसरे 
को देनेसे दूरी पुण्य प्रकृति व॑धती दै, यह नहीं कि सभी पुण्य प्रकृति पात्रको दी दान 
देनेसे वये ओर दृक्षरेको दान देनेसे एकान्त"पापं हो अतः उक्त ट्वा अर्थकः आभ्रयसे 
'साधुसे भिन्नको दान देनैसे एकान्त पाप कना अज्ञानका परिणाम दे । -. 

उपर छिष्ठा हुभा ढाणाङ्क सूत्रका.^नवविद पुण्णे पण्णत्तेः इत्यादि पाट, पुण्यका 
वर्णन रृरनेके लि आया है पापका वर्णने यि नहीं इसल्यि इस पाठम पापका वणन 
वताना मिथ्या दै । जब किं इस पाठमें पापका वर्णन नहीं & पुण्यका ही वर्णन दै तब 
फिर इसा अर्थं रते हए टज्वाकार साधसे इतरको दान दैनेसे पाप दोना कैसे बतला 

है ¢ यह बुद्धिमानोको खयं सोच डना चाहिये । 


| ( बोल चौदहवां ) 
{परर ) 


च्रम॑विर््वखनकार रमनिध्वेसन प्रष्ठ ७९ पर लिखते हँ कि “भने भगवन्त तो 
{ सौधुने कंपे तेदिज दरभ्य कल्या छ अनेराने दियां पुण्य हवे तो माय पुण्णे नैस पुप्णे 
रभ्यो पुण्णे खेती पण्णे इत्यादिकःबोर आणतां ते तो आण्या नहीं" इनके कंहने का 
शत्पिय्य यह्‌ है ढि ठाणाङ्खके उक्त पाठम साधुके रेने योग्य वस्तुका ही नाम लेकर पुण्य 
हना कष है जो साधके सेने योग्य चीज नहीं है उसके दान करनेसे पुण्य होना नहीं 
काह इसल्यि इस पाठमे साधुको दान देनेसे.दी पुण्यवन्ध वताया है ` साधुसे इतरो 
दान देनेसे नदीं इसका क्या समाधान १ | 
(प्रह्पक ). 
` भमनिध्वैसनक्रारकी यहं कर्पना अयुक्त दै । यदि साधुके कल्पनेयोग्य वस्तु- 
ओका ही कथन्‌ ठाणाङ्घके इस पाठम है तो फिर श्युई पुप्णे कक्तरनी पुण्णे भस्म पु्णे' 
-इ्यादिं पाठ भी यहां दोना चाये, क्योकि साधुको सुई कतरनी अचित्त मिदटरीके देर मौर 
भस्म भी करपनीय होते हैँ अतः इनक दान करनेसे भी पुण्य दी होता है पाय "नदी 
होता फिर ये सव इस पाठं क्यों नदीं कदे गये ? इससे ज्ञात होता है किं यह पाड 
केवर साधुके किए ही नीं किन्तु समी प्राणियोके लवि आया दै मौर पुण्यके निमित्त 
दूसरे प्राणीको दान देनेसे भी पुण्य ही होता दै एकांतपाप नहीं होता अतः केवह साधको 
ह देनेसे पुण्य बन्ध मान कर साधसे दंतरको दान देनेसे एकान्त पाप कहना भ्ञान दै । 
इख पाठम जो नव वातेसि पुण्य दोना का द उसका तात्पर्यं यह्‌ नहीं कि -इन नव 


दानाधिकारः। - १११ 











्तीजोंसे भिन्न वस्तु यदि पुण्यार्थं दी जाय तो उसते पुण्य नदीं होता क्योकि पडीहारी 
सुद कतरनी आदि दैनेसे पुण्य दोना इस पाठर नदीं कडा दै पर उनके दानसे भी पुण्य ही 
होता दै तथापि इत पाठम पुण्यके मुख्य २ कारण कै गये है : गौण रूप पुण्यका कथन यहां 
नहीं दै इसलिये मन्न दानाद्विसे भिन्न वस्तुरमोँका दान भो यद्वि धर्मा हो तो बह 
एकाल्त पापम नदीं दै । जसे इष पाठम नदीं छिली हुई सुई कतरनी अचित्त मिष्टीके 38 
सौषधादि चीनक दानसे पाप नहीं होता उसी तरह साधते इवरको पुण्यार्थं यदि धर्मा- 
वुक्कख वस्तु दी जाय तो उषसे भी एकान्त पाप नहीं होता । अतः अनेराने दियां पुण्य 
हुवे तो गाय पुण्णे' इत्यादि भ्रमविध्वंसनकारका तर्कं अयुक्त समञ्चना चाये । 


 ( बोट १५) 


(प्रेरक) 
श्रमविध्वंसनकार साधुसे इतर सभीको कुपात्र मानते दँ । माता पिता ज्येष्ट वधु 
आदि गुरुजन भी इनके मतम कुपात्र दँ उनो यदि धर्मासि कोई वस्तु दी जय तो 
श्रमविध्व॑सनक्ार पात्र दान ठहरा कर उसे एकान्त पाप कहते हैँ । इनका सिद्धान्त दै 
किं वेद्या खक चोर आदिशो व्यभिचार, हिंसा भौर चोरीके च्यि दान दैनाजैसे 
एकान्त पाप है उसी तरह खाधुसे इतरको दान देना एकान्त पाप दै । भ्रमचिर्ध्वंसन प्रष्ठ 
७९ पर जीतमलजीने छिखा ६ कि ५साधुथी अनेरो तो कुपात्र छ तेहने दीधां अनेरी 
्रकृतिनो वन्ध ते अनेरी प्रकृति पापनी 2” अर्थात साधसे इतर सभी फपात्र हँ उनको 
दान देना कुपात्र दान दै । कुपात्र दानकरा फर जीतमलन्नीके सिद्धात्ताुसार बतङते हुए 
संशोधक महाशयने भ्र प्र० ८२ पर यह्‌ ठि दै :- 
“बुपात्रदान, मांसादिसेवन व्यसन छशीलादिक ये तीनों एक दी मारगकै पथिक 
ह । से चोर, जार, ठग ये समान व्यवायी दै उसी तरह जयाचार्य्य॑सिद्धान्तातुसार 
पात्र दान भी मांसादि सेवन व्यसन कुशीखादिकी श्रेणीमें ही गिनने योगय हे 1" 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूष¶क ) 
साधुसे इतर समीषो छुपात्र कदना शास्त्र विरुद्ध ६1 कीं भी साधुसे इतरफो 
कुपाघ्र नदीं कदा है । श्रावक साधुते इतर होता हुभा भी गुणरत्नका पात्र ओर तीथमें 
का गया दै । भगवती सू शतक २० उदेश्चा ८ मे यद पाठ आया दै :- 


१३२ सद्धममण्डनप्‌ । 





धतित्थं पुण च।उवव्णा इृप्णे खतणसंघे तंजदा--सन्णा समः 
णी सादया साकिभास्नोःः 


इस पामे साधु गौर साध्वीषी तरह श्रावक ओर श्राविकाभी तीर्थं कट गये 
ह । वीर्थं नाम सुपात्रका है छपात्रका नदीं जेसे फि मेदिनी कोपमे दिखा दैः - “तीर्थ 
शास्नाध्वर कषत्रो पाय नारी रजः सुच भवतार्िं ज्ु्टम्बुपात्नोपाध्यायमंतरिष्ु" इस कोषके 
प्ते "तीर्थ श्दका पात अर्थं बताया दै अतः श्रावक सुपात्र सिद्ध होता दै इपात्र . 
नहीं इछ स्यि साधुसे इतर सभोको कुपात्र कायम करना एकान्त मिथ्या है । ठगाङ्ग 
सूततके चौथा ठाणमें संघः शब्दरका अर्थं करते हुए टीकाकारने ठिला दे कि-“संवः 
गुणरत्नपात्र भूत सक्छ समूहः" अर्थाच गुणरूपी रतरके पात्र भूत प्राणियोके समूहा नाम ` 
(सद्ग दै । उस संघे साधु सौर साध्वीके समान श्रावक्र जर श्राविका भी मौनद दै इस 
ल्परि वे भी गुण हषी रनके पत्र होनेसे युपात्र ही ठरते हँ पात्र नहीं भतः साधुसे 
इतर सभीको पात्र कायम करना अज्ञानिर्योक्ा कार्य्य दै । 


` जब किं साधुसे दतर सभी कुपात्र नहीं है तव खाधुसे इतरफो दान देनेसे एकान्त 
पाप केसे हो सकता हैँ १ यह बुद्धिमानों को स्वयं विचार ङठेना चाहिये । साधु विरिष्टं 
पात्र दै अतः उसको दान देनेसे विषिष् पुण्य चल्ध होता दहै भौर दखरे छोग साधी 
अपेक्षा निकृष्ट पात्र हैँ इस खये उनको दान देनेसे निषष्ट पुन्यवत्थ होता दै । परन्तु 
साधसे इतरण्टो धर्मायुकरूर वस्तु दान देनेसे एकान्तं पाप हो यह शास्त्र विष्दर द । जो 
व्यभिचार सेवनकफे लिये वेश्याको दन देता है ओर जो विनीत मनुष्य माता पिताकी 
सेवके लिय दान देता है ये दोनों दी जीतमछजीकफे दिसाबसे कुपा्रको दान देते ह इस 
छ्यि ये दोनों जीतमलजीके मतानुसार एकौन्त पाप का कार्य्य करते दै परन्तु शास्त्र 
एेसा नहीं कहता यदह जीतमरलन्नीकी अपनी कपोल करपना है । उवाद सूत्रकै मूख्पाठमें 
माता पिताकी सेवा भक्ति करने बरे मनुष्यो स्वभंगामी कहा गया है यदि माता पिता 
को दान देना उश्छकी सेरा भक्ति करना कषान दान मौर व्यसन छरीलादिकी तरह एकांत 
पाप होता तो माता पिताके शुश्रषक पुरुषको स्वगगामी होना कैसे कहा जावा ९ पुण्य 
से स्वगकी प्राप्ति होती है पापसे नीं मतः साधुसे इतर माता पित्ता ज्येष्ठ वन्धु सादि 
गुरुजन तथा श्रावको कुपात्र कहना अज्ञाना. परिणाम दै । 


[ज प्रदेशीने बारह रत धारण करनेके पश्चात्‌ दान शाला खो कर बहुससे दीन 
दीन दुःखी प्राणि्योको भनुकरम्पा दान दिया था ओर शास्त्रकारने उसके दानक निन्दा 
नदीं की दै यदि लाधुसे इतरको दान देना मांसाहार भौर भ्यघन इशीखादिकी तरह 
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एकात्त पापका कार्य्यं होवा तो शालक्रार शजा प्रदेशीके दानकी सवर्य निन्दा करते 
सौर राजा प्रदेशषी मी बारह त्रत धारण करके ए5 नवीन एकास्व पापका कार्य्यं क्यो 
छारम्भ करता ? पदञे उसने दानशाखा नहीं बनाई थी सव बह रसा निन्दित कार्य्यं 
क्यों करता ? इससे स्प सिद्ध होता दै किं साधसे वरो दान दैना एकान्त पापना 
कार्य्यं नदीं ह तथा साधु इतर सभी इषात्र मी नदीं दै । दीन दीन प्राणी भी अनुकम्पा 
दानके पात्र ह मतः दीन दीन जीवों पर दथा छाफर दान देना भी पुण्य कार्य्य है एकांत 
पाप नहीं है इस स्यि साधुसे इतरफो दान देनसे एकान्त पापकी स्थापना करना मन्ञा- 
नियोँका कार्थ्य दै । 


( बोर १६ ) 
(प्रेस) 


श्रमविष्वंसनकफार भ्रणदिध्वंसन ए8 ८० के ऊपर ठाणाङ्ग सूत्र उणा ४ कृ पू 
पाठ छि कर उसी समालोचना करते हृद छ्लिते द :- 

(मथ इष पिण कुपात्र दान छशेत्र कट्या इपात्ररूप कषेत्रे पुण्य रूप बीज 
फिम उगे" इनके कहमेका भाव यह है कि साधसे इतर सभी छपत्र दै भोर इपात्ोको 
इस पठने डो कदा है अत्र: जैसे छत्रम गेहं चने माद्विके वीज नँ उगते उसी 
तरह साधुसे इतर मलुष्यको दिया हमा दान भी पुण्य रूप अं्करफो नदीं उत्पतन फरता । 

हसा क्या समाधान ¶ 

( प्ररूपक ) 

ठाणाङ्क सूचका वई पाठ लिल्ल कर इसका समाधानं किया जाता है| बह पाठ. 

यह हे :- 

धव॑त्तारि मेदा पण्णत्ता तंजष्टा सेत्तवासी नाम मेगे णो सखेशवासी एनामेवा चत्तारि 
पुरिस जाया पण्णत्ता षंजहा खेत्तवासी नाम मेगे णो अखेत्तवासी" ( ठाणाङ्ग ठणा ४) 
सरथा मेष चार प्रकारके होते है एक तो वह दै जो क्षत्रमँ दी बरसता है यक्षोत्रमे नहीं । 
दूसरा मषटेरसे बरसता द यत्रे नदीं षरा । तीसरा-क्ेत्र लौर स्टोर दोनोमें वर- 
सता दै ! चौथा- क्षेत्र भक्षेत्र किंसीमें नदीं बरसता । इसी तरद्‌ मलुष्य भी चार प्रकार 
ढक होते रै एक तो बद दै जो पात्रको दन देता है भपात्रको नहीं देता । दृसरा-भपात्र 
को दान देता दै पा्रशो नहीं देता । तीसरा पात्र सौर अपात्र दोनों दी को दान देता 
ड । चौथा--पाच जौर भपात्र किसीको भी नी देता । यद उक्त सूक सर्य दै । 
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= 
इस पाठे अये इए कोत्र ओौर अक्षेत्र शब्दा स्थं टीकाकारने यह किया दै- 
“लें धान्याय्‌ स्पत्ति स्थानम्‌" अर्थात्‌ “जिस प्रथ्वीमें बोये हए गेषं चने सादिक वीज 
अंकुर उत्पन्न करे दते शत्र समद्चना चाहिये भौर इससे जो भिन्न है वद अक्षेत्र दे । 
मेव पक्षे कोत्र भौर अक्षेत्रसे प्रथ्वी विशेपका ग्रहण होत्रा दै मौर मनुष्य पश्चमे दान देने 
योग्य जीव कोत्र जौर दान न देने योग्य भक्षेत दै । यदा मूलपाठ भौर दीकामें स मान्य 
रूपसे क्षेत्र मौर अक्षे्रका वर्णन ह परन्तु यह नदीं कदा है कि एक मात्र साधु दी त्र 
६ मौर साधसे इतर सभी अत्र दै । अतः इस पाटका आश्रय ठेकरं साधुत्ते इतर समी 
जीोँहटो भक्षो या श्कषेत्र कायम करफे उनको दान देनेसे एकान्त पाप कना मिथ्या 
दै । शास्त्रम साधुको दान दैनेते निर्जरा र्षी दै जोर ष्ीन दीन जीरवोको दान देनेसे 
पुण्यवत्थ कक है-इख लियि यख्य मोक्षार्थं दानका क्त्र साधु है मौर अनुकम्पा दानके 
लेत हीन दीन दुखी प्राणी है तथा साधुपते इतर पुरुप सुर्परतामें मोक्षर्भ दानक्रे मोर दीन 
दीन दुखियोंसे अतिरिक्त पुष अङुकस्पा दानक प्रायः अक्षेत्र हैँ । जो पुरुष दीन दीन 
दुःखी जीवको सलुकम्पा दान देते है वे बहोत वषीं नहीं िन्दु क्षेत्र वीं हँ क्योकि दीन 
दीन दुःखी जीव सलुकस्पौ दानके क्त्र हैँ अतः हीन दीन दुःखी प्राणीको अलुक्म्पा दान 
देने बाला पुरुष उक्तं चतुर्भङ्गीके प्रथम भङ्गका स्वामी क्ेत्रवषीं दै । जो पुरुष दीनः दीन 
दुःखीको अनुकप्पा दान नदीं देता जौर पंच महाघ्रतधारी सुक्को मोक्षार्थं दान नहीं 
देता किन्तु जिसको दान देनेकी कढ आवक्यकवा नहीं है अथवा जिसको दान देनेसे 
उस दानके द्वारा हिंसादिक महारम्भका काये किया जाता दै उसको दान देता है वह 
दूसरे भङ्गका स्वामी अषोतर वषीं पुष है । जिस पुष्षक्ो यह ज्ञान नदी दै किं भगुक 
पुरुष दान देने योग्य है ओौर अमुक नदीं है किन्तु पात्र अपात्र सभीको दान देता 
दै वह विवेकविकछ पुरुष त्रतीय भद्धका स्वामी उमयवषीं है । थवा जो विका उद्‌ारताके 
कारण या प्रनचनकी प्रभावनाके लिये सबको दान देता है वह तीसरे भङ्गका स्वामी 
उभयवर्पी है । जो त्न अक्षेत्र किंसीफो भी कछ नदीं देता बह परम कृपण अनुभय वषीं है 1 


इस चतुर्भङ्धीके तीसरा भङ्गका स्वामी, जो विवेक विकट दै उसका दान यद्यपि 
पूर्णं फलवान्‌ नदं है तथापि स्था निष्फल भी नही ई क्योकि अपात्रकरे साथ साथ वह्‌ 
पानरष्ठो भी देता है । जो विश्चाछ उद्‌।रताके कारण सनको दान देता है वह भी उदारता 
रूप गुणके प्रभावसे प्रशंसनीय दै भौर जो प्रवचन प्रभावनाक्रे छ्यि सनको दान क्खैाहे 
वहं पुद्ष प्रवचन प्रभावना रूप महन्‌ पुण्यका उपार्जन करता दै । प्रवचन प्रभावनासे 
तीथकर नाम गोत्र व॑धमा ज्ञाता सूतके मूढ पाठम कहा दै । वद पाठ यह दै-- 
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¢ इमेहि थणं वीस कारणेहि अविसेसिय बहरी कि 
` तित्थयर नाम कस्मं निवत्तिखु' तंजदा--अरिदिन्त सिद्ध पवथण 
गरुथेर षह्स्छुए तवस्सिशे षच्छलयाय तेकि अभोक्ख ॒ णाणोवयोे 
य दंसण विण सावस्घए य॒ सोखव्वए निरक्यारं खणलवतवचि- 
याए समादही य अपुव्बणाणगदणे छयमत्ती पवथणपन्मावणया 
एए कारणेहि तित्थयरत्तं छहङ जीवो ? 
( क्षाता सूत्र ) 

इस पाठमें प्रवचन प्रमावनासे तीर्थकर नाम गोत्रकरा बन्ध होना कहा दै इसषिए 
जो पुरूष प्रवचन प्रभावनके छि समीको दान देता दै वह उत्तम पुण्यका* उपार्जन 
करता दै एकान्त पाप नहीं करवा अतः सधुते इतरो दान देनेमे एकाल्त पाप कहना 
मू्खाका काय्यं है । 

प्रचन प्रभावनाके स्वि सारसे इतरको भी दान देने वाला पुरुष श्चास्ालुसार 
पुण्यका कार्य्यं कर्ता दै परन्तु जीतमछजो$ दिसाबसे यह एकान्त पापी ठहरवा दै अतः 
शास्त्र विरुद्ध जीतमरजोकी प्ररूपणा सथा त्यागने योग्य मौर मिथ्या है । 

यदि कोड कदे कि प्रवचनकी प्रभावनाके ल्य सभीको दान देनेसे जन कि पुण्य 
ही होता है तो सभी जीव दान देने योग्य शत्र ही कायम होते हैँ कोई भी अक्षेत्र या 
कुश्टोत्र नदीं ठहुरता फिर ठाणाङ्गके उक्त मूढ पाटे क्षेत्र ओर अकषेत्ेको ठेकर उक्तं चतु- 
ङ्गी कंसे छली गयी द १ तो उससे कनां चादिए कि प्रवचन प्रभावना रूप पुण्यके 
दिसावते यहा कोत्र ओर अक्त्रका विचार नदीं रक्खा गया दै क्योकि प्रवचन प्रभावना 
कै निमित्त दिये जाने वाठे दानक सभी कत्र हो दँ कोई भी अषोतर नहीं है । वेद्या चोर 
जार आदिफो भी उनका कुकर्म छुड़ा कर सुमायैमे स्थापित करनेके रए दान देना भी 
प्रवचनकी प्रभावना है अतः जो जिस दानके छायक नदीं है बह उस दानका यहां अक्षेत्र 
समञ्चा जाता दै । जसे मोक्षार्थं दानका साधुसे भिन्न जीव अष्टोत्न दै मोर अनुकम्पा 
दानका दीन दीन दुःखी जीनत्ते भिन्न अक्षेत्र दँ इसी तरद यहां क्षेत्र ओर अक्ेतरका 
विभाग समक्चना चदिये यह नदीं कि साधते भिन्न समी जीव अक्षेत्र या इष्टेत्र हो 
उतः साधुसे भिन्न सभी जीवको अषोतर कायम करके' उनको दान देनेसे एकान्त 
पाप वताना मूका कार्य्य दै । 


( बोल १७ बां समाप्त ) ` 
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(प्रेरक ) 
अरमविध्वंसनकार भ्रमविध्व॑सन पदर ८० के ऊपर छिखते दै कि “अथ उठे पिण 
ोज्ालने पीठ फक शय्या संथारा शकडाल पुत्र दिया विहं धम॑तप नदीं इमि कल्यो 
तो गोचा चौ वीर्थदकुर वाजतोथो निणने दिया ही धर्म तप नहीं तो अक्षंयत्तिने दियां 
धर्म तप क्रिम कदि पुण्य पिण न श्रद्धवो पुण्य तो धर्म छर वैधे छै शुभ योगे ते 
निर्जरा चिना पुण्य निपजे नदीं ते माटे असंवतिने दियां धर पुण्य नही" (भ्र प° ८१) 
इकक्रा क्या समाघान ! 
( प्ररूपक )} 
भ्रमचिध्व॑सनकारके मते पच्च महाघ्रवधारी साधके सिवाय संसारके सभी जीव 
छुपात्र है, उनको दान देना या किघी प्रकारसे उनकी सहायता करना इनके मतमें 
मांख भोजन व्यसन रीखादिक्ी तरह एकान्त पापका कार्यं ह । भरमविष्वंसनका 
मूल ठेख मौर उसष्छी दीप्यणी छि कर यह क जा चुका है । इनका यह सिद्धान्त 
यदि शाखयुद्कख होता ओर शक्रश पुत्र भावक भौ इसे मानता तो वई गोशाल 
जैसे अघंयति ओर अन्य तीर्थियोकि दितेमणिको शय्या संथारा देकर मांस भोजन 
ओर व्यसन छ्ुलशीखादिकशी तरद एकान्त पापका कार्य्य कर्यो करता ? क्योकि इसके बिना 
शकडाल पुत्रका कोई आवदयक कायं नदीं शका था । श्षकडाल पुत्र भी आनन्द आवक 
की वरह अभिग्रहधारी बारह जरतधारौ श्राव था यदि अन्य तीर्थीको दान दैनेसे 
श्रावका अभिग्रह नष्ट हौ जाता दै भोर उसको मांस भोजनादिकी तरह 
एकान्घ पाप होतादेतो फिर क्षकडाट पुत्रका अभिग्रह गोराख्कको दान देनेसे 
अवद्य दी नष हो जना चाहिये था ओर उसे एकांततपाप होना चाहिये था परन्तु श्षास्तर 
मे, गोशालकको दान देनेसे शकडाल पुत्रको एकान्त पाप होना या उसका अभिग्रह टूट 
जाना नहीं छलाह अतः अन्य तीर्थीको दान देनेसे एकान्त पाप मोर अभिपरह भङ्की 
स्थापना करना मिथ्या है । अत्य तीर्थीको रुख्वुद्धिसे मोक्षार्थं दान न देनैका ही श्रावक 
को अभिग्रह होता द भयुकम्पा काक हीन दीन दुःखीको दान देनेका नदीं हौवा तथा 
प्रवचन प्रभावनके भर्थं भी दान न देनेका मभिग्रह नदीं होता है । अतएव शकृडाल पुत्र 
ने गोशाल्कको शय्या संथारा दिया था सौर इस कार्थ्यसे उसको एकान्त पाप होना 
शषास्नकारमे भी नदीं कदा द किन्तु इघ दानसे धर्मं जौर तप न होनेका मूलपाठे वर्णन 
ह एकान्त पप होना या, पुण्य न दोनेका कथन नदीं है । वह मूक्पाठ यह दैः-- ` 
तपणं से सदाछ पुत्ते समणो वासए गोसाल भखटि पुत्तं 
एवं वयाश्षी जम्हाणं देवणुष्पिया १ वुम्हेमनम्न धम्मा यरिथर्स जावे 
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अन अ प ~~ 


जाव महावीरस सन्तिं तच्चेह तदहिएहिं सम्भे सब्वभूष्िं 
भावेष शण कीत्तणं करेहे तम्दाणं अद" ` व॒न्मे पडिहारिएणं पीढ 

जाव संथारषएणं उवनिम॑त्तेमि णो चेवणं धम्मोत्तिवा तोतिवां ? ` 
( उपासक दश्चांग अध्ययन ७) 





© 

अथ-- 

शकडार पुत्र श्रावकने गोशार्क मङ्कि पुत्रसे यड का किं दे देवालुप्रिय ! तुभने मरि 
धर्माचाय्यै यावत्‌ महावीर स्वामीके विद्यमान ओर सत्यगुणोका कीत्तंन करिया दै इसलिए 
तद्रो पीठ एरक शय्या संथारा आदि देनेके शिवि निमन्त्रित करहता हं परन्त॒ इते धमै या प्तप 
समस कर नरी 1 । 

इस पाठमें शकडार पुत्र श्रावक गोदारक्र मंखलिपुत्रको शय्या संथारा दैनेते 
धर्म ओर तप होनेका ही निषेध करता दै पुण्य होनेका निषेध नदीं करता अथवा इस 
दानसे एकान्त पाप होना नदीं घतछाता इससे स्पष्ट सिद्ध दवा दै कि पच्चमहा- 
तरत धारी साधुखे इतरको दान देना एकान्त पाप नदी दै किन्तु उससे पुण्य भी होता दै । 
यदि साधु इतरको दान देनेसे एकान्त पाप होता तो उक्तं मूर पाठम गोशाल्कको दान 
देनेसे श्षकडाछ पुत्र एकाल्त पाप बतखाता सिप धरम बौर तपका निषेध ही नदी करता 
उतः श॒कडार पुत्र आवकंका नाम रेकर साधसे इतरको दान दैनेमें एकान्त पाप वताना 
मिथ्या समश्चना चाहिये । 

इस राकडाछ पुत्रके उदाइरणसे प्रवचन प्रमावनाके छिए साधसे इतरको दान 
देना भी ्रावशोका कत्तं न्य सिद्ध होता दै! शकडाछ पुत्रने भगवान्‌ महावीर स्वामीके 
गणाुवाद्‌ करनेते गोशालकको शय्या संथारा देकर प्रवचनकी प्रमावना की थी । यह्‌ 
प्रबचनकी प्रभावना, सीर्थङ्कर गोत्रवन्धका कारण कदी गयी दै इषील्यि शकडाल पुत्रने 
गोशाङ्कको दान देनेसे पुण्यक निषेध नहीं च्या दै । जो लोग -कहते हँ कि भ्पुण्य- 
बल्ध निर्जरके साथ ही होत। दै इसछिए गोशोलकको दान देनेसे शकडार पुत्रको पुण्य 
मी न हा ” वे मिथ्यानादी है शास्त्रम निजेराके साथ ही पुण्यवन्थ होनेा कहीं भी 
नियम नहीं है इसछिए प्रचनङी प्रभावनाके ््यि दान देनेसे पुण्यकी उत्पत्ति न मानना 
अज्ञानका परिणाम दै! उक्त शक्डाङ पुत्रके उदाहरणसे साधसे इतरको दान देनेसे मास 
मोजनादिकी तरह एकान्त पाप होने सिद्धान्त सर्वथा मिथ्या कायम होता दै क्योकि 
साधुसे इतरको दान देना यदि मांसाहारादिके समान एकान्त पापका कार्यः होता तो 
शकडाङ पुत्र कापि गोशाख्कको शय्या संथारा नदीं देता अदः शकडाछ पुत्रका नाम 

१८ 
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ठेर साधसे इतरके दानमे मांसाहार व्यसन कशीखादिकी तरह एकान्त पाप घताना 
अज्ञानका परिणाम है । 


ि [बोल. १८ दां समाप्त ] 


भ्रमविध्वैसनकार भमयिध्व॑सन १४ ८२ के उपर विपाक , सूत्रका मूढ पाठ ख्खि 
- कृर उसकी साक्षीसे साधसे इतरको दान देनेमे एकान्त पाप वतरते हए यह्‌ लिखते 
है कि ५ अथ दृहा गोतम भगवन्तने पृषो इण खगा ठोढे पूत काई कम कीधा छपात् 
दान दीधा तेहना फर ए नरक समान दुःखः भोगवे छे । तो जो वोनी ` पात्र दानने 
नौडे भारी छुकमं क्यो छः कायारा शास्ते छुपोत्र तेहने पोष्यां धमं पुण्य किम निपजे ” 
(भ्र० बि० ८२८३ ) 
| सकरा क्या समाधान ¶ 
( प्ररूपक ) 
विपाक सूत्रके मूड पाठी साक्षोसे दीन दीन दुःखी जीवपर द्या लाकर दान 
देनेमे एकान्त पाप बताना मिथ्या दै । वहां गोतम स्वामीने महावीर शुवामीते पृ दे 
किं “ हे भगवन्‌ यह्‌  श्रगाखोढ » ( किंवा दच्चा ) क्या देकर रेखा नरकके समान 
दुःख भोगता है ” इसका तात्पय्यं यह्‌ दै किं यह रगा छोढ, किंस चोर जार हिंसक 
आदि महारम्भी प्राणीको चोरी जारी हिंसा आदिक लिए दान देकर देसा दुःख भोग 
कर रहा दै हीन दीन जीर्ोपर दया छाकर दान देनेसे दुःख भोग पूष्नेका तात्पर्य 
यहां नीं दै क्योकि जो दान मोक्षाय संयति पुरषक्रो दिया जात्रा है मौर जो अनुकम्पा 
खाकर दीन दीन जीवोंको दिया जाता है उनसै दुःख मोग नहीं होता क्योकि ये दान 
पापके कारण नहीं है अतः निपाक सूत्री सा्ठीसे दीन. दीन दुःखी जीरवोपर द्या 
लाकर दान देनेसे एकान्त पाप बताना मिथ्या दै । निपाक सुत्रका पूरा पाठ देकर इसका 
. ुखसा किया जाता दै वहपाठ यहं दैः-- 


८ सण मन्ते ! पुरिसे पव्यभवे के आसि किं णाम एवा 

^ मि गोएवा कायरंसि गामंसिवा नयर सिवाकिंवादच्ा किंवा मोचा 
किंवा समायरित्ता कैसिंवा पुरा पोराणाणं इचिण्णाणं दुप्पडिकंर्ताणं 
असुभाणं पावाणं कम्नाणं पाधगं फएषवित्ति विसेसं पचणमव माणे 


, जाव विरह 2 १ 
( विपाक सूत्र अर १) , 
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अथात्‌ हे भगवन्‌ ! यह पुरुप, पूय जन्मर्ये कोन था इसका क्था नाम था ओर गोचर क्या 
था क्रिस भ्राम या नगरम यह रहता था । क्या देकर, क्था खाकर, क्या आचरण रके ओर 
प्रायधित्तसे नरी ्टायएु इषु किस निन्दित पुराने अ्युम कमक पाप स्वरूप फर विरोपको यह 
ओग रषा है १ । ~ 


इस पाठमें जैसे « किंवा भोचा ” भोर “किंवा समायरित्ता ये दो पाठडअ- 
भक्ष्य मांसादि भक्षण भौर हिसादि आचरण अधमे आये है, दाह रोटी मादिका भोजन 
ओर न्याय वृत्तिसे कुटुम्ब पालनादिके अथमे नदीं उसी तरह “किंवा दच्रा ” यह्‌ पाठ 
भी चोर जर हिखक आदिक्रो चोरी जारी सा आदिके छिए दान देने अरथमे दी आया 
ह अनुकम्पा खाकर हीन दीन जीवों को दान देने अथमें नहीं इसणिए इस पाठके आश्रय 
से अनुकम्पा दानका खण्डन करना अज्ञान दै ! यदि कोई “कवा द्त्वा ” इस पास्ते 
अतुकर्पा दानका प्रहण करके अनुकम्पा दानमे भी पाप्र॒ बतावे तो फिर वह्‌ ^रकिवा 
दा » इस पदे साधु दानक प्रण करके उसे भी पप क्यो नहीं बताता 


यदि कहो कि पन्च महात्रतधारी साधको दान देनेसे एकान्त पाप नहीं होता 

इस छिए उसका इस पाठमे रहण नदीं है तो हीन दीन जीरवोंपर द्या छाकर दान देने 
से भी एकान्त पाप नदीं होता इसट्एि उसका भी इस पाठमे महण नदीं दै किन्तु जसे. 
पच्च महाघ्रतधारीको मोक्षार्थं दान देना प्रशस्त है उसी तरह दीन दीन जीवोंपर द्या 
लाकर दान देना भी कलुकम्पा रूप गुणका देतु दै मतः अलुकम्पा दानम एकान्त पाप 
कहना मूखंता दै । 

टन्वाकारने “किंवा दता ” इस पाठका कुपात्र दान अथ कियाद छुपा दानका 
अर्थ, चोर जार हिसक आदिको चोरी जारी हिसा आदिके चयि दान देना दै अनुकम्पा 
छाकर हीन दीनको दान देना नदीं क्योकि चोर आर हिंसक आदि जोव दी छुपात्र हँ 
भ्रमविष्वैसनकारकी कपोढ क्षित परिभाषायुसार साधुते इतर समी पात्र नदीं हँ 
इसलिए उक्त टव्वाकारके अर्थालुसार भी हीनदीन जीरयो को अजुकरम्पा दान देनेसे एकान्त 
पाप नहीं सिद्ध होता अवः उक्त टन्वा मध॑का आश्रय छेकर भी भतुकमस्पा दानमे पाप 
` बताना मिथ्या दै । । । 


, निपाक सुतरा यह पाठ जो अभी छिला गया दै भमविष्व॑सनकी पुरानी प्रतिमे 
अपू छपा हुमा द उस्नं ५ चा मोचा कवा समायरित्ता » यदं पाठ ही नहीं दै ओर , 
्ष्धस्चन्द चोयडाकी छपाई हई नयी प्रतिमे भी यह पाठ व्युत्क पसे छिला दै । विपाक 
सूतरकी शुद्ध प्रतियोमे सरम धिव दा किंवा मोचा विता समायरित्ता ‡ ये पाट साय 
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ही मिरते दँ ओर होना भी देखा दी चादिए परन्तु भ्रमविध्वंसनकी नह प्रतिमे “किया 
सोवा किंवा समायरित्ता » यह्‌ पाठ “किंवा इचा के अनन्तर न होकर ५पच्चणुभव 
माणे » इस शब्दके अनन्तर आया है इस प्रकार क्रम विरुद्धं पाठ देनेका तात्पस्यं क्या 
हे यह ्रमविध्न॑सनकारके मतानुयायी साघु जें परन्तु प्रत्यत्तर दीपिकां जो पुराने 
श्रमनिष्व॑सनमें चि हु९ पाठके सस्वन्धमे वात कदी हुईं है बह अक्षरशः सत्य दै । जहां 
तक प्रतीत होता है कि प्रत्युत्तर दीपिकाकी सच्ची वातको मिथ्या सिद्ध करनेके छदी 
नए भ्र वि० सँ “ किंवा मोच्चा किंवा समायरित्ता ” यह पाट यथास्थान न देकर 
व्युत््रमसे दिया गया दै । पुराने चमविध्व॑सनमें छपे हए पाठके देखने पाठकों 
अपने आप ज्ञात हो सक्ता है कि प्रत्युत्तर दीपिक्ाकी चात सत्य है याश्र० वि०्के 
संरोध महाराय की । 





# ( बो १९ वां ) 


श्रमविध्व॑सनकोर भ्रमनिध्वेसन पष्ठ ८२ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ 
की चौवीसवीं गाधाको छि कर वतछते हैँ किं ¢ इस ॒गाधामे व्राह्मणोषो पापकारी 
त्र कहा है । जत्र ब्राह्मण भी पापकारो क्षेत्र तो दूसरे छोगोकी तोवातदीक्या 
है । साधुसे इतर सभौ जोव पात्र हैँ उनको दान देनेसे धम पुण्य केसे हो सकता दै † 
जसे किं उन्दोने लिखा दै-- 

५ अथ उरे ब्राह्मगाने पापकारी श्चेत्र कष्या तो बीजानो स्यू कहिबो >» (भ्र 
प्र ८३ ) इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक्‌ ) 
उत्तराध्ययन सूत्री बह गाथा ङिख कर इसका समाधान किया जाता दै बहं 


\। १ 


गाधा यह्‌ दैः-- ~ 
¢ कोहो य माणोध वहो थ जसि मोसं अदत्तंच परिगगदहंच । 
ते महण जाह विल्ना विद्ोणा ताह' तु खेत्ताह' सुपावगाइःः 
( उन्तराध्ययन आ० १२ गाथा २४) 
टीकाचुसार इस गाथाका अथं किया जाता है । 
जो ब्राह्यग, कऋोधौ, मानो, सथावी ओर छोमी दै जो दसा अड चोरी आर परिये 
सेषो द ये जाति ओंरं वि्यासे विदीन पापकारी कषतर है ! शण ओर कके अनुसार चारो वर्गोकी 
खि इर है । कडा भी है-- 
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५ एक वणं मिदं सर्व पूवेमासी. चय्‌ पिष्ठिर । क्रिया कमे विभागेन चातुवैण्य व्यन- 
स्थिततप्‌ > । 
^न्राह्मो ब्रह्मचर्येण यथारिल्पेन शिरिपकः। 
अन्यथा नाम मात्र स्यादिन्द्र गोपक कीटवत्‌ ॥४ 
अर्थात्‌ ५ हे युधिष्ठिर ! पहले सभी छोग एक वेके ये पीते कर्मानुसार नार 
वर्णो"की सृष्टि इ । 
जैसे शिस्प कम करनेषाखा रिल्पी हुभ। उसी तरह ॒प्रह्मचस्यै धारण करनेवाला 
पुरुष ब्राह्मण हु । जो ब्रहमचस्यं धारण नहीं कएता बह ^ इन्द्र गोप » कीटकी तरह 
नाम माका ष्राह्मग है » ठेसे नामधारी ब्राह्मगोमे सत्‌ क्लाख्रूपा विया नहीं होती । 
सभी शाखे अर्दिसा ओर सतस्य आदिका ही विधान पाया जाता ह । कहा भी हः- 
५ सर्सा सत्य स्तेय त्यागो मेथुन बजेनम्‌ 
पन्च तानि पवित्राणि सर्वेषां प्रह्मचारिणाप्‌ » 
अर्िसा, सत्य, अस्तेय, मपह, ओर मैथुन वजन, ये पांच समी ब्रह्मचारि 
योक छिए पवित्र है । इनका सेवन करना ही विद्या पदुनेका फर दै जो शास्त्र पट्‌ कर 
भी इनका सेवन नदीं करके कोध, मान, माया, छोभ, दसा, ज्र, चोरी, परिगरहः ओर 
मैुनादि कार््यमे रत दै बह बास्तवमे विया विहीन दै । कहा भी दै-- 
५ तदू ज्ञानमेव नभवति यस्मिन्लुदिते विभाति राग गणः 1 
तमसः ङतोऽस्ति शक्तिर्दिनकर किरणाप्रतः स्थातुम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस ज्ञानफे उदय होनेपर भी राग गण प्रकाश करते हे वह ज्ञान ही नदीं 
दै क्योकि सूर्यकी किरणोके सामने ठदरनेके खयि अन्धकारकी शक्ति कदां है १ जिस 
बस्तुसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती निश्चय नयके अनुसार वहं कोई पस्तु ही नहीं दै 
अतः जो घ्राह्मग विद्या पट्‌ कर भी चोरी जारी हिसा आदि कमं क्रतेर्दैवेनतो 
वास्विकं ब्राह्मण दै मोर न उनकी विद्या ही वास्तविक विया दै किन्तु जाति ओर 
निया दोनोसे बे हीन द उन घ्राहमगोको पापकारी कषित्र समश्चना चाहिये । यह्‌ उक्त गाथा 
का टीकालुसार भावार्थ है । 
इस गाधमें क्रोधी, मानी, मायी, छोभी; व्यभिचारी, दिकः सर चोर प्राह्मणों 
कौ पापकारी क्से कहा है जो उक्त दोष वित ब्राह्मण हँ उनको नहीं अतः इस गाथा 
का नाम छेकरं घ्राह्ग मारको पापकारी कोत्र बतलाना मूखोका काय्य दै । यदि व्राह्मण 
मात्नको पापकारी क्षेत्र बतलाना शाखकारंो इष्ट होता तो इस गाथामें शाखकरार ब्राह्मण 
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के विशेषण क्रोध मानं आदि स्यो देते ! किन्सु उक्त षिशेपण न खगा कर सीधा दी ब्राह्मण 
मात्रको पापकारी क्षेत्र कह देते परन्तु शास्वकारने क्रोधी मानी हिसक आदि प्राह्म्ोको 
ही पापकारी कषे कहा दै ओर मयुजीने भी कोधी मानी हिंसक व्ाहयर्गोको पापी नरक 
गामी ओौर पात्र कहा दै अतः ब्राहमण मात्रो पात्र कहना उत्सूघ्र भाषण समश्नना 
नाहिये । | 

वास्तवमे चाहे ब्रह्मम हो या ओर कोहोजो चोरी जारी हिसा आदिदुरा 
कम करता है वह कपात्र तथा पापकारी क्षेत्र है उसको चोरी जारी आदि भसत्कमं 
करलेके छियि दान देना द्ुषात्र दान ओर एकान्त पाप दहै परस्तु जो उक्त दोपोसे रहित 
द उसको सत्कर्म करनेके छ्यि दान देना ओर हीन दीन दुःखी जीवको अलुकम्पा दाप 
देना एकान्त पाप नहीं है अतः उक्त गाथाक्रा नाम लेकर अचतुकम्पा दनक्रा खण्डन 
करना अज्ञानि्योका कार्यं समञ्चना चादिए ।. 


( बोल २ वां ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑स्नकार भ्रमविध्वंसन प्र ८४ पर॒ उपासक दशाङ्ग सूत्रका मूर पाठ 
किल कर साधसे इतरो दान देने वारे श्राचकको पन्द्रहवे कर्मादानका सेवन रूप 
पाप होना बतङति दँ जेते कि उन्होनि डि दहै ८ तिवारे कोई कहे इदां असं यति पोष 
व्यापार क्यो छै तो तुमे अनुकम्पारे अर्थे अखघंयतिने पोष्यां पाप किम कहो छो तेहने 
उत्तर--ते असंयतिने पोषी पोषीने आजीविका करे ते असंयति पोष व्यापार छ अने दाम 
छियां विना असेयतिने पोषे ते व्यापार नथी किए पर पाप किम न किए जिम कोयला 
करी बवे तो अङ्गाल क्र व्यापार अने दाम छियां बिन। आगष्ाने कोयला करी अपि ते 
व्यापार नथी पर पापकम नं किए ( ० प्र० ८५ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

पन्द्रह क्मादानका नाम सूर पाठने ५अस६ जग पोषगया ” यह्‌ छि है इसं 
नामके अनुसार असती यःनी ्यभिचारिणी सिर्योको पोप कर उनपे भाड़पर व्यभिचार 
कराने रूप व्यापार कलना पन्द्रह कमादानका अथं हे साधसे भिन्न जीरको पोषण 
फरना अर्थं नदीं दे अतः भ्रमवि्व॑सनकारने जो पन्द्रह कर्मादानका ^असंयति पोष- 
णता » यहं नाम स्व कर साधुसे भिन्न॒ जीवोके पोषण करनेसे कमदानका पापं होना 
चतछाया ह वह्‌ एकान्त मिथ्या हे | 
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भरमविध्वंसनकारने उपासक दशां सूतरका जो मूख पाट, भ्र० चि० मे उद्धृत 
किया दहै उसमे भी पन्द्रह कर्मादानका नाम॒“ असई जण पोषणया ” यही टिखा दै 
ओर उस पाठके टञ्वा अर्थम मी साधसे भिन्नको दान देनेसे क्त कर्मादानका सेवन 
न कं कर वेया आदिके पोषण करने रूप व्यापारको ही कर्मादानका सेवन कहा १। 
देखिए इस पाठका ट्वा अथं ्रमविध्व॑सनकारका दिया हमा यह दैः-- 


^ वेया आदिकने पोपणा आदिक व्यापार क्म ” इसमे सशुसे भिन्नको पोषग 
रूप व्यापार न कह कर वेद्या आदिके पोषण रूप ज्यापारको क्मदिनक्ा सेवन बतलाया 
दि तथापि जगते भ्रम फौरनेके लिए जीतमलजीने अपने मनसे १५ वें कर्मादानका 
« असंयति पोषणता `” यह नाम रक्खा दै ! उसपर भी पदे प्रदन रूपमे दूसरेसे खीकार 
कराकर तव पीछे खुदने स्वीकार किया दै। उन्होने छा दै किः-- 


८ तिवारे कोई इम कदे इहां असंयति पोष ध्यापार कल्यो छ तो वुम्दे अुकस्पारे 
अर्थे असंयतिने पोष्यां पाप किम कहो छो » इयादि । बुद्धिमानोंको सोचना चाहिये 
कि पन्द्रह कर्मादानका जवि असंयति पोपणता ” यह नाम दही नदीं हैतो इसके 
सम्बन्धमें भ्रमविध्वंसनकारसे को परदन ही कंसे कर स्ता है ¢ परन्तु. अपने मनसे 
एक देखा प्ररन वना कर जीतमल्जीने जगतमें यह भ्रम फकानेकी चेष्टा की है किं अघु- 
कप्णका समथैन करनेवारे भी १५ वे कर्मादानका नाम ५“ असंयति पोपणता ° मानते 

` ह । परन्तु जो छोग मूर पाठ न देख कर केवर डाके आधारपर शास्तरकी बात 
जानना चाहते है उन्दींपर यह कृपट चरु सकता दै जो मूढ पाठ देख कर पदार्थका 
निर्णय करना चाहते है वे इस धोखेमे नहीं भ सकते । पन्द्रह कर्मादानका असंयति 
पोपगता यह नाम दी नहीं है इस किए हीन दीन दुःखी जीर्बोपर दया छकर दान देने 
चाले श्रावको पर १५ वें कर्मादानका आरोप करना एकान्त मिथ्या दै] । 


आरो चङ र जीतमलजी रिते दै कि ५ आदिक शब्दम तो सवे असंयतिने 
रोजगाररे अर्थे राखे ते असंयति व्यापार किए ” यहां बुद्धिमानोको विचारना वचािए 
किं जव पन्द्रह कर्मादानका नाम दी “८ असंयति पोषगता ” दै तव आदि शव्दृसे 
असंयतियोके भ्रहणकी क्या आवरयकता दै क्योंकि असंयति पोषणता » इस. नामसे 
ही सभी अक्षयतिर्योका ग्रहण हो सकता दै अतः निश्वय होता है कि जीतमलजीको भी 
पदर कर्पादानक्रा नाम ५.असंयति पोपणता ” यह स्वीकृत नदीं दै इसीरिए वहं 
आदि शब्दसे समी असंयति्योका महण होना घतकते.दैँ । बहदं आदि शव्द भीन तो 
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मल पारँ हे भौर न उसकी टीकामें ही है इसलिए आदि शब्दसे सभी भसंयतिर्योका 
ग्रहण बतलाना भी इनका मुख जनताको धोखा देना है । 

साधके सिवाय दृसरेको पोषग करसेने यदि पन्द्रह कर्मादानका पाप रोतो 
कोई भी व्यापारी श्रावक, निरत्तिचार अपने वारह घ्रतक्रा पाठन नहीं कर सकता 
क्योकि व्यापारी श्रावकक्रो अपने ग्यापारकी सिद्धिके छिए गाय, मैस, ऊ'ट घोडे नौर 
आदि असंयति प्राणिर्योके पोषणकी आवर्यकता होती है इनका पाठ क्रिये विना 
व्यापार सम्बत्धी कार्य्यं नहीं चल सकता कदुचित्‌ कोई इनके विना भी अपना काम 
चला रवे तो भी उसे अपने माता पिता पुत्र पोत्र आदि परिवार वर्गका पान करना 
ही पडता है ओर इनके पालन करनेसे भी तेरह पर्थियोके मतमे अतिचार खा सकता 
है क्योकि ये छोग मी असंयति हैँ ओर व्यापारे सहायता देते हैँ इनका पोषणभी 
व्यापारा कहा जा सकता है इसद्यि अपने माता पिता पुत्र पौत्र आदिका पाछ्न कर 
ने वाला श्रावक्‌ भी तेरह पन्थियोके हिसानसे कर्मादा्नके पापसे नही.वच सकता दै किन्तु 
व्यापारी श्रावक मात्र ही कर्मादानके पापे युक्त हो जाते है परन्तु यह बि्करुक मिथ्या 
है व्यापारी श्रावक अपने बारह प्रतका निरतिचार भी पाछन कर सकता दै वहजो 
गाय भस घोडे ऊंट नौकर चाकर आदिका `व्यापारार्भं॑पारन करता दै इससे उसके 
वारह व्रतम कोई अतिचार नदी आता हे क्योकि पन्द्रह्वे कर्मादानका नाम ^असंयति 
पोषगता ” है ही नहीं । जो वेद्या आदिका पोषण करके उनसे भाडेप्र उ्यमिचार 
कराने रूष व्यापार करता है वह पुरुष पन्द्र््व कर्मादानका सेवन करता दे क्योकि १५ 
वै कर्मादानकरा नाम “असत्तीजन पोषणता » है । अतः साधसे भिन्न प्राणीके पोषण 
करनेसे कर्मादानका सेवन बतङाना मिथ्या दे । 

अपने आधित प्राणीको आहार न देनेसे श्रावकके प्रथम त्रतमें अतिचार आता हे 
इसछिए अपने पहे व्रतो निरतिचार पाठनार्थं ्रवक्क़ो अपने आधित ध्राणीके छियि 
अव्य आहार देना पड़ता दै परन्तु जीतमलजी दिसावसे इस काय्यं से श्रावक्के ७ 
व ्रतमें अविचार आता ह क्योकि साधु सिवाय दूसरेको आहार देना वे कर्मादानका 
सेवन करना वतते हँ ेसी दशमे वारह त्रतधारी आवक अपने आश्रित प्राणीको 
मात पानी देकर अपने व्रतक्रा अतिचार टले यान देकर सात त्रतका अतिचार 
टे १ यदि बह देवे तो कर्मा्ानका सेवन हो जाय ओर न देवे तो उसके पहरे,त्रतमें 
अतिचार मवे इसङ्िए वह देकर ओर न देकर किंसी भी दाकतमे अपने ब्रतक्रा निर- 
तिचार पालन नदीं कर सकता । अतः स॒धुके सिवाय दृसरेके पाठन करनेसे ९५ वे 
कर्मादानका पाप वतङाना जीतमलजीका अज्ञान दे । । 
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नामा णे 


इी परह भीषगजीने साधुसे इतर श्राणीको पोप करनेते पद्ये क्मदानका 
पाप लाना वता कर म्यह कायम करके परिहार करमेका उपदेश दिया दैः जैसे कि 
भीषणजीने टिखा दै- 

« साधु चिना सघा पोपीजे पननरमू' असंयतिपोप कदी जे । रोजगार छे दां 
उपर रवै खाणु पीणू' असंयततिने देषे । ए पन्द्रह कर्मादान विस्तार मर्यादा बाधि करे 
परिहार » परन्तु यह भौपणजीकी प्रह्पणा सवरथा क्ान्ञ निरुद्र दै । भगवती शतक ५ 
मे कर्मादानोको सर्वथा छोडने योग्य कहा दै आगार रख कर परिदार करना नदीं छिला 
द बह पाठ यद दैः-- 

^ज्ञे इमे समणोवासगा भवन्ति तसि नो कप्व ति इमाईं 
पण्णरस कस्मा दाणाइ' सथ' करेत्तएवा कारणएत्तवा करंतं वा अण्णं 
समण॒जगणेत्तएवा 7 

छर्थात्‌ श्रमणो पासो शो इन कर्पादानोंका खयं॑सेवन करना या दूसरेसे कराना 
अथवा करते हुएको अच्छा जानना नहीं कल्पता । इसी तरह उपासक दांग सूतके 
मूड पार्त भी कर्मदानोको सर्वथा त्यागने योग्य दी बलाया दै । बह पाठः-- 

५ समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाह्‌' जाणियन्वाह' न 
समाचरिधव्वाहं :: 

अर्थात्‌ श्रमणोपासर्कोको पन्द्रह कर्णादान जानने चाहिये ओर उनका माचरण 
न करना चाहिए । ` 

यहां भगवती सूत्र ओर उपासक्र दशाङ्ग सुतर दोनों १५ कर्मादानोंको सवथा 
छोडने योग्य ही कहा दै परन्तु भागार रख कर त्यागने योग्य नहीं कदा दै । भ॑तः आ. 
गार स्ख कर कर्मादानेकि त्यागका उपदेश देना शाख विरुद दै । आगार रख कर कर्मा 
दा्नोको छोडुनेकी आज्ञा देना एक प्रकारसे करमादानोकि सेवन करनेकौ अलुमति देना दै 
इस प्रकार यदि भगार रख कर भतिचाररोका सेवन करना शाख सम्मत माना जाय 
तो फिर मर्याद बाध कर पर स्त्री, चोरी, शषुड अदिशा सेवन भी शास्त्र सम्पतं मानना 
पडेगा अतः शास्म अतिचारोके सम्बन्धे कदी भी आगार रखनेकौ आज्ञा नही दै 
किन्तु सरथा इनका त्याग करना दी सास्र सम्मत दै परन्तु भीपणजीने जागार रक्ते 
चिना काम चलता नहीं देल कर अतिचारोमें आगार षटि की है! यदि भीषण मता- 
नुयायी, शास्त्राुसार पन्द्रह कर्मादानका नाम॒ असंयति पोषणता स मान कृर असती 

९९ 
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पोषणता माने तो रनद कर्मादानेमे आगार रखनेकी आवदयकता ही न पदे क्योकि 
पन्द्ये कर्मादानका अर्थ व्यभिचारिणी स्िर्योको रख कर भादेपर उनसे ज्यभिषार 
कराने रूप व्यापार करनेका दे ! भावक रोग सवथा इस कार्यको छोड़ कर भौ प्राः 
रान्तरसे अपना काय्यै चला सकते है फिर आगार रख कर रेसे नित्त कामके करने 
की क्या आवद्यकता है १ अतः पन्द्रह कर्मादानका नाम « असंयति पोषणता ” रख 
कर साधुसे भिन्न भीरवो पोषण करनेसे कर्मादानक्रा पाप बताना शास्त्र निश सम- 
क्षना चाहिये । 


( बोल २१) 
( प्रेरक ) 


भ्रमविष्व॑सनकार भरमविध्व॑सन पृष्ठ ८६ पर उपासकदशाङ्ध सूत्रका मूढ पाठ 
छि छर उसकी समाटोचना करते हुए टिखिते दह कि ^ दैहां मरने अर्थं गाद कन्धन 
वधे तो अतिचार कल्यो भने थोडे बन्धन बांधे तो अतिच।र नदी पिण धर्मं किम किए 
इत्यादि लिख कर आगे छिखते हँ किं « तिम मारवाने अथं भाव पानीरो विच्छेद पाडयां 
तो अतिचार भने त्रस जीवने भात पाणी थी पोषे ते अतिचार नदीं पिण धम किम 
किए १३ 

इसका प्या समाधान !? 

( प्ररूपक ) 

त्रस प्राणीका वध करनेके अभिप्रायसे वध्‌, बन्धन करना या छविच्छेद्‌ अतिभार 
तथा भावे पानी का विच्छेदं फरना भावसे अपते ब्रतका याग करना दै इसे सास्व्रकासे 
ने अनाचार कदा द जतिच(र नहीं । अतिचार वदीवक होता दै जव तक, प्रती 
अपेक्षा रख कर काय्य॑किया जाय, परन्तु व्रतकी अपेक्षा छोड कर॒ अदुषित क्य 
करनेसे समूल प्रत ही नष्ट होकर अनाचार हो जाता दै । मतः जो पुरुष किसी प्राणीका 
प्राण चियोग कृरनेके छिए उसे मारता पीटता दै या भात पानी बन्द्‌ करता द बह अपने 
न्रतको समूल नष्ट कर रहा दै बह अतिचारी नदीं किन्तु जनाचारी ड 'ओौर उसका यह 
काय्य अनाचारमे शामिर हे अततिचारमे नदीं इसकिए उपासक दशाञ्च सूत्रके मूर पाट 
मे इस काय्यका कथन न होकर जो वध ॒चन्धनादि क्री आदिके वंश चयि जते है 
उन्दीकौ कथन दे प्राण वियोगके आयसे किये जानेवाऊे वथ शन्धनादिका नहीं अतः 
भ्रमवि््वंसनकार जो प्राण वियोग करनेकी भावनासे घूस जीवनके वथ बन्धन छवि- 
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च्छेद अतिभार भोर भात पानीके विच्छेद करनेसे अविचार दोना कहते है वह एकान्त 
मिथ्या है। 


उपासक दशाङ् सूत्रे मख पाठमे किसी भी कारणसे वधं वलत्धन छविच्छेद्‌ 
अतिभार भोर भात पानी विच्छेद करनेसे अतिचार होना बतछाया है मारनेकी इच्छा 
से उक काय्यौकि करनेसे नहीं क्योकि वह अनाचार दै । उस पाठका ठन्वा अथं जो 
भ्रम विष्वेसनकारभे ्रमविष्व॑ंसनमें दिया है उसमें यद्यपि मारनेकी इच्छसे उक्त काय्य 
के करनेसे अतिचार होना कदा दै तथापि वह टन्धरा अथं मूल पाटते विपरीत अथं बत- 
छनेके कारण अप्रमाण दहै 1 देखिए बह मूढ पाठ यद देः- 


८ तदाणं तर' चणं थूल पाणातिपात वेरभणरस समणो 
वासएणं पश्च अषह्यारा पेयाला जाणियष्वा न समायरिथव्वा तंजहा- 
वपे, षे, छविच्छेदे अतिभरि मत्तपाण वोच्च्छ तते 


( उपासक दधाङ्ग अ० १ ) 


इस पाठने किसी कारण विशेषका नाम न केकर साभात्य रूपसे वध, चन्धन्‌, 
छविष्छेद्‌ अतिभार भौर भात पानीके विच्छेद करनेसे अतिषार होना क्छाया दै इस 
छिए मारनेकी इच्छसे उक्तं काय्य आचरणको अतिचारमे गिनना ओर कोधादि वञ्च 
उक्त कार्यो आष्वरणसे अतिचार न मानना प्रयश्च मुष पाठसे विशुद्ध दै । 


जो लोग मारनेके अभिप्रायसे नदीं किन्तु अपने गोदाममें शीघ्र माल पू्चानेके 
छि अपने ऊट घोडे मर वैश आदिपरं अतिभार डाखत्र हं षे भी शास्त्ा्ुसार अति- 
वारका सेबन करते है परन्तु भरमविध्वंसनकारकै मतमें ये पुरुष अतिचारके सेवन करने 
वारे नहीं हो सकते क्योकि ये सपने पुपर मारनेकी भावनासे अतिमार नहीं डते । 
इसी तरह कोई अपने पट्युका वथ बन्धन ओौर छबिच्छेद किसी अन्य कारणसे करता है 
तो बह्‌ श्रमविष्वंसनारके दिसाबसे अतिचारका सेवन करने बाला नहीं हो सकता 
क्योंकि बह मारनेके भावसे उक्त कार्य्य नदीं करता परन्तु शास्त्र उसे अतिचार गना 
घतछाता है अतः किसी भी कारणसे अपने पश्का वध्‌, घल्यनः छचिच्छेद्‌ अतिभार 
ज्र भात पानीके चिच्छेद करनेसे असि्वार होना समश्चना चाहिये मारनेके भावसे 
इव्त कार्य करनेसे नदीं क्योकि वह अंनावार दे । 


। जो मनुष्य मारनेके अभिप्राये नदीं किन असंयतिकौ भात पानी देनैक पापि 
होना जौन कर अपने पको भाव पानी नदी दैता दै उसे भी शा्त्ाहुसार उतिंचोर 
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लाता है परन्तु जीतमल्जीके हिसावते उत्ते अतिचार न होना चादिए क्योकि वहं 
मारनेके अभिप्रायसे भात पानी नदीं बन्द करता दै असंयत्तिको भात पानी देनेते पाप 
होना जान कर वन्द्‌ करता दै अतः उस मनुष्या धरत इस कार्य्यते ओर अधिक निमेख 
होना चादिए परन्तु शास्त्र इसे भमतिचार होना वतखता दे इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे 
किं अपने मधित प्राणीपर भात पानी भादिके द्वारा अबुकम्पा करना पुण्यका कार्य 
हे एकान्त पापका नहीं । 

भ्रमविध्वंसनकार पूखं जनताको श्रमे डालनेके किए जो यह्‌ कहते ह किं 
« अपने आशित प्राणीक्रो थोड़ा वत्धनसे वधे या कश्ड़ी आदिते दट्का प्रहार करे तो 
उसे अतिचार नहीं आता पल््तु पापहोता दै उसी तरह अपने आधित प्राणीको ` 
भात पानीसे पोषण करना अतिचार नहीं ह परन्तु पापतो होता ही दहै यहं इनका 
कथन भी असंगत दै अपने आत प्राणीको थोडाभीन मारना मौर थोड़ाभी 
भार नहीं डाछना जेसे पाप नदीं दै उसी तरह उसका थोडाभी भातणानी नहीं बन्द करना 
पाप नहीं है इस प्रर वातकै स्पष्ट दोनेपर भी साधारण जनताको चक्षमे डाखनेके 
रिष जो ्रमविध्वंसन करने पूतरौक्त वात कही दै वद एकान्त अयुक्त समञ्चन चाद्ये । 


यदि कोई कदे करि जपने आधित प्राणीक्रो मात्र पानी दैनेसे जो जीवोंकी विरा- 
धना हती दै उससे पुण्य केसे हो सकता है १ क्योकि हिसासे पुण्य नहीं होता पुण्य 
तो अर्दिसासे होता है तो इसका उत्तर यह दै छि जैसे राजक छोग नाना प्रकारके 
वाहनों वैठ कर साधु दशनाथ दूर दूरके स्थानोमिं जते द मौर उनसे मने जीवोंकी 
चिराधाना भी होती हे तथापि उन्दँ जो साधके दरोनका काभ होता दै बद बहुत दी उत्तम 
ओर पुण्यका काय्यं है उसी तरह अपने आधित प्राणीक्षो सात "पानी देनेसे जो उस 
प्राणीकी अजुक्रम्पा ( रक्षा ) दोती है वह बहुत दी प्रशस्त दै यदि भात पानीनदेवेतो 
उस स्थूल प्राणी प्राण ईसा होनेसे ्रावकरङना स्थूर्‌ प्राणातिपात नामक व्रत ही कायम 
न रहे । भात पानी देते समय जो आरम्भजा हिसा होती है उसका तो भ्रावकको च्याग 
नहीं दे अतएव अपने आधित प्राणीको मात पानौ न देनेते अतिचार होना कदा ह ! 
अतः अपने आश्रित प्राणीको भात पानी देनेसे एकान्त पाप . कहना मिथ्या समञ्चना 


चाहिये । 


( बोल रर वां ) 
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(प्रेरक ) 

. ्रमनिष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ८७ पर क्िखते हँ ५ बरी कोई इम के 
त्षिया नगरीना श्रावकोंरा उघारा वारणा कश्या छे ते भीखारथांने देवाने थं उघारा 
वारणा छे इम कटै तेहनो उत्तर-- 

उधारा वारणा क्या छेते तो साघुरी भावनारे अथ॑ क्ह्याछे। ते किमजे ओर 
 भीखारी तो किमाड खोलने पिण महि भावे छै अने साघु किमाड खोरने आहार ठेवा 
न अवि ते मारे ्रावकांरा उधारा वारणा कष्या छे 2 यादि । 





इसका क्या समाधान ! 
( प्ररपक ) 

भगवती सूत्र रातक २ उदे शा ५ म तुङ्धिया नगरीके श्रावकोका इृतान्त वर्णन 
करने$ किए « उस्सिह फला, अवंरुय दुबारा ” यह्‌ पाट आया ह इसका अथं रीका 
कारे भिक्षुके परवशारथ हारका सुखा रहना वतखाया दै वह टीका यह दैः-- 

५ उच्तोऽ्गला स्थाना दपनी योद्ष्नीं तो न निस्धीनः कपाट पशचादरगा द्प- 
नीत इत्यथैः परिषोऽगखा येति उच्छति परिघाः । अथवा उच्छः गृददवाराद्पगतः 
परिघौ येषांते उच्छति परिधा दार्यं तिरायत्वेन भिक्षुकाणां प्रवेशाय मनगैठित गृह 
द्वारा इत्यर्थः । « भरव॑गुय दवारे ” त्ति भिक्षुकाणां प्रवेशाय मौदार््या दस्थगित यहं दारा 
इत्यथे ;» | ४ 

अर्थात्‌ तङ्खिया नगरीके श्रावकोके द्रवाजेकी अगेखाए कपाटोमें नही गाई 
जाकर बगर्र खडी रक्ली रहती थीं । अथवा तङ्गिया नगरीके श्रावकोके मकानका 
द्वार वन्द्‌ करनेके स्थि अगहाए होती दी नदीं थी मोर उन घरके कपाट वन्द्‌ नहीं किए 
जाते थे-कारण यह क्रि वे श्रावक वड़े उदार ओर दानशीख्ये वे भिक्षुकोका निर्बाध 
प्रवेश होनेके किए अपने घररोका द्वार खुला रखते थे । 


यहां टीकाकारे सूल पाठका अभिप्राय वकते हंए भिष्षुकोके प्रेशाथ तुङ्धिया 
तगरीके श्रावकोका दवार सुखा रहना बतछाया दै अतः भिकषुकोके रवेकयाथ वुङ्किया नगरी. 
ऊ श्रावकोके हार खुरे रहनेकी वात न मानना उक्तं ैकासे विरुद्ध सौर निर्म सम- 
हना चाहिए । 

यद्यपि टीकाकारने तुञ्धिया नगरीके श्रावकोके हार सुला रहने टा कारण रद्ध 
व्याख्यानुखार सम्यक्त्वे दृता ओर नि्ीकता भी वतायी दै तथापि उस बद्ध 
घ्याल्यानसे भिक्षुको धरेश दार सुला रदनेका खण्डन नहीं होता स्यो 
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व्याख्या मि्ुकोके प्रवेशाय द्वार शयुखा रइनेका विरोध नदीं करती किन्तु दवार सुखा रहने 
छा कारण भिकषुकोका प्रवेशके सिवाय दूसरा भी वाती है इसी तरह॒सुयगडाङ्कः सूत्र 
श्रु० २ अध्ययन २ की दीपिकां कपाट सुखा रहेका कारण सम्यक्त्वमें ` ददता ओर 
पर्‌ पाषण्हियोँसे न डरना कष गये हैँ उनसे भी भगवतीकी टीकामे कदी हुई भि्षुकोके 
रेखां दार खे रहनेश्वी वात खण्डित नहीं होती किन्तु भिष्ठुकोके प्रवेशके सिवाय 
जर्‌ कारण भी धतलाए जाते है । इस प्रकार तुङ्किया नगरोके श्रावकोके द्वार खछे रहने 
के तीन कारण दीश्ाकारोने वरये हैँ भिक्षक्छेका प्रवेद, सस्यक्त्वमे ददता, ओर पर- 
पाखण्डियेसि न डरना, बास्तव्में ये तीन दी कारण यथाथ हैँ! जो मदुष्य कृपण होते 
ह वे भिक्घ्कोका प्रवेश न होने देनेके ल्यि अपने धरका द्वार बन्द रखते है ओर जो 
उरते दै वे भी भयके कारण जपने घरका हार नहीं खटा रखते परन्तु जो उदुारताके 
कारण अपने घरमे भिषु्ोका प्रवेश होना चाहते ईँ ओर जो किसीसे भय नहो पाते 
वे अपने धरके दारको नदीं वन्द्‌ करते किन्तु खुखा रखते दँ । वङ्धिया नगरीके आवक 
सम्यक्त्वे द्‌ निमींक ओर वडे उदार दानी थे इसख्यि वे अपने घरक रको खुला 
रखते थे इस प्रकार वुङ्धिया नगरीके रःवकोके चृश्तान्तसे अलुकम्पादानका पूर्णं रूपसे 
समर्थन होनेपर भी उसे नहीं मानना आसिनिषेशिक भिथ्यात्वका परिणाम समक्चना 
चाहिये । किसी भी टोकामें खाधुर्ओंक्छी भवनासे दर खुला रखना नहीं कदा दै तथापि 
अनुकस्पा दान को उडा देने छ्यि जो जीवमखजीने साधुंकी भावनासे दी इर खला 
रहना कहा है बह एकान्त मिथ्या ओर सभी ठीकाओंसे विहद्ध समञ्चना चाहिये । 


वास्तवमे सिलु्कोका प्रवेश होनेके ठि गह दारके डे रहनेकी वात जो भगव्ी 
सू्रकौ टीकामे छिखी ह वह मूर पाटसे भी मिख्ती ह इसलिए उसको न मानना मू 
पाटको तिरस्कार करना दै 1 जसा पा तुद्किया नगरीके श्रावक्रोके सम्वन्धमें भगवती 
सूत्रे माया ह उसी चरका अस्बड संन्यासीके विषयमे उवराई सुत्रमे भी दै उवाई सूतम 
ङा ह कि -“नवरं उर्सिह फलहे अ्गुय दुवारे चिय॑च अन्तेउर पवेसी न उच्रई > 
अर्थात्‌ तुद्धिया नगरीके श्रावकोके सम्बन्धे जो पाठ आया दै वह अम्बड संन्यासी 
के विषयमे भी कहना चाये परन्यु “उर्सिफकिदि अवैगुय दारए चियत्त अन्ते उर 
पवेसी" ये तीन पाट न कहने चाष्टिये ! यह्‌ उक्तं पाटक्रा अथं है । 


इसमे जो अम्कडं सन्यासीके विषयमे तीन पाट वजित कयि गये ह इसका 
करण वतते हुए टीकाकारने लछ्लिा दै कि “ ओदार्य्यातिशया दतिराथ दानं 
दायित्वेन भिद प्रवेश्याथ मनगंछिति गद हारा इत्ययं; 1 इदंच किंराम्बडस्य न सम्भवति 
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सावयव 
खयमेव पस्य भि्षुकत्मात्‌। अतणएष छिखितं पुस्तके यथा इस्सिहं फे त्यादि 
विशेपणश्रयं नोच्यते » अर्थात्‌ तुङ्घिया नगरीके श्रावक अतिशय उदार होनेके कारण 
घपने मकानके द्र खुला रखते थे परन्तु यह॒वात अम्बड सन्यासीमे सम्भव नहीं दै 
क्योकि अम्बड संन्यासी स्वयमेव भिक्षुक थे । अतएव अम्बड संन्यासीके विषयमे 
५ उस्सिह फलिहा ” इत्यादि तीन विशेषर्णोको न छगाना मूढ ॒पाठमें कदा दै यह्‌ उक्त 
टीकाका अथ दहै इससे स्पष्ट ज्ञात होता है किं भि्षुकोंके प्रवेशाथं दारका खला रहना 
अथं ही “उस्सिह फडिद्ा अर्वगुय दुपारा ” इस पाठका मू सम्मत है अन्यथा अस्बड 
संस्यासीके विषयमे इन पाठके निपेध करनेकी क्या आबदयकता थी क्योकि अस्बड 
संन्यासी भी सम्यक्त्वे चद्‌ ओर निभीक थे अतः भिक्षुकोके प्रवेशार्थं ही तद्धिया 
नगरीके ्रानरकोका. होर खुला रहना छन्त पार्ठोका मुख सम्मत मथ प्रतीत होवा 
दै अंतः भिशषुकोकि प्रवेशार्थं दारके खुले रदनेका निपेथ करना जीतमल्जीका अज्ञान 
समक्चना चाहिए 1 





( बोट २३ वां समाप्त ) 
(प्रर) 


श्रमविध्वंसनकार ध्मतिष्वंसन प्रष्ठ ९३ पर टिलते हैः- 

“ज्ञे श्रावक तपस्या करेतेतो व्रते अने पारणो करे ते अत्नत माहिष । 
आगार सेवे छ ते सेवन बालाने धर्म नदीं तो सेव। बन वालाने धम किम कदिए ए अत्रव 
एकान्त खोरी छै । त्रत रेणा देवी सरीखी ॐ । ( ° प° ९२) 


इनके कहनेका आशय यह्‌ ह कि श्रावकद्छा खाना पीना वस्ञ॒ मकान आदि सब 

, अन्रतमें है इसलिए श्रावकको अन्न पानी आदिकी सहायता देना उससे भव्रतका सेवनं 

कराना दै अत्रतका सेवन कराना एकान्त पाप दै इसलिए श्रावकको अन्न पानी आदि 

की सहायता देना एकान्त पाप दै जव किं श्रावकको भी अन्न पानी देना एकान्त पाप 

ह तब फिर दूसरे दीन दीन दुःखीको दान देनेसे तो कना दी क्या दै बद्‌ तो वर्य 
ही एकान्त पाप दै । इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

श्रावकका खाना पीना वस्र मकान आदिको अत्रतमे कायम करके उसको अन्न 

पानी आदिकी सहायता दैनेसे एकान्त पाप अओौर अत्रतका सेवन बताना अज्ञान दै । 

जिसमे स्वप भी त्रत नदी होता उसीको भन्नतकी क्रिया कगना शास्त्रमे कहा दै भावक 
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~ 
ठो देशते तरतथारी दै फिर उसको अघ्रतकी, क्रिया कैसे.खा सकती दै ¢ जवं कि 
्रावकको अव्रतकी क्रिया नहीं लाती तव श्रावक्को. अन्न पानी अषदिकी सहायता देने. 
से अत्रतका सेवन कराना कैसे हो सक्रता दै १ अतः ्रावकको अत्तकी क्रिया खगनेकी , 
वात मिथ्या है । पन्नावणा सूत्रके २२ वे पदमे आआावकको अत्रतक्ी किया नहीं छानेका ` 
स्पष्ट उद्छेख दै वहं पाठ नीचे दिया जाता दैः- | र 
^ छततिणं न्ते ¡ क्िरिआञआ पण्णत्ताओ १ गोयमा ! पश्च 
किरि पप्णत्ताओ तज्ञह(--आरंभिया परिग्गदिया . मायावत्ति- 
आ अपचक्खाणकिस्यिा धिच्छदंसणवत्तिया । ` आरम्मियाणं 
भन्ते ! किरिथा कस्स कल्नई १ गोयमा ! अण्णयरस्सवि पमत्तसंज- 
यष, परिग्गहिथाणं जन्ते ! किरिया कस्ख कल्लई्‌ ? गोयमा ! अप्ण- ` 
यरश्छवि संजयासंजयस्ख, भायावत्तियाणं किस्य कस्स कलह ? 
अण्णयरस्छवि पमन्त संजयस्ख अपचक्ख!ण किरियाणं. भन्ते ! कस्स 
त्न ? गोयला ! अण्णयरदश्सवि अपचक्खलाणिस्स, भिच्छाद्‌ सण 
बत्तिथाणं अन्ते ! क्किरिथा कस्स कल ? गोधा ! अण्णयरस्सविं ` 
. धिच्छादं खणिस्स 2 











, (पन्नावणा पद्‌ २२१ 

इस पाठक्री दीका निस्न खित दैः- । 

« कणं भन्ते ! इत्यादि आरम्भः प्रथिव्याय्‌ पम : उक्तश्च “सरम्भो सङ्कप्पौ 
परितावकरो भवे समारम्मो आरम्मो उद्वतो सुद्धनयाणंतु सब्वेसि ” । 

आरम्भः प्रयोलनंकारणं -यस्याः -सा आरम्भिकी । परिहो धमोपकरणवज्जे- , 
वस्तुस्वीकारः धर्मापकरणमृच्छचि परिग्रह एव पायिहिकी परिमरदेण नि तावा पारि- 
म्रहिकी । - , कु 

^माय। वत्तियाः इति माया, अनार्जवं सुपलश्रणत्वातं ऋोधदेरपि पसह माया 
प्रत्ययः कारणं यस्याः सा माया प्रत्यया “ अपच्वक्खाण किरिया ” इति अप्रत्याल्यानं . 
मनागपि विरति परिणामाभावः तदेव श्रिया ` .उप्रत्याख्यान क्रिया । “भिच्छादंसण 
वन्तिया.इति मिथ्यादुशन' प्रत्ययो देतुर्यस्याः सा मिथ्याद्शन प्रत्यया । एतासां क्रियाणां 
मध्ये यस्य या सम्भवति तस्य तां निरूपयति « आरम्मियाणं भन्ते. इत्यादि) 
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“अण्णयरर्सवि पमत्त संजयरंस ” इति अत्रापि शब्दौ भिन्न क्रमः प्रमत्त संयतस्याप्य 
न्यतरस्य एक तरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे संति काय दुष््रयोग भावतः प्रथि व्यादेरुपमह ` 
संभवात्‌ । अपि शब्डोऽन्येपा मधस्तन गुण स्थान वर्िनां नियम प्रदर्शनार्थः 1: प्रमत्त 
खंयतस्या प्यार मिकी क्रिया भवति कि पुनः शेषाणां देश विरति प्रभृतीनामिति एवं यथा 
योग मपि शब्द्‌ भावना कर्तव्या । पारिगरहिकी संयतासंयतस्यापि देश ॒विरतस्या' 
पीदयथः तस्यापि परिग्रह धारणात्‌ माया प्रत्यया अप्रमत्त संयतस्यापि कथमितिचे दुच्य- 
तेपर्रचनोड्डाह प्रच्छादनार्थं बहीकरणससुदे शा दपु । प्रत्याख्यान क्रिया अन्यतर्‌ ` 
स्याप्य प्रत्याख्यानिनः अन्यतरदपि न ` किंञ्विदित्यथः योन प्रत्याख्याति तस्पेत्यथं : 
मिथ्यादरानक्रिया; अत्यत्तरस्यापि सूत्चोक्तमेकमक्षरमप्यरोचयमानस्येस्यथेः मिथ्या- 
दृष्ट भवति 7 । 
अर्धः- 
पृथ्वी आदि कायके प्राणिर्योको सन्ताप देनेक्ा नाम “आरम्भ है । कहा भीः 
दै प्राणियांको सन्ताप देनेके छिद सद्करप करनेका नाम (सरम्भः . है भौर उनको परिताप 
देना 'समारम्भ" कदलता दै ओर प्रागिर्योक्रो उपद्रव पहुवाना “रम्भ दे उस आरभ 
केखरिजो क्रिया की जाती है उसे आरम्भिकी क्रिया कहते है । ~ ` 
| ( पारिदिकी) ` 
धमौपकरणसे मिन वस्तुको भङ्गीकार करना, ओर धमेके उपकरणोम मूच्छ: 
रखना परि कहल्ता दै । उसीको पारिहिकी क्रिया कहते दँ अथवा परििहसे उत्पन्न 
हु क्रियाको “पासिदिकी क्रिया ” कहते है । | 
ति ( माया प्रत्याया ) ` | 
माया नाम छटिरताका है यद्यं माया शब्दको उपरक्षण {मान कर उससे क्रोधादि 
भी छिए जाते है इसल्यि जो क्रिया माया आदिंसे की जाती दै उसे माया प्रत्यया क्रिया 


+ ( अप्रत्याख्यान क्रिया ) 
विरेतिक्रा परिणाम थोड़ा भी न होना ८अूप्रत्योख्यान्‌ कहराता दै उसीको. 
'अप्रयाख्यान च्याः कहते । ` ` ` स ` 
( मिथ्यादशन प्रस्यया ) 
मिथ्याद्हनके कारण जो क्रिया की जाती दै उसे “मिथ्यादृशत प्रत्येया कहते दँ 
इनमेसे कौनसी करिया किसको गती है यहं वतराया जाता दैः-- 
(शष) हे भगवन्‌ ! भारस्मिकी क्रिया किसंको कती दै ! 
२० 
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(उत्तर) ह गोतम ! किसी किसी प्रमत्त संयत पुरुषको भी आरम्भिकी क्रिया 
गती इ प्रमत्त संयत पुरुष जभ्र कमी प्रमाद्वदच अपने शरीर आदिका दुष्प्रयोग करता 
है उव उससे पृथ्वी आदि कायो जीवक विराधना दोनेसे उसको आरम्मिङ़ी क्रिया 
छ्गती है यहां जो अपि रान्दं आया दै उससे यह वतलाय गया दै किं भरम्मिक्ठी क्रिया 
जव किसी छिपी प्रमत्त संयतो भी रगती है तव उससे नीके गुण स्थानोमें तो 
कहना ही क्या है १ उनमें तो अवदय ही आरम्मिषटी क्रिया छगती ह । इसी तरद इस 
पाठम दूसरे अपि शब्दोका भी यथा योग्य समन्वय करना चाये । 

(प्रभ) हे भगवन्‌ | पारिहिकी क्रिया किसको छगती ई 

(उत्तर) ह गोतम ! देश चिरत श्रावकको भी पासििदिकी क्रिया छाती दै । यां 
भी पूववत्‌ अपि श्ठ्दसे यह वतदाया गया है कि पारिमरदिक्ठी क्रिया जवक्रि देशाविरत 
श्रावक्करो भी छगती है तथ उसे नीचेके गुण स्थानवार्छोको कहना दी क्या दै १ उनको 
तो अरय ही पारिग्रहिकां क्रि्रा छाती है । 

श्न) ह भगवन ! माया प्रत्यया छ्िया किसको गती दै ? 

(उत्तर) हे गोतम ! माया प्रत्यया क्रिया छिसी किसी अप्रमत्त संयतको भी छगती 
दै क्योकि वे भी मपते प्रनचनकी वदनामीको -मिटानेके लिए वही करण मौर समुदेश्च 
आदिमे मायाकी क्रिया करते हैँ । यहां भी अपि शब्दसे यह बतलाया गया दै किंजव स्म 
सुण स्थानवाले अप्रमत्त संयतको भी माया प्रत्यया क्रिया छगती है तव॒ फिर उससे नीचे 
के गुण स्थानवारोको कहना ही क्या है उन्दै तो अवदय दही माया प्रत्यया क्रिया 
कछाती हे । 

(प्रभ) हे मगवन्‌ मप्त्याख्यानिकी क्रिया किसको छगती दै ! 

(उत्तर) हे गोम ! जो जरा मी प्रयाख्यान नहीं करता उसको अप्रयाख्यानिकी 
क्रिया छाती है । 

(स) हे भगवन ! मिथ्याददन प्रत्यया क्रिया किसको छाती है १ 


(उत्तर) दे गोत्तम ! जो पुष सूञ्रमे की इई वातोमेसे एक भी अक्षरपर अरुचि 
करता दै उसको मिथ्यद््ोन प्रत्यय क्रिपा लाती द । यह उक्त भूक पाठ ओर उसकी 
टीकाका अर्थ है । 

यहां मूर पाठ ओर उसकी टीकामें कहा दै क “जो पुरुष किच्वित्‌ मी प्रत्या- 
ख्यान नहीं करता उसीको अप्रत्याख्यान क्रिया छाती इह ›› आवक प्रत्याख्यान करता 
द अतः उसे अत्रतकी किया नह का सक्ती इसलिए श्चावकके खाने पीने वस्र मकान 
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आदिको मघ्रतमें ठहरा कर उसक्रो दान देनेसे एकान्त पाप कना शाख विरुद है । यदि 
कोद कदे कि “श्रावक्के मन्न, जड, वख मकान आदि अत्रतमे नहीं तो क्या घ्रतमें है १ 
तो उससे कहना चाहिये कि आ्रावक्रकरे अत्न वस्नरादि न तो घ्रतमे दहै मर न अत्रतमें ही, 
किन्तु परिमरदमे दै । भगवान्ते प्रत भौर अघ्रतको आत्माका परिणाम वतछाया दै ओर 
तेरह पत्थके प्रवतक भीषणजीने भी त्रत जौर अत्रतको जीव तथा अह्पी कहा है सतः ` 
श्रावकके अन्न वस्त्रादि जो किं रूपी मौर प्रयस्न॒ अजीव पदाथे हैँ वे घ्रत मौर त्रत 
नदीं हो सक्ते भीषणजीने तेरह दासे छटा रूपी ओर अरूपी द्वारके अन्दुर यह छा 
दे “अव्रत माखवने मरूपी किंग त्याय कही जे अत्यःग भव परिगाम जीवय अल्पी 
कट्या छै ” अतः श्रावक्तके मन्न वस्त्र आदिशो अत्रतमें कायम करके श्रावकको अत्नत 
की क्रिया खानेकी प्ररूपणा एकान्त मिथ्या दै । 

भ्रावकको अत्रतकी क्रिया नहीं लगना पल्नावणा सूत्तक मूल पाटे भी सिद्ध दोता 
होता दहै वह पाठ नीचे छिला जाता दैः-- 

“'जस्सणं भन्ते ! जवर्स आर भिया किरिया कजञ्जहं तस्स 
परिगहिथा किं कलह १ जस्स परिग्गदिया किरिथा कलहं तस्त 
आरंभिया रिरिथा कञ्जह ! गोयमा १ जस्सणं जीवस्स आरभिया 
किरिथा कञ्ज तर परिग्गहिथा सिध कञ्ज्‌इ सिथ नो कज्जह जस्स 
पुण परिग्गदिया किरिथा कञ्ज तस्स आर भिया किरा नियमा 
कज्जह । जस्सणं भन्ते । जीवस आर' भिया किर्था कजञ्जह तस्स 
माया वत्तिया किस्थिा कल्ल ? पुच्छा गोयम। ! जस्सणं जीवस्स 
आर'भिधा किर्या कज्जह तस्स साथा षच्चिया किरिया नियमा 
कल्बइ जस्स पुण भाया वत्तिया किरिया- कलह तस्स आर भिया 
सिय कञ्ज सिथ नो कज्जह । जस्सणं भन्ते ! जीवस्स आरम्निया 
किरिया कज्जड तस्स अपचक्खाण करिया एुच्छा १ गोयमा 1 
जरसं जीवरप्त आर भिया किरिया कज्जइ तस्स अपचक्खाणं 
किरिया सिय कर्जह सिथनो कञ्ज जस्स पुण अपचक्खाण किरिया 
कलर तरस आरम्मिया किरिया नियमा । एव मिच्छाद सणवत्तिया 
एवि समं एवं परिग्गाियावि तीहि उवरिद्याहिं समं संचारे- 
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रः 
व्वा । अर्श क्षाया वक्तिया किरियो कजश॑तस्ख उवरिद्धाभो । 
श्वि सिय कल्नन्ति सिय नो कल्लन्ति जश्स उवरिद्ामो दो कञ्जंति 
तस्स पाया वत्तिया नियता कलति । जस्स ` अपदक्लाण किरि ` 
कज्ज त्स सिच्छद'सणवत्तिया किरिया सिय कन्जह सियनो 
कञ्जई जर पुण भिच्छद्‌"सण चत्तिया किरिथा कञ्ज तस्स अपच- 
कखाण किरिया निया कञ्जहं 2 
( पन्नावणा सुत्र) 
अ्थः- । 

(श) हे भगवन्‌ जिसको आरसम्मिक़्ी क्रिया होती है क्या उसको पायििदि्ी 
क्रिया भी होती दै १ ओर जिसको पायी क्रिया होती हे क्या उसको आरस्मिकी 
क्रिया भी होती दै! 

(उत्तर) हे गतम ! लिसको आरम्भिकी क्रिथा होती दै उसको पारियरहिकी क्रिया 
होती भी दै भर नहीं भी होती, परन्तु जिसको पारििदहिकी क्रिथा-होती दै उसको 
आरम्िकी क्रिया अवर्य-होती दे । 


. „ (जैसे कि प्रमत्त संयत पुरुषो काय आदिक दुष्प्रयोगसे भरम्मिङ़ी क्रिया होती 
दि.पारिपरहिकी नदीं होती क्योकि वे परिप्रहं रहित दते. दँ इसङ्यि आरंमिकी क्रियाके 
साथ पायिदिकी करियाक्री मजना कदी गयी हे । छदं रुग स्थानत नीचेके गुण स्थान- 
वारो परइ भो होता हे मौर आरम्भ भौ होता है इसछिए पासििदिकी कियाके साथ 
अरिम्भिकी क्रियाका नियम कहां गया हे ) | 

(प्र) हे भगवम्‌ ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती दै क्या उसको माया प्रत्यया 
शिया होती दै? 
| (उत्तर) ह गोतम ! जिसको आरम्भी किया होती दहै उसको माया प्रत्यया 
क्रिया भवस्य होती है परन्तु जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको आरस्मिकी 
क्रिया होती भी दै ओर नहीं भी होती! ` 
` ` (इसका तात्पर्य यह दै कि आरभिक्टी क्रिया चष्ट गुण `स्थानतकके जीवेम 
होती है ओर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी होती है इस छिए आरम्मिकी क्रियाके साथ 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा मया है परन्तु मायाप्रत्यया क्रिया सप्रमादि गुण- 
स्थानवारछोमे मो होती दै वहां त्रम्मिष्टी रिया नदीं होती इसलिए साया प्रत्यया क्रिया 
कै साथ आरमिकी छियाकी भजना कदी दै । )} 
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( प्रन ) दे भगवन्‌ ! जिसको आरम्मि ङी क्रिया होती है क्या उसको अप्रात्या- 
ख्यानिकी किया होती दे ! 

( उत्तर ) हे गोतम !। जिसको आरंभिकी क्रिया होती दै उसको अप्रत्थाख्यानि 
की क्रिया होती भी है ओर नदीं भी होती दै परन्तु जिसको अप्रत्याख्यानिषी क्रिया 
होतो दे उसको आरभिकी क्रिया अवद्य होती है । 

( इसका भाव यहं दै किं आरंभिकी करिया पष्ट गुण स्थान पर्व्न्त होती है परन्तु 
पश्चम ओर पष्ठ गुण स्थानमे प्रत्याख्यान दोनेसे अप्रत्यानिकी क्रिया नदीं होती इसच्ियि 
यहां आरंभिकीके साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रियाकी भजना कही गई दै । चतुर्थं गुण स्थान 
तके जीवको अप्रत्थाख्यानिकी क्रिया होती है ओर उनमें आरंमिकी क्रियाका भी 
सद्भाव होता है इस ल्यि अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साथ आरंभिकी क्रियाका नियम 
कदा गया दै ) 

( प्रन ) दे भगवन्‌ ! जिसको आरंभिकी क्रिया होती दै क्या उसको मिथ्या 
दर्दनि प्रत्यया क्रिया होती दै 

( उत्तर ) हे गोतम ! जिसको आरंभिकी क्रिया दोनी दहै उसको मिथ्या द्दौन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै मौर नहीं भी होती दै परन्तु जिसको मिथ्या दुर्जन प्रत्यया 
क्रिया होती दै उसको आरंभिकी क्रिया अव्य होती है । 

( इसक्छा अभिप्राय यह्‌ दै कि आरंमिदधी त्रिया चौथे पांचवे ओर च्छेगुण 
स्थानमे भी होती दै परन्तु वहां मिथ्या दशन प्रत्यया क्रिया नदी होती क्योंकि इन शुण 
-स्थानोके जीव सम्यण्ट्ि होते है अतः आरभिकी क्रियाके साथ मिध्यादर्शनप्रत्यया 
करियाकी भजना कही है । मिथ्या दु्खान प्रत्यया क्रिया मिथ्याषृ्टिको होती दै ओर 
उसमे आरंभिकी क्रिया भी मौजद दै इस लिये मिथ्या दशन प्रत्यया क्रियाके साथ आर 
भिकी क्रियाका नियम कहा गया दे ) । 

` आरंभिकी क्रियाके साथ शेप चार करियार्ओंकी भजना भौर नियमाका विचार 
कर दिया गथा अव पारिपदिकी क्रियाके साथ उसके आगेकी क्रिया्ओंकी भजना ओर 
नियमका विचार किया जाता है 

( ग्ररन ) द भगवन्‌ ! जिसको पारिमरदिकी क्रिया होती दै क्या उसको माया 
प्रत्यया क्रिया होती है ? 

( उत्तर ) ह गोतम ! जिसको पारिमदिकी क्रिया होती है उसको माखा प्रत्यया 
क्रिया भव्य होती है परन्तु जि्ठको माया प्रत्यया क्रिया होती दै उसको पारिपरहिकी 
क्रिया दोती भी दै मौर नदीं मी होती दै। 
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( इसका भाव यह दहै कि पारिहिकी क्रिया पन्चम गुणस्थान तकके जीवों 
होती दै ओर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मौजूद है अतः पासििकी त्रियाके साध 
माया प्रत्यया क्रियाका नियम कहा है परन्तु माया प्रत्यया क्रिया छठे आदि गुण स्थानों 
म भी होती है वहां पारिग्रहिरी क्रिया नहीं होती क्योकि षष्ठादि गुण स्थान वाङे जीव 
परि्रद रहित होते है इस स्यि मायाप्रत्यया क्रियाके साथ पारिम्रहिकी क्रियाी भजना 
कही दे । ) 

( प्रदन ) है भगवन्‌ ! जिसको पारिप्रहिकी क्रिया होती दै क्या उसको अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती हे ! 


( उत्तर ) है गोतम ! जिसको पासिप्रहिकी होती है उसको अप्रत्याख्यानिकी 
क्रि्रा होती भी दे ओौर नदीं भी होती परन्तु जिसको अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती है 
उसको पादिकी क्रिया अकस्य होती दै । 


( इसका भाव यह्‌ है किं पारिप्रहिकी क्रिया पश्वम शुण स्थानम भी होती हे 
वर्योकिं श्रावक भी परिह धारी होते हैँ परन्तु उनमें अप्रत्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती 
कारण यह किं श्रावक प्रत्याख्यानी होते हैँ अतः पाग्प्रहिकी क्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी 
क्रियाकी भजना कही दै। चतुथं रुण स्थान पर्य्यन्त अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती है 
ओर वहां परिमर भी मौजूद होता दै इस ण्य अप्रत्याख्यानिकी क्रियाके साथ परिमरहकी 
श्रियाका नियम कहा गया दै ) 


( प्रन ) हे भगवन्‌ ! जिसको पारिदिकी क्रिया दोवी दै क्या उसको मिथ्या 
दर्दान प्रत्यया क्रिया होती है! 


( उत्तर ) है गोतम ! जिसको पारिप्रहिकी क्रिया होती दै उसको मिथ्या दर्शन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै ओर नहीं मी होती परन्तु िसको मिथ्यादर्शनप्रत्यया 
क्रिया होती है उसको पारिप्रहिक्ी क्रिया अवर होती है । 


( इसका भाव यह है पारिदिकी क्रिया चतुर्थ ओर पञ्चम गुण स्थानम भी 
होती है परन्तु वहां मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया नहीं होती क्योकि चतुर्थं ओर पठ्चम 
गुण स्थान वाङ जीव, सम्यग्दृष्टि होते है अतः पारिप्रहिकी क्रियाके साथ मिथ्याद्रन 
प्रत्यया क्रिया की भजना कदी गई है । मिथ्यादुर्छानप्रत्यया क्रिया, मिथ्या द्टियोमिं 
होती है ओर उन्में परिपरहकी क्रिया भी मौजूद है इस छि मिथ्या दुहान प्रत्यया क्रिया 
कैः साय पारििहिकी क्रियाकी नियमा कदी गई है ) 
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पारिग्रदिकी क्रिय्राके साथ उसके आगेकी क्रियाओंकी भजना ओर नियमा कटी 
गई, अश माया प्रत्यया क्रियाके साथ उसके आगेकी क्रियाभोंकी भजन ओर नियम 
कदे जाते दँ :- 


( भ्ररन ) हे भगवन्‌ ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती दै क्या उसको घप्र 
ख्यानिकी क्रिया दोती दै ! 


( उत्तर ) दै गोतम ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती है उसको अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया होती भी है ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मप्रत्याख्परानिकी क्रिया 
होती है उसको माया प्रत्यया क्रिया भवदय होती दै । 


( इसका तात्पय्य यह दै--माया प्रत्यया क्रिया पचादि गुण स्थानोमिं भी 
होती दै परन्तु वहां अप्रत्याख्यानिकी क्रिया नदीं होती क्योंकि पठ्चमादि रुण स्थानों 
प्रत्याख्यानी पुष होते दै इस दिये माया प्रत्यया क्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
फी अजना कदी दै ! चतुथं गुण स्थान पय्यैन्तके जीवमिं अप्रत्याख्यानिकी क्रिया होती 
दै जौर उनमें माया प्रत्यया क्रिया भी मौजूद दै इस लपे परत्याख्यानिकी क्रियाके साथ 
माया प्रत्यया क्रियाकी नियमा कदी गद हे ) । 

प्रदन--दे भगवन्‌ ! जिसको माया प्रत्यया क्रिया होती है क्या उसको पिथ्या- 
दर्शान प्रत्यया क्रिया होती हे ? 


( उत्तर ) हे गोतम ! जिसको माया प्रत्थया होती दै उसको मिथ्या दर्शन 
प्रत्यया क्रिया होती भी दै ओर नहीं भी होती परन्तु जिसको मिथ्या दुहान प्रत्यया क्रिया 
होती है उसको माया प्रत्यया क्रिया अवश्य होती दे । 


( इसका भाव यह दहै--माया प्रत्यया क्रिया चतुर्थादि गुण स्थान वारम भी 
होती है परन्तु उनमें मिथ्या दर्शन शरत्यया क्रिया नहं होती क्योंकि वे सम्यग्दषटि होते 
& अतः माया प्रत्यया क्रियाफे साथ मिथ्या दुर्शन प्रत्यया क्रियाकी भजना कही दै । 
मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया मिथ्या द्धियेमिं होती दै जौर उनमें माया प्रत्यया क्रिया मी 
होती है इस ये मिथ्या दर्दन प्रत्यया क्रियके साथ माया प्रत्यया क्रियाकी नियमा 
कदी गहै दे । ) 

( प्रन ) 

हे भगवन्‌ ! जिसश्नो अप्त्याख्यानिषी किया होती है क्था उसको मिथ्यादुरधन 

प्रत्यया क्रियादहोतीदहै१ ` 
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{ उत्तर ) 
हे गोतम ! जिध्रको अप्रत्याख्यानि री किया होती हे उसकफो मिथ्प्रादरोन प्रत्यया 


क्रिग्रा होती भी है ओर नहीं मी होती परन्तु जिसको मिथ्याद्रन प्रत्यया क्रिप्रा होती 
है उसको अप्रत्याख्यानिकी क्रिथा अवरय होतो दै । ( इसक्रा भाव यह दै कि चतुर्थ गुण 
स्थान वारे जीवम अप्रत्याख्पानिकी क्रिया होती है परन्तु मिथ्यादृर्न प्रत्यया क्रिया 
नहीं होती क्योकि वे सम्यण्टष्टि है इस लिय प्रत्याख्यानिङी प्िथाके साथ मिथ्यादर्खन 
प्रत्यया क्रियाकी सजना कदी दै । मिथ्या दृष्टि जीवो मिथ्या दर्खान प्रत्यया क्रिया होती 
दे ओर उनमें जप्रत्याख्यानिशी करिग्रा मी मौजूद है इस दपि मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया 
के साथ अपरत्थाल्पानिकी क्रि्राका नियम का गया है ) यह्‌ उक्त मूर पाठका रीकातु- 
सार भावं हे । 

यहां पासििहिकी त्रियाके साथ अप्रत्याख्यानिकी क्ियाकी भेजना की गई हे यद्‌ 
वातं उसी हारतपें घट सक्रती दै जत्र किं किसी जगह परिपरह तो दो परन्तु अप्रत्याख्यान 
न हो, ठेस स्थान, पच्चम गुग स्थानक खोड कर दूसरा -नदी हो सकता क्योकि षष्ठ 
आदिं गुण स्थानेमिं परिह नहीं होता मोर पश्चमसे पूरे गुण स्थानो परिथहके 
साथ अप्रत्याख्यान भी मोजुदं दै अतः एक प्म गुण स्थान दी रेखा 
दे जहां परिधरदतो होता दै परन्तु अरत्याछ्यान नहीं दोत्ता इसरिरे उक्त मूल 
पाटमें परिपहके साथ अप्रत्याख्प्रानकी जो भजना कंदी है उसका पञ्चम गुण स्थान 
दी उदाहरण समञ्चना चाहिये । यदि श्रमविध्वंसनकारके सिद्धान्ताचुसार भावककरो भी 
अत्रतक्री क्रिया छाना मना जायं तौ फिर उक्त मूलपाटमें -पारिप्रह्की -क्रियके साथ जो 
अप्रत्या्यानिकी क्रियकरी भजना कही गई है उसका उदाहरण .कोन हो सकत्तादे! 
तेरहं पंथी इसक्रा कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते । जो पुरुष किञ्चित्‌ भी प्रत्याख्यान 
नहीं कता दै उसीको अन्रतशी क्रिया छाना टीकाकारने मी कहा दै । वहं टीका यह दै-- 

“अग्रत्याख्यान क्रिया अन्यतरश्याप्यप्रत्याल्यानिनः। - 
अन्यतरद्पि नर्किचनिदषीत्य्थः यो न प्रत्याख्याति तस्थैत्यर्थः । 

अर्थात्‌ “जो किंश्चित्‌ भी प्रत्थाखग्रान नदीं करता उसीको अप्रत्यद्यानिकी क्रिया 
कगती है” श्रावक्र सौ देसे प्रत्याख्यान करता दै इसं छिथ उसको अत्रतकी किया नदीं 
का सकती तथापि श्रावककरे खनि पीने वस्त्रं मकान आदिको अत्रतमे ठहरकर उसको 


दान देनेसे जो जीतमङजीने एकान्त पाप ओर अत्रतका सेवन कराना ब्रतछाया हे वहं 
शास्र विरुद्ध ससद्चना चाहिये । 


| बो २ बां समाप्त] 


दानाधिकारः । १६१ 





(प्रेरक ) 

श्रमनिष्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ९२ के उपर सुयगडांग ओर उवाई सूत्रका 
मूल पाठ ट्ख कर उनकी समालोचना केरे हए छिलते दँ -- 

“अथ अडे भवक्रर त्रत मतव्रत जृहा जुदा क्या मोटा जीव हणवारा मोटा 
षरा मोट चोरी मिथुन परिपरहरी उपरान्त मर्यादा कधी ते तो त्रत कंदी अने पांच 
स्थावर्‌ हवारो आगार छोटो क्षु छोटी चोरी मिधुन परिहरी मर्य्यादा छीधी ते मांहिल्य 
सेवन सेवा चन से आगार ते अन्रत फटी इत्यादि इसका च्या उत्तर ¢ 

( प्ररूपक् ) 

सुय गांग सूत्र मौर खवाई सूत्रा नाम रद्र आावक्रको अत्रतकी क्रिया बताना 
मिथ्या दै 1 उक्त सूत्रं कंडा दै कि--शध्राबक अटारहं पापस अंशतः हटा हे भोर अंशतः 
नहीं हदा है! भिस अंशते नदीं हटा दै वह्‌ उसका त्रत दै ठेला नहीं किला दै अवः 
उक्त सूतरोकी सदायतासे भरावकको अत्रत री रिया वताना अज्ञान दै । 

यहि को$ के कि श्रावक जिस असते हटा दै वह जभ्र कि उसके त्रतमें दै तव 
जिससे बह नहीं हटा ह बह अन्तम क्यों नहो है १ तो उससे कहना चये कि सुय 
गडांग सून ओौर उवा सूत्रम मूढ पाटमें श्रावको भढारद्‌ पासे अंशतः टना ओर 
अंशतः नदीं टना कहा है इस दिथि श्रावक मिथ्यादर्शन शट्यसे भी अंशतः हटा दै भोर 
अंशतः नदीं हटा है। जिस अंशसे श्रावक नदीं हटा दै उसके दिसाघते श्रावकको मिथ्या 
दु्ीनकी क्रिया क्षयो नदीं छाती दै १ यदि कहो कि भ्रावक मिथ्यादुर्शन शल्य रूप पाप 
से ययपि सर्वथा नदीं हटा है तथापि सम्यक्त्व पराति दोनेसे उते मिथ्यादर्नकी क्रिया 
नह खाती तो उसी तरह समश्चो कि १७ पापोफे जित जिष्ठ अं शठे क्रक नहीं हट 
ह उसके सेवत करने पर मी प्रत्थाल्यान होनेते श्रावको अपरत्याड्यानकी क्रिया नहीं 
गती । भगवती सूत्र रातक १ उदेशा २ मे स्पष्ट ठिला दै कि भरावकको आरम्मिकी 
पारिहिकी मोर माया प्रत्यया ये तीन दी कियाय ऊती है अपरत्याख्यानकी मोर मिथ्या- 
दर्दीनकी करिया नहीं छती । बद पाट यह दै :-- 


ध्तत्थणं जते संजया संजया तेसि्णं आदि आओ तीणि किरि 
आओ कञ्जंतिःः 





[=-= =-= 


(भ० क्ष० १३०.२) 
अर्थात्‌ संयता संयत ( श्रावक ) छो आदिकी तीन क्रिया काती दै शेष अप्र 


त्याख्यानकी ओर मिथ्याददीनकी करिया नहीं कातीं । अततः आवको अत्रव क्रिया 
२१ ४. 
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छनेकी प्रहपणा इस पाठसे विरद समञ्चनी चये । फिर मी कोई के छि १७ पापों 
काजो अंस श्रावको वाकी है उसके दिक्षावे आवकरको अव्रतकी क्रिया भी होनी 
चाहिये" तो भावके मिथ्यात्वक्रा जो अश्च वाकी है उसके हिसावसे मिथ्यात्वको क्रिया 
भी उपे होनी चाये । यदि कटो किं भिथ्यरात्वक्ी करिया श्रावको वर्जित की गद हेतो 
सगवतीके उक्तं पाटमें अत्रतकी क्रिया सी श्रावको स्पष्ट रूपसे वर्जित की गई है अतः 
्रवकक्तो अन्रतकी क्रिया मानना एकान्त मिथ्यादै । श्रावककरो अब्रतकौ क्रिया सिद्ध 
करनेके खि उवाई सूत्र ओर सुय गडांग सुवरक्ा जो मूढपाठ जीतमलजीने लिखा दै बह 
निम्न छिखित हे :-- 

“एगचाओ पाणाहगजो पडिदिरथा जाब जीवाए एगव्ाज 
अड विरया एवं जाव परिहा पडिदिरथा एगचाञो अपडि- 
विध्या । एगचाञ कोहा सणाओे माथाजो ठोदाजो पेज्जाञो 
दोसा कष्य अर्मक्डाणाञओो पे्ुणोखो परपरिवायाअ्ओे जरति 
रतिञो भायामोगाञो भिच्छादंसणसह्छ मो पडिविरया जाव जीवा 
ए एगच्राओ अपडिविरया जाव जीवाद 1: 

( उवार प्रन १२) 

अथे- 

भ्राठक यावजीवत, प्रागातिपातसे लेकर पररम्रहं प्यस्य एक युकते निटरच ओर 
एकस निदत्त नर्ही है इसी तर कोध, मान, माया, छोभ, राग, ष्ट ष, करट, आख्यान, पेश्चन्य, 
पश्परीचाद, भरति रति, माया श्या, ओर मिच्यगदर्मन शल्ये एक एक अंदसे हट इए ओर एक 

एक अंते नही हट ई। 

पाटमें जसे १७ पा्पोते श्रावको अंशतः नदीं निरत होना कदा है उसी 
दरद्‌ अटारहवां पाय मिथ्यादु्शन शल्यते मो अंशतः नरौ हटना कहा दै इस स्मि जैसे 
मिथ्व्रादशन शल्ये अंशतः नदीं हटने पर भो आवकको सिथ्यादुर्दोनकी क्रिया नहीं 
ख्गती उसी तरह ९७ पापोसे अंशतः नदीं दटने पर भो आावक्रको अन्रतकी त्रिया नहीं 
त्ती अतः उक्त सूरपाठकी साक्षी देकर आ्रावकृको अत्रतकी क्रिया ऊना ठहरा छर 


उसको अन्न पानादिक्रे रा सहायता कलेस एकान्त पाप कहना अनज्ञानि्योका काय्यै 
समदना चाहिये । छ 


( बोल २५ वां समाप्त ) 


दनाधिकारः। १६३ 
# चच त्‌ 


(प्रेरक) । 
आवकको अव्रती क्रिया नहीं खाती यह सुद्चकतो ज्ञात हुमा परन्तु श्रावकको 
साता उत्पन्न करनेसे धमं या पुण्यहोता ह इसमे क्या प्रमाण है 
( प्रहपक ) 
भ्ावेककरो साता इत्यन्न करनेते धमे ओर पुण्यशी उत्पत्ति होना भगवती सूत्र 
३ उदेशा १९ के मूख पाठते सिद्ध होता दै वह पाठ अथेके साथ छ्लिा जातां 
द - 

“सणं भारे देविन्दे देवराया बह्ुणं समणाणं वहणं समणीणं 
धणं सावयाणं हणं साधिवाणं हिव कामए सुह कामए पत्थकाभप 
अयुकभ्पिए निस्सेयसिए हिय खुहं निर्सेयश्च काभए मेते णद्ेणं 
गोयमा सणं कुमारे भवसिद्धिए णो अचरिमे' 

ह ( भगवती शतक ३३० १) 
अथ :- 
दे गोतम ! सनल्छृमार देवेन्द्र वहुतते साधु, साध्वी, श्रावक लोर श्राविकामेकि दित, 
छख, पथ, अनुकम्पा भोर मोक्षकी कामना करते द इस ल्थि वहं भवसिद्धिसे केकर धावत्‌ 
चरम द । । 
इस पाठम साधु साध्वीकी तरह श्रवक ओर श्राविकार्मोका भो हितः सुख, 
पथ्य, अलुकस्पा ओर मोक्षकी कामना करनेसे सनत्छमार देवेनद्रको भवसिद्धिसे लेकर 
यावत्‌ चरम होना कदा दै । इसते स्पष्ट सिद्ध होता दहै किं श्रावक ओर भ्राविकाको 
साता उत्पत्न करनेते धमे ओर पुण्य की प्रप्ति होती दै। श्रावक भोर श्राविकाओकि 
दित, सुख ओर पथ्यकी कामना मात्र करनेसे जव किं सनल्छुमार देवेन्द्रको इतना वड़ा 
उत्तम फल प्रप्त हुमा दै तथ फिर साघ्चात्‌ हित घु ओर पथ्य करनेते तो कहना ही 
। क्या द । अतः जो छोग श्रावको सुल सधक वस्ुका प्रदान करफे धमं सहायता देते 
हवे धर्मका काय करते हैँ एकान्त पापका नहीं इस हिमे श्रावको सुखसाधक स्तुका 
प्रदान करके उनको साता उत्पन्न कलेश जो एकान्त पाप ओर अत्रतका सेवन कराना 
बतछते हँ बे मिथ्यावादी है । 
उक्त मूल पाठम भये हए हित, सुख र प्य शब्दोका अथ, टीकाकारने इस 
प्रकार किया हे :- 
“हितं सुख निबन्धनं वस्तु" “सुह काम” त्ति सुखं शामः । 
` ५पत्थ कामए तति पथ्यं दुःख त्राणं” करमादेव मित्यत आह ५अनुम्पिएःति्कपावान्‌। 


१६४ सद्धममण्डनम्‌ । 


“अर्थात्‌ सुख साधक वस्तुका नाम “दित” है । युख पहचाना “सुखः है ओर 
दुःखसे त्राण ( रक्षा ) करना पथ्य कहकाता ह । सनत्छमार देवेन्द्र साधु साध्वी श्रावक 
ओर श्राविकाओं पर अनुकम्पा रखते हैँ इस खये वहु उनके हित, सुख, ओर पथ्यकी 
कामना करते दै । यह उक्त टीकाका अथ हे । 

यदि कोई कद कि उक्त मूर पाटमेँ श्रावक अर आविक्राओके शारीरिक हित ` 
सुख ओर पथ्यकी कामना नदीं कदी गई है किन्तु मोक्ष सम्बन्धी दित, सुख भौर पथ्य, 
की कामता कही गई है इस लिये श्रावकको शारीरिक सुख देना छोई धमे नदीं देतो 
उससे कहना चाये कनि ्राक्क ओर श्राविकाओके समान ही यह पाठ साधु ओर 
साध्वियोके छथि मी आया है इस स्थि यदि आ्रावक मोर श्राविकामकि शारीरिक हित 
खख ओर पथ्य करनेसे धर्म पुण्य नहीं दैवो साधु ओर साध्वियोके भी शारीरिक हित 
सुख भौर पथ्यसे धर्म पुण्य नहीं होनां चादि । यदि साधु जौर साध्वीके शारीरिक हित 
खख भौर पथ्यसे धमं होना मानते दो तो फिर आवक ओर श्राविकाओंके शारीरिक हित 
संख ओर पथ्यसे भी धमं मानना ही होगा | 

उवाद सूत्रके मूक पाठमे रावकको धार्मिक, सुरीट, सुत्रत, धर्माहुग ओर धमे 
पूवक जीनिका करने वाखा कदा दै । बह पाठ यह दै :- 

“अपिच्छा अप्पारंमा अध्य परिणहा घम्तिया धम्नाणय। 
धम्मिह। घम्मक्खाई धम्मप्पलोह्या धम्मप्परुल्रणा घम्मसष्ठदायारा 
धम्मेणचेव वित्ति कप्येभाणा विहरंति सघुसोला शछब्बया सुप्प डियाणंदा 
साहः? ( उवाईं सुघ्र ) 

इस पाठमे कहा दै कि- आवक अल्पारंमी, अर्पपस्मिदी, धार्मिक, धर्माचुग, 
-धर्मिष्ठ, धर्मख्यायी, धमं प्रलोकी, धमं प्ररंजन, धर्मसमुदाचार, सुशील सुव्रत, सुप्रत्योनद 
साधु तुल्य ओर धर्म पूर्वक जीविका करने वाठ होते हैँ ¦ शास्त्र रसे रसे विशेषण र्गा 
कर जिसकी प्ररंसा करता दै उसी श्रावको पात्र बताना ओर उसको दान देकर धर्म 
की सहायता पहंानेसे एकान्त पाप कहना कितना तीव्रतर ` मिथ्यात्वका काय्य है यह 
- हर एक बुद्धिमान घुष्य समञ्च सकचा दे । 

सुय गडाग सूत्नके मूड पाठे श्रावकको धमपक्षमे माना है वह पाठ अथक साथं 
दिया जाता है-- 

^तत्थणं जासा इभो विरथां विरह एस ठाणे आस्म णो 
सारभ ठणि 1 एस ठाणे आरिद केवले षडिषुन्ने णेथाञ्ए संखद्ध 
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सलगत्तणे सिद्धिभगगे इत्तिमगगे निव्वाणमे नित्राणमरगे सत्व 


हुःखप्दीणमगे एगंत सममे साह? 
अथः- 
पटले ताये हुए स्थानम जो चिरता विरत नामक स्यान है बह आरम्भ नो आरंभ, 
कहटाता ६ । यह स्थान, आय्य, केवर, प्रतिपूर्ण, नैयायिक, संशुद्ध, इन्द्रियसंयम, सिदधि- 
माग, सुक्तिमा्ग, निरव्यागमम सर्वविध दुःलोका विनारकमाग, एकान्त सम्यग्भूत, ओौर 
साधुभूत समस्षना घाष्टिये । 

यहां विरता-विरत नामक स्थानको साधूभूत सम्यगूभूत इत्यादि कदकर धमेपकषमे 
स्थापन किया दै फिर भी श्रावकको ऊुपात्र कायम कना जौर उसको अन्तादि दानसे 
एकान्त पाप कहना अन्ञानी ओर छपात्रोका काये समन्नना चाहिये यद्यपि छृपि, गो- 
रक्षा, वाणिज्य आदिक व्यापार करते समय श्रावकोसे आरम्भजा हिसा भी होती दै 
तथापि श्रावको धर्मके बाहुल्य होनेसे वे धमेपक्मे दी गिने गये हैँ टीकाकारने भी 
यदी कहा दै । बह टीका यह्‌ दैः- 

“एतच यद्यपि मिश्रत्वाद्‌ धर्मा धर्मा भ्या सुपेतं तथापि धरम भूयिष्ठत्वाद्‌ धार्मिक- 
पक्व एवावतरति तदयथा वहुषु गुणेषु मध्यपात्ततो दोपोनार्मानं रभते कंक इव 
चन्द्रिकाया; तथा वहूदकमध्यपत्तितो श्च्छकलावयवोनोद्कं कटुपयितुमलम्‌ । एवम 
धर्मोऽपि धमे मिति स्थितं धार्मिक पष्ठ एवायम्‌" । 

अर्थात्‌ यह बिरता-विरत नामकं स्थान, मिश्र होनेसे यथ्यपि धर्म ओर अधर्म 
दोन दीसे युक्त दै तथापि धमेके वाहस्य दोनेसे यह धम पक्षम दी ठदरता दै ! क्योंकि 
बहुत गुणोके मध्यमे पड़ा हमा खल्प दोष अपना प्रभाव नहीं दीखछाता । किन्तु 
चन्द्रमाकी किरणोमे करुककी तरह छिप जाता दै। जसे बहुत जक्मे पड़ा हुआ 
भिद्रीका कण मद्रको गन्दा करनेके छथि समथ नदीं होता उसी तरह बहुत धर्मके 
मध्यमे पड़ा हुआ थोड़ाखा अधर्म, धर्मकी ऊुछ भी हानि नहीं" पहुंचा सकता । 

यहां टीकाकारने मूरुपाठका आश्य दंशति इए श्रावकको धमेपकषमे ही मान 
कर उसके सवर्प पापको अर्किचिर्फर ओर अगणनीय धतखाया है अतः उक्त मूलपाट 
ओर उसकी टीकासे श्रावक सुपात्र ओर धाभ्चिक सिद्ध होता है इसल्यि श्रावककी 
सेवा शभरूषा करने, ओर दान सम्मानादिके द्वारा धर्ममे सहायता दैनेसे एकान्त पाप 
कहना अज्ञानका परिणाम समक्ता चाद्ये । 


( बोल २६ वां समाप्त ) 


१६६ सद्धमेमण्डनम्‌ । 





(प्रेरक) 
श्रमविध्वंसनकार भमविष्वंसन प्रष्ठ ९३ के उपर ठगाङ्ग सूत्र ठाणा द्रकी 
गाधा छिखकर उसकी समाखेचना काते हए क्खिते दैः - 
अथ उरे दश शास्त्र कष्या तिणमे अत्रतने भाव शस्व क्ड्यो तो जो आावकने 
अव्रत सेवायां शूडा फर किम कगे! एतो अत्रत्र शस्त्र छे ते मारे जेतला जेतस 
आआवकरे यागछेतेतो त्रत छे अने जेत्तलो आगारं छे ते सवै अन्ते! आगारं 
अब्रतसेन्यां सेवायां शस्त्र तीखो कियो कहिए पिणधघमे किम किये > । 
{ अ० प्र ९३ ) इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपकर ) 
गणाङ्क सूत्रकी वह गाथा लिखकर इसका समाधान -किया जता दै-- 
“दृ विदे सत्ये पन्नन्ते तं जहा--खत्थ भ्म विसं छोणं सिणे 
हो खार मंवि । दुप्पउत्तो मनोवाथा कओ भावो य अविर 1: 
लथंः- 
दश प्रकारके शस्त्र होते ह वे ये ई--अधि, चि, नमक, तेरु पृतादि चिकने पदार्थ, 
खारी चीज, सदम भादि, खटाई, भयत पूरक प्रयोग च्वि हुए मन, वचन, काया, ओर अप्रत्या- 
ठान, ये दश शस्त्र होते है! यह उक्त गाधाका अथ ह । 


इसमें पटले कदे हए छः द्रन्य रास्त्र ओर पीले ४ भाव शस्त्र दै । ये भाव 
शस्त जिसमें मोजृद दँ वह यदि छुपात्र माना जाय ओर उसको दान देना यदि 
शस्जको तीखा करना तथा एकात्त पाप समञ्चा जाय तो छर शुग स्थानवाङे प्रमादी 
साधुको भी पात्र मानना पड़ेगा ओर उते दान देना प्रमाद्‌ रूप सस्त्रको तीखा करना 
अर एकान्त पाप कहना होगा क्योकि प्रमादी साघुमें प्रमादवस मन, बचन ओर काय 
का दुष्प्रयोग रूप माव शस्व वियपान दै । यदि कहो किं प्रमादी साधुको प्रणद्हृद्धि- 
के स्यि दान नहीं दिया जाता किन्तु उसके क्ञान दर्शन ओर चारिक उन्नतिके लि 
दिया जाता है इसल्यि प्रमादी साधुको दान देनेसे एकान्त पाप नहीं दोवा ततो उसी तरदं 
सरछ बुद्धिसे यह्‌ भौ सम्यो किं ्रावकको दोष शद्धिके छिए दान नहीं दिया जाता उसके 
शएणका पोषम करनेके छ्यि दिया जाता दै अतः प्रावक्को धर्मवुद्ध्य्थ दान देना एकान्त 
पाप धवा शस््रको तीखा करना नदीं है । आवकको अब्रतकी किया भी नहीं छती 
हे इसल्मि उसको दान देना अघ्रतका सेवन. कराना भी नदीं है यह वात विस्तारके 
साथ पहले कदी जा ष्टृकी है ! वास्तवे जसे प्रमादे साधको उसके मन वचन कायाके 
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दुष््रयोगको न्यून करनेके स्यि दान दिया जाता दै उस शृद्धिके स्थि नदीं उसी तरदं 
श्रावकको भी उसक्रे दोर्पोको निचत्तिके स्यि दान दिया जाता है उनकी ब्ृद्धिके व्यि 
नहीं अतः श्चावकश्टो दान दैनेसे एकान्त पाप कहनेवारे मिथ्यावादी है । 

भ्रमवि्वंसनकार साधु भोजनको धमेमे जोर शआ्रावककरे भोजनको पापे 
कायम करके श्रावकको दान देनेसे एकान्त पाप दोना वतखते दै परन्तु शास्त्रविरुढ 
होनैसे यह अप्रामाणिक है । राज प्रदनीय सूत्रम भोजन विरशेषसे पुण्य दोना भी कदा 
है वह्‌ पाठ यह दैः-- 

“इुरिाभेणं मन्ते ! देवेणं सादिष्वा देविद्ढौ सा दिव्वा देव- 
जई से दिवे देवाणुभागे किण्णा रद्ध किषप्णोपत्ते किण्णा अभि 
समण्णागए पुव्व भवे के आष्ी किंनाम एवा को वा य॒त्तेणं कथरं सिवा 
गाभ॑सिवा जाव संनिवेसंसिवा किंवा भोचा किंवा कफिवा क्षिवा 
समायर्तता कस्सवा तदाख्वध्स सम्रणस्स वा माहणस्सवां अन्तिए 
एगमपि आरियं धम्मियं सछुधयणं सोचा णिक्वस्म जण्णं सुरिथाभेणं 
देवेणं सादिष्धा देवं इड्टी जावदेवाणुभागे दधः पत्ते अभिसमप्णा 
गर्‌? । ( राज प्ररनोथ चत्र ) 

अ्थः-- 

हे भगवन्‌ ! इख सूर्या देवने पेसी उत्तम दिव्य ऋद्धि, रेतो उत्तम यति भौर दस 
प्रकारका दिव्य प्रभाव केसे प्राच किया है १ यह सू््यांम देव पूर्वजन्म कोन था इसके नाम 
ओर मोच क्या थे यह कि प्राम या नगरमे निवास करता था दने पूतैजन्ममे कौनसा दान 
दिया था किस नीरव पदाथैका भोजन किमा था तथा कौनसा उद्योग जौर कौनसी तपस्या की 
धी कि श्रमण या मानसे इसने एक भी आय्य धमे सम्बन्धी छवाक्य छना था मिसे इसको 
दिव्य ऋद्धित केकर यावव्‌ दस प्रकारका प्रभाव प्रात भा दै ।. 

इस पाठनं जैसे तथा रूपके श्रमण माहनसे जायं धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे 
तथा दान देने तपस्या करने आदिसे दिव्य ऋद्धिकी प्राद्नि कदी गयी दै उसी तरदं 
भोजन करनेसे भी कटी गयी है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधुके सिवाय दृक्तरेका 
खाना पीना एकान्त पापमे नदीं है । यदि शुभ आशायसे नीरस पदाथेका भोजन किया 
जाय तो उससे पुण्य भी उत्पन्न होता दै जवः श्रावक्के खानेपीने भादि कार्य्योको एका- 
स्त पापतरे स्थापन करना इस पाठसे चिहद्र भर अज्ञानका परिणाम समश्चना चादिये । 


( बोर २७) 
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(प्रेररू) 

भ्रमविष्वंसनक्ार धमविध्वंसन पृ ९४ पर भगवतीपुत्र सतक १ उदश्चा ८ का 
मूल पाठ टिलिकरं कहते दँ कि उक्तं पाटमें आव्कृको देख प्रयाख्यान करनेसे देवता 
होना कदा है आयारके सेवनसे देवता होना नहीं कहा इसलिये श्रावकफा मागार एकांत 
पापम है। जसे कि रन्देनि छिव हेः-- 

(अथ अटे कल्यो ञे श्रावक देल थकी निचरत्यो दरा थकी न थी निवरस्यो देख 
पच क्खाग कीषो देरा पच्चवेलाण कीधो न थी] जेदेष्चे करि नित्यो ने देश 
पच्क्ाम कीधो तेमे करी देवता इवे इहां पद्क्खणे करी देतवा थाय क्यो ते किम 
जे पक्चक्खाग पाठता कष्ट थी युण्य वंधे तणे करो देचायुष वये कृद्यो पिण अन्रत सेव्या 
सेवायां देव रातिनो वंध न कट्योः 

( भ्र° प्र ९४ ) इसका क्या उत्तर १ 
( प्ररूपक } 

सगवती सूत्र तक १ उदे शा ८ का मूर पाठ टसिखिकर इसका समाधान किया 

जाता हे बह पाठ यह दैः- 


ध्वा पंडिपणं भगुसे किं नेरहयाउयं पकरेड ज।व देवाउयं किचा 
देवे उववञ्जइ ? गोयम! ! णो णेरङ्य।उथं पकरेह जा इवायं 
किच्चा देवेसु उववज्जइ 1 सेके णं जाव देवाउयं किच्चो देवेषु 
उववञजह १ गोयमा ¡ बा पण्डिएणं भणुसे तहा रूवस्स समणस्स 
माहणरसर वा अन्तिए एगमपि आरियं धम्मियं सोचा गिसम्प देसं 
उवरमडह देसं नो उवरमई दें पच्चक्खाई देसं नो पच्चक्लाई 
सेतेण इ णं देसो घरड देस पच ्लाणेणं नो नेरह्याउयं पकरेड जाव 
देवाउयं किचचा देवेसु उववञ्जह सेते णं जाव देवेषु उववज्जहं 1" 

( भगवती रातक १ ३० ८ ) 


८ प्रन ) हे भगवन्‌ ! वालपण्डित मनुष्य नरक तियय तथा मनुष्यकी सादु बांधकर , 
नरक आदि योनिरयोमिं जाता है या देवताकी आयु बाधकर देवता होता है 1 

( उत्तर ) दे गोवम ! वाङ पण्डिव मसुष्य नरकादिकी आयु वांधकर नरक आदि 
गतिम तदी जाता किन्तु देवताकौ आयु बांधकर देव योनिमे जावा दै ! 

(प्रन ) पेखा क्यों होवा दै ! 
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(इत्र) हे गोतम !- बार पण्डित मनुष्य तथारूपके श्रमण जौर माहनसे आय्य 
धर्म सम्बन्धी एक मी सुबास्यको सुन कर देशते निचरत्त होता दै ओर देशसे निदत्त नदीं 
होता देशसे प्रत्थाख्यानं करता है ओर देशप प्रत्याख्यान नदीं करता अतः देश विरति 
भोर देशा प्रत्याख्यानते उसको नरकक्रा आयु वन्थ नहो होता किन्तु देवताका आु- 
बाध्‌ कर वह्‌ देवता होता है । यह्‌ उक्त मूर पाठका अर्थ है। 

इस पाठमें देश्य विरति भौर देश प्रत्याख्यानसे नरकादि गतियो का सुकना वततलाया 
गया है न कि उनसे देवताका आधुबैष होना भी 1 यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे अधु 
न्थ होने खगे तो फिर मोक्ष केसे हो सकता है ? अतएव पत्नावणा सू्रके २२ वे पद्‌ 
की टीकामें चिरतिसे बन्ध होनेका स्थष्ट निपेध किया है बह टोका यह दैः-- 

८ नु विरतस्य कथं बन्धो नहि विरतिचेन्थ हेतुमेवति यदि निरतिरपि बन्ध देतुः 
स्यात्तदा निमेक्षप्रसंगः उपायाभावात्‌। उच्यते- नदि यिरतिवेन्धदैतुः किन्तु निर- 
तस्य ये कपायास्ते बन्ध कारणम्‌! तथाहि सामायक डेदोपस्थापन चारित्र विहुद्धिकेष्वपि 
संयमेषु क्रषायाः संञ्वङन रूपा उदय प्रा्ठाः सन्ति योगाश्च ततो विरतस्यापि देवायु- 
घकरादीनां शुभ श्रकृतीनां तत्प्रत्ययो वस्धः 

अथ 0 

(घर) विरत पुरुषको बनध क्यों होता दै १ विरति, बेत्धका कारण नहीं है यदि 
विरतिसे भी वन्ध हो तो मोक्ष केसे हो सकता दै क्योकि विरतिके सिवाय दूसरा 
कोई मोक्षका कारण नहीं दे । | 

(उत्तर) इसका समाधान यह दै किं बिरतिसे वन्ध नदीं होता किन्तु निरत पुरुषो 
करा जो कषाय है वह बन्धका कारण है । सामायक, छेदोपस्थापन, ओर परिदीरविदद्धि 
आदि संयमेमिं भी संज्वछनात्मक कषाय ओर योग, उदको प्राप्न रहते दँ श्सल्मि इन्दी 
से विरत पुर्षोंका भी आयु आदिक्ा बन्ध होवा दै । 

यहं ऊपर छिखी हई टीकाका अथं हे । 

इस टीकामें चिरतिसे बन्ध होने श्रा स्पष्ट निषेध किया है इसङ्ए भगवती श्चतक 
१ उदेशा ८ के मूल पाठम विरति ओर प्रत्याख्याने देवताका आयु बन्ध होना नदीं 
कहा ह ! .चिरति मौर प्रत्याख्यानसे नरक आदिका आयु बन्ध रु जाता दै मोर विरत 
पुरूषोमिं जो कषाय ओर योग.दोता दै उससे देव युका बन्ध होता दै ! अतः विरति 
ओर परत्याख्यानसे देवताका आयु बन्ध बतलाना मिथ्या दै । 

देया विरति शौर देश प्रत्याख्याने जो काय कष्ट होता दै उससे पुण्य घन्ध मान 
करदेवता होनेक कपना -करना भी मिथ्या है कदी मी मूड पाड ओर टीकामे यहं नदीं 

. २२ ५ 
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कहा दै कि विरति ओर परत्याख्यानसे जो काय कृष्ट दोता ६ उससे देवता दोता दै ५ 
वर्क पर्नावणा सूत्री दीकमें वरत पुपके संज्बलनात्मक कषाय भौर योगे देवता 
होना बताया है भतः विरति भर प्रत्याख्यानसे जो काय कष्ट होता दै उससे कर्माकी 
निजेरा दोती हे पुण्य बन्ध नहीं होता । 
` यदि विरति ओर प्रत्याख्यानसे दोनेव ङे काय कष्टसे पुण्य बन्थ होनेठोतो 
फिर कमौकी निजरा किससे होगी † अतः विरति ओर प्रलयाख्यानसे होनेवारे काय 
कष्टक द्वारा पुण्य बन्ध मानक्रर उसे देवता होनेकी करपना करना मिथ्या दै | 
अव प्र यदं होता दै कि देश बिरति ओर देश प्रत्याख्यानसे देवता यदि नदीं 
दोत। तो श्रावक किस कर्मके प्रमवते देवता होता दै ? तो इसका उत्तर यह दैः-- 
श्रावको जओ अस्पारम्भ, हप परिमह, ओर अल्प क्रोध, मान, माया, आदि 
आल्तव्र होते हैँ उन्दीसे वे देवता होते दै दे विरति गौर देश प्रत्थाख्यानसे नहीं क्योकि 
बन्ध, आस्वसे, होता है संव € भौर निर्जरासे नहीं । देश निरति ओर देश प्रत्याख्यान 
संवर हैँ आसव नदीं है अक्षः उनसे बस्य नहीं हो सक्ता इस ल्य देश्च बिरति भौर देश 
प्रत्याख्यानसे देवता होने बात मिथ्या दे । 
त्रत प्रत्याख्याने भोर उनमें होनेवाङे काय कष्टे देवता नदीं होता इस विषयमे 
भगवतीतूत्र शतक २ उदशा५ का मृरु पाठभी प्रमाण दै। बह पाठ यह्‌ दै- 
५ संभमेण मन्ते ! किफलह ? त्वेणं भन्ते ! र फट १ 
सूजभेणं अज्ञो ! अणण्हय फले तवेणं बोदारण फटे 2 
वाः ( मगषती धातक २ ङ० ५) 
असः“ 
पङ्गिया नगरीक श्रावरफेनि भगवान्‌ पाक्वेनाथनीके स्यविरोंसे पडा कि हे भगवन्‌ ! संयम 
भर तपस्याका क्या फर दै † दत प्रक्षा उत्तर दते हुन पाश्वैनाथ भगवानूके स्थविरेनि का 
कि संयमका फर, नवीन कर्मो का आगमन स्कना & भोर तपस्याका फ, पूरवङृत कर्मोका 
नाशे । 
इस पाठे श्रीपारवैनाथ भगवान्‌ स्यविरोने प्रत ओर प्रत्याख्यानसे संवर मौर 
निर्जराकी उत्पत्ति बनरई है पुण्य बन्ध दोना नदो कहा है अतः प्रत प्रत्याख्यानसे 
पुण्य बन्थ मानना शाख विरुद्ध दै । इस अनन्तर उक्त आवकरोनि पा्वेनाथ भगवान्के 
स्थविरोसे पूषा छ दे भगवन्‌ ! संयम ओर वपस्यासे जबकि संवर ओर निरा होती है 
चो संयमो आर तपस्वी पुरुप देवता कंसे दते दै ! स प्ररनके चार उत्तर चार 
स्थविरोने प्रथक्‌ प्रथक दिये थे । एकने कदा फि सराग अवस्थाकी तपस्यासे श्रवधारी 
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ओर तपस्वी पुरूष स्व जाते है । दूमरेने कदा कि सरोग अवस्थाके संयमसे जी स्वर्ग 
जते ह । तीसरेने कहा किं क्षय होने वे हुए कर्मके वाग स्वर्गं जपत है । चौयेने कद 
किं सांसारिक पदार्था मासक्त दोनेसे देवना होते दै । इन उत्तरम मे पिरे दो उत्तरो 
का अभिप्राय वतते हुए टीकाकारने यह लिखा दे :- 

ततश्च सराग कतेन संयमेन तपसाच देवत्वावाप्निः रागांशस्य कमे वन्ध हेतु- 
त्वात्‌ ” मर्थात्‌ सराग संयम ओर सराग तपस्यमें जो रागांश विद्यमान दहै वही करम 
घन्धक़्ा हतु दै उसी सराग संयमी ओर सराग तपस्वी देवता होते दै ( संयम भौरं 
तपस्यसि नदीं ) तीसरे उत्तमे श्वय दोनेते चचे हुए कपोौके कारण वन्ध होना कहा दै 
तपस्या मौर स॑यमसे नहीं । चौयेमे, तपस्वी ओौर संयमी पुर्पोंक्रा अपने भाण्डोप- 
करणोमें जो ममत्व भाव दै उप्तसे देव भवपाना वतलाया दै तपस्या ओर संयमसे नहीं । 
इस प्रकार इन चारों उत्तरोमेसे फिपीमे भी व्रत प्रयाख्यानते तथा त्रत प्रत्याख्यान पारे 
समय जो काय कष्ट होता दै उसते देवता दोना नदीं कदा दै अतः प्रत प्रत्याङ्प्रानते 
तथा उनका पाटन कनेमे होने वले काय कषटते देवत्रा होनेकी प्ररूपणा एकान्त 
मिथ्या दै । जवकि अरपारम्भ ओर अल्पपखिपरदादिसे श्रावक; देवता होते हैँ तव उनका 
शुभ आशये भोजन करना एक्रान्त पापमें केति हो सकता दै † यह दुद्धिभानोको खयं 


सोच ठेना वादये । 
( बोट २८ बां ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्व॑सनकार भ्रमविध्व॑सन प्र १-२ पर हिते है ५ अथ ईहां पिण कदमो 
ते गृहस्थादिक नो देनो संसार श्रमण हेतु जाणीने सधु त्याग्यो इमि कल्यो तो गरहस्थं 
म तो श्रावक पिण मायो तो ते श्रावकने दानरी सधु अनुमोदुना किमि करे तिणमें धमं 
पुण्य फिम किए * 


प 





( ° ¶० १०२) 
इस शा क्या समाधान † 
( ्रष्पक ) 
सुयगढांग सू्रश़ी गाथा छिखि कर इसरा समाधान दिया जाता है। षड 
गाथा यह दै:- 
५ ज्ेणेह्‌ णिव्वहे भिकल्‌ सत्तपाणं तहा विदे 
अणुष्पयाण मन्नेसिं तंविज्‌जं परजाणिया 





क 
१७२ । सद्धममण्डनत्‌ । 


(दीका) 

« येन अन्तेन पानेनवा तथाविपेनेवि सुपरिशुद्धेन कारणपिश्चयात्वद्युरे नवा 
द भरिमन्‌ छोके इद" संयम यात्रादिकं दुर्गि रोगातद्कादिकं वा साधुः निवेेन्निवाह 
यद्रा॒वद्न्तपा्नवा तथाविधं द्रव्यक्षेत्रकारमावापेक्षया शुद्ध क्र्प' गृहणीयात्‌ । 
तथेतेषामन्नादीनामलुप्रदान मल्यस्मै साधवे संयमयात्रानिवहणसमर्थमतुतिष्ठेत्‌ 
यदि वायेन केन चिदबुष्ठितेन इद" संयमं निबेदेदस्तारवामापादयेत्‌ तथाविधमरानं 
पान मन्यद्वा तथाविध मचुष्ठान' नङ्याद्‌ तथेतेपामशनादीनामलुप्रदानं गृहस्थानां 
परतीर्थिकानां स्वयुथ्यानां वा संयमोपघातकं नानुशील्येदिति तदेतत्सर्वं ज्ञपरिक्ञया 
ज्ञात्वा सम्यक्‌ परिहरेत्‌  । 


॥) 


अथः- 

संयति पुरुष, उत्सगं मागमिं शुद्ध ओौर कारणकी अपेक्षासे अ्युद जिस अन्त 
पनसे संयम भौर दुर्भि रोगातङ्कादिका निर्वाह ` करता हो वह अन्न पान द्रन्य कत्र 
कार भोर भावकी अपेश्चासे शुद्ध तथा कल्पालुसार ही ग्रहण करे ओर उसी तरहका 
अन्न पान बह दूसरे साधुको भी संयम निर्वाहार्थं प्रदान करे । अथवा जिसके अतुष्ठान 
से सा्ुका संयम नष्ट हो जाय उ वरहा अन्न पान या ओर भी कोई अन्य काय्यै 
साघु न करे । भिस अन्न पानसे साधका संयम चष्ट हो जाय रेसा अत्त पान, गृहस्थ, 
स्वयूथिकः या परतीर्थीको साधु न देवे किन्तु ्ञपरिज्ञासे इसे आनकर प्र्ाख्यान 
परिज्ञाते त्याग कर देवे । यहं उक्त गाथाका टीकाुसार अथै दे । 


ईस गाधामें जिस अन्न पानके द्वारा साघुका सेयम ष्ट हो जाता है उसे स्वयं 
लेना ओर दूसरेफो देना बजित क्रिया दै परन्तु (शृहस्थको दान देना संसार धरमणका 
देतु जान कर साधु छोड़ देवे ” यहं नहीं कहा है इसकिए इस गाथाकी साक्षी देकर 
गृहश्थके दानको संसार भ्रमणका हतु बताना मृखंताका परिणाम है । इस गाथाको छि 
कर इसे नीचे भ्रमविध्व॑सनक्रारने जो टव्वा अर्थ चिद वह भी म दो मल पाठके 
शब्दोसे निकलता दै ओर न टीकासे ही मिलता है इसि वह॒ महा अयुद्ध ओर मिथ्या 
अर्थका बोधक दै उसका आश्रय ठेर गृहस्थके दानको संसार अमणका हेतु बताना 
भिधया हे । इस गाथाके चतुरं चरणमे “तंबिज्जं परिजाणिया ” यह वाक्य आया ह 
खींचातानीसे यदि कोई इस वाक्यका अर्थं करे कि पूवोक्त कार्य्यको संसार अमणका 
दे जान कर साघु छोड्‌ दे तो इस गाथाके पू गाथाम भी वही नाक्य आया दै 
इसणियि उसे वहां भी यही अर्थं करना होगा ! वह्‌ गाधा यह हैः-- 


दीनाधिकारः । १७१ 





“५ जस्स कित्ति सछोर्यंच जाय वंदण प्रथणा 
सब्ब छोगंसि जे कामा तं विज्‌जं परिजाणिया 2 

अर्थात्‌ यश, करति, इटाघा, वदने, पूजन मौर सांसारिक सकर कामनारये साधु 
को छोड देनी चाये । 

इस गाथामें भी “तं बिज्जं परिजाणियाः यह्‌ पाठ आया है इस छ्य साधुके 
वंदन पूजन ओर सत्कार सम्भानको भी संसार भ्रमणका देतु हौ मानना पड़ेगा । 
यदि कोर फे छि यह्‌ बात साधको अपने ख्वि कदी गई दै इस ल्यि साधु यदि अपनी 
वंदना आदिकी इच्छा करे तो यह उसके संसार धमणका देतु है परन्तु यदि गृहस्थ साधु 
का वंदन पूजन करे तो यह्‌ काय्ये श्रा नदीं है तो उसे कहना चाहिये कि इस गाथाके 
अनुसार ही २१ वीं गाथा मी साधुके चि दी कदी गद है इस स्थि साधु यदि गृहस्थको 
अनुचित दान दैवे तो उसको २३ वीं गाथाम बुरा कहा दै परन्तु यदि गृहस्थ गृहस्थको 
अनुकम्पा दान देवे तो यह्‌ धुरा नदीं है ! अतः सुय गडांग सृत्रकी २१ वीं गाथाा नाम 
लेकर गृदस्थको दिये जाने बारे गृहस्थो दारा अनुकम्पा दानको एकार्त पाप बताना 
अनज्ञानि्योका ऋय्ये दै । 


1. [ बोर २९ वां समाप्त | 
प्रर 


.  श्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १०३ के ऊपर निश्षीथ सूत्र उद श्चा १५ बो 
७८-७९ के मूढ पा्ठोको छिल कर उनकी समालोचना करते हृए छिलते है :- 

“अथ ईहां मृहस्थने अश्चनादिक दियां अने देताने अतुमोयां चोमासी प्रायधितत 
कलयो यने श्रावक पिण गृहस्थ इन छ ते मे गृहस्थे दान साधने अलुमोदनों नदीं धमे 
हवे वो अबुमोधांप्रायशित्त क्यू" कयो धर्ेरी सद्‌! ही साधु अलुमोदना करे । 

इसका क्या समाधान ! ( ० प° १०३) 
. { प्ररूपक्र ) 

निशीथ सूत्र उदेशचा १५ बोल ७८-७९ कै मूर पाठका आश्य यह दै किं सधु 
यदि किसी गृहस्थको उत्सगे मार्गमे अन्नादि देवे तो उसका अनुमोदन करने बारे सधु 
को प्रायश्चित्त आता है ! यदि गृहस्थ किसी गृहस्थको अचुकम्पा दान देवे तो उसका 
अनुमोदन करने बाड साधको प्रायश्चित्त बताना इ पाठका अरय नहीं दै क्योकि इस 
पाठके निकट बतीं पाटश्ना इसी प्रकारका अर्थं दहै तद्युसार इस पाठका भी यदी अर्थ 
होना उचित दै । वह निकट वतीं पाठ यह दै :- 


१७४ सद्धममण्डनम | 





“जेभिक्छु अन्नउत्थियंवा गारत्थियंवा पञ्नोसवेह पत्ोसवं 


तवा साहज्जहःः 
अर्थात्‌ जो साधु भन्य यूधिकको या, गृहस्थको-पय्युं पण कराताद्ै या कराते हुए को 
सच्छा खमश्नता है उसको प्रायरिचन्त भाता ३ 1 यह इस पाठका अर्थ ३ । 
इसमे कदा दे कि “गृहस्थ ओर म्य तीथींको पय्युं षण कराने वकी अनुमोदना 
करनेसे साधुको प्रायश्चित्त आता है” इसका आशय यही दै कि साधु किसी गृुस्थक्ो या 
अन्य तीर्थीको पय्यु षण करावे तो उसकी अनुमोदना करने बाङे साधुको प्रायरिचत्त 
होता हे परन्तु यदि गृहस्थ किसी गृहस्थको पयुं षण करावे तो उसका अनुमोदन करने 
वाछे साधको प्रायरिचित वतछनेका आशय नहीं है उसी तरह बो ७८ ओर ७९ कै पाठ 
का भी यही अभिप्राय दे कि गृहस्थको उत्सर्ग मार्गमे दान देने बारे साधुश्टो अनुमोदन 
कनेसे साधको प्रायरिचत्त होता दै परन्तु गहस्थको दान देने बाले गृहस्थकी अतुमोदना 
करनेसे नहीं । यदि कोई यह बात न मान कर गृहश्थको अनुकम्पा दान देने वाडे 
गृहस्थके अलुमोदन करनेसे भी साधुको प्रायरिचत्त वतंवे तो फिर उक्त दिसावसे 
गरस्थको या अन्य युधिक्रको प्रतिक्रमण ( पयु पग ) कराने वरि गृहस्थके अनुमोदन 
करनेसे भी साधको प्रायरिचच दोना चाहिये तथा जिस काय्थका साधु अञुमोदन नही 
करते ेसे पय्यु पण रूप कार्य्यं करने ओर कराने वारे गृहस्थो एकान्त ' पाप होना 
चा्टिये परन्तु यदं वाव शास्त्र सम्मत नहीं हे पय्युंषग करने बहि या कराने बे गृदस्थ 
को तथा उसका अनुमोदन करने बाढ साधुको एकान्त पाप नहीं होवा उसी तरह गृहस्थ 
फा अजुकम्पादान देने बह गृस्थको ओर उसका अनुमोदन कएने वाठ साघुको प्राय- 
रिचि त नहीं दोचा । अतः गृहस्थो अनुकम्पा दान देने वरि गृहस्थे अनुमोदन करनेसे 
साधुको पाप बताना मिथ्या है  भूमविष्वंसनक्रारने निशीथ सत्र उह कषा १५ बोर ७८ 
ओर ७९ के मूर पाठका अथं पूर्वा प्र सोचे विना दी गृहस्थो दान देने बारे गृहस्थके 
अनुमोदन केसे सुकरो प्रायरिचत्त दोन्‌! वताय दै अतः उनके अविवेक पूर्णं ओौर 
करण विरुद अथके फदेमे पडकर अनुकम्पा दानको एकान्व पाप नहीं समद्चना खाहिये । 
निसीथ सूत्रम इस प्रकारके अनेकों पाठ मिरे है जिनका भमविष्वंसनकारकी 
रीतिसे अथ करन, महान अनर्थका शारग हो सक्ता है! जेते छि निशीथ स॒त्रे यह्‌ ' 
भी पाट आया दे :-- ,, 
“जेभिक्ख्‌ वासावासं पल्लोघवो -सि मामाण गामं दुईेञ्जह 
इदञ्जत वां साईइञ्जःः 
( निशीथ सूत्र ) 


` दानाधिकारः । १५५ 





अर्थाद्‌ जो सादु, पय्यु पणके पू वपा ऋतुमे प्रामालुप्राम विष्टर करता दै या विर 

कएने बाठेको अच्छा जानता ह उसे प्रायशिवत्त आता ३ । जो साधु पथ्यं पणके अनन्तर घपां हु 
` अँ श्रामाबुप्राम विहार काताहै या विहार करने षठो अच्छा जानता ४ उपे प्रायपवित 
भता ह । 

इस पाठम वर्षा ऋुमे प्रामातुप्राम विहार करने बाठे जौर विशार करम बारेका 
सनुमोदन करने वाले साधु प्रायर्चित्त आना कदा दै इस ख्य जो साधु जपते रारषा 
दर्शन करके छ्य भी पावस चतुमे प्रामासुभाम विहार करदा दै उको, भौर उसका 
अनुमोदन करने वले साधुकरो दोनो दी को प्रायरिचत्त भाता दै । भरमविध्व॑सनकारके 
मतसे जो श्रावक वर्षा प्रमे साधुदर्शानार्थं बिहार करे दँ मौर जो साधु उस ्वकरको 
भच्छा जानते दै उन दोर्नोक्छो उक्त पाठके मनुसार प्रायरिवत्त मना चाहिये । क्योफि 
जैसे मृहस्थको दान देने बाले गृहस्थके अलुमोदन करनेसे साधुको प्रायदिचत्त शना 
श्रमविध्वसनकार मानते दै उखी तरदं वर्षा ऋतु साधु दर्शनार्थं परामालुपराम बिहार करने 
वारे श्रावको अच्छा जानतेसे मी साधको प्रायस्तत मानना पडेगा | स्योकि दान्‌ मौर 
विहारके सम्बन्धे अये हए पाठोमिं कोद विशेषता नदीं दै जिससे इनके अर्थो मे निशे- 
षता हो, अतः जसे गदस्थको दान देने चाठे गदस्थ को अच्छा जाननेते भमविष्वंसनकार 
साधुको प्रायरिचत्त होना वतरते दै उसी तर् पावस करतुम साधुदर्शनार्थं मामातुमाम्‌ विहार 
करनेवाले श्रावकको मच्छा जाननेते भी अरमविध्वंखनक्रारके मतानुयायी साघुओंको प्राय- 
शिचत्त होना चाहिये यदि कदो कि पावस कदम विहर करनेवाठे साघुको अच्छा जाननेसे 
प्रायश्च बतलाना उक्त पाठका आशय दै । साधु दर्दाना्थं परामानुपराम विहार करनेवाले 
श्रावकक्रो मच्छा जाननेते प्रायङ्विचच कदनेका अभिप्राय नदींदैतो उसी तरद्‌ सर 
ुद्धिसे समक्षो फ गरदश्थको दान देनेवाञ़े साधुकौ मच्छा जानने प्रायश्ित्त व॑तछाना 
निीथके उस पाठका आशय है गृहस्थको दान देनेवरे गृहस्थको अच्छा जाननेते भराय 
चित्त वाना नदीं मतः निशीथ सूतश नाम लेफर श्रावको धमपालनार्थं दान दैनेसे 
एकान्व पाप कना नितान्त मिथ्या दै । 

भ्रमवि्वंसनकाने आरावकको दिये जाने वे दानमे एकान्त पाप सिद्ध करनेके 
खनि जो निरीय सूत्रा मूर पाठ स्खि। दै उस पाठक चुरण कारण पाकर साक्षात्‌ 
साघुश्ो भी गूदस्य दाना विधाने किया है द प्दूणी मूल पाठके साय दिघी 
जाती दहै :- 

“भिक्खू अण्णउत्थिएणवा भारत्थिएणवा असणं वा ४ देय 
देयन्तं वा सास्र जेभिक्ख, अण्ण उत्थिएण बा गरत्थिएण वा 


१७६ . सद्धममण्डनप्‌ | 


वत्थंवा - परिगहंवा कम्बला पायपुच्छणं वा देय देयं 
साहस्नहः । 











( निशीथ सूत्र ) 
( चूर्णी ) | 
८इहहे मत्त पाण ङंडिय माहिणा साहारणदिन्नं तत्थ ते 
गिद्ी अन्नतीत्थिया विभज्जाएयवा अहते अनिच्छा साधु भणेञ्जा 
अहतेपन्ना ताते साह विभञ्जति साधुणा विनयंतेणं सव्वेसिं , वहू 
समरगसेव विमर्ैव्वं एषुवदेसो'' ( निशीथ चूण ) 
अथ :-- 

किसी भकार भौर दुष्काखकै समय दाता पुरप अन्य तीथी, गृहस्थ ौर साधको श्चामिल 
म ही भिक्षा राकर देवे तो साधु उस भादारका विमाग न्य तीथीं भौर ॒गस्धेसि टी करावै ! 
यदि वे स्वयं विभाग न करक साधसे ही विभाग करानेकी इच्छा प्रकट केरे" तो साधु बराबर बरावर 
बांट कर सको दे देवे यदी शास्त्रका उपदेश है । 

इस चर्णमिं स्पष्ट छिला है किं “कारण पड्ने पर साधु .खन्य तीर्थं ओर गृहस्थ 
को शामिलमे मिली दै भिक्षा बांट कर दे देते है" अतः. साक्षात्‌ साधु भी जब कारण 
पडने पर अन्य तीर्थं ओर गृहस्थको देता है तथ यदि दीन दीन दुःखी जीव पर दथा 
करके कोई गृहस्थ दान देवे तो उसमे एकान्त पाप कैसे दो सकना है ! 

कारण पटने पर साधु भी गृहस्थकरो देते हैँ यह केवर निशीथ सत्रक्री इस वचणीं 
मे ही नहीं भावारांग सूत्रे मूरपाठपरे मी क्‌! ह वह्‌ पाठ यह दै :- 

“सेभिक्लवा २ सेजं पुण जाणिल्ना समरणं वा माहणं वा 
गमपिण्डोलगं व! अतिहिं च पुव्वपविद' पेहाए नो तेसिं संरोपए 
सपडि दवारे चिद्धि से तमावाथ पर्गंत भवक्षपरेल्ला अवक्मित्ता 
अणावाथमसंलोए चिद्धिल्ला ससेपरो अणावाय मसंरोए चिदटरमाणस्स 
असणं चा उ आद्‌ दलदञ्जा सेयएवं वएञ्जा आउसंतो समणा ! 
इमेमेअसणे सव्वजणाए निसिद्धे तं सुंजह वाणं परिभाएह तचे गओ 
पडिग्माहिक्ता तुसीणिजो उवेहिज्जा ! अवि आह" एयं मम मेव सिया 
माददाण सेफासे नो एवं कारिज्जा से तमायाए तत्थगच्छिज्जा से 
पुत्वामेव आरोदृज्जा आउसन्तो ! समणा ! इमे मे असणे वा श 
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सब्बजणाए निस तं शु'जह बाणं जाव परिभाषएदवाणं सेणं मेयं 
वयन्तं परो चएञ्जा आउसन्तो समणा ! तुमं चेवणं परिभाएदि 
सेतत्थ परिभाएमणि नो अप्पणो खद्ध' खद्ध' डायं डायं ऊस ऊसदं 
रेसियं रसियं भणन्नं भगान्नं निद्ध' निद्ध' छुक्लं क्लं से तत्थ 
अश्ुच्छिए अगिद्ध अशटिए अणज्घ्लोववन्ने वहु सममेव परिभा- 
इञ्ज । सेणं परिभाएभाणं परोवएस्जा आउसन्तो समणा ! माणं 
तुमं परिभाएदि स्वे वेगहया ठिजउ सुक्खामो से तत्थ सुजमणे 
अष्पणा खद्ध' खद्र' जाव हक्लं से तत्थ अमुच्छिए ४ वहु सम- 
सेव सु जिञ्जा पादज्जा वाः? 
( आचारांग सूत्र ) 
अ्थः- 

किसी ग्राम या नगरमे भिक्षाके लि गये इए साधु को यड मारूम हो जाय किं “दस 
गमे को दूसरा भिश्चक भिश्वाके निमित्त गया हुमा ६६५ तो साधु दाता ओर योचकके असन्तोष 
तथा भन्तरायके भयते उनके सम्बल न खडा रदे, तथा उस गृष्कै दार पर भी न उरे वहासि 
कर किंघी एकाल्त स्थानें चर जाय ओर जहां मनुण्योका गमनागमन न होता हो स्था दाता 
ओर याचककी इष्टि न पड़ती टो वहां जाकर ठरे । रेसे स्थानम उरे हुए साधुके पास भाकर 
वह गृहस्थ यदि चतुविध भार देकर कदे कि दे आयुप्मन्‌ श्रमण ! आज भाप बहुंतसे मि्षुक 
भिक्षार्थं मेरे घर षर आ गप ह षरन्ठु यै किती काम विप फंसा इभा हं अतः अलग अङ्ग 
वार कः आप छोगोको भिक्षा देनेमँ भलमर्थ हं यह चतु्िध भादार आप सवको इका दी देता 
ह भप छोग अपनी इच्छानुसार इसे एक साय ही खाच्ं या बांट वाट कर खाय तो साधु 
उत्सर्ग मार्गं उस आहारको न ठेवे परन्ठु दुर्भिक्ष आदिके समय या मार्गकी थकावरकी हारते 
साघु उल मिक्षाको ठे सकता है उते लेकर साधु यदि यह सोचे किं “यद मिषा गृदस्थने सुक्को 
ही दीद भर यदै भी थोडी दख ल्थि दते मै भकेका टी ला जाड” तो षड कपटी दै रेसा 
कायम साधुको कदापि न करना चाष्विे अतः उस भिक्षाको लेकर साधु दूसरे भिक्षकोके पास जावे 
भौर उन्दै' दिला कः के कि दे श्रमणो ! यह आहार भाप सभी रोगे छि गृदस्थने दका 
टी दिया इत दपि आप इते कहा ही खा क्वे या वाट बांट कर खाय । यह छन कर यदि कोर 
भिक्षुक यड कदे कि हे आयुष्मन श्रमण ! आप ही इते वाटकः हम सबको दे देवे तो उत्सगं मार्गे 
साधु दक्ष बातको स्वीकार न क्र । यदि सपवीद्‌ मार्गन साधुकरो ब्ररना पड़े तो वह रोभमे भाकर 
छन्द्र, छरन्ध, चिकने रते भौर मनोज्ञ आहर अपने दिस्तेमे अधिक न ठेवे.विन्तु सभी चीजोका 

२२ 
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सपान विभाग करे ! विभाग करते समय यह ध्यान रक्ते कि समी दिस्ते प्रायः समान टी ह । 
उल खमथ यदि कोई यह कदे किं हे भयुष्मन्‌ श्रमण ! आप दते न बिं हम सबसे साथष्टी 
खा छी तो साध परतीथियोके साथ भोजन न करे, अपने युथके पादस्य मर संमोगिकं साधके 
वाय आलोचना ञेकर खाने । खाते खमय उन आहारम साधु मूच्छित न होवे शोर अच्छी भच्छी 
चीजे साथ खाने वाकुसि उपादा न खाजाय, समान ही खावे। यड इस पाका टीकानुषार्‌ 
र हे। 





यहं अपाद्‌ मार्गसै दूसरे भिक्षुकोके शामिल मि हरै भिक्लाको बांट करदे 
देना साधके लिय कहा दै इख स्यि अपवादं मार्गमे साघु भी गृहस्थ जर अन्य तीरथ 
को देते है । जव किं साघु भी अपवाद मार्गम ल्य तीथी ओर गृहस्थको देते हं त 
यदि कोई गृहस्थ किसी गृहस्थो दान देकर सके धमकी रक्षा करे तो इसमे एकान्त 
पाप कैसे हो सकता है ! अतः निरीथ सूघ उद शा १५ वोर ७८-५९ के मूर पाठका 
नाम छेक गृहस्थको अनुकम्पा दान देनेमें एकान्त पाप बताना अज्ञानका परिणाम सम- 
ह्यना चाहिये | 

(प्रर) 

भ्रमविष्वंसन कार रमविध्व॑सन प्रष्ठ १०३ के ऊपर छिखते है “इण , निशीथे. ' 
पनरे उद्‌ शे एव! पाठ कट्या छै -- “जेभिक्लू सचित्तं अस्वे. युःजइ युजत वा साई- 
ऽज. इदां कद्यो सचित्त आनो भोगवरे भोगवतने अघुमोये तो प्रायदिचत्त अवि । जो. 
साधु भोगवतो इवे तेहने अजुमोदनो नहीं तो गृहस्थ आबो भोगवे तेहने साधु किम अतु- 
मोदे जो यृदस्थरा दानने साधु अनुमोदे तो तिणरे ङे आंवो गृहस्थभोगवे - तेहुने पिण 
अनुभोदणो ( भ० प० १०३) 


इसका स्या समाधान ! 


( प्ररूषक ) 

आब्र फर वारे पाठके टष्रास्तसे गरहस्थके दनषछो एकान्त पापमें स्थापन करना 
मिथ्या दै । सचित्त अभ्रे खनेमे प्रत्यश्च जीव द्विसा होती दै इस स्थि साधु उसका 
अलुमोदन.नदीं कर सकते चादि गृहस्थ सचित्त आप्र खावे या साघु लि.साु दोनो ही 
को बुरा जानते है परन्तु यदु बात गृहस्थके दानमे नदीं घटती । गृहस्थ यदि किंसी गृहस्थ 
पर्‌ अनुकस्पा करके अचित्त.अन्न ओर. अचित्त दधि आदि पदार्थ देवे तो उसमें कौनसी 
जीचरहिंसा होती है जिससे सारं उस अलनुकम्पाका अनुमोदन न करे । साधु हिसलाका मनु. 
मोदन नही करते अनुकस्पाका अनुमोदन करते है अतः सचित्त आम्र फर वे पाठका. 


दानायिकारः। १७५९ 


दृष्टास्त देकर दीन हीन दुःखी जीवतो अनुकम्पा दान देनेमे एकान्त पाप बतलाना 
अज्ञानश्ा परिणाम समद्यना चाये । 


( बोल २९ वां समाप्त ) 
{ प्रेरक) 


गृहस्थको दान देनेसे यदि पुण्य होता ह तो साधु भी उत्सर्गं॑मार्गमे गृहस्थको 
दन क्यो नहीं देता वथा निरीय सूत्तने गृहस्थको दान देने बले साधुको प्रायधित्त आना 
क्यों कहा गया है १ 

इसंका उत्तर दीक्िये ! 

( प्ररूपकं ) 

गृहस्थ तथा अन्य तीर्थी के ऊपर अनुकप्पा खाकर दान देनेसे एकास्त पाप होना 
जान कर निशीथ सूत्तमे साधको गृहस्थ दानक निषेध नदीं किया दै, किन्तु, ज्ञान दशान 
पौर चारित्र रूप विश्चाल धर्मको छोड़ कर अनुक्ःपा दान रूप एक साधारण पुण्यका 
छोभ करना साधुके लिपि बर्सित किया गया दै 1 अनुकम्पा नक्रा पुण्य छाभ तो गृह- 
स्थावस्थामे मी फिया जा सक्ता दै परन्तु ज्ञान दरशन मोर चारि रूप धमेका रभि 
गृहस्थावस्था पूतया नहं हो सकता इसील्थि गहस्थावस्थाको छोड़कर दीक्षा धरण की 
जाती है । दीक्षा सेनेकरा उदेद्य ज्ञान दर्शन ओर चारी उन्नति करना है उप मुख्य 
उदेष्यको छोड कर अनुकम्पा दान आदिं साधारण पुण्यके कार्यमें प्रहत्त होना साधुके 
खयि अनुचित ओौर उसकी अवनतिक्ा कारण दै। अंसे कोई रत्नका व्यापारी रत्रके 
व्यापारो छोड कर पैसेके व्यापारमे प्रत्त हो जाय तो उसके छिये यह्‌ उचित नदीं कहा 
जा सक्रता यद्यपि उसको पैतेकरे व्योपारमें केर धारा दी नहीं छाम भी होता है तथापि 
रल व्यापारमें होने वारे ाभरी अयेक्षासे वह छाम बहुत ही निर हे उसी त्तरह जो 
सधु ज्ञान दर्शन ओर चारिका व्यापार छोड कर अयुक्पा दान जसा एक साधारण 
पुण्यक व्यापासे प्रहत होता दै वह म्न छभशरो छोड कर एक साधारण छमका 
कर्य करता है इसी ल्यि शास्त्रम यह कार्य्य साधुक्तो असुचचिव का गया दै, यह्‌ नहीं 
कि अनुकम्पा दानसे एकान्त पाप होना जान कर गृहस्थ दानक्षा निषेध करिया गया हो । 

यदिं कोई कटे कि- गस्य दानं देनेसे साधुके ज्ञान दर्शन जोर चारितिकी 
उत्नतिमे स्या बाधां होवी है १ तो उसे दना चाहिये किं साधुकको जपने क्षरीरके 
निर्वासे अधिक मोजन ठेना कल्पता नहीं है एेसौ दामे यदि साधु अत्य तीथीं भौर 
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गृह्यक अतुकम्पा दान देवे तो उसे अपने आहारसे अधिक भोजन ठेने ङी आचद्यकता 
होगी सौर अपने आदहारसे अधिक मोजन रेने पर साधी निरवय् भिक्षा इत्ति नहीं 
कायम रह सकती, तथ! उसके चारित्रे बाया भोर गृह्थोके साथ परिचय भी वृता 
है इसी कारणसे निशीथ सृत्रम साधुको गृहस्थ दानक्ना निषेध किया दे एकान्त पाप जान 
कर नहीं । निसीथ सूत्रम रिधिकाचारी साधु अन्न; वस्त्र, कम्बल आदि छेनेसे साधु 
को प्रायदिचत्त होना कदा हे बह पाठ यद दै - 


भजे भिक्खू पासत्थरत अक्षं पाणं खाहमं सादरमं पडि 
च्छ पडिच्छ तं वा साह्न 1 जे भिक्खू पाखत्थस्स वत्थवा पडि- 
ग्गह्‌' वा कम्बलं वा पाथ पुच्छणं वा पडिच्छह पडिच्छतं वा साह 
उजङ्‌" ( निदोथ सूच ) 


अर्थात्‌ जो साधु दिथिराचारो साधुके अन्न, पान, खाय स्वाय, वस्त्र परिह, कम्बल 
ओर पाद प्रोन्छन केता है वा ठेने वारेको अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता दै । 


इस पाठम रिथिलाचारी साधुके अशन, पान, खाय, खाद्य, वघ्ठ, परिप्रह, कम्बल 
ओर पाद्‌ प्रोञ्छन रेनेसे साधुको प्रायरिचत्त दोना कदा दै । 


यहा यहं प्ररनं उठता दै किं खाधु तो गृहस्थसे भी इन चीजोको देता दै भोर 
गरहुस्थ शियिखाचारी साधुकरी अपेक्षा बहुत ही न्यून हे अतः जव गृहस्थते इन चीजों 
को लेना खाधुके खयि बुरा नदीं हे तो फिर शिथिछाचारी साधते छेना क्यों दोषका कारण 
होता ह १ इसका उत्तर यही है कि रिथिङाचारी साधसे लेने देनेका व्यवहार रखने पर 
साधुको संसगं दोषते स्वयं भी रिथिखचारी हो आनेकी भांका दै इस आददौकाके 
कारण ही निशीथके उक्त पाठम शिथिखाचारी साधुतते अन्त -वखादि छने देनेका निषेध ` 
किया गया दै शिथिाचारी साधते ठेनेमें एकान्त पाप जान कर नहीं उसी तरह ज्ञान, 
द्शेन ओर चारित्रिफी उन्ततिमे वाधा पडती देख कर निशोथ सूम साधुको गृहस्थ 
दानक्रा निषेध किया है एकान्त पाय जान कर नहीं उत्तराघ्यन सूत्र अध्ययन.१ गाथा, 
३५ मे चारो मोरसे धिरे हए स्थानम साधुको भोजन करनेका विधान किया गया दै 
इसका अभिप्राय वताते हए टोका कारे यह ङिला है “तत्रापि प्रतिच्छन्न उपर पराव- 
रणन्विते अन्यथा संपातिम सत्व संपात संभवात्‌। संकटे पादमैतः कट ॒छुड्या दिना 
संकट द्वरे अटग्यां छुडज्ञादिषुवा अन्यथा दीनादियाचने दानादानयोः पुण्यवध प्देषा- 
दि दर्शनात्‌" अर्थात्‌. ऊपरसे धिरे हए मकाननें साधुक्ो भोजन करना चाद्ये नदी 





तो उड्ने वाठ़े जीव वहां आ सकते दै । वथा दीवाल या चटा द्वारा चारों तफसे धिरे 
हुए मकानमें साधुफो आहार करना चाहिये अन्यथा दीन दुःखीके मांगने पर देनेसे 
पुण्य बन्ध जर नदीं दैनेसे विदिष होता दै । 

यहां टीकाकारने दीन दीन दुःखो जीवको दनि देनेे पुण्य होना बतलाया है 
एकान्त पाप होना नहीं परन्तु एेसे सामान्य पुण्यके कार्यम साधुको प्रत्त होना उचित 
नदीं दै इसलिए उत्तराध्ययन सूतम साघुको खुरी जगहप्र भोजन करना निषेध किया 
दै । साधु हीन दीन दुःखी जीवोंको अतुकम्पा दान खयं नदीं देता इसल्यि यदि कोई 
अनुकम्पा दानमे पाप ठदहरवे तो भगवतोक्रा निम्न डिखितव पाठ दिखला कर उसका भ्रम 
दूर करना चाहिये । वह पाठ यह्‌ दै- 

५ निर्गंथ चणं गाहावह ल पिण्डवायपडियाए अणृष्य 
वि केह दोदि' पिण्डेदि उव निमन्तेज्जा । एमं आयुस्ते अष्पणा 
सु जाहि एगं येशणं दलथाहि सेय तं पिण्डः पडिग्गादेञ्जा पेरायसे 
अणुगवेसियन्वासिथा जत्थेव अणुगवेरभाणे थेरे पासिञ्जा तत्ये- 
वाण॒प्यदायव्वे सिया नो चेवणं अणवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो 
अप्पणा सु जेज्ज( नो अन्नेिं दावए एते अणावाए अचित्ते वह 
फासए धण्डिले पडले हित्ता पमज्जित्ता पर्टिवे सिया 

( भगवती हतक ८ उदश्षा ६) 

अथः- 

गृहस्थके घर पर भिक्षार्थं गए हुए साधुको कोई गृष्स्य दो पिण्ड ( ष्टु.) ाकर देवे 
ओर कदे कि « हे आयु षप्नू श्रमण ! दनमेसे एष पिण्ड तो आप स्वयं खा छेना ओर दूसरा 
ˆ स्थविरको देना ” तो साघु उन दोनों पिण्टोको केकर स्वविरकी गवेषणा करे जष्टं स्यविरको 
देखे वहां जाकर वह पिण्ड उसे दे देवे । यदि दूढनेपर भी स्थविर न मके तो बह पिण्ड साप स्वयं 
न खाने ओर दूसरे किसी साधुको मी न देवे किन्तु एकान्स षटु प्राक स्थानपर पूज भर पदि- 
रेष्टन करके परठ देवे । यष्ट इस पाठका अथै ६ । 

इसमे कहा है कि ८ स्थविरो दानार्थं गरदस्थसे मिखा हुमा पिण्ड) स्थविरके 
न मिरनेपर साधु किसी दूसरे साधो न देवे ” तुम्हारे दिसावसे साधको देनेम भी 
पाप कहना चाहिये क्योकि स्थविरकफो देनेके लिए मिला हुमा पिण्ड, किंसी साधुको भी 
साधु नहीं देवा । यदि कहो फ वह पिण्ड, साधुने स्थविरको देनेकौ प्रतिज्ञासे ल्या दै 
इषि ते बह दूसरे साधुको नदीं देता लेकिन सुकरो देनमे पाप नदी दै तो इसी 
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तरह साधुने अपना मौर अपने सांभोगिक साधुको खानेके किये भिष्चा-गरदस्थसे टी है 
दूसरे करंसीको देनेके छिथ नदीं इसछ्यि बह अपना भिक्षान्नं क्रिसी गृहस्थ या अन्व 
तीरथीको नहीं देता परन्तु गृहस्थ या अत्य तीर्थीकनो अनुकम्पा दान देना एकार पाप नहीं 
है अतः गृहस्थ या सन्य तीर्थीश्नो अनुकम्पा दान देनेमे एकान्त पाप कहना शास्त्र विरुद्ध 
समघ्चना चािए । 


( बोल ३० वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


साधुते इतरो दान दैनेते पुण्यत्रस्य होना यदि दीं मूढ पाठे छ्लाष्ो तो 
उसे वतलाइए ? 
( प्ररूपकर ) 9 । 
साधसे इतरो अनुकषस्था दान देना पुण्यका कार्य्य है-यह्‌ दगा वेकालिक्‌ सूत्रे 
ल्लि है बह गाथा यह दैः-- 
५ अषणं पाण्भ॑वापि खाहमं साहमं तहा 
जं जाणिज्ज सुणिज्जावा पुण्य पगड इमं 
तं मवे सत्त्ाणं तु स'जयाणं अकपिथ' 
दितिथ पडियाहृस्तखे नमे कप्प तारिक 2 
( दश्षवैकालिकर सूत्र अ० ५ उ० १ गाथा ४९-५० ) 
अथः-- 
भिष्षाचरीके निमत्त गया इभा साधु, यदि यष्ट जाने या छने किं यष्ट अदान पान खाद्य 
ओर स्वाय पुण्यार्थं बनाया गया है तो उते अपने रपरे जकरपनीय समके । वह अन्न यदि को 
देने तो खाधुं न त्तरे ओर पुण्यायै बनाया इजा अन्न सु्चको नदीं कल्पता यह क देवे । 
इन गाधाओमिं साधुते इतरो देनेके चि नाये हए अन्नको ५ पुण्याथ > की 
गया दहै । यदि साधते इतरको दान देनेते एकान्त पाप होता तो इस पाटे बह अन्नं 
८ पापार्थ प्रछत > कहा जाता अतः सधुसे इतरको दान -देनेसे एकान्तः पाथ कहना 
जन्ञानका परिणाम दे । जिसके घरमे साधते इतरो देनेके" लिये भन्न बनाया जाता है 
टीक्राकारने उते शिष्ट कहा है । वह टीका यह है (पुण्यार्थं प्रकृत परियागे शिष्ट इरे 
वस्तु तो भिक्षाया अप्रदणमेव शिष्टानां पुण्यार्थभयेव पाक्‌ प्रवे: » 
टीकाकारने मूके गूढ आशयो प्रकट करनेके लि शङ्का. करते हुए थद छल 
दे कि « पुण्याथ चनाया हुमा अन्न यदि साधु नहो. ठेता तो. विर वह रिष्ट लौके 


दानाधिकारः । १८३ 








धरोमें भिद्या ठे दी नहीं सक्रता क्योकि शिष्ट छोगोकी पुण्यार्थं दी पाके प्रवृत्ति होती 

ह इसका समाधान आगे दिया गया दे ठेकिन प्रकृतानुष्योगी होने बह नहीं छिखा 
गया दै । यहां टीकाकारने साधसे इतरफो दान देनेके द्यि जिसके घर्मँ अन्न बनाया 
जाता है उसे शिष्ट कहा दै एकान्त पापी नहो कदा इससे स्पषट॒सिद्ध होता दै कि साधु 
मे इतरको दान देना एकान्त पाप नदीं है उस्न पुण्य भी होता दै । अतः साधुसे इतर 
हीन दीन दीन दुःखी जीवपर दया छाकर दान देनेमे. एकान्त पाप कहना अन्ञानियोका 


काय्यं समक्चना चावे । 
| ( बोल ३१ ) 
(प्रेरक ) 


श्रावर््ोकी सेवा भक्ति ओर दान सम्मान करनेका विधान यदि कदी मूल पाठमें 
श्वियरा हो. तो-उसे-वतखदये । 
(प्ररूपकर ) 
भगवती सूत्र शतक २ उदे शा ५ के मृर.पाठम आरावकोकी सेवा भक्ति करनेका 
स्पष्टः विधान करिया है । वह पाठ अर्भके साथ छ्लिा जाता दै । 


५ तहासूवेणं भन्ते ! समणं वा मादनं वा पञ्जुवासमाणस्स 
कि फा पञ्जुवासणा १ गोण फले सेणं भन्ते ! णणे किं फले 
विप्णाण फले सेणं मन्ते ! विण्णाणे किंफरे पचक्खाणफले सेणं 
भन्ते ! पचक्खाणे क्षिः फले सश्चम फले सेणं मन्ते ! सच्जमे किं 
फटे अणह्णथ फरे. एवं अगदृणए्‌ तवफे, तवेवोदारण फले, वोद्‌( 
रणे अक्किरिथा फटे सेणं भन्ते ! अकिरिथा कि फा -सिद्धिः पञ्जव- 
साण'कफकला पण्णत्ता गोयमा ! 7: । 

| (भग० क्० २३० ९) 
अर्थः--. 
शच) हे भगवन्‌ ! तथा रूपके श्रमण (साघु ) जोर माहनं ( भावक.) की सेवा 
कैरनेका स्या फलद ! 
( उत्तर ) हे गोतम ! तथारूपके श्रमण ओर माहनकी सेवा करनेका शास्त रवण 
फल दै ! ओर शास्त्रके श्रवण करलेका पदार्थं ज्ञान फर दै इसी तरह पदाथ ज्ञानका 
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फल विक्ञान, विज्ञानका फर प्रत्याख्यान; प्रत्याख्यानका फर संयमः संयमका फट 

[ ॥७ 
आसर्वोका निरोध, आलव निरोधक्रा फर तप, तपका फर कर्मो का क्षय, कम क्षुयका 
फर क्रियाक्रा मभाव ओर क्रियाके अभावका फर मोक्षकी प्राप्ति ई । 


यह्‌ इस पाठका अर्थ द| 


इस पाठम जंसै दथारूपके श्रमण की सेवा करनेका फर शासख्च वणस लेकर 
सोक्षकी प्रापि तक कदा है उसी वरह माहन ८ भावक ) की सेवाका फल भी कदा 
अतः ्रावककी सेवा भी शाघ्न भ्रवणते ठेर मोक्ष पर्यन्त फल देने वाली है यदि को 
कदे छि “ इस पाठम श्रमण मोर माहनकी सेवाका फल कहा गया दै आवककी सेवा 
का फ नदीं कहा दै” तो उते कहना चाहिये कि ¢ श्रमण ” नाम साधरुका ओर 
भमाहनः नाम आावक़का दै इसल्यि इस पाठम साधु ओर श्रावक दोनोंकी सेवका 
फर कहा हे! इस पाटष्डी टीकामें टीकाकारने ^माहनः” शब्दुका अर्थं आवक 
किया है वह्‌ टीका यह्‌ दै-“ श्रमणः साधुर्माहिनः श्रावः > अर्थात्‌ « श्रमण.” नाम 
साधुका ओर “ माहन नाम श्रावकका दै जतः माहन रब्दका श्रावकं अर्थं होनेमे 
कोई संशय नदीं दै । इस दीकाके सिवाय दूसरे स्थलक्री टीकाओमे भी “माहनः शब्द 
का श्रावक अथं किया दै ! सगवती सूत्र शतक ९ उदेश्चा ७ मँ मू पाठ भया दै कि 
“तहाह्बर्स समस्त माहगस्सवा अन्तिए एगमपि भारिय' धम्मियं सुबयणं सोच्वा » 


इस पाठम माये हुए मान शब्दुका टीकाकारने भावक अर्थं ही किया है बह 
टीका यह्‌ दै-- 


“माहने त्येव मादिशति स्थूल प्राणातिपातादि निदत्त त्वायः स माहनः . 


अर्थात्‌ जो स्वयं स्थुल प्राणातिपात आदिसे निदत्त होकर दूसरेको न॒ मारनेका 
उपदेश देता द वह “ माहन ” कडलातरा है । वह पुरूष श्रावक दै क्योकि जो स्थूल 
प्राणातिपातसे निड्त द वही -धरावक दै । उस भ्रावककी सेवा करनेका फठ शास्त्र श्रवण 
से देकर मोच पर्यन्त कहा है इस हिए श्रावको अन्तादि दारा सेवा करनेमें एकान्त 
पाप बतलाना उत्सूत्र वादियोका कार्य्यं है । कई जीर्वोनि भ्रावककै धर्मोपदेश्चसे कल्याण 
का छाम किया दे । भितरातर्‌, राजाने सुवुद्धि नामक आवकके धर्मोपदेशसे सम्यक्त्व 
ओर वारह जतका छा लाम किया था, उस आ्रावकको कुपात्न कहना. ओर उसकी सेवा 
भक्तिको एकान्त पापमें उहराना करंतना अन्याय दै यह सभी बुद्धिमान समश्च सकते है । 


बाल इरे बां समप्र 
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( प्ररूपकं ) ८ 
ठ्णांग सूत्रके वरा ठाणामें प्रचनकी वत्सरतासे भविष्यमें कस्याण होना बत- 
छाया दे । टीकाकारने प्रवचन वत्सल्ताका अर्थं यह्‌ किया दै-- 
“प्रकृष्ट प्रशस्तं प्रगतं वा वचनम्‌ आगमः प्रवचनं द्वादराङ्ग' तदाधारोवा संघः 
तस्य वत्सलता दितकारिता प्रत्यनीकत्वादिनिरासेनेति प्रवचनबत्सछता तया 
अर्थात्‌ सवसे उत्तम आगमो प्रवचन कने हैँ वह प्रवचन, दादशाङ्ग दै मथवा 
उस द्यादशाङ्गके आधारभूत साघु साध्वी श्रावक भौर श्राविक्राओंको प्रनचन कहते हैँ 
उसके विघ्न आदिको हटा कर दित संपादन करना प्रवचन वत्खङ्ता" है इससे जीन 
को भविष्यमें कल्याण प्रप्र होता दे । 
यहां साधु "साध्वी श्रावक भौर श्राविकाओंका इकटा ही दित करना भावी 
कल्याणश्ा कारण कहा ६ इससे स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि साधु साध्वी की तरह श्रावक 
ओर श्राविकाओंकां हित करना भी भावी कल्याणका कारण दै । इससे चतुर्विध संघकी 
र्ठा होती है जो कि शासन र्ार्भं परमावस्यक दै अतएव उत्तराध्ययन सूतके २८ त 
अध्ययंनमें अपने सहधमीं भाईैका आहार पानीके द्वारा उचित सत्कार करना सम्यक्त्व 
का आचार कदा गया दै बह पाठ यह दै :- 
“निस्संकिंय निक्करंलिंय निवित्तगिच्छं अमूढदिहीय । उवं 
बृह्‌ धिरी करणं वच्छङप्पभावणेऽ् तेः? 
। ( उन्तराध्यन अ० २८ ) 
अथः- 
( १9 सवैशभापित दास्तरमे देशसे या सर्वते श्षंका न करना (२ ) सवेजञभापित 
शाखे भिन्न दराखकी इच्छा न करना । ( ३ ) साधुरभोकी निन्दा ओर पके फरम सन्देह न 
करना (४) तीर्था को धनवान देख कर उसके धमेको श्च ओर भपने धर्मको रा न मानना । 
८९ ) शान दन सम्पन्न पकी प्रदंसा करना । ( ६ ) धर्माचरण करनेमे कष्ट पाते इषु षुरुप 
को धर्मम स्थिर कएना । (७) भपने सदधर्मी भाईको भात पानौ आदिसे उचित सत्कार करणा 
(८) भपने धर्मी उन्नतिके छि सदा वे करना । ये आठ समकितिके भाचार है । 
इस उत्तराध्ययन सूरी गाथामे सहधर्मा भाईैको भात पानी आदिके दारा ' 
उचित सत्कार करना सम्यकूत्वक्ा अचार पान करना का दै इस ख्ये श्रावककी 
भात पानीके द्वारा सेवा करना एकान्त पाप नहीं किन्तु समकितका आचार पाठन करना 
दै इसे एकान्त पाप बताना मूौका कार्य्यं दै । कोटे कहते दँ “सहयमौः नाम साधका है 
` श्रावका नही इख छथि साधको भात पानी आदिके द्वारा उचित सत्कार करना दी. 
"सद्म वत्सलता है श्रावकका सत्कार करना नहीं जैसे किं जीतमलजीने लिला दैः-- 
गष 
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५अते साधमीं पिण साघु साध्नवियांने इञ क्या ॐ । क्रिणदीक देशो छोकषूट्‌ 
साषाए श्रावकाने साधमीं कही बोखावियेे ते श्ट भाषाए नाम छ ( ० प्र २६१) 
यह्‌ इनका कथन एकात्त मिथ्या दै । (्तद्ेमी शब्द्‌ खमान धर्मनारछोका ' वाचक्‌ है इस ` 
छ्य साधुका सहधमीं साधु ओर श्रावका सहथमी' श्रावक है । तथा एक मात्यता रूप ` 
धर्मको लेकर साधु मी श्रावङका सहधमीं दे । व्यवहार सूघके दूसरे उदे शेके भाप्यमे, 
प्रवचने दवारा श्रावकका सहधमीं साधु मौर श्रावक दोनों कदे गये है । वह्‌ भाप्यकी 

गाथा यह द :-- 

^पवयण संघे गयरो छिद्ध रयदहरण अुडपत्ती" 

( टीका ) | 

(पयण त्ति प्रवचनतः सहधर्सिकः संघ मध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी भावक 
श्राविका देति । दिङकतु छङ्धितः साधर्मिकः रजोद्रएण सुह पोतिका युक्तः” 


` अर्थात्‌ साधु साध्वी श्रावक ओर भाविक इनमेंसे कोई भी प्रवचनके वारा साध- 
भिक होता दै । ओर रजोहरण तथा भुख वरिजनकासे युक्त ङ्गक दारा साधर्भिक दै । 
यहां भाष्य ओर उसकी टीकामें प्रवचनके द्वारा श्रावको भी साधर्मिक कदा है तथा 
इसी भाष्यके १५ वीं गाथाकी टठीकामें लिङ्ग ओर प्रवचनके द्वारा साधर्मिकोंकी एक 
चौभंगी कही गई है उसके दूसरे भगमें श्रावक कहा गया है बह टीका यह दैः-- । 


“तथा प्रचनतः साधर्भिको न पुनः छिद्ध लिङ्गतः एष द्विवीयः केते एवं भूता 
इयाह-दश भवेति सशिखाकाः अपुण्डितश्चिरस्काः आवा इति गम्यते । श्रायक्राहि 
दान व्रतादि प्रतिमा भेदेन एकाद विधाः सवेति तत्र दश्च सकरेशाः एकादश प्रतिमा प्रति- 
पन्नस्तु दु चित रिराः श्रमणभूतो भवति तत्त स्तदृन्यवच्छेदाय सरिखाक ग्रहणम्‌ एते 
दश्च सरिघाकाः भावकरः प्रवचनतः साधिका भवेति तेषां संघान्तभू तत्वात्‌ नतु छिङ्ग 
तो रजोहरणादि 'छिन्ग रदितत्वात्‌" 

अर्थं :-- 

जो प्रचनके हारा साधर्मिक दहे ओर छि्गके वारा नदीं दै वह दूसरा भ॑गका , 
स्वामी ह । वह कौन दै यह्‌ वतलाया जाता दहै-- । 

जिनका चिर सुण्डित नह हे, जो शिखाधारो दै वे दर्प्रकारके श्रावक दृसरे भंग .. 
के स्वामी दद । वरदान, ्रतादि ओर प्रतिमाके भेदसे १९ प्रकारके भावक होते दँ । उनमें दश 
, दिष्लाधारी भौर एयारहवां छल्चित शिर वाला साधुके सदश होवा है उसकी ज्याशततिके 
दिये वुसरे भंगमे दिखाधारी श्रावक कदा गया है । ये दृश दिखाधारी श्रावक प्रवृचनस 
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साधर्भिक होते हैँ । वे चतुर्विध संघे माने जाते दै इस द्यि प्रबचनसे साधर्मिके है 


परन्तु शिद्गसे नदीं क्योकि रजो हरण ओर सुख वस्त्रिका उनके नहीं है । "यह्‌ उक्तं टीका 
का भर्थंदै। । 


यहां टीकाखारने प्रबचनके हरा भ्रावकश्नो साधर्मिक कहा दै इस खयि श्रावक 
भी श्रावकक्रा साध्भिक दै अतः उसो वत्सरत्ता करना प्रवचन वत्सङ्ता रूप सम्यक्त्व 
कां याचार पान करना है एकान्त पाप नहीं इसलिये श्रावककी चत्सछता करनेमे एकान्त 
पाप कहना शास्त्र विद्ध ओर एकान्त मिथ्या सम्चना चाहिये। 


( बोल ३३ वां समाप्त ) 


( प्ररूपक ) 
भगवती शतक १२ उदे शा शमे अपतेते श्र्ठ सहधमीं भाईको भोजन देना, पोषध 
धर्मकी पुष्धिमे माना दै वद पाठ यह है :- 
ध्तएणं अम्हे तं विघुरं असणं पाणं खाहइमं साहमं जासादे 
माणा विस्साएमाणा परिभाद्माणा परिशु जेमाणा पविखनं पसं 
पडिजागरमाणा विहरिरसामोःः । 
( भगवती शतकं १२ उ० १) 
अथः- 
प्ल श्नावकने कहा कि दे दरवा श्रिय { आष, विपुर अशन पान लादय भोर स्वाय 
तेयार करा हम छोग अरानादि चतुर्विध आदार लाकर पोपध करेगे 1 
यहं अपने सहधमीमाक्को भोजन कराना पोपध धमकी पृष्ठिमं माना दे इस 
चि श्रावको सोजनादि देकर धर्मम उसकी श्रद्धा बढ़ाना एकान्त पाप नदीं किन्तु 
पोषध धमेकी पुष्ट दै । 
यदि को$ के किं पोपधमे आहार त्याग करनेका विधान किया गया दहे फिर यहां 
आहार खार पोषध रना कैसे कहा गया तो इस मादकाका समाधान देते हए 
टीकाकार यह्‌ लिखते ह :- 
८इह्‌ कि पोषधं पतै दिनालुषछानप्‌ तच द्वेधा इष्टजनभोजनदानादिरूप माहारं 
पोषधल्च तत्र शंखः इष्ट॒ जन भोजनदानादिरूपं पोषध' कतु कामः यहुक्तवासतदरशयतेद 
स्तम्‌ 





1 
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अथं :- 
„. पके दिन धर्मानुष्ठान करना पोप कहाता दै बह दो प्रकारका दै अपने इष्ट 
जनको भोजन देना ओर आहारा त्याग करना । इनमें इष्ट॒ जनको- भोजन देने रूप 


पोषधका मनुष्ठान केने के द्यि जो शंखने कहा था उसे दिखलनेके शिरे यह पाठ 
आया हे । 


यहां मूलपाट ओर उसकी टीकामें इष्ट जनको भोजन देना पोषध धर्मकी पुष्िमे 
कंहा गया हे इस स्थि ्रावकको भोजनादि देकर पोष धर्मकी पुष्टि करनेमे एकान्त पाप 
बतलाना मिथ्यादृष्टियोका कार्य्य हे । 


जीतमरजीने प्रश्नोत्तर साधं शतकके ५८ वे प्रशनोत्तरमे छिखा है :-- ^“मगवती 
शतक १२ उदं शा पडे शंख पोषरी कश्चो जीमिने पोसह करस्यां ते किम्‌ इति प्ररत ! 

( उत्तर ) भगवती रातक ७ उद्‌ शा २ वार व्रतो एग्यारहवां त्रतरोनाम “पोस 
होववासे कलयो ते मादे जीमिने पांच आसखवना त्याग ते धर्मनी पष्ट माटे पोसह कषयो ते 
भरत दशमो छे पिण ग्यारमो नहीं ।* 


यां जीतमलजीने भगवती शतक १२ उदे शा पदठेका अभिप्राय बताते हए 
भोजन करके पांच आखवका त्याग करनेको धमकी पुथ कहा है इस चलि अपने सह- 
धमी मको पांच आसवा त्याग करानेफे लय भोजन देनेसे एकान्त पाप कटुना 
दलका अपने कथनसे ही विरुद्ध भाषण सम्मता चाहिये। 


=) -( बले वां) 


्मविध्वंसन कार ० पृण १०४ के उपर ११ वीं पडिमाधारी श्रावकक्नो आहार 
देनेसे एकान्त पापकी स्थापना कसते हुए छ्खिते है -- । 


, भ्केतला एक ए चू" प्रन पृषे जे पडिमाधारी श्रावकने दियां काई हुवे १ तेहनो 
उत्तर पडिमाधारी पिण देश ब्रती ठ तेहन जेवा जेतला त्याग ते तो त्रत छे अने पारणे 
सक्षत माहा नो जागार त्रत छ ते अव्र सेर ते पडिमाधारी तेहने धप नहीं तो जे 
त्रत सेवावग बालान धम किम हू" । गृदस्थर द्रानने साधु अनुपोदे तो प्रायश्चित्त अवि 


तो पडिमाधागी श्रावक पिग गृहस्थ छै तेना दान अनुमोदुनवाछने ही पापह्वे तो 
देण वाखाने धर्म क्रिम हुवे" 


दसका क्या समाधान (्र० प्रु १०४ ) 


दौनायिकारः । ______ वानाधिकारः। १८९ 





( प्ररूपक्र ) 
एयारहनींप्रतिमाको धारण करने वाला श्रावक, अटारह पापोंका सम्पूर्णं रूपे 
त्याग करिया हुभा, दशविध यति धर्मा का सवुष्डान करने वाला विच्छ साधुके सदस 
होता दे । यद वड़ा ही पनित्रात्मा ओर सुपार दै अतएव श्चाखमे इते श्रमणमभूत यानी 
सा्टुके सदश्च कहा दै । इसका आवार विचार विखङ्रुख साधुके सदश होता दै अतः इसे 
भोजन देने एकान्त पाप दोनेकी वात मिथ्या दै । ११ वी प्रतिमाधारीको सूश्चता आहार 
देना, यदि एकान्त पापका कार्यं है तो तोर्थकर देवने इते सूञ्चता आहार रेनेका बिधान 
क्यों किया दै १ क्योकि एकात्त पापमय काय्येका विधान तीर्थकर नदीं करते उसका 
निपेधे करते हँ अतः एग्यारह्वीं प्रतिमाधारी श्रावकक्रा सृक्षता आहार केना ओर उसे 
सृञ्चता आदार देना दोनों ही धर्मके काय्य है एकान्त पायक नही । 
कः आाज्ञानी, यद्‌ भी कहते दै कि ५११ प्रतिमाओंका विधान, तीर्थकरने नदी 
किया है किन्तु ये प्रतिमायें श्रावकरोके कपोल करिपत है उन्हँं मिथ्यावादी जानना 
चाये ये ११ प्रकारकी प्रतिमाए' तीर्थकरसे विधान की गई हैँ आवककि कपो कटिपत 
नदीं है। 
दस विषयमे दशाश्रुत स्कन्ध सूत्रफा मूरपाठ प्रमाण दै वह पाठ यह्‌ दैः-- 
“सयं मे जाउसं ! तेणं गवया एवमक्लाई' इह खलु येरेर्हि 
भगन्तेहिं पएश्गारस्त उवासग पडिपाओ पण्णत्ताओः 
। ( दद्रा त स्कन्ध सूत्र, अ० ६) 
अधः - 
छधम स्वामो, जम्बू स्वामीसे कते ह किं हे आयुष्मन्‌ ! इस जिन शखमे स्थविरं भग- 
घन्तोनि जिस प्रकार श्रएवकोकी एग्थारह प्रतिमा बताई ह उसी तरह ती॑ड्धर भगवानूने भी 
कदी हे यह मेने छना दै 1 
इस पाठम ११ प्रतिमाओंका धरी ीर्ण्कर देवे विधान किया जाना कदा दै अतः 
इन्द भ्रावक्ोके कपोल कल्पित वतकाना एकान्त मिथ्या दै । 
आनन्द श्रावकने कहा दे कि "भने शासालुसार ओर कट्पाह्ुसार इन प्रतिमाभों 
का आचार पालन क्रिया हे वह्‌ पाठ यह दैः-- । 
तएणं से आणंहे समणोवासए उवास पडिमाञो उवसंपनि- 
ताणं विरह । पढमं उवासण पडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहा सग्गं 


अहा तच" सम्मं काएण पासेड पारेह सोहइ तिरद क्रित्तह आरादेहः 
( उपासक दशंग अ० १) 








( दीका ) ` ~ 
“अहासुर्तः ति सूत्ानति क्रमेण, यथाकल्पप्‌ प्रतिमाचारानतिक्रमेग यथामार्गं 
्षयोपशमभावानति क्रमेण यथा तस्व दोन परतिमेति शरब्दस्यान्वर्थानति क्रमणः 
अ्थः- 
सके अनन्तर भनन्द्‌ श्रावक, उपास प्रतिमाको स्वीकार करके विचरने खगा । 
उसने पहली उपासक प्रतिमाक्नो सूत्रादुसार करपातुसार क्चयोपशमभावादुसार भोर 
दृशेन प्रतिमके शब्दार्थके अनुसार ग्रहण किया । पञ्चात्‌ उपयोगके साथ बार वार प्रति- 
माओंका परिद्चोधन करके उनकी अवधि पूरी होने पर वड थोड़ी देर तक ठहर जाता 
था । पारणेके दिनि अपने अनुष्ठानका कीतंन करत हा बह यह्‌ कहता था किं “इस 
प्रतिमामें अक कायं फिया जाता दै इसका मेने सूतरालुसार मोर कस्याुलार अनुष्ठान 
किया है इ प्रकार आनन्दने तीर्थकरकी आज्ञानु सार पदी प्रतिमाकी आराधना की 
शेष दश्च प्रतिमाओंका आराधन भी उसने इसी तरह क्ये थे । 
इस मूरपाटमे, आनन्द श्रावकसे सूत्राुलार प्रतिमा्ोका आचार पालन किया 
जाना कहा है इससे इन प्रतिमाओंका भगमोक्त होना स्पष्ट सिद्ध होता है यदि ये प्रति- 
माये भरावकोके कपोल कल्पत होती तो सुत्रावुसार इनका पान किया जाना उक्त मूड 
पाठमें केसे कहा जाता ? अतः १९१ प्रतिमाओंको श्रावकोंके कपोक कल्पित वता कर 
११ वीं प्रतिमाधारी श्रावको सुञ्चता आहार देनेसे एकात्त पाप कहना उत्सूत्र वादियों 
का काय्यै दै । 


[ बोल ३५ बां समाघ्र | 

(प्रेरक ) 

११ वीं प्रतिमाधारी श्रावको दशविध-यत्ि-धमे पालन करने ओर साधुक्ी तरह 
भाण्डोपक्ठरण रखनेकी कां आज्ञा दी गई है यह्‌ बतखाईए ? 
( प्ररूपक ) 

११ वीं प्रतिमाधारी श्रावको द्श्चविध यति धमक अवुष्ठान करने ओर सधको 
तरदं भाण्डोपकरण रखनेकी दराश्ुत स्कन्धं सूत्रम आज्ञा दी ग है वह पाठ यह दै :- 

. ५ञ्जहावरा एक्षारसमा उवासगपडिमास्च्वधम्म सहयावि भवह 

उद्िहिनते से परिण्णति भवति । सेणं खरमुण्डएवा टुत्तसिर- 
एवा गहित्ताथार भंडग नेपत्था से इतरे खमणाणं निरमंथाणं धम्ते तं 


+ क 


दानाधिकारः । १९१ 


 सम्मं काएणं फासे माणे पाले माणे पुरतो जग मायाए पेह माणे 
द णं तसे. पाणे उद, पायं रीएल्ना साद पायं रीएल्ा तिरिच्छेवा 
पायं कटरोएला सतिपरक्षमे सूजथामेवं पकमेज्जा णो उञ्जुयं 
गच्छेज्जाः 








( दृशाश्चुत स्कन्ध सूत्र अ० ६) 
अथः- 

अब दूसरी एुग्यारश््वीं उपासक प्रतिमा कटी जाती रै इसमे ्रयेरा किय इए ्रावंकको इस 

की पूव प्रतिमाभकि सभी धर्मो प उति रखनी चाषे मौर इसके निमित्त बनाये हुए अन्न (उदि) 
को न ठेना चिमे । कैश्षोका छच्चन या क्षर सुण्डन करा कर साधुभोके आचार पालना पात्र 
रजो्टरण भौर मुख व्चिका आदि सभी धर्मोपकरणोको रखना बाह्ये । धममौपकरणोको रख कर 
साधुके समान येप बना कर श्रमण मिभन्थोकि सभी धर्मोका शरीरसे स्पशे ओर पालन करना 
चाष्िये । पदि मार्गमे रस प्राणी दष्िगोचर हों तो उनकी रक्षाके सख्यि अपने परक पूवं भागको 
अवा करके अग्रतरकी सद्टायतासे गमन करना चाहिये अथवा जहां त्रस प्राणी न शँ वहां भैर रख 


` -कर जाना चाहिये 1 तात्प््नं यष्ट है कि सागेके प्राणियो"की रक्षाके स्यि कभी पेरको संङुवित करके 


कमी एडीके उपर अपने सम्पूणं श्वरीरका भार देकर चरुना चाये परन्तु जेसे तेसे चना दीक 
नर है । यह बात भी जष्टं दूसरा मागे न टो ष्टके दिय समक्षनी चाये परन्ठु अटां दूखरा 
माग मौजूद है घां प्राणिसंदुरः मारयसे जाना उचित नीं है । यह उक्त मूलपाठका अर्थ है । 


इस पाठम ९१ वीं प्रतिमाधारी श्रावको दशविध यति धर्मो का अनुष्ठान करने 
ओर उसके लि साधु समान भाण्डोपकरण रखनेकी स्पष्ट आज्ञा दी गयी दै अतः 
११ बीं प्रतिमाधारी श्रावक दशविध यति धर्मो"का पूर्णरूप पारन करने वाला वडा ही 
पवित्रात्मा सौर संपात्र है । इसे कुपात्र कह छर पारणेके दिन इसे सूञ्चता आहारं देनेसे 
एकान्त पाप बताना अज्ञानिर्योका कार्यं समञ्ना चादिये । जो दराविध यति धर्मौका 
पू्णरूपसे पालन करता है वह्‌ अपात्र तथा ऊुपात्र नही हो सकता यह बुद्धिमारनोको ख्यं 
सोच ठेना चाहिये । 

(प्रेरकं ) 

कद कहते है कि--इन एम्यारह प्रतिमाओमिं जितना जितना त्याग दै वह सव 
तीर्थकर भौर गणधरों़ी माज्ञमे दै परन्तु उनमें जो आरम्भादि अंश शेष ह वे तीर्थकर 
ओर गणधरकी आज्ञामे नहीं है । सातवीं प्रतिमामे सचित्तका त्याग है परन्तु आरम्भका 
ल्याग नहीं है अतः जैसे इसमे सचित्तका त्याग भगवान्की आज्ञा ह जर आरम्भ करने 
का आगार भगवानकी आ्ञामे नदीं है उसी तरह षण्यारहवीं परतिमामे तपस्या करा, 








ओर द्विध यति धमेकरा अनुष्ठान करना भादि भगवान्‌की भज्ञामे दै परन्तु साधुके , 


समान वेप बनाना निद।ष आहार ठेना माण्डोपकरण रखना इत्यादि काय्य वीतरागकी 
आज्ञामे नदीं है इन कार्य्योःको ११ वीं प्रतिमाधारी श्रावक अपनी इच्छासे करता है अत 
११ वीं प्रतिमाधारीका साधुके समान वेप वनाना, भाण्डोपकरण रखना, भर पारणेके 
दिन सूञ्चवा आदार ठेना यह सवर एकान्त पापम दै धमे या पुण्य नहीं है । इसका क्या 
उत्तर ? च । 
( प्ररूपक ) । 
एम्यारहवीं प्रतिमाधारी आरावकके चयि दशचाश्रुत स्कन्ध सूत्नमें साधुके समान. वेष 
वनाना, धार्मिक भण्डोपकरण रखना ओर पारणेके दिन सूञ्चता आहार देना, ये सव 
चिधान किये गये हँ उस विधानके अनुसार ही ए्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक साधके 
समान वेष बनाता दै, भाण्डोपकरण रखता है ओर पारणेके द्विन सूञ्जता आहार छेता है 
अतः १९ वीं प्रतिमाधारीके ये सव कार्य्यं वीतरागक्री आज्ञमें है मपनी इच्छासे नदीं 
इसध्यि इन काय्योमिं एकान्त पाप कहना मिथ्यावादियाका कार्य्यं हे ।` सातवीं ्रतिममं 
जो भरस्भश्षा त्याग नहीं होता उसका दृष्टान्त देकर ११ वं प्रतिमासे भाण्डोपकरण 
रखने मादिको आज्ञा वाहर कहना भो अज्ञान द क्थोकि सातवीं प्रतिमामे आरम्भ करने 
का विधान शाखे नदीं किया गया है इसंख्यि सातवीं प्रतिमाधारीक्ा आरम्भ करना 
सपनी इच्छसे दै शाखकी आज्ञासे नहीं परन्तु ११ वीं प्रतिममे माण्डोपकरण रखना, 
साधुके सदश वेष बनाना ओर पाणेके दिन सूष्चता आहार डेना शाकी आज्ञावुसार दै 
अपनी इच्छासे नदीं अतः यह्‌ सव आरस्भके समान एकान्त पापसे नदी दै । सातवीं 


प्रतिमा “रम्भे अपरिण्गाते भवति” यह पाठ आयादहै इसका अर्थं यहद कि ` 


“सातवीं प्रतिमाधारी आरम्भ नहीं छोडता किन्तु आरम्भ करता दै” यह पाट सातवीं 


प्रतिमाधारीको आरस्भ करनेका विधान नहीं करता छन्तु अनुवाद करता है। यदि. 


विधान करता तो यहां यह्‌ कहा जाता किं “सातवीं प्रतिमासे आरावकको आरम्भ करना 
चाहिये" अतः सातवीं प्रतिमाधारीका आरम्म अपनी इच्छसे है शाश्चकी आज्ञासे नहीं 
ओर चह आरम्भ पदरे हो से उस ्रावकमें मौजूद है परन्तु १९ वीं प्रतिमामें साधक 
समान वेप वनाना धार्मिक भाण्डोपकरण ठेना पारणेके दिन सूष्चता आहार सेना यह्‌ 
सव -शास्त्रमे विधान क्रिये गये दँ ओर उस विधानके अनुसार ही १९ वीं प्रतिमाधारी इन 
खव कायौको करता दै ओर ये सव वाते' श्रावक्मे पदञ्ते मौजूद भी नदीं है किन्तु 
११ -वीं प्रतिमामें दी श्ास्व्रकौ आज्ञा होनेसे ननीन स्वीकार की जाती है अतः आरम्भ 
का टृषटान्त देकर ११ वीं प्रततिमाधारी श्रावक्के साधु तुल्य वेष चनाने! भाण्डोपकरण 


॥। 
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रखने, पारणेके दिन सृस्चता आदार लेने आदिको पापम बताना मिथ्यावादियों का 
कार्यं दै । 


(बोल ३६ बां समाप्त ) 
(प्रेरक) 

शनमविध्व॑सनकार भमविर््व॑सन प्र १०९ क ऊपर किते है ५तिनारे को एक 
कदे जो पडिमाधारीने दियं धमै न हवे तो दशाशरुस्कन्थ सूरे इम क्यू क्यो जे 
पडिमाधारी ल्याती कारे घरे भिक्षाने अर्थं जाय तिह पदिखं उतरी दाछ अने पे उतरया 
चावल तो कल्पे पडिमाधारीने दार ठेणी न कषप चाच ठेवा इयादि छिखि कर आगे 
छिखते दै-“म कर तेनो उत्तर ए कल्पनाम आङ्ञानो नदीं छे ए कट्पनाम तो आचा- 
रनो ऊ पडिमाधारीने जेहनो आचार कल्पतो हुल्तो ते वतायो पिण भाक्ञा तदं दी धी 
हम जो आज्ञा हुवे तो अम्बडने अधिकारे पिण एहबो क्यो” इत्यादि छि कर अस्बड 
संन्यासीके विषयमे आया हुमा पाठ ख कर उसके दषटान्तसे १९ वीं प्रतिमाधारीके 
आचारको आज्ञा बाहर सिद्ध करनेकी चेष्टा की दै ! इसका स्या समाधान ? 
( प्ररूपक ) ` 

अस्वड संन्यासी तथा दूसरे परित्राजकके अधिकारमें जो “करप शब्द्‌ आया 
है बह परित्राजकरोके शास्त्रका कर दहै वीतरागकी आज्ञाका कल्प नदीं हे तथा वरु 
वाग न € यके अधिकारमे जो यद कदा ह किं “जो शरु पदिरे बाण मारेगा उसीको मेँ ` 
भी चाण मार गा यह कल्प भी तीर्थकर की आाज्ञाका नहीं किन्घु वरुण नागनत्तया 
की इच्छाका करप ह परन्तु प्रतिमाधारीके अधिकारमे जो करप शब्दं आया है वह्‌ तीर्थ- - 
रा विधान क्या हुआ कल्प दै प्रविमाधारियोंकी इच्छाक्ना कट्प नदीं दै क्योकि 
दशाशरुत स्कन्ध सूते प्रतिमाधारीके कंस्पका तीर्थङ्क ओर गणधयेसे विधान किया 
जाना छिला है ! वह पाठ यह दैः-- 

नुप ज।उसं ¡ तेग लगवा एव मक्लाह इहं खदु थेरेदिं 
भगवन्ति एगारस्स उवासग पटिमा पन्नत्ताओः 

अथाव हे आयुष्मन्‌ ! स्यविर भगवन्तेनि मिस प्रकार श्रावर्कोकी ११ परतिमा कष्टौ दै 
उसी सरह तीर्थकर भी कदी ई यह मैने उना दै । 

इस पाठम ११ प्रकारक प्रतिमार्ओका भचार तीर्थद्कर मौर गणध्ोसे कदा इमा 
कंश इसि ११ वीं प्रतिमाधारीका कल्प तीर्थकर बोधित दै अपनी ईइच्छकां कृल्प . 
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नहीं है अतः प्रतिमाधारीक कल्पको एेच्छिक कायम्‌ करके वीतरागकी आन्नासे उसे बाहर 
वताना अज्ञािर्योका काय्यं दै 1 


( बोल ३७ वां समाघ्र ) 
( प्रक ) 


भ्रमविष्वंसनकार भरमविध्व॑सन प्र १९५ के ऊपर भगवती शतक ७ उदे शा १ 
ङा मूरा किल कर उसकी समाहोचना करे हुए छिलते दँ “अथ इदां पिण सामा- 
यक्में ्रावकरी मत्मा'अधिकरण कदी छ । अधिकरण ते छः फायरो शस्त्र जाणवो ते 
मरि सामायक पोषा तेदनी काया शस छे । ते शसन तीखां कियां धम॑नहीं । बरी 
उाणाङ्ग ठाणे दृश भत्रतने भाव शस्त्र क्यो छे ते सामायक्रमे पिणं चस्ज गेहणा पूजनी 
आदि उपकरण अने काया ए समै अघ्रत छ तेहना यत्न छियां धर्म नही इसका क्या 
समाधात 

( प्ररूपकं ) 

भगवती सूत्र शतच ७ उह शा १ मे जसे भावक्की आत्मा अधिकरण कही दै 
उसी तरह भगवती सूत्र शतक १६ उदेशा १ में साधुकी आत्मा भी अधिकरणी कदी 
गई ह वह्‌ पाठ यह दैः-- 

“ज्ञीवेणं भन्ते ! आहारग सरीरं निवत्तिएमाणे कि अधिक 
रणी अधिकरणं वा पुच्छा १ गोयमा ! अधिकरणीवि अधिकरणं वि । 
सेकेणे णं जाव अधिकरणंविं । गोधमा ! पलादं पड़ सेतेणद णं 
जाव अधिकरणंविः 


अथः-- 
( परदन ) हे भगवन्‌ ! भारक क्षरीरकतो उत्पन्न कता हआ जीव, क्या अधिकरिणी शेता 
दै या अधिकरण होता दै 

( उत्तर ) ह गोतम ! आडाररू शरीरको उत्पन्न करता हुमा जीव अधिकरणी भी योता द 

ओर धिकरण भी होता दै \ 

८ प्रन ) इसका च्त्यए कारण ह ¶ 

( उत्तर ) हे यो्तम ! आहारक शरीरको उत्पन्न करता इञा जीव, प्रमाद्की अपेक्षा से 
अधिकरणी भी होता है सौर अधिकरण भी होता ह 1 । 
` इस सूख्पाठमे प्रमादी साधुकी आत्माको प्रमादकी अपेक्चासे अधिकरण, ` ओर 

मधिकरणी कहा है मोर इस-पाटकी दीका भी यदी वात की दै बह टीका यह द-- 


( भगवती शतक १६ ० १ ) 


` दानाधिकारः। । १९५ 





“इहाहारकरशरीरं संयमवतायेव भवति तच चाविरतेरभवेऽपि प्रमादादधिकर- 
रणत्व मवसेयप्‌” 


अर्थात्‌ आहारक शरीर संयमधरीका ही होता दै उस संयमधारीमे ययपि अवि- 
रति तदं है कथापि प्रमादके कारण उसे मधिक्ररण समञ्चना चाहिये । तथा ठाणाङ् सूत्रके 
दसवें ठणेमे अङ्खश्षङ मन वचनं अर कायो भाव शस्त्र कदा है आर प्रमादकी हाकतमें 
प्रमादी साघुके भी मन वचन ओर काय अ्ुशल होते है । तथा भगवती शतकं ९ उदे शा १ 
मे प्रमादी सधुन्नो आत्मारस्भी परारस्भी भर तदुभयारम्मी कहा है बह पाठ यह्‌ हैः-- 
“तत्थणं जेते पमत्त संजया ते खुहंजोगं पड्व णो जयास्मा णो 
परार भा णो तदुभयारं भा अणारंमा चे व असुभजोगं पड्च्च आथा- 
रंनावि परारंभावि तदुभयार्मावि णो अणास्माःः 
( भगवती शतक १ उदेशा १) 
अर्थः-- 
प्रमादी साधुः श्चमयोगकी अपेक्षते अत्पारभी परारंभो ओर तदमयारंभी नही ह किन्तु 
अनारम्भी है परन्तु अश्म योषकी अवेश्चसे अत्भारंभी परारंभी ओर तदुभयारंभी है भना- 
स्मी नरदीहै। 
इस पाठमे प्रमादी साधुक्ो अ्चुम योगकी अयपेद्धसि आत्मारभी परारंभी जौ 
तदुभयारंभी कदा है ओरं पूतेहिखित भगवतीके पाठे प्रमादी साधुकी आत्मको अधि- 
करण कहा दै एवं ठाणाङ्क सुत्रके दशम ठणेमें दुश्रयुक्त मन वचन मौर कायको भाव 
शस्त्र कहा दै अवः प्रमादी साधको अन्नादि दान देना भौ रमविध्वेसनकारके हिसाबसे 
शस्त्रफो ही तीखा करना कहना चाहिये धरम था पुण्य नहीं । यदि कदो क्रि भ्रमादी 
साधुक्तो उक प्रमाद्की बद्धक डिम दान नदीं दिया जाता किन्तु उसके ज्ञान ददन 
मोर्‌ चारित्रक उत्नतिकै छिपे दिया जातः दै इसि प्रमादी साधुको दान देना शस्त्र 
को तीखा करना नहीं है” तो उक्ती तरह यह्‌ भी समक्ष जनि श्रावको उसके दोषोकी 
द्धिके लि आहारादि नहीं दिया जाता उसके प्रती पुष्टिके लिये दिया जाता है अत 
श्रावको त्रत पुण्यार्थं दान देना भी एकान्त पाप या शस्त्रफो तीखा करना नहीं दै । 
इसे एकान्त पाप या शस्त्रको तोखा करन। बतछाने बाले मिथ्यावादी है । 
, सामायकं ओर पोषके समय श्रावक, अपने धमका पाडन कनके छि परंजनी 
भादि धर्मोपकरण रखति है उत उपकरणोको एकान्त पापमें बताना पापिर्योका कार्य्य 
दे) वित्ता पूजे पौपधोपवास कलेतत भ्रावक्रको. अतिचार दोना उपासक दंग सूतके 


१९६ सदमभण्डनप्‌ | 


क नं 
मूरपामे कहा दै अतः भने अतिचारी निहति सौर जीव रक्षके खयि श्रावक 
पून मादि धर्मीपकाण स्लते दँ किसी दूसरे आरस्मादिक काय्यके खमि नही । 

उपाक दरशांग सृत्रका बहं मूढपाट यह दैः-- 


धतयाणं तरं चणं पोसह्ोववासस्स समणोवासपणं पश्च ` अहयार 
ज्ञाणिपव्वा न संमायरिथन्बा तंजहया--अप्यडिक्ेहिय दुष्पडिलेहिय 
सिज्जा संत्थारे, अण्पमन्जिय दुप्यमन्जिय सिञ्ज। संत्थारे, अष्पडि- 
ठेहिथ दुग्यडिलेदिथ उच्चार पाखवण भूमि, अष्पमञ्जिय दुप्पमञ्जिय 
दच्वार्पाखवण भूषि पोखहोवबासरष सप अणगपालनाःः 

( उपासक दशांग सुतर ) 
अथेः-- । 

शर्णोपाखकको पौपधोपवास ब्रते पाच अतिचार जानने चाहिये मोर उनका आचरण नं 
कना चाहिये मरे अतिचार ये है -(१) श्या संथाराका प्रतिलेखन न करना, या ठीक ठीक प्रति- 
लेखन न करना (२) श्या संथाराको पूजनी भादिसे न पूजना, अथवा अच्छी त्से न 
पूजना । (३) उवार पासवग भूमिका प्रतिरेखन नहीं करना, जथवा भच्छी सरहसे प्रतिरेखन 
नदं करना । (४) उच्चार पासवग भूमिको पूजनी आदिते न पूजना, भयवा अच्छी तरते न 
पूजना । (५) पोषधोपवास तका विधिवत्‌ पारुन नहीं करना 1 

ये पांच पौषधोपवास त्रतके अतिचार है इन अतिचारोंको चभित करना आव- 
दयक दै अतः आवक, पौषधोपवासके समय पूजने छिपे पूजनी आदि धर्मोपक्रण 
रखते है । यदि पौषधोपवासमे श्रावक पूजनी न र्वे" तो श्षय्या संथारा ओर उशवार 
पासवण भूमिका पूजन नहीं हो सकत। ओर उनका पुजन हए विना श्रावकके प्रतमे 
सतिचार आत। दै उसकी निवृत्ति लपि श्रावक पूजनी आदि धर्मोपक्ृरण रखते हँ अत 
श्रावक पूजनी भादि धरमोपकणोंको एङान्त पापतें स्थापन करना अज्ञानियोका काय 
हे! १९ वीं प्रतिमधारी प्राच, जो यख वस्त्रिका, ओधा पत्रादि -घरमोपकरण रखते हँ 
वह्‌ भी अपने ध्रतका पाटन करनेके चयि रखते हैँ किपी दूसरे सार्थे नदीं मतः उनका 
आधा पात्रादि धरमोपक्ररण रखना धर्वैका उपकारक मौर उनके प्रता अङ्गभूत है उसे 
एकान्त पापम कायम करना भज्ञानक्षा परिणाम दै । 

दृशाश्चुत स्कन्य सुतर मूलपाठे एम्यारदवीं पडिमाधारी श्रावको समो धमे 
पकरणोकै रखनेका विधान छया है बह पाठ यह दहैः-- 

ध्लु्वसिरए गहित्तायार भंडगनेपत्था जारिसे समणाणं निर्गंथाणं धम्मे तं धम्मं 


काग फास माणे पाठे माणे" अर्थात्‌ एग्यारहवीं प्रतिमाधारी आवकको शिरका छोच 
रि 
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ओर साधके तुल्य वेष बरना कर श्रमण निपरन्थोके धमेका श्षरीरसे स्प भौर पालन करते 
हुए विचरना चादिये । 
इस पाटमे ११ बीं प्रतिमाधारीको साधुके तुल्य आचार पाछनार्णं धममोपकरण 
रखनेका विधान किया दै मोर पौषधोपवा्मे भ्तिचारको हटनेके स्वि पूजनी आदि 
धममौपकरणोंकी आव्य कता होती दे सतः आवक धर्मौपकरर्णोठो एकान्त पामे 
स्थापन करना कितनी विशाख मूर्खता दै यह बुद्धिमान जीव स्वयं समञ्च सकते है । 


(बोल ३८ वां ) 
(प्रेरकं ) 


भ्रमनिध्वंसनकार भमविध्वसन प्रष्ठ ११५ के उपर छिखते हैँ «ए पूजणी आदिक 
सामायकमें राखे ते अत्रतमें छ एतो सामायकमे श्रीरनी रष्टा निमित्ते पूजणी आदिक 
उपधि रासे छ ते पिण आपरी कचाई छ परधर्म नही ते किम जे पूजनी आदिक न राखे 
तो काया स्थिर राखणी पडे अने कायास्थिर राखनेरी शक्ति नहीं मच्छरादिक ना फस खमणी 
आवे नहीं ते मांे पूजनी आदिक राखे मच्छरादिक पूजी खाज करे एतो शरीरनी 
र्षा निमित्ते पूजे धर्म हेतु नहीं जो ¶ू*जणी बिना दयान पठे तो अढाई द्वीप बारे 
असंख्याता ति््य॑ल्च श्रावक छै सामायक प्रत पाठे छै त्यारे पूजणी दीसे नदीं ञे दयारे 
अर्थे पूजणी राखणी कंदे त्यांरे ठेखे मढा द्वीप बारे ्रावकारे द्या किम परेः 

इसका क्या समाधान ! , (० प्र १९५-११६) 

( प्ररूपक ) 

पोप व्रत करता हुम! श्रावक, अपने शरीरी रक्षाके लिये नहीं किन्तु उपासक 
दशांग सूतरके पूर्वोक्त मूर पाठायुसार पूजन कयि निना होने बाले अतिचारको दूर्‌ करने 
के चि पूजनी आदि धर्मौपकरण रखता दै । अतः पूजनी आदिं धमोपकरणोको इारीर 
रक्षाका साधन कायम करके उन्दं अघ्रतमें या एकान्त पायमें स्थापन करना मिथ्या हे। 

पूजनी अपनी शरीर रक्षाका को प्रथान साधन नदीं दै इसके बिना भी शरीर 
रक्षा हो सकती ड परन्तु इसके विना पूजन नहीं किय। जा सकता सोर पूजन किये विना 
आवकके घ्रतमे अतिचार होता है उसकी नित्त छियि पूजनी रखना आ्रावकके लियि 
सवद्यक होता है । जो खोग पूजनीको शरीर रक्षाका साधन मान कर पोषध ब्रत करते 
समय शरीर रशर्थं उतका श्रहग किया जाना वतलते दँ उनके मतम पागल छत्ता आदि 
से शीर रक्षा करने छियि श्रावककरो एक डंडा भी रखना चाहिये तथा दूसरे दूसरे 


१९८ सद्धमेमण्डनम्‌ । 
सान मी स्खने चाहिये मतः पूजनी आदि धरमोपकरणोंको अपनी शरीर राका साधन 
वतष्लना मिथ्या दै पूजनी आदि धमौपकरणोकि व्रिना जीवोकी दया नदीं पारी जा 
सक्ती है इस स्रि जोव रघार्थ श्रावक पूजनी रखते दै । इस विषयमे जीतमलजीने ` 
अंडा दीप्ते बाहर रहने वारे तिर्यञ्च श्रावका दृष्टान्त देकर्‌ पुजनी र्खे विना , ' 
भी जीव दाका पाटन हो सकना कहा ई, वह मिथ्या दै । मढाई दीयते वाहर रहनेवाडे | 
तिरय्मल्च श्रावक, मनुर श्रावक तरह श्रावको के वारद व्रता -ररीरसे स्प मौर '. 
पालन कृते हों यह वात अ शम्भव दै क्योकि मतुव्य श्रावको तरदं शरीरसे बारह रतो. , 
का स्पशं जौर पालन केकी उनमें योग्यता नदीं दै मौर चास्मे भी कटी यह नहीं 
हय है कि “तिय्म॑ड्च श्रावक मनुष्य श्रावक तरद्‌ श्राव्कोक्े वरह व्रतक्रा शरीरसे 
स्प ओौर पान कते है” मतः अठ द्वीपे वार रहे वर ति्य्यन्च आवक, कई 
वेमि श्रद्धा माज रखनेषे वारह श्रवधारी माने जाते है शरीरसे स्पदौ ओर पालन कले `ˆ 
से नदीं मतएव ज्ञाता सूत्रम नन्दन मनिहारकरा जीव; मेढक भवम बारह त्रत धारी कहा ` .. 
` गया है । यदि मदुष्य आावक्रोकी तरह वारह त्रतोका -शरीरसे स्पा ` गौर पाठ्न करने 
विरय्यच श्रावक वाद ब्रत धारी होते तो नन्दन मनिहार का जीव मेटक्. भवे कदापि ` 
वारं बरदधारी नदी कहा जाता कर्थोक मेढक योनिके जीवसे सुनिक्तो दान देने -रूप '.. 
वारहवै व्ररका शरीरसे स्पर्षं कले शो योग्यता नहीं दे तथा मेढ योनिक -जीवमे, आहार । 
को सचित्त पद्थं पर रखने मौर सचित्तसे ठकने पर ज ` अविचार आता दै उसके ` 
हटानेकी योग्यता भी चहीं दे मतः तिय्यञ्च श्रावक कर तोम -अद्ध( मात रखनेसे.वारहं ` 
बरत धारी माते जति है मलष्य भ्रावककी तरह सभी प्रतोका शरीरसे स्पशं करनेते नदीं । 
अाई द्वीपसे वाहर रहने वारे तिर्य्यल्च श्रावक, मसुष्य आवक्रक्धी तरह पोषध त्रतक्रा 
शरीरस स्प ओर पाठन कतत यं इसमे को प्रमाण नहीं हे तथा कीं मूर पाठमें भी ,, 
यह नीं कहा दै कि “अघर ति्य्मट्च श्रवकने पौष बता शरीरते स्पर्दा मोरं पाठनं 
किया था अतः तिर्यञ्च श्रावको पास पूजनी आदि धर्मोपक्रएण नदीं होने परभी ` 
को ति नहीं दै ठेकिन-मनुरर भराव तो समो त्रा शयोरते स्पशं ` मौर पालन 
करता दै इप चयि उसके पास. पौष तरतमे होने वाहे अतिचारी निवृततिके लि . 
पूजनी मादि धर्मोपकर्णोकौ अत्यल्त आवश्यकता दे 1 उनके चिना पोषध श्रतका अति-. 
चार नो कि पूजे विना होवा दै नहीं खड सता अतः मनुष्य श्रावक. पूजनी आदि ~. 
धर्मोयक्रणोको जपने क्षरीर रशषाकरा लान मान कर उन्हे अव्रते कायम करना अह्ञा- ~." 


~. निर्योफा काय्य दै 1 पूजनी मादि धर्मोधकए्य ब्रवके उपकार जर धमके अङ्ग हैँ अतः . ` 
न्द पापका साधन मानना मिथ्यादे। `. .: | । 
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जो छोग श्रावको पूजनी आदि धमोौपकरणोको श्षरीर रक्षाका साधन्‌ बताते 
ह उनसे कहना चाहिये किं प्रमादी साधुके ओधा पा्ादि धमोपकरणोंको भी तुम उनके 
शरीर रक्ाका साधन कर्यो नं मानते ‰ यदि वे प्रमादी साधुके ओघा पादि ध्मौप- 
करणो को भौ उनके शरीर रघर।का साधन मने तो फिर उनके मते प्रमादी साधुके जधा 
पात्रादि उपकरण भी एकान्त पाप तथा अत्रतमें हौ ठरते हँ क्योकि भगवतीजीके मूढ 
पाठमें प्रमादी साघुको आत्मारंभी परारंभो ओर तदुभयारंभी कहा है तथा प्रमादी साधु 
की आत्मा अधिकरण कदी गई है इस लि प्रमादी साधुके ओघा पात्रादिक भी तुम्हारे 
मतसे एकान्त पापे दौ ठडरते हँ । यदि के फि प्रमादी साधु, भोधा पात्रादि उपकरण 
प्रमाद्‌ सेवन ओर अपने शरीर रष्छके ल्थि नहीं किन्तु जीव रक्षा मादि धमैको पालन 
करने छिये रखते दँ अवः उनके धर्मौपकरण एष्ान्त पाप में नहीं है तो उसी तरह यह 
भी समस्चो कि श्रावक, पौपध तरतमे होने वाङ अतिचारकी निवि ओर जीव रक्षाके 
चि पूजनी आदि धर्मोपकररण रखते हैँ अपने दोषोकी बृद्धि तथा ओर किंपी खार्थसे 
नदीं रखते अतः श्रावकके पूजनी भादि धमों पकरर्णोक्ो एकान्त पाप ओर अत्रतमें 
कायम करना अज्ञान दै । 

यह्‌ वात दूसरी है किं साधु यदि धमोपकरणों प्र मूच्छ ममता रक्ते जर 
सयत्न पूर्वक उनका व्यवहार करे तो उसको परिपरह तथा आरम्भ दोष कता दै.तथा 
श्रवक्‌ धर्मोपकरणोंपर मूर्छ ममता रक्ते ओर अयत्न पूवे उनका व्यवहार करे तो 
उसको भो परिह ओर आरम्भ होता दै परन्तु यत्न पूरक उपकरर्णोका व्यवहार करने 
जौर उनमें ममता मूर्च्छा नदीं रखने पर. वे उपकरण धर्मके सदायक दँ आस्म तथा 
परिपरहके देतु नदय हैँ अतः उन्दै पापे वताना मिथ्यादे। 


( बोर ३९ ) 
(प्रेरक) 


भ्रमदिष्वंसनकार धरमनिध्वंसन प्रष्ठ ११७ के उपर ठाणाज्ग सूत्न ठाणा ४ उदेशा 
१ के मूक पाठका उदाहरण देकर लिलते हैँ “भथ इहां चार व्यापार कट्या मन, वचन; 
काया, उपकरण, ये चाह व्यापार सन्निपल्चेन्द्रय रे कश्च ये चारू शुडा व्यापार 
पिण १६ दण्डक सन्तीपचेन्द्रिय रे कष्या अने ए चारु भला व्यापार तो एक संयति , 
मनुप्यने इज कड्या पिग गौर ने न कञ्च तो जोवोनी साघुरा उपकरण तो भला व्यापार 
मे घाल्या अने श्रावकरा पूजनी आदि दकरण भला च्यपासमे न घाल्या ते मे पूजनी 
आदिक भ्रावक्‌ राखे ते साब्य योग छे ( भ्र ए० ११७} 





२०० सद्धमेमण्डनम्‌ । 








इसका क्या समाधान 
( प्ररूपएक ) 
ठाणाङ्क सूत्रका बह पाठ छलि कर इसका समाधान किथा जाता दै । वह पाद 
यह्‌ दै - 
धचडव्विहे पणि्टाणे भन पणिहाणे कय पणिहाणे कोय पणि- 
हागे उवगरण पणिहणे । एवं नेरहथाणं जाव वेमागियाणं । चउच्विहै 
सुप्पणिहाणे पण्णत्ते तंजह। सन सुप्पडिहाणे जाव उपकरण खुपणि- 
हाणे एवं संजय मणुससाणवि । चउष्विै दुप्पणिहाणे पं० तं° मन 
दृप्पडिहाणे जाव उवगरण । एवं पञ्चेन्द्धाणं जव वेमाणियाणंःः 
( ठाणाङ्ग ठाणा ४ उदेश्चा १) 
( दीका) 
श्रगिधानं प्रयोगः तते मनसः प्रणिधानम्‌ आरतरोद्र धर्मादि रूपतया प्रयोगो मनः 
प्रणिधानम्‌ । एन वाक्षाययोरपि उपकरणस्य छोकिक शछोकोत्तररूपस्य वस्त्र पात्रादेः 
संयमा संयमो पकाराय प्रणिधानं प्रयोगः उपकरण प्रणिघानप्‌ । एवमिति तथा सामान्यत 
स्तथा नैरयिकाणामिति । तथा चतुर्विं शति दण्डक पठितानां मध्ये ये पञ्चेन्द्रियास्तेषा 
मपि वैमानिकान्ताना मेवेति । पकेन्द्रियादीनां मनः प्रभृतीनाम संभवेन प्रणिधाना संभ- 
वात्‌ | प्रणिधान विहेषः सुप्रणिधानं दुष्पणिघानल्चेति तत्सूत्राणि । शोभनं संयमार्थत्वा 
त्मणिधानं मनः प्रभृतीनां प्रयोजनं सुप्रणिधानमिति । इदञ्च सुप्रणिधानं चतुर्विशति 
दण्डक निरूपणायां मनुष्याणां तत्रापि संयतानामेव भवति चारित्रपरिणतिरूपत्वात्सु 
प्रणिधानस्येत्याह “एवं संजए इत्यादिः दुषप्रणिधान सूत्रं सामान्य सूत्रवत्‌ नवरं दुष्प्र- 
णिधानम्‌ असंयमार्थं मनः प्रभृतीनां प्रयोग इतिः, 
अथः- | 
प्रयोग करनेका नाम “प्रणिधान” है । आते रोद्र ओर धरम आदि ध्यान्‌ करना “मनः 
प्रणिषान कषछाता है । इसो तरह वचन ओौर शारीरके प्रयोगको क्रपशषः धरन प्रणिधान ओर 
काय प्रणिधान कते ह । उपकरण-नाम वस्त्र पान्न आदिका है बह दो तरका ष्टोता है रोक 
भोर छोकोत्तर, उना संथम भर असंयम सिये प्रथोग करना उपकरण प्रणिधान कटङाता है । 
ये चारों प्रणिधान नारक पन्बन्द्रियसे ऊेकःर थावत्‌ वैमानिक देव तककै प्राणि होते है । 
पएकेन्द्िय आदि जीव जोःमनोषिकरू दै उनमें उक्त चतुर्विध व्यापार नरह होते ! प्रणिधान विरोष 
को प्रणिधान ओर दुष्प्रणिधानं कहते ह ! मन, वजन काय ओर उपकरणका प्रयोग जो संयम 
५ पारनाथे किया जाता है बह इप्रणिधान ६ । यड प्रणिधान, चतुवि'शति दुण्डकके जीवम केव 
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मिनि 


संयधारी जीव! दी त्ता ह प्योकि छप्रणियान चारिता परिगाम स्वरूप है ! इसी तरह, 
अपतंयमके खयि जो मन वचन काथ ओर उपरणक प्रयोग किभ्रा जाता दहै वह दप्परणिध्ान कः 
छाता है यह पन्चेन्दियसे ठेका वेमानिर देव प््न्तके जीवोको होता दै । यह उपर किति मूल 
पाठका रीकाचु्तार अथ है । 

: यहां मन, वचन, काय ओर उपकरणा सुप्रणिधान संयमधारी जीनोका दोना 
कहा द इस टये देदाते संयम पठन करने वरे श्रवकोका देश संयम पालनकरे खयि 
मन, वचन, काय ओर उपकररणोका जो प्रयोग होता दै वह्‌ भी सुपणिधान ही है दुष्रणिधान 
नहीं भतः इस पाठक! नाम लेकर श्रावको मनः बवल; काय ओर उपक्रर्णोके समी 
उथापारोको दुष््रणिधान चतछाना मिथ्या है ! उक्त मूढ पाठ भौर उक टीकामें जो - 
संयत पुरक सुप्रणिथान होना का है वहां संयत पदे देश संयत ( श्रावक ) घोर . 
स्र संयत्त (साधु) दोरनोका दी प्रहणे केव्रल सव संयत का दी रहण नदीं मतः 
श्रावक, अपने देश संयमका पान करनेके दिप जो मनते धमध्यान, चचनसे मरित 
सिद्ध मौर साधु भोका गुगातुवाद्‌, शरीरसे साघुओकरा मान सन्मान, सेवा सुश्रषा ओर . 
उपकरणोसि जीव रषा आदिं युम व्यापार करता दै यह सब व्यापार सुप्रणिधान दी हे 
 दुप््रणिधान नहीं । ६ 

जो छोग उक्त चारों ही सुप्रणिधान एक मात्र साधुओंका दही होना मान कर्‌ 
श्रावको उपकरणकरे उथ।पारको दुष्यणिधान मानते हँ उनसे कहना चाहिये कि भावक. 
जो मनसे धर्म ध्यान भर वचन्ते मरिहन्त सिद्ध भीर साधुभओंका गुणाछुवाद्‌ं ओर. 
कायसे साधुको दान सम्मान सेवा सुश्रूषा आदि व्यापार करता है उसेभी आप दुष 
णिधान ही क्षयो नहीं मानते १ यदि कहो-करि ये सव व्यापार संयम पाछनक्रे द्यि किये 
जाते है इस शि ये दुष््रणिधान नदीं ह तो उती तरद संयम पानके ल्थि जो श्रावकर 
उपकरणका व्यापार कसते है षह भी दुष््रणिधान नहीं छन्तु सुप्रणिधान ही दै यदि उप. 
करणके व्यापारको दष््रणिधान कदो तो उखे पूर्वोक्त मन, वचन ओर कायक व्यापारं 
को भी दष्रणिधान ही कहना हयेगा परन्तु जैसे ्रावककर! मन बचन मौर कायके पूरो त 
व्यापार दष््रणिधान नहीं हँ उसी तरह संयम पालनार्थं उपकरणका व्यापार भी दुष्र-' 
णिधान नहीं है अतः डाणाङ्ग सूत्रे इस प्राठका नाम ठेकर भ्रावकके पूजनी आदिं 
ध्मोःपकरणेकर व्यापार क्रो एकान्त पापमे स्थापन करना सूततार्थं न जाननेका फठ सम~ ` 
क्चना चाहिये । ध . 
यदि कोई कदे किं वको मन, वचन, काय मौर उपशरणके व्यापार -यदि. 
सप्रणिधान ह वो इस पाठे मचु्य सयति दी एक चतुर्विध सुप्रणिधान क्यों कदे: 
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गये हं तिर्य्यश्च ्रावकोके भी कहने चहिये ¢ सो इसका उत्तर यह दै कि तिरय्मन्च 
श्रावक पास धार्मिक उपकरण नदी होते ओर धाभिक उपकरणके न ॒दोनेसे उपकरणं 
का सुप्रणिघान उनमें असम्भव द इस स्यि तिय्येड्च श्रावकोके चतुर्विष सुप्रणिधान यहा 
नहीं कद गये दै । यद्यपि तिर्यञ्च आ्रावकोकि भी मन वचन भौर कायके व्यापार सुप्र 
धान होते ई तथापि उपक्ररणके व्यापार न होनेसे तिय्यन्च आवरकोका यहां कथन नही ' 
ह 1 यह्‌ ठाणा्ः सूत्रका चौथा ठाणा ई इस खयि भिसके चारो व्यापार यानी मन; 
काय सौर उपकरणके व्यापार युप्रणिधान होते हैँ उन्दीका यहां कथन दै । ` ' 
उक्त चारों सुप्रणिधान मलुष्य श्रावक भौर साधुभंके दी दते दै तिर्य्यज्च ` 
आव्ोकि नहीं होते अतः इस पाठम मनुष्य संयतियोके ही चतुर्विध सुप्रणिधान कहे 
गवे ह तिय्यन्व आवकरोके नहीं । अतः इस पाठका नाम रे्र श्रावकके पूजनी चदि 
धमो पकर्मोको एकान्त पापमे स्थापन करना अज्ञानका परिणाम दै । भे 
यदि कोई कदे कि ^ध्रावक असंयम पानके चयि भी मन, कचन, काय भौर. - 
उपकरर्णोका प्रयोग करते दँ पिर उनके ये व्यापार भी सुप्रणिधान क्यो नदीं मानते १ . 
तो इसका उत्तर यह द कि श्रावक संयम पालनके व्यि जो मन वचन काय ओर. उप- 
रणका व्यापार करते है उन्दी व्यापारो की अपेश्वासे वे दे संयति माने जाते दै असं. 
यम सेवनके ख्व जो उक्त चतुर्विध व्यापार करते दँ उनकी अपेक्षा से नदीं इस षि 
उत्त चतुर्विध व्यापार जो संयम पालनार्थं होतेह वेदी सुप्रणिधान दै दृसरे व्यापार - 
नदीं । घसंयमके उपकारार्थं जो श्रावकके मन, वचम्‌, काय ओौर उपकरणके व्यापार 
होते दै उन अवेकषासे श्रावक्र असंयत्त माना जाता ह ओर संयम पारनार्थं जो उसके .. 
चतुर्जिध च्यापार होते हँ उनकी अपेक्षासे वहं संयत समन्या जावा दै अतएव शास्ते , 
श्रावकक्ो “संयता संयत" कदा दै 1 “संयता संयतः» वदी हे जो देशसे संयम धारी दै .. 
ओर जिसके मन, वचन, काय सौर उपकरणके व्यापार देशसे संयमोपकारी है । अतः - 
संयमका उपकारक छिये जो श्रावको मन, वचन, काय ओर उपकरणके व्यापार होते ' 
हवे सुप्रणिधान हँ ओर मसयम पालनाथ जो उसके उक्त चतुर्विध व्यापार होते है वे `. 
दुष्प्रणिधान दँ परन्तु भरम विध्व॑सन कार सामायक अौर पोषामें बेठे हुए श्रावकके मन; 
वचन ओर कायके व्यापारको तो सुप्रणिधान जौर उसके उपकरणके व्यापारंको दुष्- 
णिधान कते दँ यह इनका एकान्त व्यामोह है । सामायक्‌ ओर पोषम बैठे हए 
श्रावक उपकरणोका व्यापार यदि दुष्प्रणिधान दै तो उसके मन वचन ओर कायके . 
ल्यापार केसे सुप्रणिधान हो सकते हँ १ बौर मनं वचन वथा कायके व्यापार `यदि सुप्र- ` 
णिधान है ठो उसका उपृकरणका व्यापार कैसे 'दुष्रणिधान दो सकता दै १. अतः सामा- 
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यक मौर पोपामें वैटे हुए श्रावक्षके मन वचन भोर कायके व्यापारो सुप्रणिघान ओर 
उपकृरणके उग्रापारको दुष््रणिधान बताना एकान्त मिथ्या समञ्चना चाहिये । 

डाणाङ्ग सू्रके उक्त मू पाठम मन, वचन; काय अर उपकरणके व्यापार, 
संयति मलुप्योके सुप्रणिधान कै गये दँ बहां संयति पदसे जीतमलजीने केवरं साधुजों 
का ही ग्रहण होना माना दै दे संयति श्रावका नदीं । एेसी दशाम इनके मतानुसार 
सामायक ओौर पोषामे वैठे हुए श्रावकोके मन वचन भौर कायके व्यापार भी सु्रणि- 
धान नहीं कायम हो सकते क्योकि मन वचन जर फायके व्यापार भी उवंत पामे 
संयतियोके दी सुप्रणिधान कदे गये दै दूसरोके नहीं । यदि उक्व मूर पामे “संयतः 
पदसे देडा संयति श्रावकंङ़ा भी प्रहण मान कर उसके भी मन वचन ओर कायके व्यापारं 
फो सुप्रणिधान मानते हौ तो फिर उसके उपकरणके व्यापारको भी सुप्रणिधान मानना 
ही पडेगा अतः छणाङ्गके उक्त मूख पाठ का नाम केषर सामाय$ ओर पोषामें बेड 
इ९ श्रावक्रके मन वचन ओर कायके व्यापारको सुप्रणिधान सौरं उसके उपकरणके भ्या 
पारको दुष््रणिधान मानना एकान्त मिथ्या दै । 


( बोट ९ वां ) 


इति दानाधिकारः समाः । 





9 ६ [ष 
अथ अनुकम्पाधिकारः 
नन्व । 
बहुत छोग अ्दिसा धर्मका रहस्य नदी समन्चते । रेते अज्ञानी अनुक्म्पाधिकार 
की ज्यराख्या भी अजीव तरसे करते द । उनके मतसे जो मलुध्य जीवको मार्ता दै 
वह हिसा करता ओर एकान्त पापी होता दै । जो नहीं मारता वह अदिसा धरमकरा पाठ 
करता है बह धार्मिक दै । ठेकिन जो हिंसक्को उपदेशा देकर उपे हिसा कंसे रोकता 
हे ओर प्राणीकी प्राण रक्षा कर्ता है वइ भौ अधर्मं करता दै! जसे अरमविष्व॑सन्‌ कार्‌ 
भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ १२० पर किष्ते है, ध्थ्री तीर्थकर देव पिण पोताना करम शखपावा 
तथा अनेराने तारिवाने अ उपदेक देवे इम कषयो छ पिण जीव वंचावा उपदे देवे"डम 
कृद्यो नही" इत्यादि 1 अघुकम्पाकी ठार भीषगजीने इससे भी अधिक्र वदु कर कदा 
दे “कक अज्ञानी इम कदे छः छायारा कजे हो देवां ध्म उपदेशा । एकन जीवने सम- 
्चावियां मिट जवि हयो घणां जीचांरा क्ले } छः कायारे धरे शान्ति हुवे एहवा भये हो 
अत्य तीर्थां धर्म! त्यभिद्‌ न पायो जिन धमेरोते तो मूल्या हो उद्य आया अङ्युम॑ 
कर्म ¡ मत मार कदे उरो रागीरे तीजे करणे हिसा छागी रे” | 
“अर्थात्‌ “छ .छोग कहते हैँ कि वे छः कायक्रे जीवोंके घरमे शान्ति होनेके 
दिये धर्मका उपदेश देते दै, क्योंकि एक जीवको सम्चा देनेसे वहत जीवोका क्लेशा 
मिट जाता दै । डेकिन छः कायक्रे जीवोके धरोमे लान्ति होनेके छ्य उपदेश देना, 
अन्य तीथं छोगोका धर्म बतछाता दै जेन धर्म नहीं वतछात। दस लियि छः कायकत जीवों 
के धरोमे शान्ति होनेके छि उपदेशा देने वे जैन धर्मके रदस्यको नदीं जानते वे मू 
हए हैँ ओर उनको अञ्ुभ कर्मका उद्य हुमा है 1 
जो मतुष्य हिंसकके हाथसे मतमार कह कर्‌ जीवी रक्षा रता दै वह तीके 
करणसे हिंसाका पाप करता है 1 
भीषगजीने मर भी कहा दै “मति सारणरो कल्यो नहीं तेतो सावज जाणी 
वाये" लेकिन "मतमारः देखा कहके प्राग रक्षा करना कमी सावद्य नहीं ह ! कोई भी , 
जन धर्मक तत्वको जानने वाटा इसका अनुमोदन नहीं कर सकता । रेते ही अनर 
उपदे देकर रोगन जेन जणतमें रम फेलाया है ! जहां उपदे द्वारा मरते प्राणीकी 
रक्षा करना एकान्व पाप ह, वहां मौर किसी उपायसे वैला करना तो ओौर भी गह्य 
होगा अर्थात्‌ उसके तो एकान्त पाप होनेमे कोई सन्दे दी नदी द । 
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रमविध्वंसमकारमे-अपने मतकी पुष्में क दृष्टान्त भी दे डके दै, जे “एक 
महुष्य ब्रुठ वोरा दै मौर दूसग श्रूठ नहीं बोकता ओर तीसरा सत्य वोता दे 1 इनमे 
जो द्ठ बोख्ता दै वह एकरास्त पापी दै ओर जो शूठ नदीं बोरता दै वहं एकांत धार्मिक 
है! तथा जो सत्य बोलना दै उसके दो भेद दँ ! एर सात्र सत्य बोरा दै ओर दूसरा 
निरय सत्य योता है । इनमे जो सावद्य सत्य बोरता दै वह एकान्त पाप करता हे 
ओर जो निरय सत्य वोखता दै वह धर्म करता दै } यह तो दृष्टान्त हभ इसका दान्त 
जीतमलजी यह दते है - “एक मनुष्य हविसा करता है जौर दूसरा हिसा नदीं करता भौर 
तीसरा र्षा करता है ! इनमे जो हिसा करता दै बह एकान्त पापी दै ओर जो हिंसा 
नदीं ऋरता ह वह एकात्त धार्मिक दै । तथा जो जीवा करता दै उसके दो मेदं हे । 
एक हिसकको साक पापसे वचनेकै छिथ न मारनेका उपदेश करता दे ओर दूसरा 
हिसकके हाथते मारे जाने बारे प्राणीकी प्राणा करनेके लिये न मारनेका उपदेश देता 
हे ! इनमें जो सकको हिसा का पाप छंडानेके खयि न मारनेका उपदेश देता हे वहतो 
धा्िक है भौर जो हिसकके हायसे मारे जानेवाछे प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके खयि न 
मारनेका उपदेशा देता दै वह एकान्त पाप करता दै क्योकि मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करना 
जेन ध्मका सिद्धान्त नहीं दै” यद जीतमल्जी का मत दै। इस मतकी पुष्ठिके 
लिपि पूर्वोक्त दष्टतके सिवाय यद भौर भी दृष्टान्त दैत दै ैसे-चोरी करनेबछिको साघु 
धनीके मारक रक्षके स्थि चोरी न करनेका उपदेश नहीं देते किन्तु चोरको चोरीके 
पापसे वचने किए उपदेश देते दै उसी सरह साधु, काके हाथसे मरे जानेवाले षकरे 
की प्राणरकषाके स्यि न मारनेका उपदेश दीं देते किन्तु कसको दहिसाके पापसे बचाने 
ॐ छिये उपदे देते है इत्यादि ध्रमोत्पादक वात छिख कर॒ जीतमछजीने जेन धर्मक 
्राणभूत रक्षा धर्का समूढ नार करनेकी चेष्टा की दै परन्तु इनकी ये सव बतं निराधारं 
जौर शाख्से विरुद्ध है । कसाईके हाथसे मारे जाने वाटे प्राणियों की प्राणरक्चाके लिये 
उपदेश देना सावथ सत्यकौ तरह एकात पाप नहीं है किन्तु यह धम काय्य दे । मसते 
्ाणीकी प्राणरक्षा करना जैन धमैका खास उदेश्य दै सच पृषे तो प्राणिरथोकी प्राणरक्षा 
क ल्थि ही सैनागमका निर्माण हुमा दै । प्रन भ्याकरण सूतके पथम संबर हरमे यहं 
पाड मया द "सन्ब जग जीव रक्खण दयहूयाए पावयर्णं भगवया स अथ 
५८ घो याक सिये भगवान्‌ वीर्थद्धरसे प्रजवन ( जेनागम ) 
व 6 मारे जाने बाङे जीवौ रक्षा करनेके लिये उपदेरा 
देना, एकान्त पाप होता तो इख पाठम संसारके सभी जीरवोकी रक्षा प द्याके दिय 
जेनागमका कथन होना क्यों कहा जाता १ अतः जीवर्षाके उदेश्यसे उपदेश देनेको 
एकान्त पाथ मौर इसे अन्य तीर्थी का धमे बताना शास्त्र विरुद्ध समक्चना दिये ] 
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यदि कोई कदे कि धरर्न व्याकरण सूत्रे उपर लि पाटे “रणः पद्करा जीवां 
कोन मारना बर्थ ह बचाना अर्थं नहीं दै तो वह मिथ्यावादी दै रघण पदंका कोप, 
व्याक्ररण तथा व्यवहारसे चचाना अर्थ ही प्रसिद्ध दै मौर जीतमलञजीने भी यह्‌ खकार 
किया है । जते भ्र० प° ११९ पर उन्दने छिखा है “ (१) एक तो जीव हणे (२) 
एक न हणे (३) एक जोव डवि ए तीनू न्यारा न्थारा छे” यद टिल कर जीचको 
न मारना सौर जीवकी रक्षा करन इनको भिन्न भिन्न जीतमलजीने बतलाया दै इस- 
किमि जीव न मारने छो रष्ठा मानना ओर जीव दुहनेक्रो रक्षा न मानना मिथ्या दै | 


दिसकके हाथसे मारे जाने बारे जीवकी रक्षा करनेके चयि उपदेन्न देना सावद्य 
सत्यकी तरह एकान्त पाप नदीं है । साव सत्यसे जीवको दुःख दोता दै जैसे काणको 
काण अन्धको अन्धा कहना सत्य तो दै परन्तु इससे काण भोर अन्ध मयुष्यके दि 
म दुःख होता है इसख्यि शास्त्रम सावद्य सत्यको एकान्त पाप कहा दै .टेकिन दिंसकके 
हाथसे मारे जाने बहे प्राणीकी प्राणरक्षाके खयि उपदेश देनेसे न तो हसक को दुःख 
होता है ओर न मारे जाने बारे जीवको ही दुःख होता है बल्कि दिंसक जीव, हिंसाके 
पापे वचता दै मौर मारे जनेवटेका आत रोद्र॒ ध्यान चछुटता दै फिर इसमे पाप किस 
बातका हुमा ¶ यह चुद्धिमान, दयां मनुष्य खयं समञ्च सकते दे । 


प्रन भ्याकरण सूत्र पैक्त मूरपाठाुसार िसककै हाथसे मारे जाने वाहे 
प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके छिये धर्मोपदेश देना बहुत ही प्ररस्त काय्यं है इसे पाप बताना 
शास्त्र द्रोहियोका कार्य है । सावद्य भौर निरव्यके मेदसे सत्यका दो मेद होना, खयं 
श्ास्त्रकारने दी बतलाया दै परन्तु रश्वाको साबदय मौर निरय कदी नहीं कहा है अतः . 
जो छोग रश्षाको सावद्य कहते हँ वे मिथ्यावदी है । 


जीव रक्षा रूप ध्मेको एकान्त पाप सिद्ध करनेके छ्य जीतमल्जीने जो दूधरा 
ष्ान्त दिया द किं “साधु चोरीके पापे चोश्को सक्त कनेक स्थि धर्मोपदेश देता दै 
परन्तु धनीके धनी रष्वा करनेके ल्यि नदीं देता उसी तरह हिसकको दिसाके पापसे 
मुक्तं करनेके छग न मारनेका उपदेशा देता है परन्तु मरते जीवकी रक्षाके ल्य नदी 
देता" यह्‌ दृष्टान्त भी असंगत द क्योकि प्रशन ठ्याकरण सूत्रम जीवरक्षा रूप द्याके ल््यि 
जलेनागमका कथन दोना नवा कर जीवरक्चा रूप धममको जेनागमका प्रधान उद्य की 
है इसख्गि साधु जीव रघ्वाके खयि धर्मोपदेश्च करते हँ परन्तु धनीके धनकी र्ठाके छिपे 
लीं क्योकि उक्त सूत्रम परायेद्रज्यके हेरणरूप पापसे निध्त्तिरूप दयके द्यि डोनागमका 
कथन होना बताया है धनीके धनकी रष्वारूप दयके स्थि नहीं इसलिये साधु, चोरको 


भ 
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्वोरीके पापसे युक्त करनेके खयि ही धर्मोपदेश देते हँ धनीके . धनकी रक्षाके व्यि नहीं । 
्ररन ्याकरण सूत्रका बह पाठ यह दै “पर दृव्व हरण वेरमण दुय्ाए पाव्यणं भगवया 
सुकदियं” अर्थात्‌ “पराये द्रव्यके हरण रूप पापसे निदृत्ति रूप धर्मकी रक्षाके खयि भग- 
वानूने प्रवचन का दै !" 

इस पाठम पराये द्रव्यके हरण रूप पापसे निचत्तिके ये प्रवचनका कथन होना 
कहा हे धनीके धन की रक्षा के स्यि नहीं इसस्यि साधु चोरको चोरके पापसे 
बचानेके लि हौ धर्मोपदेदा देता दह धनीके धनक्री रक्षाके लि नहीं परन्तु जीवरघ्षाके 
विषयमे यह तदी कहा है कि प्साकी निवृत्तिकरे खयि जेनागमका कथन हुमा दै 
जीवरक्चाके चयि नही› बल्कि वहां तो यह साफ छिला दै कि “सब्ब जगजीष रक्खण 
दयद्रयाए पावयर्णं भगवया सुक्रिय॑” अर्थात्‌ “संसारके सभी प्राणियोकी रक्षा रूप दया 
के दिये भगवानसे नागम कहा गया है ।" इसखपरे दिसकके हाथसे मारे जाने बाले 
जीवङी रष्वा करमेके खयि धर्मोपदेश देना शास्त्रातुमोदित ओर बहुत ही प्ररत काय्यै है 
इसे पाप कहने बारे एकान्व मिथ्यावादी ओर भिध्यादृष्टि है । धनरक्षाके साथ जीवरक्ा 
की तुल्यत्ता बताना भी ` अज्ञान मूलक है । धन मचित्त पदार्थं है उसी अदुक्रस्पा नही 
होती परन्तु जीव चेत्तन है उसकी रष्वा करना धम दै अतएव शस्त्रम जगह जगह 
^प्राणाहु कम्पयाए भूयानुकम्पयाए” इत्यादि पाठ आया दै “धनालुकस्पयाए वित्ताय 
कम्पयाए” इत्यादि पाठ नदीं भाया दै । सख्यि धलरक्षाका दृष्टान्त देकर जीवरघ्षाके 
लिए धर्मोपदेश देनेमे एकान्त पाप कहना अज्ञानियोंका काय्यं दै । ` । 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेप्क) 


हिसकके हाथसे मरे जाने बडे प्राणिर्योकी प्राणरष्ठाके ल्यि किसी साधु महात्मा 
ने धर्मोपदेश दिया हो एेखा उदाहरण मूल सूत्र के साथ वतलाईए ! 


( प्ररूपक ) 
, राज प्रश्नीय सूचका मूर पाट छिल कर इसका समाधान शरिया जाता है बहु 


पाठ यह्‌ देः-- 

“जणं देवाणुणिया ! पएसिस्स रण्णो धम्ममाईैक्खेज्ना वहु 
शणतरं खलु दोल्ला, पएसिस्स रण्णो तेखि च बहुणं दुप्पयचरप्पय 
मियपसुपक्लीसरोसवाणं । तंजह देवाणुणिया 1 पएसिस्प रपणो 
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धस्म भाहक्टोल्ला बह्व गणदर एकं होला तेसिच वहूणं समण माहन 
भिक्ट्ुयाणं । तंजङणं देवाणुष्क्या ! पणएसिस्छ वहुगुणतरं होता 
सव्वस्सवि जणवयस्सःः । 





( राजप्रनीय सूत्र ) 
अथः- न 
हे देवानुप्रिय ! अव यद्धि प्रदी नाको ध्म खनावें तो बहुत गुण युक्त एरु हो । षद 

किते हो ¶बुद्‌ चजा प्रेलीको युग हो ओर उनके हाधसे मरि जाने वारे बहुतते द्विषद्‌, चतुष्पद, 
षग, पञ, पक्षी ओर सपी खुपोको छो । हे देवायुपरिय ! भाष यदि तजा प्रदक्ीको धमे नाचे 
तो वतसे श्रभण, मादन, ओर भिकुकोंरो, नथा राजा प्ेशी भोर उनके सम्पूणं रा्टूको वत 
गुणयुक्त फरु हो । 

इस पाठे राजा प्रदेरीको धमे सुनानेसे राजा प्रदेसो ओर उसके हदाथसे मारे 
जाने वहे ह्विपद, चतुप्पद्‌, मृग, पयु, पक्षी ओर सरी छप, दोनों दी को गुण दोना कदा 
दै 1 इसका भाव यह्‌ है कि राजा प्रदेसीको ध्म सुननेसे वह दसा करना छोड़ कर 
दिसाके पापसे वच सुकरता है ओर उसके हाथसे मारे जने बारे द्विपद, चतुष्पद्‌ -आदि 
प्राणिर्योकी प्राणरक्षा हो सक्ती हे इसलिये राजः प्रदेशीको दिसके पापे वचनेका रुण 
दै गौर उसके हाथसे मारे जाने बाढ प्राणिर्योषो प्राणरस्षा खूप गुण ईह ! इन दोनों दी 
राभके छिए चित्त प्रथानने केरी खामीसे राजा प्रदेशीको धर्मोपदेश देनेकी प्रार्थना की दे 
केव प्रदेशीको हिसाके पापसे वचने छिए दी नहीं अनः हिंसक्षकै हासे मारे जने 
वे प्राणिरयोकी प्रागरक्षाके छिर सी साधु उपदे देते है सिकं॑दिसकक्रो हिसाके पापे 
वचानिके छश ही नही यह्‌ इस पाठे स्प सिद्ध होत्ता है । 

यदि कोई कटै कि “यहं पाठ, चित प्रधानष्ी प्रर्थनाको वतदछछनेके लि आधा 
दै इसङ्एि यद्यपि इस पाटे चित्त प्रधानने द्विपद, चतुष्पद्‌, मृग, पञ, प्ली 
ओर सरीसपोंकी प्राणरक्षाके छिए केशी -स्वामीसे धर्मोपदेश देने की प्रार्थना की दै 
तथापि इससे साधुमोका मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनैके ल्यि धर्मो पदेशा देना नहीं 
सिद्ध हो सकता क्योकि चित्त प्रधान, अज्ञानवङा भी मरते जीवकी रक्षा करनेके लियि 
युनिसे धमो पदे देने प्रार्थना कर सकता दै” तो इसका उत्तर यह दै क्रि चित्त प्रणान; 
कोई मामी मनुष्य नहीं किन्तु वारह्‌ घ्रतधारी श्राचकं था वह्‌ जीवरक्ामें धर्म या सधर्म 
हना जानता था । दूसरी वात यह्‌ कि चित्त प्रथानने केशी खामीसे जीव रष्चाके दिए 
धर्मोपदेश्च करनेकी प्रार्थना की थी, यदि यह काय्यं एकान्तपायक्ना था तो केरी खामीने 
चित्त प्रथानको क्यो नदीं समञ्च दिया कि “हे देवाबुप्रिय { राजा प्देशीको तारनेके 





ल्यि धर्मोपदेश देना तो ठीक द परन्तु उसके हासते मारे जने वहे प्राणियोकी प्राणरक्षा 
के धियि धर्मोपदेश देना उचित नहीं है क्योकि मसते जीवकी रक्षा धिये उपदेश देना- 
एकान्त पाप दहै अतः जीवरष्षमें धर्म होना स्पष्ट सिद्ध होता है तथापि हिंसकके हाथसे- 
मारे जाने बारे प्राणियोकी प्राणरष्षाके उदे शयसे धमो पदेश्च करनेमे जो एकान्त पापं बत- 
छते देँ उन्दैँ मिथ्यावादी भोर उत्सूत्र प्ररूपणा करनेवाछा समन्नना चाहिये । 


| | बोर २ श समाप्त 
प्रेरक ) 


खुयगडांग सूत्र श्रु १ अध्ययन ६ के मूलगाथामें “दाणाण सेद अभयप्पयाणं" 
यह्‌ वाक्य भाया है इसक्रा कई एक यह अर्थ करते है छि “अपनी ओरसे किंसी प्राणी 
को भय न देना अमयदान है परन्तु दूसरेसे भय पाते हुए प्राणीको भयसे सुक्त करना 
अभयदान नहीं है” इसका क्या समाधान ! र 

( प्ररूपक ) ॥ 

किसी प्राणीको अधनी ओरसे भय न देना, ओर दूसरेसे भय पाते इए जीवको 
भयसे शुक्त करना, ये दोनों ही अभयदान दै परन्तु अपनी मोरसे किसीको भय न देना 
ही नहीं अतः दृ्रेसे मय पाते हुए जीवको भयसे युक्त करनेको अभयदान न मानना 
अनज्ञानियोका कार्य्य है । इस गाथाकी टीकामें टीकाकारने, दूसरेसे भय पाते हृएको भय 
से युक्त करना मभयदान वहाय दै बह टीका यह दैः-- 

सखपरानुप्रहार्थं मर्थिनेदीयत इति दान मनेकधा तेषां मध्ये जीवानां जीवितार्थिनां 

त्राणकारित्वादभयदानं श्रेष्ठम्‌ । तदुक्तम्‌ दीयते म्रियमाणस्य कोटिं जीवितमेत्र चा धन 

कोटिं न गृहणाति सवौ जीवितुमिच्छति" 

गोपाखाद्धनादीनां द्टान्तद्ररिणा्थो बुद्धौ खखेनारोहतीत्यतोऽभयदान प्रधान्य ` 
ख्यापनार्थः कथानक मिदम्‌--वसन्तपुरे नगरे अरिदमनो राजा; सच कदाचित्‌ चदुवध 
समेतो वातायनस्थ; क्रीडायमानस्तिष्ठति तेन कदाचिचयोरो रक्त करवीरकृतयुण्डमालो 
रक्तपरिधानो रक्तवन्दनोपलिप्तश्च प्रहतवध्यडिण्डिमो राजमागेण नीयमानः सपल्नीकैन 
दृष्टः । षट बाच ताभिः पृष्टम्‌ किमनेना करीति । तासामेके न राञयुस्ेणा वेदितम्‌, यथा 
परद्रव्यापहारेण राजविरुद्ध मिति तत॒ एकया राजा विज्ञः यथा यो भवता मम प्राग्‌ 
वरः प्रतिपन्नः सोऽधुना दीयताम्‌ यथाहमस्योपकरोमि किञ्चित्‌ राक्ञापि प्रतिपन्नम्‌ । 
ततस्तया स्तानादिपुरःखरमंकारेणाछंकृतो दीनार सदस न्ययेन पच्चविधान्‌ शब्दादीम्‌- 
विषयानेक महः प्रापितः । पुतद्धितीययाऽपि तथैव द्वितीय महो दीनार छत सहसत व्ययेन 
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लालितः तत स्वरतीयया घरृतीय महो दीनार कोटि भ्ययेन सत्कारितः । चतुरध्यातु राजा- 
सुमत्या मरणाद्रक्ितोऽभयप्रदानेन । ततोऽसावन्यासि्हेसिता नास्यत्वया किंच्चिदत्तमिति। 
तदेवं तासां परस्परं बहूपकारविपये विवादे जाते र'ज्ञाऽसविव चौरः समाहूय प्रष्ठ 
ध्यथकेन तव वहूपटतप्‌ तेनाप्यमाणि यथा न मया मरणमहाभयभीतेन कच्चित्‌ 
स्नानादिकं सुखं व्यज्ञायि अभयप्रदानाकर्णनेन पुनज॑ल्मानमिवात्मान मवेमीति अतः 
स्ैदानाना मभय प्रदानं शर मिति स्थितम्‌ । 
अर्थः- 

अपने था परायेके असुप्रहके स्यि याचक पुरुषको जो दिया आता है वह दान 
कदराता है । वह अनेक प्रकारका द उनमें सबसे श्रे अभयदान हे । अभयददान, जीने 
की इच्छा रखने बे प्राणियोके जीवनी रक्षा करता दे इसलिये वहं सव दानम आठ 
माना गया है । कहा भी दै- मरते हृए प्राणीको एक तरफ कोटि कोटि धन, ओर दूसरे 
तरफ जीवन्‌ दिया जाय तो बह धन कोटिको न छेकर जीवनको दही ठेता दै क्योकि 
जीर्वोको सबसे ज्यादा जीवन प्रिय है अतः सव दानमे अभय दान दी श्रेष्ठ दै। 
साधारण चुद्धिवाखं को सम्चनेके स्यि अभयदानद्धी प्रधानता च्टान्तके दारा वत्तलाई 
जाती दै- 

चसन्तपुर नगरमे अरिदमन नामक राजा रहता था । वहं फिंसी समय अपनी 
चार रानियोके साथ इरोखे पर बैठ कर कीडा करता था } उसने अपनी शयोक साथ, 
राजमागसे ठे जाया जाता हुआ कण्ठे लाह कनेरके एूलकी माला छगाया हुमा यल 
कपड़ा पदिना हुमा शारीरमें रक्त चन्दनका ङेप किया हुभा ओर बाजा वजा कर बध 
करनेकी घोपणा किया जाता हुभा किसी चोरको देखा । उसे देख कर ॒रानियोनि पृष्ठा 
कि “सने क्या अपराध किया है ¢ यद सुन कर किसी राजपुरपने कदा छ “सने 
चोरी करके राजाकी आज्ञा उहद्घन की दै इसके अनन्तर एक रानीने राजासे कदा किं 
आपने जो सुस्चे पडे वरदान दैना सखीकार किया था वह अभी दे देवँ जिससे मेँ इस 
चोरा कुछ उपकारं कर सकू ” यह सुन कर राजाने वरदन देना स्वीकार कर छिया। 
रानीने राजासे यह वर मांगा कि “इस चोरको स्नान आदि करा कर भूषण आदि पिना 
कर हजार मोदरके ज्ययसे एक दिन वक शब्दादि पांच विषर्योका सुख दिया जाय ॥* 
पथात्‌ दूसरी रानीने दूसरे दिन उस चोरक्ो एक छख मोदके ज्ययसे सुख देनेका वर 
मांगा । तीसरीने तीसरे दिनं एक कोटि मोहरफे ज्ययसे उसे सुख देनेको कहा । परन्तु 
चोथी रानीने राजासे वर मांग कर उस चोरको अभयदान देकर मरनेसे वचा छिया। 

यह्‌ देख कर पदी तीन रानियां चोधी रानीकी हंसे उडाने लगीं वे कहने गीं कि इस 








अर्नुकस्पाधिकारः । २११ 
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ने तो इस विचारेको कुछ भी नदीं दिया दैः इसके अनन्तर उन रानिरयोपे अपने अपने 
उपकारक विश्वयमें कुखह होना आरम्म हुमा उस क्डकी शान्तिक ल्मि राजाने चोरो 
बुला करे पूछा किं “इन रानियोये ससे अधिक तुस्दारा किसने उपकार किया है ¢ चोर 
ने का कि--परण रूपी महाभयसे में इतना डरा हमा थो कि स्नान आदिका सुख 
सुदयको इछ भी नहीं माङ हमा । जव सेने सुना कि सु्चे अभयदान मिला तव मुञ्च 
को नवीन जीवन प्राप्तिके समान महान्‌ अनन्द प्राप्त हआ । अतः सब्र दानम अभयदान 
की श्रेष्ठता स्पष्ट सिद्ध होती दे । 

यां, मारे जाने बाहे प्राणीफो मरणसे वचा देना अभयदान कहा गया है सौरं 
इ्त विपयको स्पष्ट समञ्चानेके ल्थि चोरक दृष्टान्त दिया दै । इस दष्टान्तमें रानी ने 
अपनी रसे चोरो भय देनेका त्याग नदीं बल्कि सूरी या फांसीके द्वार होने बारे 
मरणरूषी महाभयसे उसे वचाया है ओर इस का्य्यको यदां अभयदान कफहा है इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है फ दूसरेसे भय पति हृद प्राणीका सय दूर करना भी अभयदान है 
अशनी मोरसे मय न देना ही नदीं अतः दूसरे भय पाते हए प्राणीको भयसे मुक्त करने 
मे जो एकान्त पाप धतरूते द वे मिथ्यावादी है । 


( बोर ३ रय ससाप्त) 
(प्रेरक ) 


श्रमविष्वंसनकार भ्रमविष्वंसन पृष्ठ १२१ पर सुयगडांग सूत्तको गाथा रि करं 
उसकी समारोचना कते इए लिते हैः-- 

“अथ ये कलयो पोताना कम खपावा तथा आर्मसत्रना मयुः्यने तारिवा भग- 
वान्‌ धमै कटै इम कल्यो पिग इम न कल्यो जे जीन व॑चावने अर्थे धमे कटे, इण त्याय 
अयति जीवसे जीवणों वाञ्च्छ्या धर्म नहीं । 

इनके केका तात्पर्य थह दै कि णवान्‌ महावीर स्वामी माय्यैक्षेत्रके मनुष्य 
फो तारने$ छिए सौर अपने पका क्षय करने कथि धमोपदेर कसते थे परन्तु हिंसक 
कै हाधकते मारे जाने वषे प्राणियों की प्राणर्ा करनेके लि नहीं अतः मरते हए 
प्रणीकी प्राणा. करतेके स्थि धर्मोपदेश देना सुका कर्तव्य नहीं दै । इसका स्या 
समाधान ¶ 

{ प्ररूपक ) 

खयगडांग सूत्रकी गाथाभोंको लिखि कर इसका समाधान दिया जाता दै 1 वे 

गाधायें ये हैः-- | 






२१२ सद्ध्ममण्डनम्‌ | 








“नो काम किंचा भयवाङक्षिस्या राजाभियोगेण कतो भयेणं | 
वियागरेस्जौ पञ्चिणं नवावि खकाप किच्च इह आरियाण । 
गन्सावतत्था अष्टुवा अगंता वियागरेज्जा संभिया सुपन्ने । अना- 
रिया दंस्षणतो परीच्चा इति संक्ाणो न उवेति चत्थः 
( सुय० श्ुत० ५ अ० ६ गाथा १७-१८ ) 
सर्थः-- | 
गोशाख्ककै मतको खण्डन करनेके स्थि आद्र सुनि क्ते द कि-भगवानू्‌ महावीर 
स्वामी विना इच्छाके को काभ्ये नहीं करते । जो पिना विचि काम करता है वह इच्छाके तिना 
भी क्ण करता है भौर वह भपने य। दूसरेका जिससे अनिष्ट हो रेवा भी काथ्म कर इारुता 
दहै परन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी सर्व सदशी ओर परयेके दित करनेम तत्पर रते है जिससे 
अपना या दूसरेका उपकार नदीं होता पेखा कार्म भगवान्‌ नही कसते । भगवान्‌ अपनी प्रतिष्ठा 
के छिगि भयवा किसी राजा महाराज आदिक दवावसे घ्मोपदेश नहीं देते क्योकि उनकी प्रवृत्ति 
भसे नहीं होती । यदि कोई छ पूछता है तो उसका उपकार द्योता देख करं भगवान्‌ उत्तर देते 
ह अन्यथा नहीं देते ! बिना पे भी साभ समक्षने पर भगवान्‌ उपरे देते द । अयुत्तर विंमानवासी 
देवता ओर मनःपर्याय क्ञानियेकि प्रश्नं उत्तर भगवानू मनसे दी देते ह वाणीदारा नद क्योकि 
उन्हे वाणीदाश उपदेश देनेकी भचश्यकरता नही रै । 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ययपि वीतराग ह तथापि अपने तीर्थकर नाम कमकाः क्षय कले 
के स्थि ओर उपकार योग्य आय्य शषतरके मनुष्यों का उपकार के समि आर्ये म उपदेश 
देते दै। १७ 
भगवान्‌ महावीर स्वामो दृक्षरेके हितं साधने प्र्त्त रहते है इष र्पि वहं शिक्षा 
देने योग्थर पुरूपके निकट जाकर भी उपदे देते दै, वह जिस प्रकार भव्य जीवोका कल्याण देखते 
है उसी तरह कय्ये करते ई, वह नहीं जाकर भी उपदेश देते । उपकार होता देख कर वह जाकर 
भी उपदश देत ह ओर उपकार न होता देख कर वहां रहते हुए मी उपदेश नही देते भगवानूको 
किसे भो राग द्वेष नदीं है, चक्रवती राजा हो नाहे दरिद्र हो सबको वह एक दष्टे देखते दै । 
पूछने प्र या न पञमे प्र वह स्रो समान रूपसे धर्मोपदेश देते है ! भगवान्‌ अना्यं देशम धर्मो. 
पददा देनेकें रिप इ कारण नहं जाते कि वकि निवासो दन श्रष्ट भौर रेिक लको ष्टी 
अपना अन्तिम रदे समक्चकः परलोकको अद्गीकार नदीं करते । उन छोगोकौ भाषा भौर कम भी 
आय्य र्पोसे विपरीत होते ई इत डिमर बं उपकार होता नदी रख करं भगवान्‌ अना्यै देम 
नटी जाते । । 
इन गाथाओमि कदा दै कि “मगवान्‌ महावीर स्वामी आय्ये क्षेत्रे मतुष्थेकरि 
इपकतारके छि आर सवने तीर्थकर नाम कर्मका क्षय करनेके दिगि उपदेदा देते है इससे 


भतुकम्पापिकारः । ह 


2. 
दिस कैः दायते मर्‌ जनि चट जीवी प्राण साक लिव भी भगवानफा धर्मोपदेश 
देना निद प्ता दै क्योि जेते सशो िक्षाके पापते बनाना इसरा उपकार फरना 
उपरी त्द्‌ दिकषकके धते मरि जनि वि प्राीकी गा काना भो उत्का उपकार 
करना | हन नवमा भमित्राय व्रननातत हुए रीका करने भी यद्‌ सिला दै-- 

"अपावपि तीयं एृल्मामकर्मगः पपगाय न यथा कथं चिदुनोऽसानानः 
सस्िन. संसरि आघ्य क्त्र था उपकार्‌ योग्ये आरय्याणां सरमहेययरमदृरवर्तिनां तटु- 
पाराय भरदिदानां व्यागृगीयोदृसायिनि 

सथानि भगवान. मदात्रीर स्वामी सपने नीरा नागर कर्मकरा प्य फे छि 
हम मनाते) सयवा उपकार मय दम मान्यं द्वत स्यागने योग्य समो बुरे धर्मात 
भा गमे वारि सय परत्र वामौ मनुप्योका उपकाग्ये दिये षो पय देते है । 

यदा दीद्लगने भो मूर याथराश्ा अनियाय वनदते दरु म्य कषतर बाघी मलु- 
दोक उपकारयः सरि मवला घमो पश्च कष्ना यनद्यया ए इ लिये हिसकके हाथते 
मारि नामि चदि जी्याक ग्नि न्थ दपदृ्नदेनाभी धम सिद्ध दोना ६ क्योफि मसे 
तरातीद्धी प्राग रत्रा फगन उसा मत्रे प्रतान उपकार द६। अनः भगवान्‌ महीर्‌ 
स्वाती धाय्य प्रेमे प्रार्य प्रागम्नरा सू उपकाग्पेः छिव भी धर्मों पदे करते 
येयाः यनि टत गामा नीह पुमङी दीक सपद सिद्ध प्नेनी द नथापि दन गाधामां 
फ्ानाम देश्य यह फृटना फिप्ममत्रान्‌ मय्य षोत्र जीयाक्ी ध्रा सा करनेक्रे दिये 
द्पमुदा नी प्रते धेः एकाल्य िथ्याप्‌। 

सुय गदान मूव्रही दन साधिक पदक गाधा मरते जीण प्राण रपरा करने 
मैः अनान्‌ धरमोद्या देना स्यष्रचिाद नखि षद्‌ गाधा भी ग्रहां लिली 
तानी १1 

'्पनिच्च छोमं तख धावराणं सेम॑क्रे समण मादणेवा । 


आष्टक माणि सदस्समन्छे एगंलय' सारयति तद्च्चे" 
( मुय० घु० २म०६ गाधा) 
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टीका- 
प्ट्यादिनन्‌ धमदेश्नया प्राणिनां कथ्िटुपकामे भवल्युतनेति, भवतीत्याह “समित 
रोण मिन्द सम्यम्यधातस्थिनं लोकं पटू्म्यात्मकं मत्वा अवगस्यर केवछा छोकेत 
परिचय प्रस्य्तीति वर्नाः त्रघ्र नाम कर्मो दया द्ोन्रियाद्यः तथा तिष्ठन्तीति स्था- 
वशः स्थायर्नामकरमो दयात्स्धावराः प्रथिव्यादवस्तेां सुभवेपा मपि जन्तुना मं 


४ € 
२९१४ सद्धममण्डनप्‌ । 





शञास्तिः रक्षा तत्छरण सील; कोम॑क्ररः । श्राप्यतीति पणः ददश्च प्रकार तपोनिषप्तदेहः 
तथा मादन इति प्रहत्तिस्पासौ माहनो ब्राह्ममोवा स एवं भूतो निर्ममो राग द्वेष रहितः 
प्राणिहितध्यर्यं न पूजाराम सख्यतत्यादयर्धं धर्म॑माचक्षाणोऽपि भागवत्‌ छद्यस्थावस्थायां 
मौनन्रतिद इव॒ वाक्संयत एव उत्पन्नदिव्यन्ञानत्वाद्वापाशुणदोषविवेकज्ञतयां 
भाषणेनेव गुणावाप्तेः अनुत्पन्न दिभ्य ज्ञानस्यतु मोन त्रतिकत्मेनेति । तथा देवासुर नर 
तिर्यक्‌ सहखमध्येऽपि व्यवस्थितः पंकाधोरपंकजवत्तदोषरग्रासंगाभावार्पमत्व विरहा 
दाशंखादोष विक्षर्त्वादेकाल्तमेवासो सारयति प्रख्याति नयति साधयतीति यावत्‌ । 
नसुचैकाकिंपरिकराबस्थयोरस्ति विरोपः प्रत्यक्षेणेवो पार्य भानत्वात्सत्यम्‌--अस्ति 
विशेषो बाह्यतो नस्वांतरतोऽपि, दर्ायति--तथा प्राग्वदर्वा ठेदया श्ुक््ध्यानाख्या यस्य ` 
स तथार्चः यदिवा अर्चा शरीरं त्चप्रा्बयस्य सतथार्चः । तथाहि असावकशोकायष्ठ प्राति- 
हा्योपेतोऽपि नोत्सेकं याति नापि शरीरं संस्कारायत्त' विदधाति सदि भगवान्‌ आय- 
न्तिक राग द्वेष प्रहमाणादेकाक्यपि जन पर्रितोऽप्येाी न तस्य तयोरवस्थयोः कथि 
दिशेषोऽस्ति । तथा चोक्तम्‌ “राग देप विनिर्जित्य क्रिपरण्ये करिष्यरसि । अथनो निभि- 
तवितौ किमरण्ये करिष्यसि" इत्यतो वाह्य मनंगमान्तरमेव कपायजयादिकं प्रधानं 
कारणं मिति स्थितपुः, 





अर्थं :-- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके धमो पदेशते प्राणियोका कुछ उपकार होता था या 
नदीं १ कहते दै किं होता था । भगवान्‌ महावीर स्वामी, केव ज्ञानसे षडूदरन्यात्मक 
लोकको यथार्थं रूपते जन कर द्रील्द्रियादिक त्रस ओर प्रथिवी आदि स्थावर प्राणिर्योकी 
स्वभावे ही रक्षा; शान्ति या ष्षेम कसे थे। तथा बारह प्रकारकी तपस्यासे अषने 
शरीरको तपाये हए ओर माहन यानी प्राणियोँको .अर्हिसाका उपदेश्च कते हृए ममता, 
रदित होकर प्राणि्यके हितके छियि धमो पदेश कते थे उन्दः अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान 
घंडादै भादिकी इच्छा न थी । भगवान्‌ धमो पदेश कनेक समयमे मी पदरेके समान दी 
मोन प्रतिक तश वाद्‌ संयत थे । तात्पर्यं यह दै कि छदमस्थावस्थामे जैसे भगवान्‌ 
मोन घ्रतिक थे उसी तरह केव ज्ञान होने पर धमो पदेश देते हए मी मौन त्रतिकके 
सेमान ही थे क्योकि दिभ्य ज्ञान उत्पर्न होने पर खन्द मपरे गुण मौर दोषके ज्ञान 
हौ जनेते बोकमे शुग दी था दोष नही था जर जघ तक्र वे केवल ज्ञानी नदी हए ये 
तवतक् मोन रहनेमे ही गुण था 1 भगवान्‌ महावीर स्त्रामी, यद्यपि हजारो देवता घुर 
मलुप्य मौर ति्यन्चोके बीचमें रहते थे तथापि कीचडमे रहने बाले कमलकरी तरह दोषे 
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लिपि नदीं होते थे । शन्तु मषता ओर सांसारिक छम शी इच्छा तथा दोष रहित होकर 
बह सदा ओर सर्वत्र एकान्तका ही अनुभव करते थे । यदि कोई कदे कि एकाकी अवस्था 
सौर दिष्यादिकोके साथ रहनेकी अवस्थामे प्रत्यक्ष ही सेदं दृष्टिगोचर होता था फिर 
भगवान्‌ रोगो मध्यमे रहते हए एकान्तश्ना अवुभव केसे करे थे १ तो इसका उत्तर 
यह है कि एकाकी अवस्था ओर हिष्यादिके साथ रहने शी अवस्थामे जो मेद दृष्टिगोचर 
होता था बह बाह्य भेदं था आन्तरिक नदीं क्योकि रिष्यादिकोकि साथ रहने षर भी 
भगवानकी परक समान ही ड ध्यान रूपा ङेदयाथी मौर वह अपने शरीरका पूचैवत्‌ 
ही संस्कार नहीं करते थे तथा अशोकादि भाट प्रतिहारियोके साथ रहते हुए भी भगवान्‌ 
ग्वै रदित थे एवं राग द्रेषङ़ा सधा अभाव हो गया था इस च्य मनुष्यो साथ रहने 
पर भी भगवान्‌ एकान्तरा ही अनुभव करते थे । किसी आवा्यैने कदा दै कि यदि 
तुमने राग दवे पक्ो जीत छिया दै तो वनम जाकर क्या करोगे १ ओर यदि राग द्धे षको 
नदी जीता है तो जंगर्मे जाकर क्था करोगे । तात्पर्यं यह्‌ है किं वाह्याचार कल्याणका 
कारण नदीं डिन्तु आन्तरिक कपाय आदिका विज्ञय दी युक्ति साधक दै । यह उक्तं गाथा 
का टीकानुसार सथं दै । 


इस गाथम टिल है कि भगवान्‌ महावोर स्वामी त्रस ओर स्थावर सम्पूर्ण 
, प्राणियोक्ि क्षेम यानी रक्षा करने वाले थे । भौर दीकाकारने भी छिखा दै कि शमं 
्ञान्तिः रक्षा तत्करण शीछः कषोमंकरः” अर्थात्‌ भगवान्‌ सब प्राणियोका रोम शान्ति, 
यानी रक्षा करते थे । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ मरते प्राणीकी प्राणरकषाके 
स्यि भी धर्मोपदेश देते थे केवर हिंसको हिंसाके पापसे छुडानेके खि दी नदीं । यदि 
को कदे फि दिसते पासते वचा देना ही जीवक्री रष्वा या चेम दै मरने बचाना 
नही, तो उते कडना चादिथे कि इत गाधिं स्थावर जीरवोका मी क्षेम करने वाल्य 
भगवानको का दै यद्वि वह मरते जोवकी प्राणरश्ाके लवि उपदेरा 
नहीं देते थे तो स्थावर जीरवोंका ्षोम करने वले वद क्यो के गये है? क्योकि 
स्थावर जीवं उपदेश ग्रहण करलेकी योग्यता नदीं होती इस सिये हिखाके पापसे बचाने 
कै खियि उनक्रो उपदेश देना नहीं घट सङ़ृता किन्तु उनकी प्राणरष्षाके लि उपदेश देना 
ही घटता है अतः भगवान्‌ मसते प्राणीकी प्राण रका षवि भी उपदेश देते थे यई इस 
गाथासे स्पष्ट सिद्ध होता दै! कोई कोई अज्ञानी कहते दै कि नहिसकके हाथते असंयति 
जोवश्ने वचाना उधके असंयम अनुमोदन करना दै ओर असंयमका भलुमोदन करना 
साधुको नदीं कल्पता इत छ्ि हिक हाथते मारे जति हृष असंयति जीवक़्ी प्राणा 
के स्थि साधुको धर्मोपदेश नदीं देना चादिये” उनसे कना चहिये किं साधुः असंयति 
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जीवक प्राण ररा उसके असंयम सेवनका अनुमोदन करनेके छ्य नदीं करता 1 साधु 
यह नहीं चाहता करं "वह असं यति जीविव रह्‌ कर्‌ असेंयमका सेवन करे, या असे- 
यम सेवन करना अच्छा है! साधु असंयम सेवनको चुग जातता दै इस चयि वह असंयम 
सेवनके दिर असंथतिकी रघा चही करता किन्तु असंयतिको आत रौद्र ध्यान अर 
मरण भये मुक्तं केके छि उसकी प्राणरक्षा करता दै अतः अस'यतिकी प्राणरक्षा 
करनेके लि धमो पेद ठेनेषे साधुक्तो अष यमक्रा अनुमोदन चलना मिथ्या है ! यदि 
इस तरद अस यमका अनुमोदन छो ततो फिर हिंसक्रकी दिस द्ुंडानेके खयि अ्िसाका 
उपदेशा भी न देना चादिये । क्योकि धमो यदेक सुन कर हसक यदि असं यविको न 
मारे तो उसद्धी प्राण रध्वा दगी ओर वदं जीवित रह कर अस'यमका सेवन भीकर 
सकता है । पि र्चामें पाप कहने वा, हिसककी ईसा हडानेके ल्यि अर्दिसाका उपदेशा 
क्था देते हं ? । 

यदि टौ कि दम अर्घयतिकी प्राणरक्षा छरनेके लिये ईिसकको भर्हिसाका उपदेश 
नदीं देते किन्तु उसे द्िसाके पापसे मुक्त करनेकरे लिये देते द इसख््यि हमे असंयत्िकी 
प्राणरख्चा या असंयम सेबनका अनुमोदन नदीं रगता वो उसी तरह समद्यो कि हम भी 
असेयमका सेवन करानेके ठय असंयविकी प्राणरघ्ा नदीं करते किन्तु उसका मर्त रोद 
घ्या मिटा कर मरण दुःखसे उसे मुक्तं करनेके लिये करते हँ अतः हमे असंयम सेवन 
का अचुमोद्न नदीं छग सकता ! अतः ईदिसश्षके दाधसे मारे जने बे प्राणीधी प्राण 
रश्षा करनेमे असंयम सेवनक्ता नाम केकर एनत पाप कहने वारे मिथ्यावादी है ! 


( बोट 9 ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्वंसनक्रार भ्रमविध्व॑ सन प्रष्ठ १२१ पर छ्खिते दँ कि- 


“मिम कोई कसादं पांच से पच्चं न्द्िय नित्य हणे @ !, ते कसारईने कोई मारतो 
९ तो तिणने साघु उपदेश देवे तो तिने तारिवाने अर्थे पिग कृसारईने जीवतो राखणे 
उपदेश न देवे, ए कसाई जीवतो रदे तो आच्छो इम कसान जीवणो वांछनो नहीं । को 
पञ्चेन्द्रिय हणे कें एकन्द्रियादिक इणे छै ते मां टे असंयति जीव ते हिंसक छ हिंसकनो 
जीवो बान्छ्ां धर्म क्रिम्‌ हवे इनके कहनेका आशय यह दै किं कोद पचेन्द्रिय जीव 
फो मारत्ा है ओर को$ एङेन्दरिय जीवको मारवा इस च्वि साधुके सिवाय सभी 
जीत करष्रैके समान दिस दँ उनकी प्राण ररा करनेके छियि धर्मोपदेश देना ध्म नहीं 


अनुकम्पाधिकारः । २१७ 








किन्तु पाप दै । जो कसाई प्रति दिन ५०० वकर मारता है उसको को$ मारने को. तो 
साधु उस मारनेवाङेकी हिसा दुडानेके द्वि धमक उपदेश करता है कसा्की प्राणरशा 
करमेके सियि धर्मोपदेश नदीं करता क्योकि यदि कसाई बचेगा ती वह फिर ५०० वकरो को 
रोज मारेगा उसी तरह खरे असंयति यदि वच तो वे भी प्रतिदिन एकन्दरियादि जीवोका 
विनाश करेगे भतः साधु हिंसाका पाप छुनेके ध्य हिसककफो उपदेश करता दै दिसकरके 
हाथसे असंयतिकी प्राणरक्षा करनेके ल्ि नहीं । 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

साधु किसी की भी हिंसा होना पसन्द नदीं करता वह स्वदटी रक्षा करना चा- 
हता है वेह जसे काकी हिसा करनेवालेको धर्मोपदेश देकर कसा्की प्राणर्षा करना 
्वाहता हे उसी तरदं कसादैशो धमोपदेश देकर उसे प्रति दिन मारे जाने बाहे बकरोकी 
भी प्राणरक्षा ही चाहवा दै बह यहं नहीं चाहता कि यह साई जीवित रहं कर तिदित 
वकरोकी हिसा करे किन्तु यह्‌ कसाई तथा इससे मारे जने वाले प्राणी, सभी आर्ततैद्र 
ध्यानं भौर मरण भयसे बचे" यही कामना साधु करता दै भोर इसके साथ साथ ईहिसाकरे 
पापसे हिसकको भी शुक्त करना चाइता दै इती भावति प्रेरित होकर साधु धर्मोपरशच 
देता है जौर धर्मोपदेश देकर मरनेवाे प्राणीश्नो आर्तं रौद्र ध्यानसे ओर मारने वलेको 
हिसाके पापसे युक्त करता दै । वह मरने बडे प्राणीके आर्तं रौद्र ध्यान तथा मरण महा 
भयकी निषृत्तिका दी काषुक है उसके असंयम सेवन भादि बुरा्योका इच्छुक नदीं दै 
अतः मसंयति जीवी प्राणरक्षाके निमित्त धर्मो पदेश्च दैनेषे उस सस्तयत्तिसे सेवन किये 
जाने वारे असंयम आदि बुरादयोका अतुमोदन साधुको नदीं छता । 

यदि असंयमकी इच्छा न रखने पर भी असं्रतिको वचा देने मानते साधु को 
असंयमक्ना अनुभोद्न खगे तो िंसकको अ्िसाका उपदेश देने भी भसंयमका भदु- 
मोदन माना चाहिये क्योंकि अदिखाका उपदैज्च खन कर हिंसक यदि असंयतिको न 
मारे तो वह्‌ असंयति जीवित रह कर असंयमका सेवन कर सक्ता दै । इस प्रकार 
जिसने अर्दिशाका उपदैकके दवारा हिंसकसे असंयतिकी हिसा रोक दौ दै बह उस असं- 
यतिक असंयम सेवनका अदुमोद्क क्यो नहीं दोगा ? यदि उक्त अदिसाका उपदेशक, 
हिसाके छडाने मात्रकी भावनासे उपदेश देता दै दिंसक्करे हाथसे मरे जाने वलि प्राणी 
की प्राणरक्षा तथा उसते किए जने बलि असंयम सेवनको इच्छसे नहीं इस कारण उत 
असंयम सेबनका अलुमोदन नहीं छगवा तो उसी तरद जो प्राणि्योकी प्राणर्षा मौर 
उतके मर्तं सैद्र ध्यानको निवृत्त करने मात्रकी इच्छासे श्राणि्योकी प्राणा करता दं 

२८ 


२१८ सद्धममण्डनम्‌ । 





उनके असंयम सेवनकी इच्छसे नहीं, उसको भी असंयम सेवनका अनुमोदन नदीं खाता 
किन्तु मरते हए प्राणीकी प्राणरक्षा रूप महान्‌ धमेका टम होता है । अतः मरते प्राणी 
प्राणरक्षा करनेके दिये धर्मोपदेक देनेसे असंयम या दि्षाका समर्थन वतछाना निद य 
जीवोंका कार्य्यं समन्चना चादहिषे | 


( बोट छा समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


रमविष्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १२७ पर छिखते हः--“भथ ईहां तो पाधरो 
कृद्यो जे स्हारे कारण यां जीवान हणे तो ए कारणज मोने परछोकमँ कल्याणकारी भले 
नहीं इम विचारी पाछा किरया पिण जीवने छुडाया चाल्यो नदीं” तथा प्रष्ठ ९२४ पर 
लिखा दै कि ^्त्यां जीवार जीवणरे अर्थे तो नेमिनाथजी पाछा पिरया नहीं) एनो 
जीवांरी अघ्वुकम्पा कही तेहनो न्याय इम छै जे माहरा व्याहरे वास्ते यां जीवान हणे तो 
मोने ए कार्य्यं करवो नदीं इम विचारी पाछा फिस्थाः इत्यादि । 
इपका स्या समाधान ए 
( प्ररूपक ) 
उत्तराध्ययन सूष्रकी गाथाओको दीकाके साथ लिख कर इसका समाधान दिया 
जाता हैः-- 
“सोऊण तस्स वयणं चह्ुपाणि विनासनं । 
चिन्तेद से महापन्ने सालुद्धोसो जिये हिड । १८ 
जह भञ्छ कारणा एए दम्नन्ति सुबह जिथ्‌ा 
नमे एतु निरसेसं पर रोगे भविस्सई । १९ 
सो ङुण्डलाण गलं खछुत्तगं च महा जसो 
आभरणानिव सव्वाणि सरदिस्स षणाम्‌”? २० 
( उत्तराध्यन अ०२२) 
(रीका) । 
इत्थं सारथिनोक्ते यदूमगवा्‌ विदित वास्तदाह सुगम मेव नरं तस्य सारथे 
वटूनां प्रभूत्तानां प्राणानां प्राणिनां विनादनं हननम्‌ अभिधेयं यस्मिन्‌ तद्‌ वहुपाणि 
वरिना्नम्‌ ! सभगवान्‌ सानुक्रोशः सकरणः केयु “जीएहिड'” ति वेप ॒तुः पाद पूरणे 
मम कारणादिति मद्विवादे प्रयोजने भोजनार्थत्वादमीपामिति भावः! देम्मंति हन्यन्ते 


अनुक्रस्पाधिकारः । २९१९ 





वर्तमान सामीप्ये छद्‌ ततो हनिष्यन्ते इत्यर्थः । पाठान्तरतः ^दमिर्हति" त्ति, सुस्पष्टम्‌ । 
सुबहवः अति प्रभूताः “जियः” त्ति जीवाः एतदिति जीव हननं तुः एव काराथ" नेत्यनेन 
योज्यते ततः नतु नैव निः श्रेयसं कल्याणं परलोके भविष्यति पाप दैतुत्वादस्येति भावः 
भवान्तरेषु परलोकभीरुत्वस्यात्यन्तमम्यस्तवयवममिधान मन्यथा चरमशरीरत्बादति 
शयज्ञानित्वाच्च भगवतः कुत एवं विध चिन्तावसरः । एवंच विदितभगवदाद्रूतेन सार- 
थिना मोचितेषु सपु परितोषितोऽपो यत्छृतवां स्तदा ५सो” इत्यादि युततकच्चे ति कटि 
सूत मयीति योगः किमेतदेवेत्याहं आभरणानि सर्वाणि शेषाणीति गम्यते ।* 
अथः- 

इस्‌ प्रफार सारथीके कहने पर भगवान्‌ नेमिनाथजीने जो किया वह्‌ इन गाथाभों 
मे कदा गया दै । बहुतसे प्राणिर्योका विनाशरूप अर्थं को बतसने बाछो सारथी की 
वाणी सुन कर बडे बुद्धिमान नेमिनाथ जी, उन प्राणियों पर दयायुक्त हो कर ॑सो- 
चने छगे । 

यदि ये, वहुतसे प्राणी मेरे कारण यानी मेरे चिवाहमे आये हए रोगोके भोज- 
नार्थं मारे जाए गे तो यह्‌ कार्य्यं परलोकमें कल्याणकारक नदीं होगा । ( यद्यपि भग- 
वान्‌ नेमिनाथजी अतिशय ज्ञानवाच ओर चरम शरीरी होनेके कारण उसी भवम मोक् 
जाने वा थे भतः छन्द पररोककी चिन्ता करनेकी आवद्यकतः न थी तथापि दृसरे 
भर्मिं परडोकसे उरमेका जो उनको अत्यन्त भम्यास था उस भस्यासके कारण उन्हें 
पर्वोक्तं चिन्ता हई थी ) भगवान. नेमिनाथजीका अभिप्राय समश्च कर सारथीने जब उन 
प्राणियोको बन्धनसे युक्त कर दिया तव भगवान ने प्रसन्न होकर कानोकि इण्डर ओर 
कटिसूत्र तथा दूसरे सव ममूषण उतार कर सारथीको इनाम दे दिये । य उक्त गाथां 
का टीकाुसार अर्थं हे । 

यहां मूगाथामे कहा दै कि “सातुकोसो जीएदिड” अर्थात्‌ उन प्राणियों पर 
भगवान. नेमिनाथज्नीको अदुकरोरा यानी द्या उत्पन्न हई । दया नाम दूसरेकै डुःख को 
दूर करना यानी दुःखीकी रक्षा करना दै कहा सी दै “पर दुःख प्रदाणेच्छा दया अर्थात्‌ 
रेके दुःखको दूर्‌ केकी इच्छाका नाम द्या दे । यदि मसते हुए प्राणीकी रका करना 
एकान्त पाप होता तो भगवान. नेमिनाथजी को उन जीवों पर दथा क्यों उत्पन्न 
होती भतः उक्त गोथा्ंसे मसते प्राणीकी प्राणरक्षा करना परम धमं सिद्ध होवा दै । 

ज्लीतमङ्जीने ओ यह छि दै कि “हारे कारण यां जीवाने हणे तो एकारणज 
मोने परलोके कल्याणकारी भरो नदीं इम विचारि पाष्ठा फिस्या पिण जीवने छडाया 
चाल्यो नह" यह मिथ्या दे । भगवान. नेमिनाथजी जीवोकी राके चयि ओर उनकी 


२२० सद्धमेमण्डनप्‌ । 
मृत्युस होने वाडे पापसे वचनेके छथि पीछे छौटे भे केवर अपनी आत्मा को पाप से 
वचानेक स्यि ही नहीं अतएव उवतत मूखगाथामे “सानुक्रोसोजिए हि” यह्‌ पाट आया 
है । यह पाठ तभी सार्थक दो सकता दे जब उन जीवोकी रक्षा करनेके व्यि भगवान. 
का ठौट जाना माना जाय । जो लोग जीवों पर दया करके उनकी रक्षके ल्यि भग- 
वान्‌का छोट जाना नहीं मानते उनके मतम उक्व पाठ निरर्थक ठहरता दै क्योकि पापके 
भयसे लौटना तो अयनी अनुकम्पा दे उन जीवोकी नहीं - इसल्यि जीतमलजीके हिसाब 
से उक्त गाथाका “सानुक्ोसोजिए हडः” यह पाठ किसी प्रकार भी सार्थक नहीं 
सकता अतः उन जीर्वोकी रकषाके किए भगवान नदीं लौटे थे यद कहना मिथ्या दै । 
ऊपर छि हृद वीसवीं गामे खा दै कि भगवान. नेभिनाथजीने अपने 
कानके कुण्डल, कटिसूत्र तथा शेष सभी आभूपण उतार कर सारथीको इनाम दे दिषए। 
यहां इनाम देनैका कारण बतछते इए टीकाकारने छिखिा है करं “विदित भगवदाक्रतेन 





नोट--कोई कोई एकेन्दरि मौर प्चेन्द्रिय जीवकी हिसाको एक समान मान 
करं उनमें अरप ओर महान रूप मेदका खण्डन करते दँ ओर एकेन्दरिय वथा पन्चे- 
न्द्रिय जीरवोकी हसाम अल्प ओर महानका मेद बतलने वालको दिसाका अुमोदक 
कहते हँ इसी तरह एकैन्द्रियकी द्यासे पञ्चेन्द्रियकी दयाको प्रधान कहने वाको 
हिंसाका समथक वतते हैँ परन्तु यह उनका अज्ञान दै क्योकि इसी उत्तराध्ययन सूत्र 
फे २३ वे अध्ययनं भगवान्‌ नेमिनाथजीका विवाहके विमित्त जल स्नान करना छलि 
दे, जख्के जीव, विवाह मण्डपमे बधे हए पुओंसे भसंख्य गुण अधिक थे फिर भग- 
घान्‌ नेमिनाथजी उन जख्के जीवोंकी हिसा देख कर स्नान करनेसे क्यों नदीं निदत्त 
हो गये । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हँ कि भगवान्‌ नेमिनाथजीने जल्के जीर्वोकी अपेक्ष 
मण्डपमें बांधे हुए पञ्डेन्दरिय जीर्बोकी दिसाको बहुत ज्यादा पाप ओर एकेन्द्रियकी 
उपेक्षा पन्चेन्द्रियकी दया को बहुत ज्यादा उत्तम समश्चा था इश लियि बह जलस्नानसे 
तो निषत्त न हए परन्तु मण्डपमें बांधे हुए पञ्ुमोकि रकार्थं नित्त हो गये थे । यद्यपि 
भगवान्‌ नेमिनाथजी तीन क्ञानके धनी होनेके कारण अपना निवह न होना जानते थे 
ओर उनके पूव तीर्थकरोँने भी २२ वै तीर्थकरको बाल अरह्मचारी रह कर दीक्षा प्रह 
करना कदा था तथापि एकेन्द्रिय जीगोंकी अपेक्षा पडचेन्द्रिय जीवोकी दंयाका महत्वं 
बतनेके लि भगवानने ज स्नानमे को आपत्ति नहीं की परन्तु विवाह मण्डपे 
धधे हए पञ्चेन्द्रिय जीवोको देख कर वहसे हट गये धे । 

संरोधक । 


न 


सारथिना मोचितेषु सरवेषु परिपोषितोऽसौ यत्छृतवांस्तदाह” अर्थात भगवानका अभि- 


अलकस्पाधिकारः। २२१ 


प्राय समश्च कर जब सारथीने उन जीवोको अक्त कर दिया तव भगवान्‌ने सारथी प्र 
प्रसन्न होकर जो कार्यं फिया था वह्‌ वीसवींगाथामें कहा दै । वीसनींगायामे भगवान्‌का 
आशय समश्च कर उन जीवोको युक्त करना, ओर इस कार्य्यसे प्रक होकर भगवान्‌ 
करा सारथीको इनाम देना स्पष्ट-कहा गया ह । यदि जीवरक्षा करनेमे पाप होता तो 
भगवान. उन जीवोकी रक्षा करनेके कारण सारथी पर प्रसन्न हो कर उसे इनाम क्यों 
देते १ तथा उन जीरवोकी रक्षके स्थि भगवान. का भाव क्यों होत्ता १ अतः उक्त 
गाथा्मसे मरते जीव की रक्षा करना परम धर्म सिद्ध होता दै । जो छोग जीव- 
रक्षा को एकान्त पाप कहते है उन्दँ उत्सूत्र वादी भौर निह य समह्चना चाहिये । 


( बोल ७ वां समाप्त ) 


(प्रेरक ) 
भ्रमचिध्व॑सनकार भमविध्वंसन प्रष्ठ १२७ के उपर ज्ञाता सूत्रे प्रथम अध्ययनकरा 
मूलपौट लिखि कर उसके अवतरणमें छिखते हैँ कि “वटी मेधङ्कमाररौ जीव हाथीरे भवे 
सुंसलारी अजुकम्पा करी परीत संसार फियो । अने के कद मण्डलामें घणा जीव वंच्या 
त्यां घणा प्राणी री भनुकम्पा ई करी परीत संसार कियो छै ते सूत्रायेना अजाण छे एक 
ससार अघुकम्पा दयाकरी परीत संसार कियो छै । ( ्र० प° १२७ } 
सका क्या उत्तर । 
( प्ररूपक ) | 
हाथीने अके श्शककी अयुकम्पासे परीत संसार किया दै वहत जीव, जो 
मण्डलम बचे धे उनकी अनुकम्पसे संसार परीत नदं किया यह्‌ कथन अविवेकका सब 
से वड़ा उदाहरण दै । जव भ्रम विध्व॑सन कार एक जीव शाराकरी असुकम्पासे संसार 
परिमित होना स्वयं ही सखीकार करते हैँ तव अनेक जीवो करी अुकम्पा से डरने क्या 
चात दै । एक प्राणीकी अनुकम्पासे जव संसार परीत हो सकता दै तो अनेक जीरवोकी 
अनुकम्पासे ओर भी अधिक धर्म ही होगा । यह एक एेसी साधारण वात हैकिं जिसे 
बालक भी समश्च सकता है । खैर ! अव देखना यह दै कि हाथीने अकेले शराककी अलु- 
कम्पा की या वहुतसे जीवों री १ यदि हाथीको शक्चककी दी अलुकम्पा करनी इट थी 
दूसरोकी नदीं तो बह अपना उठाया हमा चैर शराककै उपर नदीं रल कर दूसरे प्राणी 
पर रख दवेता परन्तु उसने एेसा नहीं करक अटा दिग तक पेर उपर ही उठये रक्खा 
इससे स्पष्ट है कि हाथी शराकके साथ ओर भी प्राणि्योकी रछा करना चादता था । 


¢ 
२२५ सद्धममण्डनम्‌ । 


[क 





इसी वातको सूच्रकारने ^पाणाणुकस्पयाए” इत्यादि चार पद्‌ देकर स्पष्ट बतला 
दिथादे। 

छ डोग कहते है कि हीने बचाने रूप अलुकस्ा नहीं की थी सिप न मारे 
रूप अनुकम्पा की थी ओर इधीसे उसने संसार परीत किया था । पता नदीं कंसे उन 
छोगोने यह्‌ वात जान छी कि हाथीका विचार जीवोको चचानेका नदीं था । जाननेके 
दोही माग हैया तो हाथीने आकर स्वयं उनसे पसा कहा हो था उन्होने ही मनः 
पर्य्यव ज्ञानसे जाना हो । इन दोनों उपायोमिसे एक भी संभव नहीं है ठेसी दशामे सूत्रके 
पाठका ही आश्रय ठेना पड़ता दे । सू्रके पाटमें ठेसा एक भी शब्द्‌ नदीं है जिससे यह 
जाना जा सके कि हाथीका चिचार जीवरक्षा करलेका नदीं था वरन्‌ स्पष्ट शब्दोमिं 
'पाणाणुकम्पयाए इत्यादि शब्द्‌ दिये दँ यदि उसने पापसे वचनेके ल्य दी न मारने रूप 
असुकस्पा की होती तो वह अनुकम्पा सुख्य रूपसे उसी (हाथी) की दी होती ओर 
भ्रमविध्व॑सन्‌ कारमे भी रेस महीं हिला किं हाथीने अपनी अतुकम्पासे संसार परीत 
किया किन्तु शरककी असुकम्पासे वे संसार परीद होना मानते दँ ओर पाठे ५“आया- 
णुकस्पया९” या “श्राणार्दिसयाएः इत्यादि पाट नदीं ह अतः जो छोग पाप भयेन 
मारने रूप अनुकम्पा से ही संसार परीत दोना मानते है जीव रक्षा रूप अुकम्पासे नहीं 
उनके मतसे “पाणाणुकम्पयाए" इत्यादि पाठ मिथ्या ठहरता है इस ख्ये यही मानना 
उचित दै कि हाथीने प्राणि्योकी रष्वा रूप अनुकम्पसे संसार परीत किया क्योकि 
^पाणाणुकस्पयाए” इत्यादि पाटसे वचाने रूप दया अर्थं ही निकङ्ता है । जो शसक 
हाथीके पैर रखनेी जगह आया थां उसे बलवान प्राणी सता रदे थे हाथीने अपने पैरके 
ठहुरनेक्रा स्थान उसे दिया मर स्वयं मारा भी नदीं इससे सिद्ध होता है करि जीवोको 
ख्यं भीन मारे ओर यदि दूसरा मारता हो तो एेसी सामध्री देवे किं उसके प्रा्णोकी 
रक्षा हो जाय । अतः हाथीने एक क्षरककी अनुकम्पसे ही परीत संसार किया था 
दृसरेकी अलुकम्पासे नहीं यह्‌ कहने वाड मिथ्यावादी है | 

भीषणजीने इस विषयमे छख है कि :- 

क्ट सद्यो तिण पापसो उरतो, मन दृढ से'टि राखी तिण काया ! 

बरता जीव दवानलदेखि, सु ढ सू॑ग्रही ग्रही वाहिरे न खाया }* 

( पद्य भीषण जी का) 
इनके कहनेका भाव यह है कि हाथीने पापसे डर कर सनको दे ओर शरीरको ` 
मजवरूत रक्खा परन्तु दाबानल्मे जरते हए जीवोंको सदसे पकड़ कर बाहर नदीं छायां 
था इस लिपरि मरते प्राणीकी प्राण रक्षा रूप दया करना एकान्त पाप दै" परन्तु यह बात 





व 





अनुकस्पाधिकारः। । २२३ 


न्म 


अविवेक पूर्णं दै । हाथी भनेके पहले ही उसका मण्डल जीवे इतना ज्यादा सर 
गया था कि स्वयं हाथीको भी अपने उटये हुए पैर को नीचे रखनेका स्थान नहीं मिला 
एेसी द्कामें बह हाथो दानानदमे अर्त हुए जीवको छाकर कहां रखता भोर उनको 
छनेके द्ये वह किष मार्गसे जाता कर्योक्ति वद स्थान जीसे इतना ज्यादा भर गया 
था कि कहीं भी पैर रखनेकी जगह नहीं थी मतः भीषणजीका पूर्वोक्तं कथन एकान्त 
मिथ्या समञ्चना चाहिये । वास्तवे. हाथीने शराकरकी प्राणरक्कि खयि अपना उठाया 
हमा पैर नीचे नहीं रश्ख( ओर दूसरे प्राणिरयोकी प्राग रकषाके च्थि दूसरी जगह मी 
नदीं रक्खा अतः हाथीके उदरादरणसे जीव रशषामे पाप वतना मिथ्या दष्डियोका 
काय्यं दे । । 


ष्‌ ॐ 
बाट <वा समप 
(प्रेरकं ) 

भ्रम विध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन श्ष्ठ १३४ पर सुय गडांग सूतक गाथा छलि 
कर उसकी समाछोचना करते हए र्खे है :- 

अथ भटे कलयो जीवानि मार तथा मत मार एत पिग वचन न किणो इहां 
ए रस्य-महणो महणो तो साधने उपदेश्च छ ते तारिवाने अर्थे पदेश देवे अने हां 
व्यौ देप आणीने हणो इम पिण न किणो अनित्यां जीारे राग आगीने मतहणो दरम 
पिण स किणो मध्यस्थपणे रदिणो” ( ० प्र १२४ ) 

इनके कहनेका माव यहदै छि हिंसक हाथते मारे जाते हए प्राणीकी प्राणरक्षा 
क्के हिथे (मन मारः कहना मरते जीव पर राग छाना दै, छिसी जीव पर राग करना 
साधुको उचित नदीं है अतः मरते जीवकी प्राण रक्षा करनेके छथि साधुको मत मारं 
यह उपदेश म देना चाहिये । 


इसका क्या समाधान ¶ 
(प्ररूपक ) १ 
श्रम विध्वंसनकारने सुय गांग सूत्तकी गाथाका मूड सथ वताते हए जो यहं 
चख दे किं “अथ उठे कदमो जीवानि मार तथा मत मार एष्व पणि क्न न कदिणेः 
यह्‌ अर्थ ही मिथ्या दै । धरम निध्वंसनकार इस गाधाका ठीक ठीक अर्थं नदीं समञ्च 
सके । इस गाथामें कहा दै कि ॥ 
८ बज्छला पाणा न बञ्छ्ेति इति वायं न नीसरे 


२२४ सधममण्डनप्‌ । 















ना सिग 


इसका अर्थं करते हुए सीलंकाचार्य्य अपनी टोकरामे छिखते दँ “वध्याश्चौर 
पारदारिकादयोऽवध्यावा तत्कमलुमति प्रसंगादित्येवं भूतां वाचं स्वावुष्ठान परायणः 
साधुःपर व्यापार निरपेक्षो न निसजेत्‌ः' अर्थात्‌ बध दण्ड देने योग्य चोर ओर पार- 
दारक प्राणीको साधु, वध दण्ड न देने योग्य निरपराधी न कदे क्योकि अपराधीको निर- 
पराधी कहनेसे साधुको उसके काका अनुमोदन लाता दै अतः अपने अनुष्ठानं परा- 
यण भौर दूसरोके व्यापारसे निरपेश्च साधुको पूर्वोक्त बात न कनी चाये । यह उक्त 
मूल पाटकः! दीक्लुलार अर्थ दै । यहां मार ओर मतत मार न कहनेका को$ प्रसंग नही 
है यहां तो वध दण्ड देने योग्य अपराधोको निरपर।धी कहनेका निपेध किया है भतः इस 
गाधाका नाम ठेकप् निर्पराधी प्राणीकी प्राण रक्षा कलेक्रे ल्थि मत मार्‌ कहनेका निपेध 
करना अज्ञानक! परिणाम समद्यना चाहिये । 

आगे चर कर्‌ इस गाथाक्रा तात्पर्य वतलते हृद अमविध्वंसन कारने जो यह 
छ्लाहैकिष्रेष आणीने हणो इम पिण न किणो, अनेदांजीवरि रग ॒ आणीने मत 
हणो इम पिण न करिणो" यह्‌ भी अयुक्त है क्थोकति मूल गाथम न तो राग शब्द्‌ दै 
ओर न द्वेष शब्द परन्तु भरम विध्वंसनकारने दया धर्म को पाप वतरनेके चिथ अपने 
मनसे राग भौर द्वेष घुसेड दिये दै । इस गाथां माष। सुमतिका उपदेश किया गया 
है राग द्वेषकी कोई चचां नदीं दै सतः मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करलेमे रागका नाम 
ठेकर पाप बताना पुरणाथाका अभिप्राय न समञ्चनेका परिणाम दै । 

अब शीलांका च्य की टीका छि कर इसका अर्थं बताया जाता है जिसमे 
उक्त दीकाका नाम ठेकरं ्र० वि० कारक। फेखाया हुभा भ्रम दूर हो . जाय ! “तथाहि 
सिह व्याघ्र मा्जारादीन्‌ परसत्व्यापादन परायणान्‌ दष्ट्वा साधुरमाध्यस्थ्य मवछंवयेत्‌ 
तथाचोक्तम्‌-मेत्री प्रमोद्‌ कारुण्य, माध्यस्थ्यानि सत्भगुणाधिकद्िर्यमाना विनेयेषु 


अर्थात्‌ जी्ोकी हिसा करनेमे तत्पर रहने चि सिह, ज्या, मार्जार आदि 
प्राणियोको देख कर साधु मध्यस्थ होकर रदे । कहा दहे कि स्र जीवोके साथ मैत्री 
खर अधिक्‌ गुणवानोमि प्रमोद, क्लेश पते हए जीवों पर करणा भौर अविनेय प्राणियों 
पर मध्यस्थ माव रखना चाहिये । 

यहां टीकामे “सिहं व्या्र मोर्जारादीनः इस पदमे जो भादि शब्ड भया है उक्ष 
से पल्चेन्द्रियघातक महारम्भी प्राणियोका ग्रहण होता द सधुके सिवाय समी जीवोका 
नहीं इसकिए सिह न्याघ्र मोर प्चेन्द्रिय जीवोका विधातक प्राणियोके विषयमे ही मौन 
रहन।; या मध्यस्थ भाव रखना साल्ल स्मत दे क्लेदा पत्ते हृए दीन दीन दुःखी जीवक 





अनुकम्पाधिकारः। २२९५ 


मर 


विषयमे नहीं उन पर कषणा कना साघु्भोका कर्तव्य दै । इसल्थि जो मरते प्राणी पर 
दया नदीं करता ओर दया करके उसकी रक्षाका उपदेश नदीं देता वह अज्ञानी एवं 
मिथ्यादृष्टि दै उसे शाक्लीय रदश्यका ज्ञान नदीं है 1 जो छोग इस दीकामे अये हुए आदि 
शम्डुसे साधुके सिवाय समी जीवोंका महण दोना मान कर साधुके सिवाय सभी जीवों 

को हिंसक जौर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रखनेका उपदेश दैते दै वे विल्छ्ुल मूर्ख 

ह । यदि साधुके सिवाय सभी हसक दँ मर सभीके विषयमे मध्यस्थ भाव रखना शाञ्च 

सम्मत दै तो फिर येत्री प्रमोद, ओर कारुण्य रिस पर रक्वे जाएुगे † मतः इस टीका 

का नाम ठेकर साधुके सिवाय सभी प्राणिर्योको दिक ओर उपदेशके दवारा उनकी प्राण- 
. रक्षा करनेमें पाप बताना एकान्त मिथ्या है वास्तवमें पर्वेन्द्रिय घात आदि मदारम्मका. 
कार्य्य करने वारे जो प्राणी समञ्चानेसे भी नहीं समञ्च सकते दै उन्दींके विषयमे मोन रहने 

काया मध्यस्थ भाव रखने यहां उपदेश फिया है मरते प्राणी पर दया करके उप्रदेदा 

देनेका निषेध नदीं किया ह उन पर करुणा करनी दी चाये, जो नहीं करता भौर 
करणा करनेमे पाए कहता दै उसे निदं य मौर प्राणिर्योका द्रोदी सम्लना चाहिये 


( बोल ९ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रमविष्व॑सनकार चरमविष्वंसन वृष्ठ १२५ पर आचारांग सुकरा मूपाठ लिख 
कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते ईदै--“अथ इदां कटय गृहस्थ मादो मादि डे 
छ आक्रोश आदि करे छै तो इम चिन्तबणो नदीं एनो आक्रोशो इणो रोको उद्वेग दुःख 
उपायो ! वथा एहने मतदहणो मत आक्रोशो मन रोको उदे ग दुःख मत उपजावो इमि 
चिन्तवणो नहीं । एहनो ए परमार्थं जे राग आणी जीवणो वाञ्च्छी इम न चिन्तवणो 
ए बापडाने मतदहणो उद्वेग दुःख न देवो । तो रागे धमेकिदांथो जीवणो वांन्च्छया 
धरम किम किए अने जे इणे तेदने पाप टाङ्निाने तारिाने उपदेशा दे दिखा छोडवे ते 
तो धरम छै" (भ प° १३५।३६ ) 

इसका क्या उत्तर १ 

(प्ररूपक ) 
आचारांग सूतरका मू पाठ टिल कर इपका समाधान किया जाता दै बहं पाठ 
यह्‌ है-- 
, भधज्ञायाण सेयं भिष्ुस्स सागारिए उवस्सए संवसमाणस्स 
हह खलु गाहावरईैवा जोव ` फम्मकरीवा खन्नमन्नं आक्षोसंतिवा 
२९ "न 











य्‌ सदधर्ममण्डनम्‌ । 


द्यंतिवा स"य॑तिवा उदवंतिवा अहभिक्ख्‌ उचाव भणं नियर 
एए खदु अन्नमन्त' गकोसंतुबा भावा आक्कोखंु जाव मावा 


उद््थितुवा ११ 


सथः- 
गृहस्य जिल मानें रडते इ उमे साधुफा दहना कर्मेबन्धका कारण होता है क्योकि 
उस मकान रढतं इ साधके सन यद्वि उख गृदक्ता स्वामी या,कमेक्री आदि, परस्पर आक्रोश 
करते द्यं या एकु दूसछो उण्ड आदित मासते हो रोक्ते ष्ट या उपद्रव करतहोां यह दृ्चकर 
साधु सवना मन उवा नीचा षर, अर्थाद्‌ मरे रोय परस्पर भाक्रोदा मत कर सत॒ मारं मंत रोके, 
सद उपद्रव करं श ये रोग पूर्वान्ह काय्यं करं तो यह कर्मवन्थका कारण होता रै इसटिि गृहस्य 
कै निवा स्यानमे साधुको नदीं रहना चादिए्‌ ! यइ इस पाठ्छा मावध्यं रै । 








( आचारय श्रु १ अ० २३०१) 


इस पाठमे कदा दै कं जिस मकानमें सपरिवार गृहस्थ रहता दो उसमे साधुक्न 
रहना कर्मवन्थका कारण ह क्योकि गृदस्थेकि घरोमिं कमी कमी पारिवारिक कल्ड भी 
दोता दै वह यदं सश्ुकी मोज्द्गीमे हो भोर साघु उसे देख छर अपने मनको ऊच 
तीचा करे तो यह कमेवन्धक्ना कारण होवा ६! यहं मव मारो सत रोको मव उपद्रव 
करो इस भावनाको ऊग्वा मन कहा ओर मागे रोको उपद्रव करो इस भावनाको नीवा 
मन छा दे 1 परिवार बालक घरयें रहने पर सष्ुकी देती सावना होना सम्भव दै इस- 
ल्यि शास्त्रमे परिवार बालकै निवास स्थानम साधुक्रा रहना वर्जित क्रिया हे । 
इस पाठसे यह मतट्व नदीं निर्वा कि कोई हिस किसी पञ्चेद्दिय जीव्रका 
धात करना चाहता हो वो उते देख कर न माश्नेङी भावना करनेसे साधुको चर्मक््य 
होवा है या उसे पाय छगता डे क्योकि इत एठमें पारिवारिके कलहका वर्णन है जो कि 
गृहस्थोक घरमे कथी कमी दो जाया करता दै वह्‌ क्ठ किसीकटौ रिसाके च्वि नदीं 
होता क्योकि परिवारमें परस्पर वद्ध भारी स्नेहं होता दै अतः बह क्ट एक प्रकारका 
प्रणय च्छद दै उसका असर गृहस्थके साथ रहनेते साधु पर भी पड़ सकता दै उघकी 
निदरत्तिके लिये य॒हस्थके मकानमें साधका रहना वर्जित किया ह ईिसक्के हाथसै भारे 
जाने बहे प्राणीकी प्राणरघ्लके भयते नी अतः इस पाठक्रा नाम लेकर ईिसंकंके हाथ 
से मारे जाने बे प्रागीकी प्रागर्वा करनेके लिय उपदेदा देनेमे पाप कहना अज्ञान का 
परिणाम इ ! 
जो छोग इस पाटका तात्प वह्‌ वतल्ते है किं “किसी मरते प्राणीकी प्राण- 
रता कृरनेकी भावना करना अबुचित् ह" उनसे कडना चाहवे कि आप रोगं गृहस्थके 


अककम्पाथिकारः । २२७ 


= 





निवासभुत महम क्यों नहीं रहते १ क्योकि आपके हिसात्रसे मे प्राणी की प्राणरक्षा 
करनेकी माबना न करता हुमा साधु यदि गृहस्थके निवासमभूत गृहमे भी रहे तो ऽसे 
कमेवन्ध नहीं हो सकता दै तथा दृखरी जगह रहता हुआ मो यदि मरते प्राणीकी प्राण 
र्षा कौ भावना करे तो उसे कर्मवन्ध होगा । ठे दशमे गृदस्थके निवांसभूत मकान 
ही साधका रहना इस पाठम क्यों बर्सितत करिया गया है १ सिफ मसते प्राणीकी प्राणरशा 
की भावना करना वित कर्‌ देते परत्तु शाल्लकारने मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करनेकी 
भावनाको यजित नहीं करके गृहस्थके निवासमूल मकानमे साधुका रहना बजित किया. 
है अतः मरते जीवकी रक्षके ल्यि उपदेशा आदिमे पाए कहना अज्ञान है । 


( बोट १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसन्ार भरविध्वंसन पृष्ठ १३७ पर आचारांग सूत्रकां सूख्पाठ छं 
कर उसकी समालोचना करते हए खिखिते हेः-- 
५अथ अरे इम कद्यो जे अभ्नि टगाव तथा मत छगान बुव इम पिण साधु ` 
चिन्तवणो नदीं । त्तो छाय मत ठगाव इहां स्यू आरम्म छे ते मे इतो चिन्तबणो 
नहीं । इहां ए रहस्य -जे अभ्रिथी कीडियां आदि घणां जीव मरस्थे त्यां जीवारे जीवणो 
वाञ्छीने इम न चिन्तवणो जे भभ्नि मत खगा । अने अध्चिरो आरम्भ तेहनो पाप 
टाछिवरा तेहने तारिवा अभ्निते आरम्म करवारा त्याग करा यां धर्म छै पिण जीवो 
वाञ्छया धरम नही ( भ्र° प्र १३७) 
षसका क्या समाधान 
{ प्ररूप्क ) 
, ^ आचारांग सूततका बृह प्ाठ छख कर इसका समाधून्‌ क्रिया जावा दै वहं पठ 
यह्‌ दै-- ० 
“अयाणेयं भिकलर्स गाहावहहिं सद्धिं वसमाणस्स 
` खल्गाहावई अप्पणो संयहाए अगणिकायं उज्ाछिज्नावा पलालि- 
ल्वावो बिल्नावेल्वा, अभिक. उचावचं मणं निंयच्छज्जा एते 
खह्ट अगणिकाथं उञ्जा्केतुवा भावाउञ्जाटेतुवा पञ्जाकेतुवा मावा 
पञ्जाछेतु विञ्जवेतुवा मावाचिज्जवेत्वाः ४ 
( आचारां श्रु० २ अ २३० १) 





व सदममण्डनत्‌। 





अर्थः- 
गृहस्थे निवासमूत गर्म साधका रना कमवन्धका कारण ता ३ 1 गृहस्थ अपने 
काय्णके स्थि भाग जकाये या इुद्षावे उस समय यदि साधुका मनं जंचा नीचा हो अधीत य 
गृहस्थ आग न जलावे था जाव दुक्षाये या न इश्व तो यह ॒कमवन्धका कारण ोता है इस- 
ल्यि गृहस्थे निवासभूत गृहमे साधुको न्ह रहना चाद्ये । यह इस पाठका अथं है । । 
इस पाठम अग्नि जरनेसे मरने बले कीड़े भादिकी-रक्चाके खयि साधुको अभि 
तहीं जछनेकी भावना नदीं करनी चाहिये यह्‌ नहीं कहा है इसल्यि म्नि जछनेसे मरने 
वाङे जीवोकी रष्वाके लिय अभि नदीं जकानेकी भावनाको कर्मवन्धका कारण बताना 
भ्रमविध्व॑सनकारका अज्ञान दै । 
भ्रमविध्वंसनकारको जीवश्षा न करना हौ इस पाठका रहस्य सूष्चा दै परन्तु इस॑ 
छा कारण क्ष्या आपना खार्थं नहीं हो सकता है १ जेसे किं साधुको श्चीतकी पीड़ा हो 
रही हो तो उसके मनमे एसी भावना होन! सम्भव दै कि यह गृहस्थ आग ` अखवे तो 
अच्छा हो, एवं गमी छगने पर यह्‌ भावना दोना भी सम्भव दै किं यह गृहस्थ भागन 
जछवे तो अच्छा हो । इस प्रकार अपने खार्थके द्यि साधुके मनसे आग अखने मौर 
न जलनेकी भावना हौ सकती है । देसी भावना गृहस्थके निवास स्थानमें रने वे 
साधके मनमें सम्भव होना देखं कर शास्त्रकारने गृहस्थके निवास स्थानमें साधुका रहना 
वर्जित करिया दै जीव बचानेके लिये उक्त भावनाका होना कर्मबल्धका कारण जान कर 
नहीं क्योंकि जीवं वचाना ओर जीव बचानेके छ्य जगतको उपदेश देना तो साधुका 
प्रधान कर्तन्य है सच पूय तो जेनागमका निर्माण ही जीवरकषाके ल्यि हमा दै मत- 
एव प्ररन व्याकरण सूत्रम “सन्व जग जीव रक्खण द्यहूयाए पावयणं भगवया दुकहियंण 
यह्‌ पाठ आया है ! अतः जीवरष्षामें पाप कहना ओर जीवरश्चा के व्यि आग कहीं 
खानेकी भावना को कमेबल्ध का कारण बतलाना शास्त्र का रहस्य नहीं समद्चने ऋ 
फल द । 
भमनिध्वंसनकारने जो इस पाटकी व्याख्या छी है उक्षसे तो याका सारा श~ 
स्तरीय सिद्धान्त दी विपरीत हो जाता ह । भमविध्न॑सनकार कहते है कि “आगमे जल 
कर मरने बा जीवी रक्षके भावसे साधु यदि आग नदीं जठनेकी भावना करे तो 
यह्‌ कमैवन्धका कारण दै” इनके दिसावसे साधु यदि आगसे जछ करं मरने चारे जीरो 
की रध्राकी भावरनसे नदीं वरन्‌ अपने स्वार्थसे आग न जछने फी भावना करे - ओर 
गृहस्थके निवासभूत गृहमे रदे तो दोष न होना चाहिये । बल्कि इनके हिसाब से तो 
साधुको गृहस्थे निवासमूत मकानमें ही रहना चादिये क्योकि वहां रहनेसे जब जब 
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गृहस्थ आग जलाना या बुक्चाना चादेगा तम्र तव साधु उसे समश्चा बुस्चा कर आग जछने 
या बु्ञानेका निपेध कर सकता द इस प्रकार गृदस्थके तरनेमेँ ओर ज्यादा सुविधा ही 
होगी परन्तु शास्कार गृहस्थके मकानमें साधुका रहना वर्जित करते हैँ इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता दै कि अपने स्वार्थके स्थि दी साधुको पूर्वोक्तं भावना करना बुरा है जीव 
र्षा करना बुरा नदीं है अतः उक्त पाठका उदाहरण देकर जीवरक्षा करनेमे पाप बतष्टाना 
अज्ञान समद्चना वादये । 


( बोट १९१ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रम विध्वंस कार श्रम विध्वंस पृष्ठ १३८ पर ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा दशका मू 
पार छि कर उसकी समारोचना करते हुए छिखते दै :-- “अथ अटे पिण कल्यो जीव 
णो मरणो आपणो बान्छभो नदीं तो पारको क्याने वाच्छसी इत्यादि छलि कर हिंसक 
ॐ हाथसे मारे जाने वाछे प्राणोकी प्राण रक्षा करनेमे एकान्त पाप बताते है । 

सका छया समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

भ्रमविष्व॑सन कारन ० वि० प० २५४ मे छ्लिा दै किं “अथ उठे कद्यो साध्वी 
पानोमे डूवतीने साघु वादिरे काटे तो आज्ञा उल्लधे नही नके मतादुयायियं सि पूना 
चाहिये कि साधु जव कि अपना या दूसरेका जीवन दी नदीं चाहता तव वेह पानीमें 
दूवती हई साध्वीको क्यों निकाठ्ता दै १ तथा अपनी प्राण राके षि साधर क्यो 
आहार करता दै १ उत्तराध्ययन सूतके २६ वे अध्ययने अपनी प्राण रक्षके ल्थि साधू 
को आहार करनेका निधान किया गया दै वह गाया यह दे :- 

भवेयण वेयावच्चे इरिथषाए थ संजमदाप 
तह पाण वत्तियाए छट" पुण धम्म विन्ताएःः 
अर्थात्‌ ( १) ्ुथा भौर पिपासासे उत्पन्न हु वेदनाकी निद्तिके ख्ये ( २ १ कषुधा 

अर पिषासासे व्यार मुप्य गुह आदिकी सेवा न्दी कर सकता अतः गु आदिकी सेवा 
केके समि (३) कषुधा भौर पिपासासे व्यार मनुप्य विधिवत्‌ द्या समितिको पारन नही 
क्र सकता अतः श्या समितिका पारन करनेकै छ्यि (४) क्षुषातुरं शोकर यदि सचित्त वस्तुका 
आष्टार कर्वे तो संयम ही नटी कायम रह सकता अतः संगमकी राके ल्यि (९१ 
अपने पराणौकी रक्षा कलेके रि (६) घमेक चिन्ताके दयि, साधुको आहार पानीका अन्तषण 
करना चादिये 1 
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यहां स्पष्ट छ्खिा है कि अपने प्राणोकी रष्षाके स्थि साधुको आहार पानीका 
अन्वेषण करना चाहिये गौर टीका कारने भी छलि है कि “पाणवत्तिया एचि प्रा 
प्रत्ययं जीवत निमित्तम्‌ अविधिनाह्यात्मनोऽपि प्राणोपक्रमणे हिंसा स्यात्‌ ।“ 


र्थात्‌ अपने जीवनकी रष्छा करलेके ल्य साधुको आहारका भन्वेषण करना 
चण्िये क्योंकि शास्त्रीय बिधिसे विपरीत अपने प्रणोको छोड्ना भी हिसा करना है । 
यह्‌ उक्त टीकाका अर्थं है । यहां टीकामे साधुको अपने जीवनकी रक्षाके स्यि आहार 
करमा वतलया दै मर मूर पाठम भी यही बात कही दै इस स्यि साधु अपने जीवनकी 
र्षा नही करते यह्‌ कहना मिथ्या हे । जर कि साघु अपने प्रार्णोकी र्ता करते हँ तव 
वह दूसरे प्राणी की प्रण रष्ठाके यि उपदेश देवे तो इसमे पाप केसे हो सकता है १ यहं 
बुद्धिमानोंको विचार ठेना चाहिये । उत्तराध्ययन सूत्रकी उपर छि इई गाथम जैसे 
अपने प्राणकी र्षाके लिये साघुको आहार करनेका विधान किया गया है उसी तरह 
भगवती सूत्र शतक १ उदस्षा ९ मे प्रथिवी काय आदिको रष्षाके द्यि साधुको प्राक 
ओर एषणिक आहार ठेनेका विधान किया दै । वहं पाठ यह दै :- । 


५कोस्ु एसणिज्जं खुजमोणे समणे निरगंथे अ।याए धम्मं 
नारईैकमई आयाए धम्मं अणडक्ममाणे पुद विक्ायं अवर्कखह जाव 
तसकायं अवकंखडहः› | 
(भ० श० १३०९) . 
भं ;- 
जो साधु प्राक ओर एषणिक आहार ठता रै वह अपने धमेका उरुटंवन नष करता 
मौर अपने घरमैका उर्रंबन नटी कएता हुभा साधु थिवी कायते लेकर यावत्‌ त्रस कायक प्राण 
रक्षा करना चाहता है । 
यहां प्रथिवी कायसे ठेकर यावत्‌ जख कायके प्राणियोँक्ी प्राणरक्षा करनेके लिये 
साधुको प्राक ओर एषणिक आहार ठैनेका विधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि दूसरे प्राणियों की प्राण रक्षा करना भी साधुका कत्तव्य दै । अतः ठाणाङ्ग सूत्रका 
नाम देकर सपनी तथा दूसरेकी प्राण रक्षा साघु नहीं चाहते यह कहने वा अज्ञानी है । 
शणाः सूत्रके द्वे ठाणामें साधको प्राप्न जीवनकी इच्छा करना वसित नदीं की 
दै चिर काठ तक जीते रहनेकी इच्छा वित की गई दै! वहां साधुको जीवनासंसाण्का 
निषेध किया दे “भारंसा" नाम दै नहीं पायी हुदै चीजके पानेका दै । अभिधान राजेद्र 
कोरे खिला द “अपरा प्रापणमारोसा" सर्थात्‌ नदीं पायी हई चीजको पाना आशंसा 
~ 
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दै । इस प्रकार जो जीवन श्रा नदीं दे उसके पानेकी इ्छा करना यानौ चिर काठ तक 
जीनेकी इच्छा करना “जीवनारां सा" कदलातो दै षदी साधुके स्यि वर्जित की गङैदे 
यथा प्राप्न जीवनकी इच्छा वर्जित नदीं की दै अन्यथा उत्तराध्ययन भौर पूर्वो क्तं भग- 
वतीके मू पाटसे उागाङ्ग सूत्रका स्पष्ट ही चिरोध होगा अतः टागाङ्ग सूत्रे मूर पाठ 
का नम रेकर साघु अपने भौर दसरेका जीवन नहीं चाहता यदह कहना अज्ञान तथा 
एकात्त मिथ्या दै । 

कोई कोई कहते दँ कि “असंयतिकी प्राण रक्षा करनेसे मसंयमका अनुमोदन 
लगता दै” उने करना चाहिये फिं जो काम जिसको अच्छा नदीं छगता उसका अतु- 
मोदन उसको नदीं छा सकता । साध्‌ भसंयतिष्छो असंयम सेवनके ल्थि उपवेदा नदी ` 
देता मौर उसफे असंयम सेवनको वह अच्छा भी नदीं सम्चता वरिकि बहु अस॑यतिको 
असंयम सेवनका त्याग करनेके छिपे उपदेश देता है फिर असंयत्तिकी प्राण रक्षाके लि 
उपदेश देनेसे साधुको उसफे मसंयमका अनुमोदन कैसे रग सकता दै १ यदि मसंयति 
कै वच जाने मात्रे साधुक्रो असंयमका अनुमोदन छग जाय तो फिर कसाईैको तारने 
ॐ ह्मि भी अर्दिसाका उपदे न देना चाद्ये कयो अ्हिसाका उपदेशा सुनकर कसा 
यदि असंयतिको न मारे तो वह वच सकता दै आर वच कर बह असंयमका सेबन 
कर सक्ता है । फिर काको तारनेके खयि अदंसाका उपदेश देने वेको असंयमका 
अनुमोदन क्यों नहीं छाता ¶ यदि कहो कि काईैको तारनेके लिये उपदेशा देनेपर ययपि 
असंयति वच जाता है र बच कंर वह्‌ असंयमका सेवन भी कर सकता दै तथापि 
साधको असंयमका अनुमोदन नदीं छगता क्यो कि उसने असंयम सेवन करनेके ल्थि 
कसाईको अर्िसाका उपदेश नदीं दिया दै तो इसी तरह यह भी समन्चो कि मरते प्राणी 
दी प्राण रषा करनेके खयि जो उपदेश देता है बह उस प्राणीका आत रोद्र ध्यान हाना 
चाहता दै मौर कसाईैको भी पापसे बचाना चाहता दै बह यद नहीं चाहता किं यह्‌ 
पराणी असंयमका सेवन करे तो भच्छा हो इस ल्य मरते इए असंयति प्राणीका आते 
रद्र ध्यान चुड़ानेके यि उसकी प्राण रषा करनेसे असंयमका अघुमोदन बताना 
मिथ्या बादिर्योका कार्य्यं दै । 


(बोट श्र्वां) 
{प्रेरक ) 


श्रम विष्व॑सन कार भ्रम विध्वंसनं प्रष्ठ १३८ पर सुय” सु० अ० १० गाथा 
२४ एवे सुय० श्रुत० १ अ० १३ गाथा रदे नीं को छिख कर वतकते दँ किं इन गाथा- 
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मरने जोर जीनेकी इच्छा भी न करनी चाहिये 1 इस प्रकार साधु जव कि दूसरे प्राणीके 
जीवनक ही इच्छा नदीं रखता त्थ फिर वह्‌ मरते प्राणीकी प्राण र्षाके लि उषदेश 
कैसे दे सक्ता दै १ अतः मसते प्राणीशो प्राण रष्क छि उपदेश देना एकान्त पाप द। 
इसका ्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) 

सुय गडांग सूत्री दो गाधाञका नाम लेकर हसकके हायते सारे जाने बाठे 
प्रागीकी प्राग रुक्ाके लिये धरमोपवेरा देनेमे एकास्व पाय कहना मिथ्या ई ¡ उत साधामों 
मँ मी ठागाङ्ग ठाणा दुक्षमे कदे हुये “जीवितारांसा संप्रयोग" मरणादसा संप्रयोग 
कौ तरद साधुो चिर काठ तक जीवित रहने भौर सीघ्र मर जनेकी इच्छा ही व्ञिव 
की गई ह यथा प्राप्त जीवन जौर यथा काठ मरणकी इच्छा वसित नहीं की दे अन्यथा 
उत्ताघ्ययन सुनकी पूते छिखित गाथक साथ सय कौ गाधासो्ा भी विरोध पडेगा 
क्योकि उत्तराघ्ययनर पूरव छिखित गाथाम, साधुको अपने जीवन रतार्थं आहार अन्व 
पग करनेका विधान क्या द मर मगवतीजीके पूर्वं छ्खित पाठम प्रथिवी कायते 
लेकर यावत्‌ चस काय्ी र्षक स्वि साधको प्रालुक अर एषणिकं आहार टेनेका 
विधान किया दै देसी दामे सूय गांग सूत्रकी याधार साघुको सयते जीवन सौर 
मरणकी इच्छा करना सीं विव की जा सकरी है १ क्योकि उत्तराध्ययन सूत्र भौर 
भगवतीके इतत पाठोसे विरो पडता है मः सुय गंग सूत्रकी गाथारमोका ही भाव दै 
कि साधु चिर काढ तक जवि रहने बौर शीघ्र मर जानकी इच्छा न करे यया प्र 
जीवन अर यया काल मरणको इच्छक! निषेध नहीं किया दै! अतएव सुय शडग 
सूत की उक्त गाधार्जोको टीकामें टीका कारे डिल हे कि-- 


भजीवित मसंयम जीचितं दीथाधुषकं वा स्थावर जंगम जन्तुदण्डेन नाभिकांशरी 
स्यातः “ 
अर्थात्‌ साघु, स्थावर जंगम जन्तुर्भकरो दण्ड देकर असंयमके साथ जीवित 
रदने, या चिर कारु तक जीवित रदनेकी इच्छा न करे ! † 
यदीं प्राणिरयोकी दिखा करके वथा चिर काठ वक जीते रद्नेकी इच्छा करन 
साघुको वर्जि की गई दै परु प्राणिर्योकी रक्षा कके जोर यथा प्ा्ठ जीवित रहनेकी 
इच्छा बजिव नहीं कौं है ! इस स्थि साघु जीबी राके साथ यथा प्राप्न जोवनकी 
इच्छा के दं गोर इसी इच्छसे प्रिव होकर वे मसते प्ाणीकी भाण रष्ठाके लिये उपदेका 
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भी देते दमारने बाङे ओर मरने बठे दोनों दी से वे जीव रक्षा कर्नेका उपदेश देते है । 
यद्‌ साधुका परम कतत व्य है कि बह जीये रक्षा करनेका आदेश जगह जगह पहु'चा दे 
लोर समी जीवो क सको दुरीसे वचा द । पदे कडा जा चुका दै कि जीव रक्षके 
स्यि ही जेनागमका निर्माण हुभा दै । भवः जीवर्षाके लियि उपदेशा देनेमे जो एकान्त 
पापकी स्थापना करते द बह एकर प्रकारका हसक मर मिथ्या दृष्टि दै । 


खय गडांग सूत्रकी उक्त गाथाभोमिं “नो जीविनो मरणावकंखी इस वाक्यमे 
“नो अवकंखी" ये पद्‌ आये हैँ श्नको देख कर कई श्रम जाद्मे पड़कर कहने खमते है 
कि “यहां तो जोवनकी इच्छा करना साफ साफ वलिव की गई दै फिर साधु किसी 
मरते प्राणश्च र्षा क्यों कर सकता दै ? उन भांत पुरूषो से कदना चाहिये किं जैसे 
सखुयगडांग सू्की उक्त गाथाम "नो मवकंखई” यदं पाठ आया दै उसी तरह भगवती 
शवक १ उदशा ९ मे “पुटवी कायं अवरकंखइ जाव तसकायं भवकंखई” इस पाठम 
५मवकंखड यद पाठ भाया दै इसका अर्थ, प्रथिवी शायसे ठेकरं यावत्‌ तरस कायके 
जीवको जीवनरक्षा की इच्छा करना दै इसके विरुद्ध सुयगडांग सूत्तमे जीवन रक्षा की 
इच्छा करना फंसे वर्जित की जा सक्ती दै ¶ मतः सुयगडांग सूतके उक्त पाटका यही 
आक्षय दै कि साधु चिरकाछ तक जीते रहनेी इच्छ! नदीं करे यथाप्राप्त जीवन रष्ठाकी 
इच्छा रनेका निषेध नदीं दै अतः सुयगडांग सूत्रका नाम लेकर जीवरक्षाके स्थि उपदेश 
देनेमे पाप कना एकाल्त मिथ्या दे। 


[बोल १२ समाप्त | 

(प्रेरक) । । 

भ्रमविध्व॑सनकार धमण प्रषठ १४० । १४१। १४२ के उपर सुयगडा सूत्र शरुत 
१ अ० १५ गाथा १० तथा उक्त सूत श्यु्त० १ अ० ३ उ० ४ गाथा १५ एवं उक्त सूते 
श्रुत १ अ०५ गाथा ३ तथा उक्त सूत्र श्ुव० १ ० १ गाथा ई ओर उक्त सूत्र श्चुत 
१अ० २३०२ गाथा १६ का नाम लेकर हिसक्रके हाथते मारे जने बाहे प्राणी 
की प्राणरक्षा करने पाप वतछति द । 

दसक्ठा क्या समाधान 
( प्ररूपक ) 
भरमविध्वेसनकारकी छि हृद सुयगडांग सुत्रकी गाथाम छः कायक जीवोकी 
हिसा करके साधुको जीनित रनक इच्छाका निषेय किया गया दै परन्तु छः कायक 

\ © 
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स 
जीरवोकी रघाके साथ जीवित रदनेकी इच्छा नदीं वित की है अतः उक्त गाथायों का 
लाम चेर जीवरक्षा करनेमे पाप वतलाना सूखैता दै । 

सुयगदांग सूत्र ्रुत० १ अ० १५ के ददावीं गाथाम ठि द छि “जोवियं पीटर 
लोकवा इसक्रा भाव यह दै.करि “साघु असंयम ( दिखा ) सहित ओीचनक्ो पीछे रख 
देवै" इससे प्राणिरयोकनी रक्षके साथ जीवित रहना स्पट् सिद्ध होता दे 1 
इसी तरह सूध० श्रु० १ अ० ३ ० ४ के गाधा १५ से भी असंयम यानी दसा 
के साथ जीना दी निपेध फिया गया दै रष्रके साथ जीनेका निपेध नीं किया दे ची 
जो “ताव कंडंति जीवि” यई वाक्य आवा है उसक्रा यदी आराय दै कि धवा अस- 
यम ( रिसा ) के साथ जीवित रदनेक इच्छा नहीं करते इससे जीचर्के साथ जीवन 
की इच्छा करनेका निपेथ नहीं चिद्ध होता एवं सुयगडांग सत्र ्रुव० १ अ० ५३० १ 
गाधा ३ मे अपने जीवनके निमित्त दूसरे प्राणियों को भय देने, भौर ईहसादिं पपोकर 
आचरण करनेसे नरक जाना कहा है प्राणिर्यो ननो अभयदान देने, ओर उनी रक्षा केरने 
से नरक दोना नदीं कदा है देखिये चहं गाधा यह्‌ दैः- 
“जेकषेहं बाले इह जीविथष्षे पवाद ' कम्स)इ' क्रे तिश्द। । ते घोर- 
ख्ये तिषिसद्यरे तीव्याभितावे परए पतन्ति? 
( सूथ० श्रु° १ अ०५३० १ गथा) 
अर्थः-- ध 
अ्थीत्‌ जो भ्लानी पुष, अपने जीवनके सिये दूसरे प्राणिर्वोको भय देता है लोर सादि 
धोर कमे करता है वड तीव्र तापयुक्त अन्धकार परिपू बोर नरकपं पड़ता है 1 
यहा प्राणियोको भय देने, ओर नी ईसा केसेसे नरक जाना कडा दै प्राणि- 
्योको अभयदान देने, ओर उनकी रघा करनेते नरक जाना नहीं कदा है अतः इस 
गाधाका,चाम देकर हिंसकके हाथसे मरि जनि वहि प्राणी की प्रानर्क्षाकष्तेके द्यि 
उपदे दैनेमे पाप्र वत्रकना एकान्त मिथ्यादे । =. 
इसी तरह खुय० श्रु १ अ० १० गाथा तीसरीक्रा नाम केकर जीवरक्चा , कले 
पाप वताता मिथ्या है देखिये वह्‌ साथा यह्‌ हैः-- 
शूुयक्लाय धम्पे वितिगिच्छतिन्ने 
छह चरे जय तुके पयासु 
रयन कुञ्जा इह जीवि 
चयं न्‌ ज्जा छखतवस्सिभिक्खु" 
( सुय० श्चु° १ अ० १० गाधा ३) 
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अर्थः- 
अर्थात्‌ वीतराग भाषित धमका आचरण करने वारा संशयरदहित, ज्ञान द्रीन सम्पन्नं 
उत्तम सपष्वी साधु प्राक आहारे अवना जीवन निवाढ कर ओर संय सके पारनं सदा दतत 
चित्त रदे, तथा सब प्राणियों को आत्म तुस्य देखता इभा भालरव का सेवन नही करे एवं 
अक्षयम जीवन ( हिंसा कै साथ जीवन ) र परिग्रह रूप संजय की इच्छा नी करे 1 थह इस 
गाथा-का अर्थ॑र ! 
इस गाथमें कहा है कि “साधु अपने समान सव प्राणियोको देख” अतः अपने 
समान सब प्राणियोको देखना जव साधका कततज्य दै तो जिस प्रकार साधु अपनी रक्षा 
करनेमे पाप नदीं समद्चता उसी प्रकार उपे क्रिंसी भी प्राणीकी रक्षा करनेमे पाप नहीं 
समङ्चना चाहिये । इस प्रकार इस गाथासे जीवरध्षा करना खाधुका कर्तेन्य सिद्ध होता दै 
परन्तु जीतमल्जीने इसी गाथाका नाम ठेकर जीवरष्षा करनेमे पाप बतानेकी चेष्टा की 
दै वुद्धिमानेको विचार कर देखना चाद्ये किं इस गाथासे जीवर्षा छरनेमे धरम सिद्ध 
होता दै या पाप? 

एक साधारण बुद्धिवाखा मी इस गाथाष्ो देख कर जीव रक्षा करनेमे धर्म. हौ 
करेगा पाप नहीं कह सकता । तथा इस गाथमे भी पू गाथाओं छी तरह असंयम 
( (हिसा ) के साथ जीचित रहना ही वर्जित शिया दै रक्षाके साथ जीवित रहने का 
निषेध नहीं है अतः इस गाथा का नाम केकर जीव र्षा करने में पाप कहना 
मिथ्याहे। 

इसी वरह सूथ० श्रु ९ अ० २ गाथा १६ नीं का नाम लेकर मरते जीवकी प्राण- 
रषा करनेमे पाप वतछाना मिथ्या है देखिये वह्‌ गाथा यद दैः- 

"नो अभिकंखेजज जीवियं नावि य पूयण पत्थएसिधा । अञ्जत्य 
रेति मेरवा छन्नोगारगयस्स भिर्‌ खणो ४ | 
4 ( सूय० श्चु° १ अ० २ गाथा १६) 

घर्थः- 

अथात ्यू्य गमे निवास करते ष साधुके निकट यदि भेरवादि छत उपद्रव हो तो उस 

सै ढर कर भागना नं चाद्ये कितु अपने जी वनकी परघाह न करके उस उपद्रनका स्न करना 

चाष्टिये षष्ठ सन अपनी सान पूजा बड़ाईके किष नदीं कि स्वामादिक ्टोना चाषिएु । यं दस 
माधाका रीकालुखार अं ह । ४ 

दस गाथाम अभिग्रहयारी साधुक्षे स्यि भैरादि छत उपद्रव सहन करनेका उप- 

श किया गया दै, किसी हिंसकफे दाथसे मारे जाने बारे प्राणीकी प्राणरस्षा करनैका 


[५ 
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निषेध नहीं किया है अतः इस गाधाका नाम टेश्रर मरते जीवकी प्राणरक्षा करनेमें पाप 
कहना मूता दै । 


"1 ( बोल १ वां समाप्त ) 


्रमविष्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ १४३ पर उत्तराध्ययन सूत्र अ० ४ गाधा 
साववीं को छलि कर उसकी समालोचना करते इए लिखते हैः-- 
अथ अरे पिणकद्यो मन्न पानी आदि दई संयम जीवितव्य वधारणो पिण भौर 
मत्त नदीं ते किम उग जीवितव्यरी वाच्छा नदीं एक संयमरी वांछा 1 आहार करतां 
पिण संयम छै आहार करणरी पिण अत्नत नहीं दीर्थकर री आज्ञा छै उने श्रावक नो तो 
आदार अत्रतमें छै वीर्थकरनी आज्ञा वाहिरे छ । आआवकने तो जेवलो जेतलो पच्च- 
क्लाग छै तेधर्मछैते माटे द्वयम जीवन मरणरी वांछा श्रे तेतो त्रत टे 
( भ्र पर १४३) । 
इसका क्या समाधान ? 
( प्ररूपकं ) 
उत्तराध्ययन सूत्री बह याथा ट्ख कर इसका समाधान किया जाता दै बह 
गाधा यह हैः-- 
“चरे पयाई' परिसङ्माणो जं किचि पासं इह भन्नमाणो । 
छाभंतरे जीवि बृहइत्ता पच्छा परिन्नाय मलावघंसी;; 


भु याधाण७ 
व ( उत्तरा० अ० ४ गाधा ७) 


किसी अख प्राणीकी विराधना न ह्यो जाय इसच्यि साधु अपने पैरको शद्भाकै साय प्धवो 
पर रख छर चठे ! गृहस्य रोग यदि थोड़ी भ भरंसा करं तो उसे पासके समान कर्मबन्धका 
कारण समञ्च 1 कान दुरोन लोर चारित्रक विदोष छाभा्थं अन्न पानादिसे अपने जीवन की रा 
क्रे 1 अव्र तान दुरौन ओर चारित्रक प्राति हो जाय भौर सपना हरीर भो सेगादिते ग्रस्त या 
द टो जाय, तथा साधुकटो शात शो कि इस शरीरसे अव तान दर्सन आर चारिका उपानैन नही 
शयो सक्ता, तव घट श्ञाख्लीय विघानसे अपने इरीरका त्याग कर देवे ! चह इस याधाका टका- 
चार अर्य है । 
द इसमें कंडा हे कि साघु ज्ञान द्धन मौर चारित्र आदि युणका उयार्जन करनेक 
थे मल्न्‌ पानादिकर दवारा जपने जीवनकी रष्वा कृरे । इससे मरते हृए प्राणीढी भ्राण- 
र्षक स्थि उपदेद्च आदि देना भी साधुका कर्तन्य सिद्ध होता दै क्योकि रसन न्याक- 
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रणादि सूत्रम जीवोकी रक्षा करना शण का गया हे ओौर गुणका ऽपाजैन करनेके स्यि 
इस गाधामें साधुषो जीवनरश्चा करना कदा दै श्सल्यि जो सा उपदेश्च आदिकै दारा 
मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करता है वह गणका उपार्जन करता दै पापका उपाजेन नदीं 


करता अत्तः इस गाथाका नाम रेकर मरते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेके दिये उपदेशा देनेमें 
एकान्त पाप कहना अज्ञान ३ । 


इस गाथाकी समारोचनामें ्रमविध्वंसनकारने साधके भोजनको स्वतः घ्रतमे 
बतराया है यह भी इनकी भारी भूल है यदं भोजन करना खतः त्रत है तो जैसे 
अधिकसे अधिक उपवास करना उत्तम है उसी तरह अधिकसे अधिक भोजन करना भी 
साधुके स्यि गुण दोना चाद्ये । जो साधु भधिकसे अधिक भौर वार वार भोजन करे 
वह जीतमलजीके हिसावसे बहुत ही उत्तम समश्चा जाना चाहिये । जसे मधिकसे मधिकं 
उपवास करने वाखा साधु उत्छृ् घ्रतधारी सम्या जाता दै उसी तरह मधिक से भधिक 
भोजन करनेवाला साघु जीतमजीटकरे मतम उचश्रणिका ब्रतधारो समक्षा जाना 
ाहिए। परन्तु शास्त्र एेसा नदीं कहता शाख तो साधुको कारणव आहार करनेका 
अदिश्च देता है भौर ओर अकारणसे तथा बार वार अधिक आहार करनेबले साघरुको . 
पाप श्रमण कता ह इसलिए साधुका भोजन करना उपवासादिकी तरदं साक्षात्‌ ्रतमे 
नदी है उसे स्वतः घ्रतमे गिनना अज्ञानका परिणाम दै ! साधुका कारणवश आदार 
करना ठसक घ्रवका उपकारक दै इषकिए बह अघ्रतमें नदीं दै ओर उपवासादिकी तरह 
वह साघात्‌ त स्वरूप भी नहीं है भतः सधुके भोजनको उपवासादिकी तरद साक्षात्‌ 
त स्वरूप बतछाना अज्ञानियोका काय्यं दै । । 

जैसे साधका आदार करना उसके ध्रतका उपकारक दोनेसे अत्रतमे नहीं है 
ठसी तरह वारह ब्रतधारी आवक का भोजन भी उसके व्रतका उपकारक होनेसे भत्रतमें 
नदी दै । ्रावकको अन्रतकी क्रिया छ्गती भी नहीं दै यह विस्तारफे साथ पे कहा जा 
चुका दै अतः साधके आहारको उपवासादिकी तरह साष्ठात्‌ घरमे, ओर श्रावककै 
आहारो अव्रते मानना मिथ्यात्वका परिणाम समञ्चना ्ाहिये । 

हसी तरह मरते प्राणीी प्राणरक्षा करनेसे असंयम जीवनकी इच्छा वतराना 
भी मिथ्या हे हिसा करक जीवित रहनेश्षी की इच्छा करना घसंयम. जीवनी इच्छा 
करना, या उसका अलुमोद्न करना दे रक्षके साथ जीवित रहनेकी इच्छा करना असं- 
यम जीवनकी इच्छा नदी है अतः मरते प्राणीकी प्राणरष्ठा कनेसे असंयम जीवनकी 
इच्छा बतलाना भ्मविध्वंसनकारका एकान्त मिथ्या है । 


( बोठ वां १५ समाप्त ) 
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(प्रेरक) 
श्रमविध्वससन कार अ० वि० प्रष्ठ १४४ पर सूयगडांग सूत्री गाथा दिखकर 
उसकी समाह्छोचना करते हए छिलते हँ “मथ अे पिण संयम जीवितन्य दोद्िले 
क्यो पिण ओर जीवितव्य दोदिखो न फष्योः' श्रम प्र० १४४ ) 
इनका आदाय यह्‌ हे किं हिंसक दाथसे मारे जाने ज नेवाङे असंयति जीवकी 
रक्षा करना अयम जीवनकी इच्छा करना दै इसखियि साधुको मरते प्राणीकी रष्ठाके 
ल्य उपदेशा नहीं देना चाहिये । इसका क्या समाधान !? 
( प्ररूप़ ) 
सूयगडांग सूत्री वह गाथा लिखकर इसका समाधान किया जाता दै । वहं 
गाथा निम्नरिखित दै- । 


“सवुज्छाहः किन वुञछ्ह संवोहौ वदप इद्धशाः 
नोहषण मंति राहयो नो सुलभं पुनरावेजीवियं 


( सूर श्रु०१ र गाथा १) 


घर्थं :- 
ह प्राणों ! हम सम्यग्‌ नान आदिकी प्रा्ि करो, घुम इसकी प्रासि कयो नर्हा करते 
यदि दस भ्रमे नष्ट क्रिया सो प्रोकमँ काना दुरम होगा । जो रात बीत जाती है षष्ट फिर 
छोट कर नदीं आती ! संसारम संयम प्रधान जीवन दुरम ६ अथवा जिख जीवनकी- आयु 
ट गै है वह शिरि नहीं जुट सकती । यड उक्त गायाका अर्भ है । 
इसमे संयम प्रधान जीवनको दुटेभ का दै ! जो जीवन हिसासे निधत्त होकर 
रक्षके साय साथ न्यतीत होता दै वही संयम जीवन दै इसख्यि जो साघु मसते प्राणीकी 
रक्षा करता हँ उसका जीवन संयम जीवन है असंयम जीवन नहीं दै । रक्षा करमते 
संयमकी निर्भरता होती ई इछि संयमी पुरुष जीव रक्षा करते है इसमें पा९ कहना 
 भज्ञानका परिणाम दै । उयर दिखी है गाथाम एेसा एक भी शब्द्‌ नहीं दै जिससे 
जीवरक्ामे पाप होनेका समर्थन किया जा सके तथापि जीवमङजीने श्ुठादी इस गाधा- 
का नाम ठेकर रका करनेमे पाप सिद्धं करनेकी चेष्टा की दै जतः बुद्धिमानोंको इनके 
कथनका विवास न करना चाहिये । 


क) (बोल १९ वां) 


भूम विध्वेसनकार भूमविष्वंखन प्रष्ठ १६४५ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र 
` अध्यन ९ की १२।१३ ओर्‌ १४ की गाथा्मोंको छिद्धकर उनी समाष्ठोचना ` 


च 
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करते हुए छते दै--“ अथ अटे इम कद्यो मिथिला नगरी बलत्री देख नमिराज ऋपि 
साहमो न जोयो वली क्यो स्दारो बदलो दुबादछो एकदी नही, रागे प अक्रा माहे 
तो साधु मिनकियाद्विकरे रे पने उदुरादिक जीवाने वंचवे ते शुद्ध के अञ्ुद्ध गसं- 
तिरा श्षरीरनी जान्त्ा करे ते धमे के अधमे” (भू० प° १४५ ) 


{ प्ररूपक ) 

नमिराज चदपिक्रा दाखला` देकर मरते जीवक्री रक्षा केरनेमे पाप कहना 
छक्ञान दै । नामिराज पि प्रत्ेकङ्रद्ध साधु थे प्रत्येक वृद्ध॒ साुभोका आचार स्थविर 
करप वाछोसे कितनेदी अशमे भिन्न होता दै। वे किसी मरते प्राणीक्री प्राणरघ्षा नदीं 
करते रिष्य भी नदीं कते ओर अहार पानी ठाकर किंसी साधुका व्यावच भी नहीं 
करते वे संघे अन्द्र न रहकर अक्केछा रते दैँ जीतमकजीनेभी पडि माधारी साधुके 
विषयमे यह यह ड्ल दैः--^जे पडिमा धारी किंणहीने संधारो पिण पच खावे नदीं 
कोने दीक्षा देवे नदीं श्रावक्रा जत अद्रि नहीं उपदेश देवे नदीं । पडिमाधारी 
धर्मो पदेशकादिक कोने देवे नदीं एतो एकान्त सापरोइज दधार करवाने उद्या छे । तो 
पोते फिणदी जीवने हणे नहीं एतो आपरी अनुकम्पा करे पिग परनी न करे । 
जिम ठाणाङ्ग चौथे ठाणे उह शा ४ क्यो ५भायाणु कप्य नाम मेगे नो परालु कस्पए" 
आत्मानीज कलुकम्पा करे पिण परली न करे ते जिन कल्पी आदिक । इहां पिण जिन 
कल्पक आदि कट्यो ते आदिक शब्दम तो पडिमाधारी पिग जाया ते आपरीज अबु- 
कम्पा करे पिण परली न करे तो जीवने नहणे ते मारीज अनुक्थ ठै" यह टिखक्र 
जीतमखजीने पिमाधारी साधुको जपते पर अनुकम्पा करनेवारा ओर दूसरे पर नदीं 
करनेवाला बताया द मौर इसमे प्रमाण देनेके खयि ढाणाङ्ग सूत्र ठाणा चोथेका मूल 
पाठ छिखा ई । उस मूलपाठे जिन कल्प सादिक ष्टु नदीं दै परन्तु उसकी टीकामे 
दिला है कि अपने पर अनुकम्पा करनेवारे जर दूसरे पर जनुकम्पा नहीं करनेवाले 
तीन प्रकारके जीव होते दै ( १) प्रत्येक बुद्ध साधुः (२) जिन कठपी (३) जोर 
परोपकार बुद्धि रदित निर्य ! इस टीकाके अनुसार प्रत्येक बुद्ध साधु दूसरेकी अदु- 
कम्पा नदीं करते यह बात सर्ममान्य दै ओर जीतमखजीको भी सीरत दै एसी दशमे 
प्रत्येक वद्ध साध नमिराज षिका उदाहरण देकर स्थनिर कल्पीको जीव रक्षा करने 
पाप वतलाना कितना महान्‌ -अज्ञान दै यह बुद्धिमानोको देखना चादि । प्रत्येक 
बद्ध अपनी ही अनुकम्पा करते है दूसरेकी नदीं ओर स्थविर करपी अपनी तथादूसरेकी 
दोनी असुकप्पा करते हैँ फिर प्रत्येक बुद्धके उदादरणसे स्थविर कृर्पीको जीवरक्षा 
कृरनेमे पाप कैत कदा जा सकता दै १। प्रत्येक बुद्धका करप दूसरा दै मोर स्थविर 
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द्म. 








कल्पीका कल्प दूसरा दै अतः इन दोनोके कार्य्यं एक समान नदीं हो" सकते। जो 
नमिराजके उदाहरणसे जीव रक्षा करने पाप कहते हैँ उनसे कहना चादिए कि , प्रत्येक 
दध घ्रा रिष्य नहीं रते धर्मोपदेश नदी.देते आदार व पानी खाकर किसी साधका 
व्यावच नदीं कपते इसङछिए दुम्हारे दिसावसे स्थविर कपी साधको भी ये कार्यं नदीं कले ` 
चाहिए भोर जो स्थविर करपी इन कार्य्याको करे उसे एकान्त पाप दोना चादिए । 
यदि कदो कि प्रत्येक बुद्धका कृप दृप्तरा ओर स्थविर क्पीका दसरा दै इसलिये 
इन काय्यौ सै प्रत्येक बुद्धशो दी दोष आता है स्थविर कल्पको नदीं आतातो 
उसी वरह जीवरक्षके विषयमे भी तुद्चको मानना चाहिए अर्थात्‌ जीवरक्षा करलेमे 
स्थविर करपीको धम होता है ओर उसका यह्‌ कटय है परल्तु प्रत्येक बुद्धका यह्‌ कर्प 
नहीं दै । अतः प्रत्येक ब॒द्ध साधका उदाहरण देकर स्थविरकरपी साधुको जीव- 
रक्षा करनेमें पाप कना अज्ञानका परिणाम दै । 


दूसरी बात यह दै कि इन्द्रने नमिराज ऋषिसे यह नहीं पडा था किं मसते 
जीवकी रक्षा करना ध्म दै या पाप दै १ यदि वह दैसां पूते ओर इसके उत्तरमे नमि- 
राज कटषि जोव रक्षा करना पाप बतलते तो अव्य जीवरक्वा करनेर्भे पाप माना 
जाता परन्तु बहा तो इन्द्रन माया करफे नभिराज ऋषिको संसारिक पदार्थोमे भासक्ति 
न होनेकी परोक्षा की दै भर नभिराज ऋषिने यह स्पष्ट कह दिया दै कि “मिहिलाए 
डज्ज्ञमाणीए नमे उज्छई ध्रिचणं” अर्थात्‌ मिथिराकै जठ्नाने पर भी मेरा छ नदी 
जख्त।। रेखा उत्तर देकर नमिराज ऋपिने संसासारिके पदाथ से अपना ममत्व हट 
जाना बतलाया दै परन्तु मरते जीवको र्षा करनेमें पाप नहीं कदा दै क्योकि इन्द्रका 
यह्‌ प्ररन हो नहीं था अतः नमिराज कऋषिके उदादरणसे जीवरध्ा करनेमे पाप कना 
अज्ञानिरयोका काय्य दै । 


( बोल १७ वां समाघ्च ) 


(प्रर ) 


भूमविष्नंसनकार भूमविरध्व॑सन पृष्ठ १४६ पर दरावैकाछिक सूत्रकी गाथा खिख- 
कर उसकी समालोचना करते हुए छिखते ईैः--“अथ मठे पिण कष्मो देवता मद्ध्य 
तिर्यञ्च माहोमादी कलह करे तो हार जीत वान्छणी नही तो कायाथी हार जीत 
किम करावणी असंयति ना शरीरनी साता करेते तो सावय छै ( भू० पष्ठ १४६) 
इसका क्या समाधान १ 
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( प्ररूपक् ) । 
द्शवैकालिक सूव्रकी गाथाका नाम छेकर मसते जीवी रक्षा करमेमें पाप 
कहना एकान्त मिथ्या दै । यह बाव इस गाथासे किसी प्रकार भी नदीं सिद्ध होती 
देखिये वह गाथा यह दैः-- कि + , 


श्देवाणं मणुयाणश्च पिर्थिाणंच बु्गहे 
- अश्याणं जयो होड सावा होउत्तिणोवप) 
( दशैका सूत्र अ० ७ गाथा ५० ) 
" अर्थः-- | 
देयता, मयुप्य ओर तिम्पैोकि परस्पर युद्ध होने पर असुककी जीत हो ओर अमुककी जीत 
न टो यह साधुको नीं कष्टना चाये । 
यहां देवता मनुष्य जर तिर्य्ण च्वोके युद्ध होने पर किंसी एक पष्ठकी हार या 
जीत कहनेका निपेध किया गया दै स्योकि साधुको मध्यस्थ भाव रखना दी शास्त्र 
सम्मत है किसी एक पक्षका ओय ओर दुसरे पक्का महित चाना उचित नदीं दै इस 
स्यि दो दमि युद्ध होने पर एक दकौ जीत भोर दूसरे दख्को हार होनेकी बात कना 
साधको उचित नदीं दै । एेसे समयमे, जव कि दोनों दर वलि छ्ड रदे हों साधु समना 
ञ्चा कर युद्ध चन्द्‌ करादे ओर युद्धम मारे जाने वाड जीवोंकी रछा करे तो उसका इस 
गाथाम निषेध नहीं है एक दरक पक्षपात करनेका र दूसरे पर द्वेष करने का यहां 
निपेष दै इस ल्यि इस गाथा का नाम लेकर जीवरष्षा करनेमें पाप बतछाना भन्ञान का 
परिणाम दे। 
इसी गाथाका नाम छेक जीतमलजी कहते है कि “बीते मारे जति इए चृ 
की रघा करना एकान्तं पाप है क्योकि यह विह पर देष भौर चुहे पर राग करना ह, 
तथा बिहीकी हार जर चृहेकी जीत कराना दैः” परन्तु यह इनका अज्ञान दहै। बिह्ठीसै 
मारे जाति हए चृहेकी रक्षा करना चूहेकी अनुकम्पा करना द अनुकम्पा करना पाप न्दी 
कितु धद ओर यह्‌ विही पर देष करना नहीं दै क्योकि जो व्ही चूहै को मारना 
चादती दहै उसी बिहीको यदि को$ छता आदि मारना चादि तो दया पुरुप, तत से उस 
विष्ठीकी मी रक्षा करता दै यदि विहठी पर उसका द्वेष दोता तो बह छतत से बि्छीको 
स्यो बचाता ! 
इसके सिवाय बिसे वृदेकी रा करना बिहीकी हार जोर चूहेकी जीव कराना 
नही दै क्योकि हार मौर जीत का व्यवहार युद्धम दता दै परन्तु भूहेके साथ विहीका 
२९ 
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छो युद्धं नीं होता स्योकि जहां दोनो दी बिजयकी इच्छसे दोनों पर आक्रमण करं 
वही युद्ध दै व्हा तो वि्टीसे उर कर सयभीत होकर भाप दही भागा फिरता है बह युद्ध 
करनेके लिये विहीके सम्भुख नहीं जाता इसि वह युद्ध नहीं है किन्तु बरवान्‌ दिसक 
प्ाणीके हारा वहां दवै ओर कायर प्राणीकी हिसा हो रदी दै उसे युद्ध कायम करके 
षदे की प्राणरक्षा करनेसे टदैकी जत ओर विल्छीकी हार व॒तलाना अज्ञानियोका कार्य्य 


समञ्यना चाहिये । 


बगोल्छ १८ वां समापघ्च 
(प्रेरक ) 


दशवैकाछिक सूत्र ध्ययन ७ गाथा ५९१ को छि कर उसकी समाछोचना क- 
रते हए ्रमविध्वंसनकार प्रष्ठ १४६ पर लिखते है- 


“अथ अठे कल्यो-जायरो, वर्षा, शीत, तावडो, राजविरोध रदित सुभिक्षपणो, 
उपद्रव रदित पणो, ए सात वोख हुवो इम साधुने कदिणो नहीं तो करणो किम उदुरा- 
दिकने मिनकियादिकथी शुडायने उपद्रव पणो रहित करे ते सूत्र विरुद्र कार्य्यं 8 
( ० प° १४६ 1 १४५७ ) 

इका क्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 
दशवेकोलिक सूत्र जध्ययन ७ गाथा ५१ में साधुको अपनी पीड़ाकी निदचिके 
चयि उक्त सात्त वातकी प्रार्थना करना वित किया गया है क्योकि आर्तध्यान करना 
खाधुको उचित नहीं दै ओर यह आर्त्॑यान दै परन्तु संयति जीवक्टी प्राणरक्षा होनेके 
भयसे उक्त सात वर्तोकी प्ार्भना्रा निषेध यहां नदीं किया गया है । देखिये वहं गाथा 
ओर उसकी टीका ये हैः- 


“वाजो विद्धं च सोउण्डं खेमं धायं सिवंतिवा ! कयाणुहुज्न 
एयाणि भावाहेऊत्ति णोवएः? | 
( दशवेकालिकि अ० ७ गाथा ५१ ) 
इसकी दीपिका टीकोः- 
ध्पुन्‌ः किच्च धरमादिनाऽभिभूतोयतिरेषनोबदेदधिकरणादिदोषपरसंगात्‌ । 
वातादिषु सत्सु सत्त्व पीडा प्राप्तेः । तद्वचनतस्तथाऽभवनेऽप्यार्तन्यान भावादित्येवं 
नो वदेत्‌ । तत्कि-वातो मख्य मारुवादिः ष्ट बा वर्षणं श्ीतोष्णं प्रतीतं क्षेमं राज 
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विज्वर शूल्यं पुनः धातं सुभिक्षं शिवमितिवा उपसग रहितं कडु भवेयुरेतानि वावा- 
दीनि मावा भवेयुरिति" । 
अर्थः- 

घाम ( गमी ) भादिसे पोडित हकः साधुं इन वार्तोको न करे क्योकि इसमे अधिकर- 
णादि दोष होता है । घायु आदिके चरे पर प्राणियोको पीड़ा होती है । यद्यपि साधुके कने 
से षादु आदि नकषा चरते तथापि साधुको आरतध्यान करना उचित नही है इसलियि बह इन बातों 
फो नही कदे वे बाते ये दैः--(?) मख्य मारत आदि (२) ष्पा (३) शीत (४) उष्ण (९) राज- 
रोग दूर योना (६) भिक्ष ्ोना (७) उपसगे रहित ्टोना । इन सात बातोके ्टोने या नरह 
होनेकी वात साधुको नदीं कनी चा्टिये । यष्ट उक्त गाथाका दीपिकानुखार अर्थ र । 

इसमे अपनी पीडाकी निचरत्तिके ल्य साधुको इन सात वार्तकी प्रार्थना करतेका 
निषेध किया दै परन्तु असंयति प्राणियोंकी रष्षाको पाप मान कर उसकी निदृत्तिके स्यि 
नहीं इस स्यि इस गाथाका नाम ङेकर जीवरष्ठा करनेमे पाप कहना मिथ्या है । इस 
गाथाकी टीकामें छा दैः-- 

“एतानि वातादीनि मावा भवेयुरिति धर्मायमिभूतो नो वदेद्‌ अधिकरणादि दोष 
प्रसंगात्‌ । बातादिषु सत्सु स्पीड प्राप्तेः । तद्ववनत स्तथाऽभवनेऽप्यार्तं ध्यान भावा- 
दिति सूत्ता्थः । 

अर्थात्‌ वायु आदिके चलने पर प्राणिर्योको पीड़ा होती है इसल्यि घांम ( गमं ) 
घादिसे पीडित होकर साधु वायु आदि सात वात्तोके होने वा न होनेकी प्रार्थना नहीं 
करे क्योकि इसमें अधिकरण आदि दोर्षोका प्रसङ्ग होता दै । यद्यपि साधुके कहनेसे ये 
सात बति" नहीं जातीं चथापि मर्त्यान करना साधुको उचित नहीं है इसख्ियि वह. 
इन सात वाको न कह । 

यहां गाथाका अभिप्राय वत्छाते हए टीकाकारने भी यदी कडा है किं “अपनी 
पीड़ाकी निवरत्तिके खयि साधुको इन सात बातोंकी प्रार्थना नहीं छरनी चाये परस्तु 
प्राणिरयोकी रष्टाको पाप आन कर उसकी निदरत्तिके खयि इन साव वातो की प्रार्थना का 
निषेधं नदीं किया हे ! दीकाकारने यह भी टिल है छि “वायु मादिके चलने पर पराणि- 
योको पीडा होती दै" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि दूसरे प्राणीको पीड़ा न हो इसलिये 
घाम आदिसे सख्यं पीड़ा पाते हुए मी साधु वायुं आदि सात वातकी प्रार्थना नदीं करते। 
यकं जीवोकी रक्षा नहीं वर्जित की गयी है प्रत्युत जीवों की पीड़ा वर्जित की गयी 
है इस स्थि इस गाथा का नाम ठेकर जीव रक्षाम पाप सिद्ध करना अज्ञान का परि- 


णामहे। - 
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वस्तुतः इस गाथाम वजित की हुई सात वाते सम्पू रूषसे जिन कल्पीके खि, 


ओर अपनी कल्प मर्य्यादानुसार ई वाति' स्थविर कर्पीके -खियि समद्चती चाये । ये 
सात ही वाति" स्थविर कल्पीके ल्यि वर्जित नहीं है क्योकि स्थविर कस्पी सधु रोगी 
साधको रोग नि्स्यर्थ भओषध आदि भी देते हैँ ओर पानीमें डवती इई साध्वीको जक 
से बाहर निकार कर उसका उपसर्ग भी दूर करते हैँ तथा उपदे देकर अनताके उप- 
द्रव ओर उपसर्गंको निदृत्त करते हैँ साक्षात्‌ सगवान्‌ महावीर स्वामी त्रस ओर स्थावर 
प्राणियोका क्षेमक छ्यि उपदेदा दिया करते थे! सुय० श्रु ° २ अ० ६ गाधा ४ में द्खिा दै 
क्‌ “समिच्च छोगं तसथावराणं खेमंकरे समणे माहणेवा" अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी, त्रस सौर स्थावर सम्पूणे प्राणिर्योका क्षेमके स्यि उपदेक्च देते 9 1 यदि दरवै- 
कालिक सूत्र की उक्तं गाथातुसार साधुको क्षेम की परायना करना बुरा होता तो 
भगवान्‌ त्रस ओर स्थावरका क्षेम करेके लि उपदेश क्यों देते १ अतः दशवेकालिक 
सूत्रकी उक्तगाधामें जो खात वति" वरत कीरै वे सम्पूणरूपसे जिन कल्पीके स्यि ओर 
कई वति स्थविर कट्पीके छ्य समद्चनी चाहिये । अतएव इस राधाम उपसर्ग दूर करने 
ओर रोग नित्ति करनेकी प्रार्थना वर्जित होने पर मी स्थविर कृरपी साष्ट रोगी साधु 
की रोग निडत्तिके ल्मि ओषध आदि देते द ओर पानीमे वती हुदै साध्वीको निकाल 
कर उसका उपसग दूर रते ह । अतः उक्त गाधामे कही इई सात्त दी चातको स्थविर 
करपीके छ्एि भी चलाना मिथ्या है 1 

इस गाधामें अये इए “केम शुब्दका टीकाकारने “राज विज्वर शून्यम्‌ एेसा 
अर्थं करिया है यानी राज रोगका अभाव होना भेम" हे परन्तु जीतमल्जीने ध्राज- 
विज्वर शून्यम्‌" का अर्थं नही समस्चा है अतएव उन्दने छिखा दै कि “राजादिकना 
कङड्‌ रदित हुवे ते क्षेमः यह अर्थं मिथ्या दहै अवः किंसी प्राणीको उपद्रन रदित करनेमे 
पाप घतछाना अज्ञानच्छ परिणाम समञ्चना चाहिये । स्वयं श्रमविध्वंसनकारने भी दूसरी 
जगह पर उपसगे निवारण करना साधका कततञ्य वतलया दहै 1 उल्दोने र नि० प° 
९४९ पर किला दे किं “धमनी -चोयणा करने परने उपदेशे जिम अवुकर प्रतिङ्ूल उप- 
सर्ग कनि वारे” इस छेखमे जीतमलजीने उपसर्गे निवारण करना साफ साफ साधुका 
कर्तव्य माना है तथापि दुराप्रहमे पड़ कर अपने कथनसे ही विरुद्ध यहां उन्दने उपसं 
निवारण करनेको दोष चतलाया है इस प्रकार अपने कथनसे ही विरद बोखने वारेकी 
वातमे माकर सच्चे ध्मका तिरस्कार करना बुद्धिमान्‌ पुरषोंका कार्य्य नहीं हे \ 


। ( बोल १९ समाघ्र ) 


# 


1 
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(प्रेरक ) 
भ्रमविष्वंसनकार भमविष्वंसन पृष्ठ १४८ के उयर ठाणाङ्ध सूत्र ठाणा की 
चोभङ्गी छिख कर उसकी समाखोचना करते हए रिश्ते दै. 
^अथ उठे पिण कल्यो-जे साधु पोतानी असरुकम्पा रे. पिण आगलानी अतु- 
कम्पान करे तो ओ परजीव उपर पग न देवे ते पिण पोत्रानीज अनुकस्पा {नश्वय नियमा 
छे ते किम्‌ एहने मास्थां मोने इज पाप खागसी इम जाणी नहणे ते भणी पोतानी ञतु- 
कम्पा कदी छे । अने भापने पराप छगायने आगलानी {अनुकम्पा करे ते सावद्य छै 
(भ्र० वि० प्र° १४८ ) 
इघक्छा क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
ठाणाङ्ध सू्रके चौथे ठणिकी चेभोद्धोमें मरते जीवकी रक्षा करवा स्थविर क्षी 
साधका परम कत्तं ज्य बताया है परन्तु मपनी पोर छिपानेके किए भ्र० बि० कारने 
इसका साफ साफ भावार्थ नदीं छिखा दै । ठाणाङ्ग सूत्रका बह पाठ यह दै :-- 


“चत्तारि पुरिस जाथा पन्नत्ता तं जदा- 
` आथाञ्ु कम्पए नाम सेगे णो परालु कस्पएः? । 


इसकी टीका- 
आत्मानुकम्पकः आतम हित प्रहृत्तः प्रत्येक बुद्धो जिन कल्पिको वा परान्पेक्षो 
निधू णः। परातु कस्पकः निष्ठितार्थतया ती्थ"करः अत्मानपेक्षोवा दयेकरसो मेताय्यै- 
वत्‌। उभयासुकस्पकः स्थविरकरिपकः । उभयानयुकस्पकः पापात्मा कार्रोकरि- 
कादिरिति !” । 

, अर्थात्‌-चार प्रकारके पुरुप शेते दै । (९) अपनी ही अनुक्रस्पा करते दै 
परल्तु दूसरेकी नहीं करते, देसे सीन पुष होते ह-परत्येक बुद्ध जिन कपी ओर दूसरे 
की अपेक्षा नहीं करनेवाला निदं य पुरुष । ये तीनो अपने ही हितमे तत्पर रहते दै दूसरे- 
का हित नहीं करते । (२) जो दूसरेकी अनुकम्पा करता दै अपनी अनुकम्पा नदीं करता 
वह्‌ दूसरा भङ्गका स्वामी दै, ठेसा पुरुष या सो तीर्थंकर होते हँ अथवा अपनी परवाह 
नहीं रखनेवाह्म मेताय्यकी तरह परम दया पुरुप होता दै । ,(८ ३) जो अपनी ओर 
दूसरेकी दोनोंकी असुकस्पा करता दहै वह तीसरा भङ्गका स्वामी दै ! एसा पुरुप स्थविर 
कल्पी साधु होता दै ] स्थविर कपी साधु अपनी मोर दूसरेकी दोनोंकी अनुकस्पा करता 
है । (४ ) जो अपनी भी अदुकस्पा नहीं करता ओर दूसरे की भी नदीं करवा बद पुर 
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चौथा भङ्कका स्वामी दै । एसा पुरुष कार शौकरिकादिकी तरह मतिश्चय पापी होता हे । 
यह्‌ उक्तं चोभङ्खोकां टीका्ुसार अर्थ दे । 

इसमे कहा दै कि स्थनिर कल्पी साधु उभयानुकम्पी दे बह अपनी भोर दूसरेकी 
दोनोंकी अनुकम्पा करता दै अतः मरते प्राणीकी रक्षा करना स्थविर कस्पी साघुका 
धार्मिक कतत ज्य सिद्ध होता दै । जो स्थविर कर्थी साधु कहखाकर दूसरे जीवको रक्षा 
नदीं करता बह उक्त पाठातुसार अपने कत्तं व्यसे पतित होता दै । जिन कल्पी मौर 
्रतयेक चुद्ध साधु दूसरेकी अनुकम्पा नदीं करते किन्तु अपने हितमे ही प्रहरत रहते दै 
इसलिए वे प्रथम मह्वके स्वामी कहै गए दँ उनकी तरह जो दूसरे जीवकी अघुकम्पा नीं 
करता हे वहं पुहष यदि जिनकट्पी ओर प्रत्येक बुद्ध नदीं दै तो उसे प्रथम भङ्का 
तीसरा स्वामी निह य समद्चना चाहिए । 

भ्र० वि० कारने घ्र० वि० प्रष्ठ १४७ पर इस चौभङ्धीके पहला भङ्गका अर्थं इस 
प्रकार लिखा दै- । 

«जञ पोताना हितने विषे प्रवते ते प्रत्येक बुद्ध अथवा जिन कल्पक अथवा परो- 
पकार बुद्धि रदित निद य पारका दिवने विषे न परव्ते” । इनके अपने ठेखसे भी यद 
घात स्पष्ट सिद्ध होती दै कि जो जिन कल्पिक ओर प्रत्येक वबुद्धसे भिन्न पुरूष, दूसरे 
प्राणीकी अनुकम्पा ( रक्षा ) नहीं करता वह दयादीन पुसष दे, साधु नहीं दै । उस निह य 
फो साधु समञ्चना भम दै । 

इस पाठकी समाखोचना करते हुए अरमनिध्वं सन कारने सभी प्रकारके कल्प- 
घाठे साधुं्भोो इस चोभङ्गीके प्रथम भञ्गमे ही रक्खा है उन्होने छि है कि ५भथभहे 
पिण कट्यो घाधु पोतानी अनुकम्पा करे पिण आगलानी अनुकम्पा न करे तो जे पर 
जीव ऊपर पग न देषेते पिण पोतानीज मघुकम्पा निश्चय नियमे यहं मिथ्या हे । 
स्थविरं कल्पी संधु दृसरेकी भी अनुकम्पा करते है! स्वयं ० वि० कारने भी खिला 
है-्तीजे वेहूले हित वाच्छे ते स्थविर करपी? इनके इस ठेखसे भी स्थविर कस्पीका 
दृसरेकी अलुंकप्पां करनां सिद्ध होती दै । 

ञव प्ररनं यह है कि दूसरे जीवपर पैर नदीं रखना तो निश्वय नयसे अपनी 
ही ््सुकस्पा दे वूसरेकी नहीं है पिर स्थविर कंस्पी दूसरेकी कयां अनुकम्पा करता दै ! 
इसकी उत्तरं यदी हो सकता दै किं स्थविर कटी दूसरे मसते हुए जीवकी जो प्राण रक्षा 
परतां है यह दुस्षरेकी अदुकम्पां दै जोर स्वयं किंसी जीवको बह नहीं मारता यह निश्चय 
नयसे उसकी अपनी अतुकम्पा ह अतः उक्तं पाठका नाम छेकर मरते जीवकी प्राणरक्षा 
करनेमे पापं कंहना अज्ञानका फ समञ्चनां चाये । ` 


[| 
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यदि कोई कदे कि स्थविर करपी साधु दूसरेको धमोपदेश देते हँ यह तो उनकी 
दूसरेपर अलुकस्पा करना है ओर वह स्वयं किसी जीवको नहीं मारते यह निर्चय नयके 
अनुसार अपनी अचुकम्पा है परन्तु मरते जीवकी -रक्ता करना दूसरेकी अनुकस्पा नहीं है 
तो यह मिध्यादहे। तीर्थकर भी धमौपदेश देते दै ओर बह स्वथं किंसी जीवको 
मारते भी नदीं हैँ फिर तो बह भी, तीसरे भङ्गका स्वामी उभयानुकस्पक ही ठरे 
दूसरे भद्गका स्वामी परायुकम्पक मात्र नहीं इसटिए दुसरे जीवकी रक्षा करना द्री यहां 
पराुकम्पा कही गई है इस प्रकार ओ ओव अपनी रक्षके ऊपर ध्यान न देकर 
दूसरे जीवकी ही र्षा केएता है वह दूसरे भङ्गका स्वामी दै । एेसे पुरुष तीर्थकर ओर 
मेताय्ये ऋषिकी तरह परम द्यां पुरुष हेते द । जो अपनी ओर दृसरेकी दोनोकी रक्षा 
करता है वह तीसरा भङ्गा स्वामो स्थबिर कलपी दै । ओ भपनी भौर दृक्षरेकी किषी 
की भी रक्षा नदीं करता वह चतुथे भङ्गका स्वामी काल शौकारिकादिकी वरह पापात्मा 
पुरुष दै । जो केवर अपनी दी रष्ठा करता दै, दूसरेकी नदीं करता नह प्रथम भद्धका 
स्वामी दै { इस प्रकार इस चतु मंगीसे मरते जीवकी रक्षा करना स्थनिर कटी साधु 
का कत्तव्य सिद्ध होता दै। जो किसी प्राणीकी स्वयं भी रषा नहीं करता मौर दूसरे 
को भी रशा करनेमे पापका उपदेशा देता है बह इस पारतसे परोपकार बुद्धि रदित निह य 
सिद्ध होता दै । मेघङ्कुमारके जीवने हाथीके भवे अपनी रक्षाका ख्याल नदीं रख कर 
दूसरेकी रष्टाकी थी मौर धर्मरुचि अनगारने भी अपनी रक्ाकी परवाह नदीं करके दूसरे 
की रक्षा करना ही मपना कत्तं ज्य समन्ना था इसि वे छोग इस चतु मङ्गीके दूसरे भङ्ग 
के स्वामी थे अतः इस चतु भंगीका नाम ठेकर जीवरक्षा करनेमें पाप क्दना अज्ञालका 
परिणाम समञ्चना चाहिए । 


( बोल २२ वां समाप्त ) 
(प्रेरक) 


श्रमविध्व॑सन कार भमविष्वंसन प्रष्ठ १४८ पर उत्तराध्यन सूत्री गाथा छिखिकुर 
उसकी समालोचना करते हए छिलते ह-- 
५अथ टे पिण कद्यो-सयुदर पाली चोरे मरतो देखि वैराग्य आणी चारि 
ठीधो पिण गथ देई दडायो नदी" (० प° १४८) इसका क्या समाधान { 
( प्ररूपक ) 
समुद्रपारीका उदाहरण देकर जीव रक्षाम पाप बताना अज्ञान दै । राजा, चोर 
का विक्रय नहीं करता था भौर उसने द्र्य ठेकर चरको छोदनेकी घोषणा नदीं करा 
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थी फिर समुद्रपाखी द्व्य देकर ऽस चोरको कंसे छुडा सकता था {” बध दण्डके योग्य 
अपराधी प्राणीको द्रव्य ङेकर ' त्यायकारी राजा छोडता भी महीं है यह जगत प्रसिद्धं 
ह कि बध दण्डके छिए आज्ञा पाया. हुभा ` अपराधी, द्र्य देकर भी नदी छडाया.जा 
सकता एेसी दसाम समुद्रपाी किसी प्रकार भी उस चोरको नहीं छडाः सकता था अत्त 
समुद्रपाटीका उदाहरण देकर हिसकके हाथसे मारे जाते हए निरपराधी प्राणीकी प्राण - 
रक्षा करनेमे एकात्त पाप कहना नितान्त मिथ्या समञ्चना चाहिए । 

(प्रक) । । 
भ्रमविध्व॑ सतकार भ्रमविध्वसन पृष्ठ १४८ पर छिते है “परिह तो पाच मों. 
पाप कहयो 3! जो परिपदं देई छडायां धमेहुवे तो वाकी चार मालव सेवायने जीव ` 
छडायां पिण धरम कषटिणो पिण इण धमे निपजे नदी इनके साचार्यने इस चिषयमें यह 
ङिति हे - 

“दोय वेश्या कलाई वाडे गई । करता देखी हो जीवांशा संहार । दोनों 
जणियां मतो करी । मरता राख्या हो जीव दोय हजार । 

एक गहणो देईै अ।पणो । तिणे छोडायो दो जीव एक हजार । दूजी दछुडाया इण 
विधे एक दोयसे हो चोथे आस्व सेवाय । 

( अनुकस्पाकी ढा ७ ) 

इनके कहनेका भाव यदं हे कि किसी दिंसखकको द्रव्य देकर जीव छडाना, या 
उससे व्यभिवार कराकर जीव ्ुडाना दोनों दी एक समान एकान्त पापके कार्यं दै 
अतः हिंसकको द्रव्य देकर उसके हाथसे मारे जाते हुए जीवकी रक्षा करना एकान्त पाप 
द! इसका क्या समाधान ! | 

( प्ररूपक ) । 

जीव रष्षा आदि परोपकारके काययम अपने द्रन्यो छगाना, अपने धनमें छोभ 
जर त्रष्णाके न्यून करनेका फर है । अपने धनमें जिसकी तृष्णा भौर छोम न्यन 
होता है बही पुरुष परोपकाराथे सपने द्रन्यका उ्यय करता है परन्तु जिसकी त्रष्णा 
ओर छोम तीघ्र होते हँ वह नदीं कर सकता । जीव रक्षा आदि परोपकारके छिए 
अपने धनका ज्यय करनेवाला पुरुष सपने छोभ ओर मोहको त्यून करता है तथा इसके 
साथ वह्‌ मरते प्राणीकी प्राण र्षा भी करता दै अतः यह पुरुष धार्मिक दै एकान्त पापी 
नहीं दै । परि्रहसे अपनी ममता उतरना ओर जीव र्चा करना ये दोनों ही बातें 


महान्‌ धमके कारण है अतः इन दोनोंको एकान्त पाप वर्वाना जीतमलजी नौर 
भीषणजीका अज्ञान दह । 
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द्रव्य देकर जीव दछुडानेको एकान्त पाप सिद्ध करनेके लिए, व्यभिचारं कराकर 
जीव दुडनेवाी वेदयाका दृष्टान्त देना भी भीपणजीका अज्ञान है । परोपकाराथे 
अपने धनक्रा ख करना, धनसे अपनी मोह व्रष्णा ओर ममताकी धटानादै भौर 
व्यभिचार सेवन करना, अपना मोह आर तष्णाको वदना दै इसलिए ये दोनों बतिं 
प्रकाश मौर अन्धकारकी तरह परस्पर एक दसरेसे धिख्छुरु विपरीत है इन्द एक समान 
मान कर परोपकारार्थं धन देनेवछे जौर व्यमिचार कराकर जीव रक्षा करनेवारे इन 
दोनोंको एक समान पापी बताना मीपणजीक्रा अज्ञान है । 

इस विपयको साफ कनेक छिए भीपण्जीके दिये हुए चष्टाल्तके समान दीःएक 
दृष्टान्त दिता जाता दै । 

मान रीजिए करि भीपणजीके पाटानुपारपर बैठे हए पूज्यजीका दशन करनेके 
के छि दौ गरीब खियां वृर देशसे भाई, उनसे पूज्य नीने पृष्ठा कि “तुम छोगोँने इतने 
दूर स्थान पर अनेके द्यि द्रव्य आदि किंस प्रकार प्राप्त क्रिये दँ ।'' यह्‌ सुन कर एकने 
उत्तर दिया कि “मैने अपने जवसे टो च कर आपके दरनार्थ द्य प्राप्त किया दै" 
दूसरीने कदा कि “मैने व्यसिचार छरा कर द्र्य प्राप्त किया हे भोर उस द्रन्यसे आप 
के पाल आई हूं ।” वहां कोई मध्यस्थ सम्य्टष्टि श्रावक वेढा हुभा था उसने पूज्यजीसे 
पूछा कि “इन दोनों स्नियोभसे कौनसी धार्मिक मोर कोन पापिनी दै १ इसके उत्तरमें 
भ्रमविष्वंसनकारके मतानुयायी पूञ्यजी यह तो नहीं कह सकते कि ध्ये दोनो ल्ियां 
एक समान दी धार्मिक दै" किन्तु खाचार दोकर उन्देँ कहना दी पडेगा किं “जिसने 
जेवर वेच कर दुरध॑नका छाम किया दे बह सो धार्मिक दै भौर जिसने व्यभिचार करा 
कर द्रव्य प्राप्त किया है वदं धमको ञ्जित करने वा्ी दुराचारिणी दे साधके दसनत 
उत्पन्न होने बाला धर्मे उसे नदीं हो सकता । एेसी दुष्टा चियोका साघु दशन का नाम 
छना दम्भदे ( 

यह सुन कर प्ररनकतनि कदा किं “एकने तो पांचवे आञ्वका. सेबन करिया द 
ओर दूसरीने चौगे.आखवका सेबन किया दै स्तिर इन दोरनोको. आप एक समान ही 
क्यों नहीं मानते १ जिसने पांच आखवका सेवन करके पके द्रनका लाभ किया 
है उसे धार्मिक भौर चौथे आखवका सेवन करके आपके दु्रनका छाम उठाने बारीक्तो 
अपप पापिनी क्यों कहते हैँ ¢ 

इसके उत्तरम उनके पू्यजीको यद कहना दी पद्ेगा कि जिसने साघु, दर्शनार्थं 
अपना.जेवर्‌ वैचा दै उसने शङ्कार ओौर द्रव्यते अपना . ममत्व हटाया.दै भोर गहना 
वैचनेसे उसकै वारिते फिसी प्रकारकी वाधा नहीं हुई दै 1 अतः वह धामि दै 1 परन्तु, 

३२ 
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जिसने उभिवार करके द्रव्य समह किया दै उसने भपने मोह समताको वढाया है तथा 
अपने चारित्र नष्ट किया है इसलिपे वह विषयानुराशिणी दै धर्मासुरागिणी नदीं दै) 
यह सुन कर उक्त श्रावक्ने कदा कि “निप प्रकार मापके दर्शनार्थं आई हृद इन दोनों 
सतर्योमैसते गहना वैच कर साघु द्शेनका छाम उटाने वारीको धार्मिक सौर व्यभिचार 
कृरा कर दर्श॑नका छाम करने वाङोको आप पापिनी कहते दै उसी तरह भपन। जेवर 
देकर जीबरधा करने बाढी स्त्रीको धार्मिक घौर उ्यमिचार छरा कर जीवगा करने 
वारीको आप पापिनी क्थोँ सही कदे ? निसने अपना जेवर देकर जीवरक्षा की दै 
उसने अपने जेवस्ते प्रेम उतार कर किसी सन्त महात्मा सत्सङ्धसे दयामें चित्त छगाथा 
है मौर बुरे काय्थेसे निषत्त हो कर जीव! ॐसे उत्तम काय्यं फा सेवन किया दै अतः 
वहं धार्मिक स्त्री दै! ओर जिसने जीवरक्षाके बहानेसे व्यभिचारका सेवन भ्या द बह 
सधु दर्शनार्थं ज्यभिचार सेवन करने,वारी स्त्रीके समान दी दुरात्मा दै! परन्तु आप्‌ 
छोग साधु दर्दानार्थं आई हुई उ२¶ दोनों स्त्रियोमिं तो श्चट मेद्‌ बतला देप हैँ मौर लीव 
रष्ठाके विषयमे उत दोनों स्तिर्योको एक समान ही पापिनो बलात दै इसका कारण 
क्या है { यह्‌ तो आपका एक दुराप्रह दै । 

जन कि साधु दर्शनार्थं अपने जेवरसे प्रेम टाने बाड़ी स्त्रो धार्मिकं हो सकी 
दै पो जीवरक्षार्थ सपने जेवरका प्रेम हटाने बालो स्त्री धार्मिक क्यों नदो ष्ये सकती ! 


अतः द्रव्य दुन देकर जच रषा करने बालो स्त्रोको पापिनो कहना पापियोंका कास्यं 
समश्रना चाहिये । ` 


( बो २९१ बां समाप्त ) 
(भररके) 


मविध्वैसनकार भरमरविध्वंसन प्रष्ठ १४९ पर निशीथ सूत्र उषे श्षा १३ भो २७. 
का नाप ङेषर स्खिते दै-- 

५अथ उठे गृहस्थ तथा सन्य ` तीर्थानि माग भूलाने दुःखी अयन्त दक्षि माग 
चतायां चौमासी प्रायश्चित्त फद्यो ते मादि असंयतिरी सुख साता वाञ्छया धमं नही" 
(० प्र १४९ ) 

इसका क्या उत्तर ¢ 

( प्रूपक ) 

निरीय सूत्रक। वह पाट छि फर इसका समाधान दिया खातर दै षह पोट 

यह दै-- 





सदुकर्पाधिकारंः । । २५१ 





जे भिक्खू अन्नउत्थिया्णंवा गारन्धियाणं णार्णं खुढा्णं 
विप्परिथासियाणं मग्गंवा पवेदेह संधि पयेदेह संधिडवा सग्गं पेदेह 
पवेदंतंषा साइञ्जहः 


। ( निरीथ सूत्र ० १३1 बो २७) 
थं :- 
जो साधु, साये धरर या दिषु तथा श्रिप्रीत मार्गते जति हर्‌ यृष्त्य ण सन्प युधिक्‌ 

को सायै, मा मामेको.संधि बतखाता है अयवा संधिते सागे या मारते संधि वतलया दै तथा 
यतते इए फो जो सच्छा जानता £ उते चोमासी. प्रायदिवत्त भाता ६ ) यह इस पाठ का 
भूपे है । 

यहां यह प्ररन होता ह कि सन्य यूथिक जरं यृहस्थको मार या उसकी संधि 
साधु वारा नहीं बतलनेका क्या कारण दै १ तो इसका उत्तर देते हुए चणींकार इस पाठ 
फी वृणीमें वतरते हे कि- 

सनिसे बताये हए मारमसे जाति हुए गृदस्थ या अन्य यूथिककफो कदाचित्‌ को 
खोर छट ठ, सिदादि जङ्ली जानवर न्दर दु.ख दे, ओर उस उपसरीसे कदाचित्‌ उन 
का प्राण छट जाय; अथवा वे ही कदाचित. पृगाडि पुमो का हनन करे इस ल्यि 
दयावान्‌ सुनि मन्य यूधक भौर गृहस्थको माये नदीं बतछते ! बह चूणीं यह दैः-- 

भ्तेण पेण गच्छंताणं सावयोवदवं खरीरोवहिं तेणोजदं पाेति जंचा ते गच्छता 
सन्तेसि उवदहवं करेति । 

अर्थात. साधु बताये हुए भर्ग जति हृए अन्य यूधिक जोर गृहस्थको सदा- 
चित. जङ्गकी जानवयोसे उपद्रव हो अथना चोरसि वे दुट स्थि जाय यावेदो कसी 
जीव पर उपद्रव कर बैठे अवः साघु अन्य ती्ीं मौर गृहस्थ को मागं॒नहीं वताते । 
यह ॐपर लिषी हद चू्णीका मर्थं दै! 

यहां चृणीकारने सुपष्ट छिखा है कि अन्य यूथिक सौर गृहस्थ पर होने वले या 
उनके द्वारा दूसरे पर किये जाने बल उपद्रव संभावना साघु मागं नहीं वतठाते 
परन्तु जीवरषाको या दुःखते बचलनिको बुरा जान कर नदीं मतः निरी सूर्के इस ` 
पाटका नाम छेकर जीवर्छामे पाप कट्ना अज्ञान मूलक दे \ 

इसी पाठका नाम डेक्रर सीषगजीने अलुकरम्पाको सावद्य ववाया द ! अलुकस्या 
फी दारे उन्होने किला देः- 

भगृहस्थ भरो अजड वने । मटवीने वहे ऊजड जवि 1 अघुकस्पा भागी साघु 
मासै वते ! तो चार महीना रो चासि जावे ! आ अणुकस्पा साज जाणो" 


२५२ , सेद्रमेसण्डनम । 


यह्‌ भीपणजीकी प्ररूपणा एकान्त मिथ्या है शास्त्रे कहीं भी अनुकम्पा को 
साकथ नदीं कदा है ओौर इख पाठकी वुर्णीमिं भी रास्ता नदीं बतानेक्षा कारण अनुकम्पा 
का साब होना नदी छिखा है प्रत्युत भावी उपद्रवकी .आाङ्कासे रास्ता चतानेका निषध 
करके अलुकस्पाका समर्थन किया है भतः अयतिकी प्राणरक्षाको पाप ओर अनुकम्पा 
को सावद्य बताना इनका अज्ञान दै । 
यदि इनसे पूढा जाय कि कोई मपुष्यका शुण्ड भापके पूज्यजीकर दर्शनार्थं म्रामा- 
ल्वरको जाना चाहे मौर वहं आपसे मार्गं पृषे तो आप वतला सक्रते है या नहीं ! यदि 
के कि हम नहीं बतला सकते तो पूना चाहिये कि क्या आपके पूज्यजौक्र दुर्शन 
सावय है नहीं तो आप द्यनार्थं जाने वालको मा क्यों नहीं वतलात दै १ यदि बह्‌ 
कँ छि “पूर्यजीका दन तो सावय नहीं है परन्पु रास्वा वतना सघरुका कठ्य नहीं 
दै इसख्यि हम रास्ता नदीं ववखाते" तो सिद्ध हुमा फ जैसे आपके पू्यजीका ददन 
सावद्य नदीं है षथापि रास्ता वताना कल्प त होनेसे आप रास्ता नदीं वत्ताते उषी 
वरह किसी प्राणका दुःख दूर करना, अथा अनुक्कस्पा करना सावय नदीं दै परन्तु 
रास्ता बताना साधु कट्प न होनेसे साधु रास्ना नदीं वतखते । यदि वह्‌ कँ कि 
पूञ्यजीके दरोनाथं जाने बारेको निल भापासे रस्त्रा बतनिमें कोई दोषनहीं हैतो 
उसी तरह्‌ प्राणिर्यो के कष्ट निवरणा्थ निरव भाषसे रास्ता बता देनेमे भी दोष नदीं 
मानना चाहिये । 








( बोल २२ वां समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


श्रमविध्व॑सकसनकार -म० प° ९४९ पर णाग सूत्र ठंणा २ का मू `पाठ 
लिखकर उसकी समाचोलना करते हुए छिखते हैः-“अथ अहे पिण क्यो हिंसादिक 
अकाय्ये करता देखि धमे उपदेश दई समञ्चावणो सथा भनघोल्यो रदे तथा उटि 
एकान्व जाबणो क्यो पिण जवरीसु दंडावनो न कल्यो तो रजोहरणथी भिनकीने डरा- 
यने' ढ'दुराने चवे त्याने मात्मरष्पक किम किए 

( भू० वि० प° १४९) इसका क्था उत्तर ! 
` (प्रखूपक ) 

ठाणाङ्ध सूत्र ठणा ३ उशा के पाठका नाम छेकर जीवरक्षाका निपेध करना 
मिथ्या दे उस पाठे मरते प्राणीकी प्राणर्षा कएनेका निपेध नहीं ह ! देखिये वह पाठ 
ओर उसकी टीका ये दैः-- ॥ 


अलुकस्पाधिकारंः । २५३ 


भ्त (स= र जसम ममरस 


“तञ आयरक्खा पन्नत्ता तंजदा--घम्मियाए पडिचोय- 
माए भवह तुसिणीए वासिया उचित्तावा जाया एगंत मवक्रमेज्जाः 
( ठणाङ्ख खणा ३ उदेशा ४) 
टीका 
५आत्मानं रागद्े षा दे रङ्ृत्या दव ब्रूष द्वारकषन्तीति आत्मरश्षाः । ५धम्मियाए 
पडिचोयणा? ए त्ति धार्मिकोपदे्येन नेदं भवादखा मुचित मित्यादिना प्रेरयिता उय- 
दष्टा भवतति भलुश्ुरेतरोपसगे कारिणः । तततोऽसादुपसेकरणान्निवर्तते ततोऽकृत्या 
सेवा न भवती स्यात्मा रक्ठितो भवति । तुष्गीकोवा वार्ययम उपेक्षकः स्यादिति प्रेर- 
णाया अचिपये उपे्षणा सामर्येच त्तः स्थानादुस्थाय आतमना एकान्तं विजनम्‌ 
अन्यं भूमिभाग मवक्रामेव्‌. गच्छेत्‌, । 
अथः- 
जो षुष्प रागद्रोषते, अनुचित.साचरणते, सथा भकूपते अपनी भात्माकी रक्षा करता 
दै वष्ट आत्परक्षक कलात। दै । उस आत्परक्षक पुर्पके पाद आकर यदि को 
अनुदर उपसगे के तो धपौदेदया देकर समन्चाना श्वाषटिये । कना चाद्ये कि--“भाप 
जैसे षुर्पको य आचरण करने योग्य न ६१ इस उपेश्चको छनकर यदि वह उपकर कलेषारा 
उपसग ॒करना बन्दकर दे तो साधुसे अशाय्यैकी सेवा नर्हा होतो दिन्तु साधुकौ भात्रा 
कृत्य भआचरणसे वंच जाती है ! अथवा -चुप रहकर साधु उख ऽपदगीका सहन करटेवे तो दस 
प्रकार भी अनुचित भआवरणते उसकी आत्मा रक्षित होती है । यदि उपसं करनेवाला धर्मौ 
पदेश देने योग्य न ्ो मोर साधुते उपसगे भी न सहा जा सके तो षते दरकर फिसी एकान्त 
स्याने साधुको चला जाना चाषधये । इसप्रकार भनुचित मचरणते खाधुको अनो आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये 
( यहं उक्त मूरुपाटका टीकानुसार अर्थ दे ) 
यहां अलुक या प्रतिकूल उपसगे करनेवारके प्रति रागद्रेष लौर अङ्कत्य 
आचरणसे वंचनेके छि मात्म रष्क पुरषको तीन उपाय बताये दहै ( १) धर्मौपदेरा 
देना (२) उपसर्गको सह ठेना ( ३ › बहांसे हटकर एकान्तम चछा जाना । इसपर 
, हसक द्वारा मारे जते हए प्राणीकी प्राणरक्षा कलने, या उस छथि धमोपदेश देनेका 
निपेध नदीं किया है अतः इस पाठका नाम लेकर मसते प्राणीकी प्राणरक्षा करनेे- 
पाप वतराना एकान्त मिथ्या दे । 
इस पाठकी समाछोचनाम जीतमछ्जीने च्लि दै फि “पिम जवरी सू' दृडा 
वणो न कषयो” इसं छेखसे प्रतीत दोतां दै कि ओीतमछूजी जवरजस्तीसे सीव 








न॑चनेमें पाय कहते ई उपदेश्च देकर जीन वंचानेमें पाप नदीं कहते परन्तु यद्‌ बात भी 
मिथ्या है । यदह उपदेश्च देकर भी जीवरक्षा करनेमे पादी कते दै । इनका मन्तव्य, 
इनके रेख मौर भीषणजीकी ठार टिखकर निस्तार साथ वततखाया जा चूका है इस- 
किष इनका यह्‌ छलना कि ५पिण जवरीसू' छोडावणो न कृद्यो” जनताको धोखा 
देना दे । 


आगे षटकर जीतमलजीने खिला है करि “रजोहरणथी मिनीने उशायने ऊदु- 
राने वंचे त्याने आत्मर्षक किम कहिए" इनकी यहं वातत सी असंगत दै जो दया 
मनु्य ओधासे चिद्ठीको उराकर चृहेी प्राणरक्षा करता दै बह कौनसा अनुचित 
काये करता है जिससे वह मएत्मरक्षक नहीं कहा जाय १ यदि कटो कि “किसी प्राणी- 
को भय देना उचित नहीं है भोर वहं विष्टीको भय देकर चृहैकी रक्षा करता दै इस- 
लिये वि्धीकरो भय दैनेके कारण वह आत्मरक्षक महीं है तो जो -साघु, मारनेकैखियि आती 
हुदै गाय भैसको तथा काटनेके च्य आते हुए कुत्तेको ओधासे इराकर अपनी रक्षा 
करता है वह्‌ आत्मरष्क कैसे कटा सकना दहै ? क्योंकि वह्‌ भी छुत्ते, गाय भैसको 
ओध।से उराता है १ इसलिये उसे भी आत्मरक्षक नदीं कहना चादिए 1 यदि कदो 
किजो साधु मारनेके छ्ि जती हृद गाय सको तथां काटनेके लि अते हुए 
कुत्ते को ओधसे शकर सपनी रक्षा करता दै वहं छु भी अद्टुचित कार्य नहीं करता 
अतः बहु आत्मरक्षक दी है तो उसी तरद्‌ यह्‌ सी सम्श्चो कि जो दयाद्धु पुरूष मधा 
से बिह्ीको डरार चूहेकी रक्षा करता है वह भी अनुचित काय्यं नहीं करता भ्ल्युत 
विष्टी%रो हिसके पापस वचांता है ओर वचृष्ैकी प्राणरष्षा करता दै इसख्यि वह अपनी 
ओर दृस्रेकी दोनोकी रक्षा करता दै किसीकी भी हानिं नदीं करता इसख्यि बह धार्मिक 
ही है पापी नहीं ह अतः भूमविषध्व॑सनकारकी पूर्वोक्त वात सी मिथ्या है | 


( बोल २३ वां समाप्ठ ) 


(प्रेरक ) 
भूम विध्वेसनकार भूमविध्धंसन प्रष्ठ १५९ पर निक्षीथ सूत्र उदेश्षा १९१ बोर 
१७० का मूड पाठ छिखिकर उसकी समालोचना ऊरते हुए लिखते हैः-- 
“अथ अट पर जीवने विहान्यां विहावतने अनुमोद्यां चौमासी प्रायश्चित्त कहयो 
तो मिनकीने उरायने उ*दुराने पोषो किषांथी अने असंयतिना शरीरनी रक्षा किम 
करणी (भ्र ० द० १५१) इसका क्या समाधान ! 





( प्ररूपकं ) 

निक्ीथ सूक मूरपाठमे किसी प्राणीको भय देनेते साधुको चौमासी प्रायश्ित्त 
होना कदा दे इसरि आओघासे शि्टीको डराकर चूहेकी रषा कए्ना पापदै तो कारनेके 
लिए आते हुए छत्तेको जीर मारनेके रिए आती हुई गाय भैसको भोधासे उराकर 
अपनी रक्षा करनेमें भी पाप दी होना चाहिए 1 परन्तु श्रम वि्वंसन कारके मतानुयायी 
साधु त्ते, गाय, स आह प्राणियोको ओघासे इराक्र मपनी रषा करस्ते हँ मौर 
इससे निशीथ सूत्रकी आनज्ञाका उर धन भी नदीं मानते परन्तु ज्णेदी वि्ठीफो राक्र 
चृरैष्टी रष्वा करनेका प्रन आता दै दोही श्चटपट निीथ सुत्रकी यान्नाका उट धन होमे 
का कोटादछ मचाने लगते दै यह्‌ इनका दृसरे जीबोपर देप करनेके क्षिवाय भीर छु 
नदीं दै 1 जव किं भोघासे गाय भँ स अर कुत्तो उरा कर अपनी रष्वा करनेमे निदीथ 
की भाज्ञा उद्य घन नदीं होती तव सोघासे विदहीको डराकर चैकी रक्षा करनेमें निक्ीथ 
सूत्रकी आक्षा उदः घन केसे हौ सकी दै ? यह वुद्धिमानोको स्वयं सोच छेना चादिए । 

वास्तवमे, किसी जीवको संतनेके अभिप्रायसे भय देना पापदै ओर इसी पाप 
फे लिए निशीथ सूत्रे मूखपाठे प्रायधित्त कदा गया दै । किसी जीवको पापसे वचाने, 
तथा भात्मरष्षा मौर पर रष्वा करनेके दिए नासमश्च प्राणीको भय दिखाकर हटा देना 
पाप नदीं ह ओर उसके लिए निसीथ सूत्रम प्रायश्चित्त भी नदी का गया दै क्योंकि 
किसी ना समह्च प्राणीकौ भय दिखाकर जो पाप करनेसे हटाता दै या आत्मरक्षा तथा 
पर रश्चा करता दै उसा अभिप्राय उस नासमञ्च प्राणीको संतानेका नदीं किन्तु उसे 
पाप करनेसे दटानेका दत्ता है इसलिए यह पाप नदीं फदा जा सकना यह्‌ तो उस प्राणी 
फा फल्याण करना है फिर इसमे प्रायदिचत्त केसे हो सकता दै † यह हरएक बुद्धिमान 
सम्म सकता ६ । यतः निसीथ सूचका नाम छेकर जीव रष्वा करनेमे पाप ताना अक्ना- 
नि्योका काय्यं समन्ना चाहिए । 


(बोल २४ वां ) 
(प्रोरफ) 


धमविध्व॑सनकार श्रम० प° १५१ पर निशीथ सूत्र उदे शा १३ बोक १४ का मूढ 
पाठ छिलमण्र.ठसकी समाछोचना करते हुए लिखते दै-- 

«भथ अरे गृहस्थनी रक्षा निमित्ते म॑न्नादिक श्यां अघरुमोथां चोमासी प्राय- 
दिचत्त कयो ¶ तो जे डं दुरादिकनी रक्षा साधु किम करे ! अने जो रषा किया धमे हवे 
तो डाकिनी शाकिनी भूतादिक काढना सर्पादिकना जहर उतारना जौपधादिक ` करी 


२५६ सधममण्डनम्‌ । र,  . 


असंयत्िने चैचवणा । अने जो एतखा बोल न करणा तो असं यतिना श्रीरनी रक्षा पिण ` 
नकरणी ( ० प० १५२ ) इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
निश्चीथ सुत्रका वह पाठ दिखकरर इसका समाधान किया जाता हे । वह्‌ पाट 
यह दे :-- 
“जे भिक्ख अप्णङत्थिधवा गारत्थियवा खुदकम्मं करद कर- ` 
तंवा साइन । 
( निक्षीथ.उ० १३ वोर १४ ) 
अर्थ-- 
जो साधु गृहस्थ या अन्य यूथिकको. भूति कमे करता ६ अथवा भूति कम करनेवाञेको 
अच्छा जानता है उसे प्रायश्चित्त होता । 
इस पाठम साधको भृति कमं करनेका निषेध किया है किसी मरते प्राणोको अ- 
पनी कलप मर्य्याद्‌लुसार रक्षा करनेका निषेध नहीं किया द किन्तु भ्रमविष्टसनकारको 
वाहे निस पाठम जीवरक्षा करने का निषेध ही निषेध सुश्च पडता हे निरीथ सरमे य 
भी पाठ आया है किः-- 
“जभिक्खु विज्जा पिण्डं सु"जह सु'ज॑तंवा साहज्जई' 
“जेभिक्खु संत पिण्डं खुःजइ यु'जंतंवा साहञ्जई? 
“जभिक््छ. जोग पिण्डं सुज ख'जंतंवा साहञ्जङः? 
( निक्षीय सूत्र) 
अर्थः-- 
जो साधु विचा इत्ति से आहार पानी छेता है जो सन्त्र ओर योग इत्ति से आहार 
पानी ठेता है या केने षाठे साधु फो अच्छा समक्ता है उसे प्रायध्ित्त होता दै । यष्ट इस 
पाठका मूरा है । 
इस पाठमें जेसे बिया म॑त्र जर योग इत्तिसे साधुको आहार पानी खेन वर्जित 
किया है अपनी कल्पमर्य्यादिबुसार आहार ठेमा वर्जित नहीं किया है उसी तरह 
निीयके पूर्वाक्त पाठमें भूति कर्मं करनेका निषेध किया द" अपनी कल्पं मर्य्यादानुसार 
जीव रश्चा करनेका निषेध नदीं क्रिया दै.यदि जीव रक्षा करनेसेःप्रायदिचत्त बतलाना होता 
तो वह. भूति कमे करनेका नाम क्यों ठेते, १ क्योंकि केवछ.भूति कायैसे ही रक्षा नहीः 
दोती रक्षा करनेके अनेकों उपाय,होते दैँ शसकिए.सामान्य-रूपते यदी छल देते कि-- 


अनुकस्पाधिकारः। २५७ 


“ज्ञे भिक्खू अन्त उत्थियंवा गारत्थियं वा रक्खई र्खे वा" साइज्जद 

एसा छिनेपर जीवरष्वाका सरछ रीतिसे हो जाता परन्तु एषा नदीं छख 
। कैर शास्त्रकारने भूति कमे करनेका निपेध किया दै इषसे स्पष्ट सिद्ध दोतादै किं 

शास्त्रकारफो भूतिकरमे करलेमे प्रायदिचत बतलाना दै जीवरक्षा करनेमें नहीं । 

जसे किसी भुष्यक्रो प्रिवोध देना पापका कार्य्यं नहीं है तथापि यदि कोई 

साधु किसीको भूत्ति कर्मके द्वारा प्रतिबोध देवे तो. उसे अवश्य ही निशीथ सूतके 
इस पाठक मनुर प्रायदरिचत्त होगा परन्तु बह प्रायरिचत्त प्रतिवोध देनेका नदीं किन्तु 

भूति कम करनेका दै उसी तरह जो भूतिकमके द्वारा किसीकी रक्षा करता दै उसको 
भूति कम करनेका प्रायदिचत्त आता ह जीवरष्ठा करनेका नदीं क्योकि जीवरा करना 
दीक्षा दैनेके समानदी धम॑दै पाप नहीं दै। 

इसी तरह डाकिनी, शाकिनी, ओर भूत आदि निकालना तथा सपं आदिक 
जहर उतारना, ओर, ओषध आदि वांटना साधका कर्प नहीं है भतः इन कायोको 
साध नदीं करते परन्तु मरते प्राणी अपने कल्पातुसार रक्षा कसते दँ क्योकि मरे 
प्राणीकी रक्षा करना प्रतिबोध दैनेके खपान दी एकान्त धमेका काय दै पाप नदीं दै इस- 
र्थि विवर इृतको"की सहायतासे मरते प्राणीको प्राणरक्षा करम पाप कहना निदं य 
जीवोका काय्य समक्चना चादिये । 


क क + 
( बो २५ वां समाप्त ) 

(प्रेरक ) 

श्रमविध्व॑सपतनकार ध्म विध्वंसन प्रष्ठ १५२ से ठेकर १५६ तक उपासक 

दशांग सू्नका मूलपाट लिखकर उसकी समारोचना कसते हए सिते हैः-- | 

“इथ अदे पिण कश्चो चरणी प्रिय श्रावकरा सुं हडा आगे देवता तीन पुतन. 

शूका किया पिण त्याने वंचाया नहीं माताने बंचावा षयो ते पोषा त्रत भाग्यो कषयो 
ते उ॑दुरादिकने साधु किम वंचावे ( ० द्‌० १५९ इसक्रा क्या समाधान ¶ ) . 


{ प्ररूपकं ) ४ ट 
भूमविध्व॑सनकारको सिद्धान्त. दै कि ““हिसकको दिंसाके पापसे वंचानेके . 

खयि उपदेश देना चाहिये किन्तु मरते जीवकी रक्षके छिए नही अतः इनके मता- - 
बुसार यं यह प्रन होता दै फि- ^दुखुभी प्रिय शआ्रावकने उसके सामने हिसा करते 
हुए दिसक पुरुपको खाके पापुसे धंचानेकै किए धमोपदेश क्यो नदीं दिया ¶.* 
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( टीका ) 

चुरुणी प्रिय श्रावकका स्थृष प्राणातिपात विरसण ब्रत भाषसे नष्ट षो गया क्योकि वह 
क्रोध करके हिंसको भारनेके छथि दौड़ा था । तरतमे अपराधी प्राणी को भी मारनेका त्याग 
शेता है 1 उत्तर गुण--क्रोध नहीं करमे का जो अभिग्रह था घट क्रोध करनेसे नष्ट हो गया ओौर 
अप्रयत पूर्वक दीडनेसे उसका अव्यापार पोपध नष्ट हो गया" यह रीकाका अथे दै । 

यहां टीकाकारने त्रत नियम ओर्‌ पोषध भंगका कारण बताते हए यह्‌ स्पष्ट 
छि दै छि “हिंसक पर कोध करके मारणार्थं दौडनेसे चुखगी प्रियके अत नियम ओर 
पोषय नष्ट हुए थे” मातृरक्ाका भाव अनिसे ब्रत नियम भर पोषध भद्ध होना नहीं 
कहा दै अतः चुखुणी प्रियके हृदयं मातृराफे भाव नेसे जौर मात रक्षार्थं प्रत 
१ उसके त्रत नियम ओर पोष का भङ्ग बताना कपूतों का कायं समक्षना- 
न्ाहिये 

इसी तरह मीषगजीने मूढ मतियोंको बहुकानेके छियि माताकी अनुकम्पा करनेसे 
चुरी प्रियका ब्रत भङ्क होना कहा ह! उन्होने छिखा दैः-- 

“म सुणने श्ुखुभी पिया चर गयो, माने राखग रो रे उपाय रे । ओतो पुरुष 
, अना्यं कदे जिसो, शार राख" ज्यों न करे घातरे। जतो भद्रा वंचाबेण ऊटियो, 
इणरे थामो यो हाथरे। अनुकम्पा आणी जननी तणी तो भाग्या ्रवरे नेमरे । देखो 


मोह अनुकम्पा एहवी, तिणमेँ धरम कदीजे केरे" । 
( अनुकम्पा विचार ढा ७ कंडी २५ ) 


इनके कहनेका भाव यह दै र किसी मरते प्राणीकी प्राणरक्षार्थं अनुकस्पा करना 
मोह अनुकम्पा है चुखणी प्रियने माताकी रष्ठाके चय अनुक्रम्ण की थी इसीसे उसको 
त्रत भङ्ग हभ क्योकि वह मोह अनुकम्पा थी । इनकी यह प्रहपणा शाख विरुद्ध दै । 
टीकाके प्रमाणसे भी पडे बतखा दिया गया है कि क्रोधित होकर हिंसकके मारणार्थ 
दौड्नेसे चुरुणी प्रियकः तरत नष्ट हमा था माताकी अलुकम्पासे नदीं क्योकि ब्रत पौषधे 
कै समय श्रावकको हिसा त्याग होता है अबुकम्पाका त्याग नहीं होता अतः हिसाके 
भावं आनेसे ही त्रत भङ्ग हो सक्ता द अनुकम्पाके भाव आनेसे नदीं । भोषगजी ने 
सामायक ओर पोषधके समय अभि सर्पादिका मय होने पर जयणाके साथ निकर जाने 
की आज्ञा दी दै! जैसे कि उन्दने सिखा दैः-- 

धलाय सर्पदिकरा भयथकषी, जयणासु' निसर जायजी । राख्या ते द्रग्य डे जावता 
सामाष्रो भगनथायजी । पोषाने सामायकं त्रतना सरीखा छ पच्चक्खाणजी । पोषाने 


सामायक बरतने यहां पोषामें सरीखो छे ब्रागारजी" ` 
( श्रावक धमं बिचार नवम ्रतकी टार ) 


२६० । सद्धम॑मण्डनप्‌ । 








इस ढ।रमें भीषणजीने यह्‌ आज्ञा दी दे किं “अभि सर्पादिका भय होने पर 
श्रावक यदि जयणके साथ निकट जाय तो उसका अत नष्ट नहीं होता 1" 


यदि सामायक्र भोर पौपधके समय अनुकम्पा करना बुरा दै तो अनि सर्पादिका 
भय होने पर आवक जयणके साथ कंसे निकर सकता है ? क्योकि यह भी तो अयने 
ऊपर अनुकम्पा ही करना दै । यदि कहो किं अपने पर अनुकम्पा करनेसे त्रत भङ्ग नदीं 
होता किन्तु दूसरे पर अनुकम्पा करनेसे होता है इसख्यि सामायक ओर पौषधमें अपनी 
अनुकम्पाके लि जयणाके साथ निकर जनेमँ को दोष नदीं दै तो फिर युरदेवका 
त्रत भङ्ग क्यो हुआ था क्योंकि उसने किसी दूसरे पर॒ अनुकस्पा नहो करके अपने पर 
अनुकम्पा की थी ! देखिये बह पाठ यह दैः-- 


^तएणं से सुरादेवे समणोवासए घन्नं भारियं एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणप्पिए ! केवि पुरिसे तेव कटंड जहां चलुणीपिया । 
घन्नाविभणद--जाव कणीयसं नो खल देवाणप्पिया ! वुञ्भंकेऽवि 
पुरिसे सरीर गंसि जमग समगं सोसर रोगा्थंके परिपकिखवह । 
तएणं केवि पुरिसे तुन्भं उवसर्गंकरेह सेसं जहा चुरुणोपियस्स 
तहा भनणहःः 

( उपासक्र दर्शांग अ० ४) 
अर्भः- 

इसके अनन्तर उस खरदेष श्रमणोपासकने धन्धा नामक अपनी भार्यासे अपना सारा 
चृत्तान्त चूर्णी प्रिय श्रावकके समान टी कह छनाया । यह छन कर धन्याने का किं हे देवानु- 
भिय ! किसीने भी ठम्हारे ज्येष्ठ धुत्त केकर यावत्‌ कनिष्ठ पुत्रको नं मारा है भौर को भी 
छम्हार शरीरम एक ही साथ सोर रोग नदी डर रहा था छिन्त यह किसने तुमरे पर उपग 
किया हे । देप बतिं चुगीप्रिथकौ माताके समान धन्या अपने पत्तिसे कदी । अर्थाव्‌ “तुम्हारा 
चत नियम ओर पौपध दसं समय भङ्ग हो गये” यह, धन्याने अपने पतिते कषा 1 


यहां मूहपाठमें चु्णीं प्रिय ्रावकके समान दही सुरादेव भावकका त्रत नियम 
लोर पौषय भङ्ग दोना कहा गया दवै अतः भीषण मतालुयायिरयेसि ` पृछना बाय कि 
ध्सुरोदेवका नुत निय॑म मौर पोषध क्यो भङ्ग इए ?। सुरादेवने अपनी अनुकम्पा की 
थी दूसरे की नदीं की थी, ओर अपनी असुकस्पासे त्रैव नियम ओर पौषध का भङ्ग 
होना .भीषण॑जीने भी नहीं माना हे फिर सुरादेवक ब्रत नियम भौर पौपध भङ् होनेका 
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क्या कारण दै १। यदि कहो कि सुरादिवकष त्रत नियम मौर पौषध अपनी सलुकप्पके 
कारण नहीं नट हुए किन्तु अपराधीको मारणार्थं कोधित हो कर दोडुनेसे नष्ट इए तो 
फिर यदी वात चणीप्रिय श्रावक विषयमे भी तुमको मानना चाहिये । चृ्ीप्रिय भर ` 
सुरादेवके सम्बन्धमे आये हु¶ पाठनं विच्छ समानता दै केवल मेद्‌ इतना हदो दै किं 
चुणीप्रियने मपनी माता पर अनुकम्पा की थी भर सुरादेवने भपने उधर की थी । यदि 
माताके ऊपर अनुक्रस्पा करनेसे चुणींप्रियका ्रत भड़ होना मानते हो तो फिर सुरादेवका 
अपने पर अुकम्प। करनेसे प्रत भङ्ग मानना पदेगा ओर जसे दूणीं प्रियकी मात्र अचु 
कम्पाको सवथ कहते हो उसी तरह सुरादेवी अपनी अनुकंपाकोभी सावद्य कहना होगा 
ेसी दशमे भीषगजीने उक्त ठार सामायक ओर पौषधमे अपने पर असुकम्पा करके 
अनि सर्पादिके भयसे वचनेके टय जयणाके साथ जो निकल जानेकी आज्ञा दी दै वह्‌ 
विच्छ भिथ्या सिद्ध दयोगी अत्तः अपनी भनुम्पाको भीषणं मतानुयायी सावद्य नदीं 
कह्‌ सक्ते अतः ओसे सुरादेवकी अपनी अनुकम्पा साय नहीं थी जर उससे व्रत नियम . 
तथा पोपध नष्ट नहीं हुए थे उसी तरह चुर्णीप्रिय की भी माता के ऊपर अनुकम्पा 
साव नहीं थो गौर उससे उसके व्रत नियम भंग नीं इए थे इसख्यि चूर्णीप्रियका 
उदाहरण देकर अनुकम्पाको सवय वतलाना अज्नानिर्योका कार्य्यं दै । 


( बोट २६ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविष्तर॑सनकार ्रमविष्वसन प्रष्टं १५९ पर आचारांग सूत्रका मूखपाट सिख 
कर उसकी समालोचना करते हए स्ठिते हैः-- 

“अथ उठे कट्यो जे पाणी नावामे मवे घणा मरुष्य इवता देखे पिग साधुने 
भन कचनं करी वतावगो नदीं जो अरसंयतिरो जीवणो वाञ्छया धमं हवे तो नावामें 
पाणी भवतो देखि साधु क्यों न बतावे । केता एक कटै ञे लय छाग्यां ते धररा 
कैवाड उगाडना तथा गाडा हठे बाख्क अवे तो साधने उठाय हणो इमि के तेहनो 
त्तर-जे छाय राभ्यां ढाडा वारे छाढना तो नावा पानी अष्रेते क्यु न बता- 
वणो" ( भ्र प° १५९) 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

भ्रमविध्वैसनकार दूसरे प्राणीकी रक्षा करना पाय मानते दै परन्तु अपनी रक्षा 

` करना पाप नहीं मानते । अपनी रस्ता करना तो वे साधुकरा कर्तव्य मानते दै ठेसी दशा 


२६२ सद्धममण्डनम्‌ । 


मेँ दृसरेकी रक्वाक स्यि न सही, अपनी रष्षाके धियि साधु नावम भता हुआ पानी क्यों 
नदीं बतला देता ? क्योकि नावम पानी आने पर दूरे छोगोके ` समान साधु खयं भी 
तो डव सकता दै फिर वह अपनी र्ताके खि पानी क्यों नहीं ताता. .यदि कटो कि ` 
अपनी रघा करना साघुका कर्चव्य तो दै परन्तु पान बतशछछानेकी जिन आज्ञा नहीं हैः 
यद्‌ साधका कर्प नहीं है इसपर साधु नावम आता हभ पानी नहीं वतछाता तो उसी ' 
तरह यह भी समञ्चो कि दूसरे जीवक्री रक्षा कला खाधुक्ा कर्चभ्य दै परन्तु पानी चत- 
छाना उसका! कल्प नदीं ह इसलिये साध नावम आता हमा पानी नदीं बत्तरातता | 


भीषगजी ने छ्खा दै कि ५ आप इन्नेः अनेरा प्राणी अनुकम्पा किणरी 
नहीं आणी ” | 

अर्थात्‌ नावे वैडा हमा साघु माप मी डवे जौर दूसरे प्राणी भी इव जायं 
परन्तु साधु किसी पर अनुकम्पा न करे । एेखा माननेसे भीषगजीकरे सम्प्रदाय वजे साध ` 
ठाणांग सूत्री पूर्वोक्त चतु्मगीके चौथे भ॑गमें शामिख होते है क्योकि उस ` चतुर्मगी के ` 
चौथे भंग वारे जीव न अपन अनुकम्पा कसते है ओर न परश, जसे काठ शौरिक 
आदि, किन्तु यह बात शास्त्र तथा इन अपने सिद्धासि भी विरद दै । जीतमलन्नीने 
छि दै किः- । 

“अथ उदे पिण क्यो जे सधु पोतानो अघुकप्पा करे पिग आगलानी अनुकम्पा 
न करे» ( श्र० प° ९४७) | | 

यह छिख कर जीतमछजीने अपनी अनुकम्पा करना - साधु का. कत्तज्य बदराया 
६ तथा इनके मतानुयायी साधु गाय भस कत्ता. आदिसे अपनी रक्षा करते दै जौर.. 
अपने ˆ शरीर छी रक्षाके खयि आहार पानी.कौ अन्वेषग कृरते देँ. इस ख्पि पूर्वोक्त 
ढ्पँ भीषगजीने जो यह छिला है करि “माप डवे अनेरा प्राणी सलुकम्पा किणरी नही, 
आणी" यह्‌ इनके अपने सिद्धांत ओर भाकचारसे भी विपरीत दै परन्तु पर जीवकी 
प्राण रक्षा का खण्डन के आवेश में आक्र भीषगनजीने अपनीरक्षाकाभी निषेध कर 
दिया हे अतः भचारागकषे मूलपाटते जौवरक्षाका निषेध करना जीतमरजी मौर भीषण 
जी का अज्ञान समद्यना चाद्ये । 

वास्तवमे ठाणांग सूत्र ठाणा ४ मे कदी हृद चौ्मगीके अनुसार स्थिरं करपी 
साधु अपनी ओर दूरेकी दोर्नोकी रघा रते हँ परन्तु नावम आता हमा पानी गृहस्थ 
कौ बताना उनका करप नहीं है इसलिमे वे नावे आता हभ पानी नही बताते । इसो 
अगं आचारोग सूतम संधुको तैर कर नशी पार करना कहा दै । यदि भीषणजी की ` 
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उक्तिके जनुसार अपनी रक्षा कएना साधका कर्तव्य नदीं होता तो इख पाठम नदी तैर 
कर साधको अपनी रष्वा करना केसे बत्लमया जता ? बह पाठ यह दैः-- ` 


“सेभिक्ल्‌वा उद्गसि पवमाणे नो इत्येणं इत्थं पाएण पायं 
क।एण कायं आासाहल्रा से अणासोयणाए अणासायमाणे तओ 


सं° उदग'सि पविल्ञा । 

सेभिक्ख.वा उदग'सि पवमाणे नो उशुग्ग निघुम्गियं करिल्ना 
मामेयं उदग' कन्नेसुवा अच्छीष्छुवा नद्ध सिवा घुटंसिवा परिधाव- 
न्निल्ला तो संजथामेव उदग'सि पविल्ना । सेभिक्ख. वा उद्ग'सि 
पवमाणे दुव्वलियं पाउणिल्ला खिप्पामेव उवरि विगि'चज्जवा विसो 
हिञ्जवा नो चेवणं साइजिज्जा । अह्‌ पु० पारए सिया उदगाभो तीरं 
पाउणित्तए तओ संजयासेवं उद्डद्टो णवा ससिणिद्धे णवा काद्ण 
उद्गतीरे चिदिज्जाः । 


. ( भाचारांग श्रु° २ अ० ६६ ) 
अथः- 
साधु या साध्वी जरते तैरकर पार करते समय हायते छाथका, पेरते पेरका ओर शरीरस 
शारीरक स्पशे न करं । किन्तु भपने *अरोका परस्पर सूपो न होने देकर जयणाके साथ जर्को 
पार करं । तेरते समय जरे दूढश्ो न रगा भोर अपने आंख, कान, नासिका भर युखमें जर.न 
पैठने दे । जरम तैरते तैरते यदि साधुके अंग दुषैर हो जार्यै तो वह अपने उपकरर्णोको तुरन्त उसी 
जगह छोड़ देवे उनम थोड़ी मी मूच्छ न रवि 1 यदि माण्डोपकरणोको ठेकर साधु पार जानम 
समथे हो तब उन्हें छोनेकी भावश्यकता नी है! द प्रकार जरते पार ठो कर जक्रतक दारीर 
से जके विन्दु गिरे ओर शरीर भीगा रहे तबतक्‌ साधु जरुकै किंनर पर हौ खड़ा रहे, यह ऊपर 
रिति इए पाटका अथे है । 
यहां जरसे तेरकर साधुको पार जाना कदा दै जट बकर मरना नदीं कदा है 
इसकिए इस पाठसे यह स्प सिद्ध होता है किं साधु अपनी रक्षा करना पापनदीं समक्षे ? 
जव अपनी र्षा सु करता है ओर उससे उसे पाय नहीं होता तो दूसरेकी 
रध्वा करनेसे उसे पाप कंसे हो सकेता है १ अवः भीषणजीने साधुको जल्पे इब मरनेकी 
जो वात लिखी है बह एकान्त मिथ्या है । 
यदि कोद के कि “नदी पार करते समय साधुसे जख्के जीर्वोकी विराधना तो 
होती दी है फिर वह नावम माता हुमा पानी बतखाकर अपनी भौर दूसरेकी रका क्यो नदीं 
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करता ‰ 1 तो इसका उत्तर यदी है कि साधु शाख्लीय वियानातुक्तार दी मपनी भोर दूरे 

की रक्षा करता द विधानका उलन घन करके नहीं करता । नावमे आता हभा मानी बत- 

लाना साधुका कप नहीं दै इसलिए वह नावम माता हमा एनी नदीं बतखता । जेते 
कि गरहस्थके हाथक्ी रेखा भी यदि कवे पानीसे भीगो हृदे हयो तो साधु उसके हाथसे 
आदार नहीं ठेता क्योकि उसका यदहं कल्प नहीं है ओर वही साधु अपवाह ` मागमे तदी 

भी पार करता दै । नदी पा९ करना उसके कल्पक विरुद्ध नहीं है क्योकि इसके स्थि तीथ 
चरकी आज्ञा दै परन्दु नावे अता हमा पानी बतलाना आन्ञामे नहीं हे इसष्िए साधु 

नावम आता हुभा पानी नहीं वतात्ता परन्तु अपनी गीर दूसरेकी कल्पानुसार र॑क्षा करने, 
मँ साधु पाप नदीं समश्चता मतः आचारांग सूत्रका नाम लेकर जीव रक्षा , करनेमे पाप 

बताना भन्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिए । 


( बोल २७). 
(प्ररक) 


भ्रमवि्वसनकार ्रमविध्न॑सन 8 १६१ पर निरीथ सूत्र उदेश्चा १२ बोढ १-२ 
का भूर पैठ छिलकर्‌ उनकी समाछठोच्रना करते हए छिखिते हैँ :- 


«अथ इहा “कोटुण पडिया९" कितं अलुक्रम्पा निमित्ते त्रस जीवने बांधे बांध- 
ताने अनुमोदे भलो जणे तो चौमासी दण्ड क्यो अने बाध्या जीवने छोड़े छोडताने 
अचुमोदे भरो जाणे तो पिण चौमासी प्रायदिवत्त क्यो बाणे छोड तिणने सरीखो प्राय- 
रिचत्त कयो छे ! ( ध ० ए० १६९ इसका कया समाधान ९ 

^ प्ररूपक ) 4 
निश्ची सूत्रा वह पाठ छिखक्र इसक। समाधान किया जाता दे 1 | 
धज भिक्ख. कोल्ुण पडिजाए अण्णरिभं तसपाणिज्ञायं तण 
पासएणवा क्तपासदणवा कडृपासएणवा चम्न पासपएणवा वंघह 
वंघतंवा साहञ्जह । जेयिक्ख प्रघोद्धय शछुयह्‌ शुगतवा साह्‌- ` 
उ्ज्ञह्‌}ः 
जो साधु मनुकम्पाके निमित्त किसी त्रस प्राणीको वृण पाससे, ` य॒ज्ञके पाससे, काषटपाससे 


या चमे पाससे शांता हे या बांधनेधाठेको अच्छा जानता दै तथा जो साघु व॑पे हृष प्रस प्राणीको 


छोढ़ता हे या छोढृते इएको भच्छा जानता ह डते चौमासी ` प्रायश्ित आता है। यह इस 
पाठका अथै है। . 
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यहां त्रस प्राभीको वांधने ओर छोडनेसे साधुको प्रायदिचित्त कहा दै उनपर अलु 
कम्पा करनेसे नदी क्योंकि अलुकम्पा केकी तीथेद्करकी आज्ञा दै जसे साधको 
आहार पानी लेनेसे प्रायरििचत्त सदी होता क्योंकि आहार पानी ठेनेकी भगवानकी आज्ञा 
दै परन्तु यदि बिया बृत्तिसे, या संतर धृत्तिसे साधु आहार पानी सेते तो उसका प्राय- ` 
दिचन्त साधको होता है । वह प्रायदिचत्त आहार पानी ठेनेका नदीं किन्तु विद्या इत्ति 
घोर मंत्र धत्ति करनेा दै उसी तरह निशीथके इस पाठम जो जस प्राणीको अनुकम्पा 
निभित्त बाधने छोडुनेसे प्रायरिचत्त कह है वह्‌ अस प्राणीपर अलुक्स्पा करनेका प्राय- 
शिचत्त नदीं किन्तु उनको वांधने मर छोडनेका प्रायद्िवित्त दे । घस प्राणीपर कनुकस्पा 
करना, उनमें शान्ति स्थापित करना, तथा किसी जीवकी प्राणरक्षा करना पाप नहीं है 
फिर अनुकस्षा करनेसे प्रायदिचत्त कैसे हो सकता द ! 

स पाठके भाष्य ओर चृणीमे स्पष्ट छि हुमा दै कि ध्व्रष प्राणीको बाधने 
जर छोडुनेसे अनर्थकी सम्भावना रदती दे इसल्यि इस पाठमें त्रस प्राणीको बाधने 
जर छोडुनेमे प्रायदचित का दै कलुकस्पा करनेसे प्रायरिचत्त नदीं कहा" बह माप्य ओर 
चुणीं चिली जद । 

“अच्चवेटन्‌ मरणं तराय फटुत आत्त पर हिंसा सिग, सुर पेष्ठणंवा बड मदपंता 
वा > ( भाष्य ) 

५अदैव अवदिय' परिवाचिज्जद मरईवा अन्तरायं चभवद । वद्ध'चतड पाफडंतं 
अप्पाणं परवा्िसई एसा संजम विहरणा; तंवा वज्छंतं सगण खुरेणवा काएणवा 
सा पेरेज्जा एवच साहुरख भाय बिरादणा तंच ददट्‌टु जणो उड्ाहं करेज्जा अहो दुद 
धर्मा पर तत्ति वाहिणो एवं पवयणोवघायो भदय॑त दोषा वा भवे । भदौ भणई अहो 
इमे साहो अम्हे परोवक्खाणधरे वावारं करे ति प॑तो पुणभणेज्जा दुद धर्म॒ चाड 
कारिणो कीसवा अम्हं वच्छ वेध॑ति युयंततिवा दिवा वा रावा निनच्छुमेज्जा बोच्छेंवा 
करेञ्ज एए बणे दोसा" ( चृणीं ) 

भर्थः-- 

रस्सी भादिसे बाधे हए पयु अत्यन्त आंटा खाकर दुःख पाति हँ । एवं बन्धन 
से पीडित होकर तडफडति हए अपनी या दृसरेकी ईिसाभी कर दैतेदै। इस 
प्रकार पु घाधनेसे साधुकै संयमी विराधना होती ई! पयु वाधते समय पट्यु, यदि 
सींग था खुरसे सधुको मार देधे तो साधरुकी अपनी वचिराधना होती दे । 

यदियेचतिनहोंतो भी गृहस्थके पटुभंको बाधते ओर छोड़ते इए साधुको 
देखकर खोग साधरुको निन्दा कसते दै । वे कहते दै कि इन साघुभका धमे अच्छा नदीं दै 

द । ॥ 
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ये छोग गृहस्थकी नोकरी कपते दँ । इस प्रकार प्रव्चनष्टी निन्दा होती दै । उस सधु 
पर श्रेष्ठजन अर साधारणजन दोर्नोही दोप स्गाते ह रेष्ठ पुरुष कहते हँ किं ये साधु 
मेरे घरके कामकाज करते हँ ओर साधारण पुरूष कते हैँ ये साधु गरदस्थोकी खुशा- 
मद्‌ करते है । इनका धम अच्छा नहीं है ये मेरे व्ड़को वाधते दँ भोर छोडते है । 
इन निन्दा आदिं कारणोसे स्राधुको गाय आदि ण्णिरयोका बधन मौर मोचन न करना 
वाहिये । यह ऊपर लिलि हए भाष्य चूर्णकि पाठका अर्थ दे । 

उक्त भाष्य ओर वृ्णीमें गाय आदि यपदयभोके वांधनेसे अनर्थ होना वतलाकर 
परायरिचत्त कदा दै परन्तु गाय पर अनुकम्पा करनेसे प्रायरिचत्त होना नहीं कदा दै 
इसलिए निशीथ सूत्रके इस पाठका नाम टेकर्‌ गाय आदि प्राणियोपर अनुकम्पा करने 
प्रायरिचत्त बताना अन्ञानिर्योका काय्यं समञ्लना चाहिए । 


अव प्रदन यह्‌ होता दै कि त्रस प्राणीको बाधनेते तो अनर्थं होनेकी संभावना हे 
इसषिए निशीथके उक्त पाटमे उन्द बांधनेसे साधुको प्रायरिचत्त होना का दै परन्तु 
वये हुए पञ्ुको वैधनसे मुक्तं करनेन कौनसा अनर्थं होता दै जिससे वैधे हए पञ्चको 
छोडुनेसे भी प्रायदिचत्त कहा दै” तो इसका उत्तर भी इसी भाष्य ओर चू्णीमिं 
दिया दै, वह निम्नछिखित माभ्य मोर चृणीका पाठ दै- 

“छः काय गड विसमे हिय णड पाय खयई पीएवा । जोग केम वहन्ती 
णेवं दोसाय जे वुत्ता? 

( भाष्य ) 

तन्न गाय भुक्तं मडंतं छः छाय विराहणं करेज्ज 1 अगड़े विसमेवा पडिञ्ज; 
तेर्णेरहिवा हीरेज्जा नट अटवीए रलंतं अत्येज्ज युद्ध बा पलादं पुणो वंधितु' न 
सकरद । दुगादि सडफफडर्टिवा खज्जई । युक्तं वा माऊए थणात खीरं पीएज्ज ¦ जइवि 
एवमादि दोषा न होल तहवि गिदिणो विसत्था अत्थेज्ज अम्हं धरे सावो सुतत्थ 
जोय क्लेम वावारं वहंति मणंति एवं मणेणं चिन्तित्ता अणुत्त सत्ता अप्यणो कम्मं 
करेति ! सहतदोषभया युक्त पुणो वंध॑त्ति तत्थणं बन्धने जे दोसा वुत्ता ते मवति । 
ञम्दा एए दोसा तम्हाण वंधंति णयति" ( चूर्णी ) 

(अर्थ) 

वन्धनसे दुटे.हृए वड़े दौड़कर छः कायके जीवोकी विराधना करते है तथा 
खाद या गड्ढे आदिमे गिर जते भी दै उन्दैँ चोर चुरा सृता दै था जंगल भूलकर 
दर उधर भटकते फिरते दँ । भागते फिरते हुए वछ्डोको फिर बांधनेमे कठिनाई भी 
हवी दै । तथा नाहर आदि जीवसे यदि वे मार दिए जायें अथवा वे सपनी माता 


अंनुकस्पाधिकारः। २६७ 





का दध पी जद तो उनका धनी नाराज हो, इत्यादि अनेकों दोष वछडे आदिको 

व॑धनसे छोडनेषर सम्भव होते है । यदि येदोष नहं तो भी इस कायमें ` साधुकी 

प्रवृत्ति होनेपर गृहस्थके मने यद विर्वास हो जाता दै कि मेरे धरफी सम्दार रखने 

वले साधु वहां मौजूद दै यच गृह काय्यैकी ऊ भी चिन्ता कलेको आनस्यकता नहीं 

दै। यह्‌ सोच कर गृहस्थ गृह काय्यै चिन्ता छेड़ कर दूसरे कामोमिं प्रदत्त हो जते 

द देसी दशे साधु यदि गृहस्थके पञ्युभोको वापे तो उसे वांधनेके दोष छाति है मतः 

साधु गृहस्थके पटयुभंको वाधते ओर छोडते नहीं है । 
यह उपर टिल इए भाष्य ओर दूर्णीकि पाठोका अर्थं दै । 

इसमें स्पष्ट छित है फि “वड आदिको वंधनसे मुक्त करने पर अनेक प्रकारके 

उपद्रवो की संभावना दै इल्यि साधु गृदस्थकरे वछेडे आदिको नहीं छोडते” यदि छोडं 

तो इन्दी उपद्रोकि कारण दी साधुको प्रायधित्त होना कडा है परन्तु अनुकम्पा करनेसे 

'प्रायश्ित्त नहीं कहा है अतः इस पाठका नाम छे$र चस प्राणी पर अनुकम्पा करने का 

निपेध करना भाष्य जर वचूरणीसे विरुद दे । 

गाय आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करना महान्‌ धर्मका कार्थ दै परन्तु उनके 

बोधने ओर छोडनेमे अनर्थी सम्भावना दै इसलिये उन्हे वांधने ओर छोडनेसे साघुको 

प्रायदिचत्त कहा दै । जहां वाध ओर छोडे विनां गाय सादि प्राणियों की रक्षा नहीं हो 

सर्ती हो बहां इसी जगह निलीथसूत्रके भाष्य मर चर्णीमें बाधने मोर छोड्नेका विधान 

कियादहै- 
“कारणे पुण वन्धक्षुयणं करेऽजा । 
वितिथ पदभणवञ्क्षे बन्धे अविशोवितेव अष्पञ्दो 
विसम गडञ गणिञाउ बणरूफगादीष्ु जाणमवोःः 
( भाष्य ) 
अणदजञ्जयो वंध अचिषोविओवा सेहो अहवा विक्रोविओवा सेदो । अथवा किक्रो- 
विओ अप्पञ्क्चो इमेहि कारणेहि वंधंति विसमा अगडि अगणिङघु मरिञ्जिहि। इति 
दुगादिसणफएणवा माखजञ्जिदित्ति एवं जाणाणावि वैघडई सुय” 
अर्थात्‌ जदा पकी आगमे जर कर गहसे गिर कंर या जङ्गरी जानवरोसे मारा 
जाक्रर मर जानेकी आशङ्का हो वहां साघु उन नंधते मोर छोड़ते भी दँ । परन्तु बन्धन 
गाह न होना चाद्ये । 

यह्‌ उपर किख हुए माध्य र पूणीका भ्य दे 1 


सद्वर्ममण्डनप्‌ । 
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यहां वाध मौर छोडे विना घस प्राणीकी रक्षा न होनेकी दश्चामे स्रु को उन्हे 
वाधते यौर छोडनेका सी पिधान किया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है किं निशीथ सुतरके 
उक्त मूरपाठमें जहां बाधने मोर छोड्नेते अनर्थको सम्भावना है वहीं रस प्राणी को बाँ- 
धने मर छोडनेसे प्रायधित्त कहा है परस्तु चसप्राणीकी रष्वा या अनुकस्पा करने प्राय- 
दिचत्त नहीं कदा है । इसथ्यि निशीथ सूत्रके सृपाट का नाम छेकर अरस प्राणी पर 
अनुकम्पा करने मौर उन की रक्षा करमेमें पाप बताना अज्ञानिरयोका कार्य्य है । 

यदि जीतमछछजीके मतादुयायी साधु करै कि ५अयवाद्‌ माग स माय आदि को 
वाधेने ओर छोडुने का विधान भाष्य मे क्रिया है मूर पाठ मे नही” तो उनसे कहना 
चाहिये कि-- 

आप लोग अपने ज्र पत्रमे पड़ कर शीतसे मूच्छित मक्खी को कपडे में 
वाध कर क्यों रखते दँ १ ओर मूर्च्छा मिट जाने पर उसे क्यों छोडते हैँ ? क्योकि मक्ली 
भीतोत्रस्त प्राणी ष्ये है) तथा पागल होनेकी हाठ्तमें साधुको क्यों वाधते है १ क्यो. 
कि साधु भी चरन्त प्राणीसे इतर नदीं है अतः निशीथ सूत्रकी चूर्णी मोर म्यम जो बात 
कही है उसका आप छोग भी मक्ी आदि तथा सधुओं एर व्यवहार करते है परन्तु 
गाय सादिक विषयमे इसे पाप कहने छते हैँ यह्‌ आप लोगोँका अज्ञानके सिवाय गोर 
छछ नदीं दे । 

निरीथ सूक इस चृणीको जीतमछजीने मी प्रमाण माना है उन्दने छिला दै 
किं ^ १६ पडियाए » रो अर्थं चूर्णी मेँ अतुक्रस्पा करणाईइज कियो छै" ( च्र° 
ए० ११६ 

बही द्दृणी कारण पड़ने प्र पशुके घन्धन मौर मोचनका भी विधान करती दै 


इस स्थि इस चूर्णी की साधी वात को मानना ओर आधी नहीं मानना दुरामरह के 
सिवाय गोर छु नदीं दै 


ध ( बोल २८ वां समाप्त) 


रमविध्वंसनकार घम विध्वंसन प्छ १६८ पर छिखते दैः- 

“अथ ठे कल्यो सुखखानी अवुकृम्पाने अथे देवकी पासे सुखसाना युजा वाल्क 
मेल्या देवकी ना पुत्र सुखा पासे मेल्या एपिग अलुकरम्पा कदौ ए अनुकम्पा आज्ञा महि 
के आज्ञा वारे साव के निखय छे ! एतो कर्य प्रत्यश्न आज्ञा वारे सावय षै ते 
कास्थनी देवता ना मनमे उपनी जे ए दुःखिनी छै ततो एने कार्य्य करी दुःख मेद्‌। ए 
परिणाम रूप अनुकम्पां पिण साव छे ( भ्र° प्र° १६८) 


भवुकम्पाधिकःरः । २९९ 
त 
इसका क्या समाधान ! । 

( प्ररूपक ) 

हरिण गमेसी देवताने अनुकम्पा काके छः बाख्करोके प्राण चचये थे इस अतु- 
कम्पाको सावय कना अज्ञान दै | वे छः ही छ्ड्के चरम शरीरी थे ओर वे दीक्षा लेकर 
मोक्च गये । यदि हरिण गमेशषो उनकी रक्षा नदीं करता तो वे किंप तरह वंचते ओर 
दीष्छा धारण करके किस प्रकार मोक्ष पते ९ इसल्यि इरिण गमेक्षीने ओ नारको पर 
अनुकम्पा करॐ उनके प्राण बचाये थे ओर युख्खाकी दुःख निवत्ति की थी उसे सावद्य 
बताना सवेथा मिथ्या दै । 

उन बारुकोकी -रश्ा करने ध्ि जो देवताने आने जनेकी क्रिया की थी उस 
क्रियाका नाम लेकर अश्ुक्रापाको सावद्य भताना भी अज्ञान दै) आने जनेकी क्रिया 
दूसरी दै ओर अनुकेम्पाछा परिणाम दसरा द अतः आने जनेके कारण अचुकस्पा सा- 
वथ नहीं हो सकती । तीर्थकपें की बन्दना करनेके लि दैवता रोग आते जाते है परन्तु 
मने जनेते वोर्थकर को बन्दना सावय नदं दोश्नो क्योंकि आने जनेकी करिया प्रथक्‌ 
दै मोर बन्दना प्रथक्‌ दे उसो तरह आने जानेकी क्रिया दूसरी है मौर अनुकम्पा दूसरी 
दै इसल्यि आने जनेकी क्रिग्राके साव होने पर भी अनुकम्पा सावद्य नहीं है । यदि 
कोद आने जानेकी क्रियाके साबय होनेते अनुकम्पाको साव माने तो उसे आने जानेके 
साब होने तीथकर की बन्दुनाको भी साव कना चाद्ये ! परन्तु आने जनेसे 
यदि तीर्थकरकी बन्दना सावथ नहीं होती तो उसो तरदं आने जनेसे अघुकस्पा भी 
सादय नहं हो सकती 1 हरिण गमेदी की अचुक्स्पा का यद्‌ फर हुमा किवे छः ही 
छड्के कंस फे भयसे वच गधे । अतः हरिण गमेश्षीकी अनुशृम्पाको सावय कहना अज्ञान 
का परिणाम दै। 


` (बटर्र्वां) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्वंसनकार भरमविध्ैसन प्रष्ठ १६८ पर अन्तगे8 सूत्रा मूरपा छख कर 
उसकी समाङोचना करते हुए रिते है- 

“अथ इहां छः्णजी डोकरानी अनुकम्पा करी हस्तिस्कंथ वैडा ईट उपाडी 
तिणरे षरे मूको ए अनुकम्पा आज्ञामे के आ्ञा वाहिरे सावद्य छ के निरवद्य छै" 
(° ४० १६९) 

इसका क्या समाधान ! 


७० ` संद्धभमण्डनव्‌ । 





( प्ररूप ) 

श्रीकरभ्णजी नेमिनाथजीकी चन्दनाकरे निमिच्च जा रदे थे रस्तामे उन्होने जरसे 
जीर्ण अति दुःखो ओर कांपते हुए एक शरद्को देखा उसे देख कर शृष्णजीके हृदये 
अनुकम्पा उत्पन्न हु भौर उन्होनि अपने हाथोसे ईट उठा कर दुद्रके धर पर रक्ा 
था । यह श्रीकरष्णजीष्धी यनुकस्पा खार्थरहित थी इसे सावद्य सिद्ध करनेके स्यि भम- 
विध्व॑सनकारकी ओरसे यह्‌ कुदेतु खाया जाता है किं “ईट उठा कर रखने की साधु 
आज्ञा नहीं देते इसलिये श्रोक्रृषणजीकी वु पर अनुकम्पा सावय थी” परन्तु यह विछ- 
ल अयुक्त है ईट उठने क्रियाके साव होनेसे अनुकम्पा सावद्य नहीं हो सकती 
क्योंकि ई'ट उउनेकी क्रिया भिन्न दै ओर मनुकस्पा भिन्न है, दोनों एक नदीं दै इस- 
छियि &' ट उठनेष्टौ क्रियके सावय होनेषे अनुकम्पा साव्य नहीं हो सकती । श्रीक्कष्णजी 
को नेमिनाथजीका ददेन करने छ्य जव इच्छा उत्पतन हुई तथ उन्दने चतुरगिणी 
सेना सजायी थी । उस सेना सजाने रूप कार्य्यकी साधु आज्ञा नही देते परन्तु तीर्थ- 
कर क बन्दनको तो अच्छा जानते दै । वह्‌ तीर्थकरका वैन्दन जसे सेना सजाने रूप 
काय्येके साव होने पर भी सावय नदीं समश्चा जाता क्योकि सेना सजान। दूसरा 

“ कार्य है ओर वन्दन करना उसते भिन्न दै उसी तरह ईट उठा कर रखनै की आज्ञा 

साधु नदीं देते परन्तु अशुकम्पा करनेको आज्ञा देते दँ अतः ईट उठनेश्ी क्रिया का नाम 
लेकर अयुकम्पाको सावद्य बताना मिथ्या है । यदि ई'ट उठानेक्ी क्रियाके कराण अघु- 
कम्पा सनद हो तो फिर सेना सजा कर अनि जानेकी क्रियाके कारण नेमिनाथजी का 
वन्दन भी साबथ होना चादिये परन्तु जैसे सेना साज कर आने जानेसे बन्दन सावद्य 
हीं होता उसी तरह ईै'ट उटठानेते अनुकम्पा भी सावद्य नहीं होती । 

उत्तराध्ययन सुत्रके २९ वे अध्ययने वत्दनका फर उच गोत्र वाधना कहा है 
ओर भगवती सूत्रम अलुकम्पाका फट सात वेदनीय क्मैका बन्थ बतलाया दै इसल्यि 
ये दोनों ही काय्यं अच्छे दँ अनुकम्पा करना सावथ नहीं दै अतः बुर पर श्रीकष्णजीकी 
अनुकम्पाको सावद्य वताना अन्ञानका परिणाम दे । 


( बोल ३० ) 
(भ्रेरक ) 


्मवि्वंसनकार अमविध्वंसन ९ १६९ पर उत्तराध्ययन सूर अध्ययन १२ 
गाथा ८ चको छिखि कर उसी समारोचना कसते हुए िखते है- 


अनुकस्पाधिकारः। २७१ 


[क्क = अअ नः 
स 


“अथ अटे हरिकेशी सुनिनी अनुकस्पा करी यक्षे विप्रान ताछ्या ऊधापाङ्या ए 
` अलुकस्पा साव छै के निरय छै आ्ामे छै के अन्ना बारे छ एतो प्रत्यक्ष आज्ञा 
वाहिरे छै" ( ० प° १६९) 
इसका क्या समाधान † 
( प्ररूपक ) 
उत्तराथ्यनन सूत्रकी वह गाथा छि कर इसका समाधान किया जाता है वहं 
गाथा यह दैः-- 
“जक्खो तिं तिंहुग खक्खवासो, 
अणु कम्पञो तस्स महा छनिस्स । 
पच्छाहयत्तां नियम सरीरं 
इमाई वयणोह छदादरित्था । 
(उ० अ० १२ गाधा ८ ) 








अर्भः-- 


तिदुक श्र्षपर निवास कलेवाखा उस सटा सुनिका अनुकम्पक यानो उनम भक्तिभाव 
रखनेवारा यक्ष अपने शरीरको छिपाकः ब्राह्मणोंते इस प्रकार कडा । यह उक्त णाथाका अथं है । 


इसीका नाम ठेकर जीतमलनी ओर भीषणजी अनुकस्पाको साव कहते । 

उनका कहना है कि यष्षुने जो प्राह्मग छुपारोका ताडन किया था यह उधरकी हरिकेसी 
सुनिपर अनुकम्पा हई” परन्तु यह बात मिथ्य। हे यक्षने सुनिपर अनुकम्पा करके प्राहणों 
छो खदुपदेश दिया था जव वे प्राह्मण उसे मारने गे तो उसने. भी मारनेके बदरे 
मारा था परन्तु अनुकम्पक कारण नीं मारा । युनिपर अनुकम्पा करके सदुपदेश्च 
देनेका शास्म कथन दै मारनेका नदीं बह गाथा यद्‌ है - 

प्रणो अह संजउ वंमयारीः 

विरजो धण पथण परि ग्गहाओ । 

पर प्पवित्तस्सड भिक्ख काले 

अन्नस अछा इह आग भिः? ॥ 


वियरिज्जर, खञ्जर; सुञ्जदय, अन्नः पयः भवयाणसेयं 
जाणादिसे जायण जीवणुत्ति, सेसावसेसं छदो तवस्सीः? । 
( उत्तराध्ययन अ० १२ गाथा ९।१० } 


२७२ । सद्धमेमण्डनप्‌ | 






अथ-- ४ 
मै श्रमण ह भौर संयत यानी सवै साव योगसे इट इा ह । भ प्र्मचारी भौर धन, 
पचन, पाचन, तथा परस्परहसे रदित ह, आपके यह भिश्वाथ भिश्षाके समयमे आया ह गृषस्थ 
मपने भोजनाथ जो भन्न बनाते ह उसी भन्नको मिक्षाके ङिष्‌ मे भाया हू आपके इस यज्ञ स्थान 
म प्रचुर अन्न दीन अनाथ बौर दरिदको दिया जाता है बौर खाया जाता है तथा खिछाया जाता 
है यह सव अन्न आप छोगोका हौ है । में भिक्षाजीवी तपष्वी ह इसकिए भापके यां जो वंचासे 
भी बचा हुभा भल्न ष्टौ वह सु मिना चादिषु । । 


यहां यक्षते सुनिपर अनुकम्पा करक ब्राह्मणोसे नम्रतापूरैक सुनिको भिक्षा दैनेका 
उपदेश दिया दै यह उपदे देना बुरा नदीं किन्तु धमे दै। जेसे को$ पुरुष क्षुधातुर 
साधुको भिक्वा देनेक लिए छोरगोको उपदेश देवे तो वह दुरा नहीं कदा जा सकता । 
उसी तरह सुनिको भिक्षा देनेके छिए यक्षका घ्राहयणोंको उपदेश देना घुर नहीं दे । 


जव यक्षुके उपदेशसे प्राद्यण छोग न समने वल्कि ओौर मधिकं उत्तेजित होकर 
मुनिको मारने दौदे तच यक्षने भी फरोध करके घ्राहर्गोको मारा था । यह्‌ मारना रूप 
काय्यै ब्राहमणेंपर कोध करके यक्षे किया था सुनिपरं अचुकम्पा करके नदीं क्योकि जहां 
मारने पीटनेकी बात आई दै वहां मूर पाठम यह नही कदा दै कि यक्षने सुनिपर अनु- 
कम्पा करके प्राह्मणोको मारा था अतः यष्षका यह्‌ कार्य्यं क्रोधके कारण हुमा था अनु- 
कम्पाके कारण नहीं अद्ुकम्पा करके उसने ब्राहयर्णोको उपदे दिया था मारा नहीं था। 
इसछिए इस मारने रूप कार्ये सावद्य होनेपर भी इसके परे जो यक्षे ब्राह्मको 
उपदेरा दिया था वह्‌ सावद्य नहीं हयो सकता 1 


जैसे कोद साघु मक्त भावक, साघुपर अलुकस्पा करके छोगोको भिक्षा देनेका 
उपदेशा देवे परन्तु उसके उपदेरसे छोग भिक्षा तो न दू उष्टे उत्ते जित होकर सुनिको 
मारने दोडें, यह देखकर साधु भक्त वह्‌ ्रानक भी यदि छोगोको मारे पीटे तो उसके 
इस का््यैसे उसका पहला काय्यै यानी साधुको भिषा देनेके छिए उपदेश देना चुरा नदी 
हो सकता उसी तरह यक्षे जो ब्राह्मणको मारा था इससे उसका पटा कार्य्यं यानी 
छनि पर अदुकम्पा करके मिषा देनेके छि उपदेश्च देना बुरा नदीं हो सकता । भतः 
उत्तराध्ययन सूरी गाथाका नाम लेकर हरिकेशी सुनिपर यक्षी अनुकम्पा को साव 
कहना एकान्त मिथ्या दै । 


( बो ३१ वां समाप्त ) 





(प्ररक ) 

भ्रमविध्वंसनकार धरमविध्वंसन प्रष्ठ १७० प्र ज्ञाता सूत्रको मूल पाद. दिलकर 

उसकी समाखोचना क्ते हुए छिखते हँ “अथ ईहां धारणी राणी गर्भनी अनुकम्पां करी 

मन मंगता आहार जीम्था ए असुकम्पा साव्य छे के निरवद्य छै एतो प्रत्यक्ष भल्ञा 

बाहिर ठ" ( ० प १७० ) इसका क्या समाधान ! ॥ 

(प्ररपक ) | 

श्रमविध्वंसन कारने जनताको ममे डालनेके ठिए ज्ञाता सूत्रका मू पार अपूणे 

लिलि द इसलिए उस्न पूर्‌ा पाठ ओर अथ किलकर इसका समाधान किया जाता है । , 


चह पाठ यह्‌ है- 
“तपण सा धारणी देवो तंसि अकारदोहटंसि विणिय सि सम्ना- 


णियदोहला तस्त गन्भस्त अणकम्पण्टधाए जय' चिद्रहं जय' जासह 
जय सुवड आहारं पिथणं आहारेमाणी नोहतित्तं नाह कडुञं नाह 
कसायं नाह अविं णाह महर जं तत्स गब्मस्खं हियं - बिं पत्यं 
तं देसेय काठेय आहारं आहारेमाणी णाइचिन्तं णाहं सोगं णाह 
देष्णं णाहं मोहं णाइ भय' णाह परितासं ववगयचिन्तासोगमोद 
भयपरित्नासा भोयणछ्यणगन्धम्ारंकारे्हितं गण्मं खलं सुखेन 
वहतिः 3 


, अर्थः-- 

` इसके भनल्तर बह धारिणो रानी अकार दोषटद्को पूणे करके गभेकी अनुकप्पके चयि 
. जयणाकै साथ खडी होती थी ! जयणाके साथ वेष्ती थी ! जवणाके साथ सोती धी । मेधा ओर 
भायुको .बद्मन वाढ ईन्द्रियेकि भनु नीरोग भोर देशकारके अनुसार न भति तिक्त न सति 
कट्‌ न अदि कपाय न अति भाम्ड ( खलद्य ) न अति मधुर किन्त॒ उस गमेके हितकारक, परि 
मित, तवा पथ्य भाहार खाती धी ओर अति चिन्ता, अति शोक, भति दीनता, अति मोह अति 
भय तथा अति परित्रास नष्ट करती थो । चिन्ता, श्रोक, मोह, भय भौर परित्रास से रदित 
षो कर्‌ भोजन, आच्छादान, गन्धमाल्य ओर अट्कारो से युक्त होकर छखपूवैक उस गक 
वष्टन करती थी ! यह शाता सूत्नके उक्तपाठका अथं दै 1 

। इसी पाठका नाम ठेकर जीतमरुभी कहते हु कि धारिणीने गभ पर उतुकम्पा 
करके मनबाञ्छित आहार खाया था परन्तु इस पाठम मनवांछित आहार खाना, नदय 

२५ 


(ज्ञाताअ० १) 


२७४ संद्धर्ममण्डनप्‌ । 





विकि मनवांछित आहार छोडना टिखा हे तथा गभके हितकारक आहार खाना चछिखा 
है इसखयि “धारिणीने गभ पर अनुकम्पा करके मनवांछित आदार खाया था? यह्‌ जीत- 
मल्जीकी प्ररूपणा इस मूलपाठसे प्रत्यक्ष विरुद्ध दै । 


दस पाटमें गम पर अचुकमस्पा करके धारणीसे सजयणाका त्याग किया जाना 
छ्लिा है तथा चिन्ता शोक मोह भौर भयको छोड देना छिलिा दै भतः तेरह पन्थियोसे 
पूषठना चाहिये कि धारिणीने गर्म पर अनुकम्पा करके जो अजयणाका त्याग किया था 
तथा चिन्ता शोक मोह ओर भय आदि छोड दिये थे यह्‌ अच्छा क्रिया था यादबुरा 
किया था १ यदि मच्छाकरियाथा तो धारिणीकी गर्म पर अनुकम्पा घुरी केसे इई ? 


इस पाठमें स्पष्ट स्वि है कि धारिणीने गर्भ पर अनुकम्पा करके मोह छोड़ 
हिया था तथापि जीतमल्जी धारिणीकी गर्माचुकस्पाको मोह अनुकम्पा बतछति दै यह 
इनका महान्‌ अज्ञान दै जिस अलुकम्पाके दोनेसे मोह छोड दिया जाता है वह अनुकम्पा 
खुद दी मोह अनुकम्पा हो यह किस प्रकार हो सकतादे 

इस पाठम कहा है कि “धारिणी रानी गर्भं पर मतुकम्पा करके गर्भका हितका- 
रक आहार खाती थी? इस आहार खानेका नाम लेकर गर्भकी अनुकम्पा को सावद्य 
कहना भी जज्ञान दै क्योंकि गर्भ॑का आहार गर्भ॑वतीके आहारके आधीन दै यदि गर्भ॑- 
वती आहार न करे तो उसके गर्भका भी भाहार बन्द्‌ दो जाता दै ओर आहार बन्द 
होनेसे बह गर्भं मर सकता दहै ेसी दक्षामं आहार नदीं करनेवाटी गर्भवतीको गम हिसा 
का पाय खग सकता दै उस ग्म दिसाकी निवृत्ति ओौर गर्भरक्षाके खयि धारिणीका भोजन 
करना भी एकान्त-पापमें नदीं ह 

गभवती श्राविका यदि भोजन न करे तो उसके पदे व्रतम अतिचार आता दै 
क्योकिं अपने अभित प्राणीको भूख। मारना पहङे तरता अतिचार दै परन्तु' निह य 
जीव इतना भी नहीं सोचते वे गर्भ॑वतीको उपवास करनेका उपदेरा देते है मौर गम पर 
द्या न करनेको धम मानते द वे प्रत्यक्च ही शाखविरुद्ध काय्य करा कर॒ गम हिंसक 
समर्थक बनते दै । भगवती सूत्र शतक १ उशा ७ मे साक्षात्‌ ती्थकरते कदा दै करि 
“माताके आहारसे गर्भको भाहार भित्रा दै” अतः जो गर्भवतीका भहार छडाते है वे 
गमेस्थ बाख्कको भूखा मारते हँ परन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य कदापि गभको दुःख नदीं देते 
खस पर अनुकम्पा रखते हँ । 

यह्‌ बात केवर गर्भके दिप दी नदीं किन्तु अपने आधित द्विपद चतुष्पद्‌ भादि 
प्राणियोको भी सम्यण्दष्टि भूखा नदीरखते । उनपर अलुकम्पा करते है नदीं तो उनके पदे 


अनुकम्पाधिकारः । । २७५ 





घ्रतमे अत्तिचार आता है अतः धारिणी रानीकी गर्भानुकम्पाको मोह अनुकम्पा अर 
सावद्य घतुकस्पा चताना अज्ञानिर्योका काय्यं हे । 


ए ( बोल ३२ वां समाप्त ) 


रमविष्व॑सनकर भ्रमविध्वंसन ष १७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन १ का मू 
पाठ छिन्न र उसकी समाछोचना करते हए रिते है-- 
“मथ दहं अभयश्कमारनी अदुकस्पा करी देवता मेह बरसायो, ए पिण अनुकम्पा 
कही ते सावय छे फे निरवथ छ एतो प्रत्य आक्ञा वादिरे छे” (० प° १७१ ) 
इसका क्या समाधान ! 
{ प्ररूपक ) 
घभयकुमारने तीन दिन तश्‌ उपवास किया था ओर व्रह्मचय्यं धारण पृदक तीन 
दिन तक वेढा रहा । उसका कष्ट देख कर देवताके हृदयम अनुकम्पा उत्पन्न हृदे तथा 
अभयङ्कपरारका जीवकै साथ उस देवताकै पूवेजन्ममे जो स्नेह; प्रीति, ओर बहुमान थे 
उनका स्मरण करके उसके हृदयमें क्षोभ उत्पन्न हुभा था । मूलपाटमें यही धात कदी दै 
अनुकम्पा छाकर पानी वरसाना नहीं कहा दै परन्तु जीतमख्जी अनुकम्पा खाकर पानी वर- 
सानेकी वात कते ह इनकी यह्‌ वात मिथ्या हे मृरपाटमे पानी वरसानेका कारण अवु- 
कपा नहीं किन्तु प्रीति कदी गयी दै । यह मल पाठ ट्ख कर स्पष्ट किया जाता दैः-- 
५अभयज्ुमार मणुकम्पमाणे देवे पूत्मभव जणिय नेदपीई बहुमान जाय सोगे" 
( टीका ) 

हा { तस्य अष्टमोपवास रूपं कष्ट" विद्यते इति बिकरपयन्‌” 

अर्थात्‌ मेरे मित्रकरो अष्टमोपवास जनित कष्ट हो रहा दै यह सोचते हुए उस 
देवताके हदयमें पूष्चजलमकी प्रीवि स्नेह बहुमान ( गुणात्ुराग ) के स्मरण होनेसे मित्र 
विरह रूप खेद उत्पल्न हुभा । 

यदं सनुकस्पा करके पानी बरसाना नदीं दिखा दे आगे चछ करं मूलपाठे - 
पानी वरसानेकी वात आद दै वहां प्रीतिके कारण पानी बरसाना कदा है अधुकप्पा के 
कारण नहीं वद्‌ पाठ यह दै- 

“अभयं कुमारं एवं बयासी एवं खष्छदेवाणुप्विथा ! मए तवं 
प्पियदूखयाए सगल्निया सणफुसिया सविज्छया दिव्वा पाउससिसी 
विउव्वियाःः 

। । ( ज्ञाता ०.१) 


[य 


"२७६ सद्धमेमण्डनप्‌ ' 
मा 
अर्थः-- ` ४ ६ 
स्थि देवतान अभयक्कुपारसे कहा कि-- 
दे देवप्रिय ! मेने छम्हारे प्रेमे स्थि गजन विच्‌ त भौर जरुचिन्हु पातक साथ दन्य 
व्पा्तुकी शोध्या उत्पन्न की ६ । ५ ^ | 
यहां जमयक्गमारकी प्रीतिकरे छिये मेद बरसाना कहा दै अलुकम्पके छिचि नहीं 
अतः अनुकम्पासे मेह वरसानेकी वात भृलपादक्े विशद दै । 
| जसे गणोये प्रम रखने वाङ देवता तप जओौर संयमसत युक्त युनि पर अनुकम्पा 
करके उत्तर वेक्रिय शरीर घना कर उनके दर्डनार्थं दके साथ मते ह जोर उन देबताभों 
के गुणादुराग मौर युनि पर अनुकस्पा तथा साधु दशनको शास्त्रकार धैक्रिय क्षरीर 
चनाने मौर आने जनेकी क्रिया कनेसे बुरा नद किन्तु उत्तम वताते है वर्योकि गुणा- 
सुराग, अनुकर्पा ओर साधु दर्शन भिन्न हैँ ओर उत्तर वैश्जिय शरीर वनाना तथा आना 
आदि सिन्त हँ उसी तरह भाने जाने आदिक कियाय भिन्न है मौर अनुकम्पा भिन्न 
दै इष खि आने जाने आदि करिया के सावदूय होने पर भी अनुकम्पा सावद्य नदीं 
होती अतः अभय कुमार प्र देवता खी अमुकस्पा को साघदूय कहना अज्ञान का 


-परिणाम है । 
॥ ( बोट ३३ समाप्त ) 


भमविध्वंसनकार भ्॑मवि्वंखन १७१ पर ज्ञाता सूत्र अध्ययन ९ का मृ पाट 
चिलि कर उसकी समालोचना करते इए खिलिते है 

“थ इदां स्यणा देवीरी अनुकस्पा छरी जिन घरूषि सामो जोयो एपिण घनु- 
कम्पा कटी ए अनुकम्पा मोहे कमरा उदयथी क मोह कमरा योपशम थी ए अनुकम्पा 
सावदूथ छ के निखदूय छ भ्तमे छ ऊ आज्ञा बाहिर छ विधे विलोचने करी विचारी 
भोयजो» ( भ्° प° १७१ ) । 

इघका कया समाधातं 

( प्ररूपक ) 

.जिन ऋषिने सयणा देवी प्र अनुकम्पा करक उसे देखा था यह भमविष्व॑सनकारकी 
वात बिष्क्र कूटी जोर सूरपाटसे विरद ह । वहां मूढ पाठे अतुकमपाका नाम नहीं 
वहां यह्‌ पाः आया है- 

“समुप्पत्न कटुणभावः” इस पाटने जो “कल 


१) 


छग” शब्द आया दै बह अनु- 
काश अर्भे नहीं दै क्योकि रयणा देक पर जिन ऋषिकी अनुकम्पा उत्पत्न दोने का - 


अनुकेस्पाधिकारः। २७७ 


कोड कारण न था किन्तु प्रियाके बियोगसे जो करुण नामक एक रस उत्पन्न होता है 

उसकी वहां सामभरी पू्णरूप्ते मौजूद थी इसख्ियि र्यणा देवी प्रति जिन ऋषिका करुण 
रस ही उत्पन्न हुआ था अनुकम्पा नहीं अतः उक्तं पारमे आया हुमा (क्षष्ुणः ह्व 
करुणरसका ही बोधक दै अत्तकम्पाका नहीं ! ५४ 


ज्ञाता सूतके मूढ पाठम साप साफ़ रिखा दै कि रथणा देवीके विचित्र हाव भावं 
भौर कटाक्ष तथा सुरत सुखो स्मरण करके तथा उसके मनोहर शव्द मर भूष्णोकी 
मधुर ध्वनि सुन कर जिन ऋरपिके हृदयमें करु भात उत्पन्न हुभा था इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै क्रि जिन ऋषिका रथणा देवीके ऊपर करण रस उत्पन्न हुआ था अलु्कम्पा नहीं 
क्थोकिं अपनी प्रियाके हाव भाव कटाक्ष मौर सुरत सुखके स्मरण करनेसे ओर उसके 
मनोहर वाक्य तथा भूष्णोकी ध्वनि सुननेसे करुग रस ही उत्पन्न होता दै अनुकसपा 
नहीं उत्पन्न होती दै । बह्‌ ज्ञाता सूत्रका पाठ यद दै :- 


“ततेणं से जिण रक्त्िए चखसमणे तेणेव भरसणरवेणं कप्णस्चुह 
मनोहरेणं तेहि य सप्पणय सरू महर मासिएहि' संजायविउलः 
राए रथण देवीरस देवयाए तीसे चन्दर थण जहण वयण कर चरण 
नयन छावग्ण रूप जोव सिरी चदिष्वं सरभस उवगूहिथाद' जाति 
विव्वोध विलसिताणिय विहसिय सङूडक्लदिटि निस्सिय भखिय 
उवरुिय हिथगमण पणथचिक्निय पासादिथाणिय सरभराणे राग 
भोहियमह अवसे कस्मवस्गदए अवथक्‌खति भरगतो सविियं । 
ततेणं निणरकखियं सष्ठुप्पन्नकल्ण भावं मच्चुगहधत्यद्धणोद्धियमह 
वयक्तं तेव जक्तेय सेए जाणिडण सणियं सणियं उष्विहति 
नियग पिद्याहि विगयसत्थं । ततेणं सा रथण दीव देवता निस्संसो 
कलुणं जिण रङिखिथे सकल्सा सेरग पिहाहि' उवयंतं दास ! भञो- 
सोत्ति जभ्पमाणो अष्पत्तं सागर सिरं गेण्िय वादाहि आरसंतं 
उड उष्विहति अंवर तरे आओवयमाणंच मंडलमरगेणं पडिच्छित्ता 
नीखष्पणधवल अयस्िप्पगासेण असिवरेण खडखडिं करेतिः 

(ज्ञाता अ० ९) 


-२७८ सद्धर्ममण्डनम्‌ ।- 
० 
` अर्थं :- । 
इक्क अनन्तर उस जिन रक्षिता मन रथणा देवीके उपर घरायमान ष्टो भया 1 रथणा 
देके कणं नोर भूषण शब्द्‌, भौर प्रेम सित सरल शद भापणसे जिन रक्षितका राग (मोह) 
रयणा देषी प्र पषकेसे भी ज्यादा बद्‌ कर ्िगुण हो गथा । रया देवीके छन्द्र स्तन, जघनः, सुख, 
छर रण भौर नयनोके छाषण्यको तथा उसके श्ारीरकी छन्दरता दिव्य यौवनकी श्षोमा ष्पेके 
साथ मालिङ्गन करना स्त्र चेटा विरास मधुर हास्य सक्टाक्ष दर्शन निःश्वास छखद्‌ अग स्पर्शं 
रति कूजित अक तथा आसनादि पर वैडना सवत्‌ गमन प्रणय कोध ओर प्रसन्नताको स्मरण 
करक वह जिन रक्षित रयगा दैवी पर सोष्टित ष्टो गया बह अपते घशमें नरह रह सका । वह जिन 
रक्षित अवदा ओर कमे वशीभूत होकर पीछेसे आती इश स्यणा देवीको राके साथ देखने रगा । 
इसके अनन्तर प्रियाकै वियोगते निष्को कदण रख उत्पन्न हो गया था ओर शत्युसे 
निका गहा पकड छया गया था जो यमघुरी जानेके छ्यि तत्पर टो गया था जो रयणा देवीको 
प्रेम सहित देख रहय था रेते जिन र्चितको उस शरक यश्षने धीरे धीरे अपने प्ष्टतसे नीचे 
भिरा दिवा) । 
इसके अनन्तर ससुर्ध्योका घात करने वाटी दे षते पूरणं हृद्य धारी उस रयणा देवीने 
शेरत यक्चके धृष्टते गिरते इए करूणारससे युक्त उस जिन रक्षितो अरे दास {मरा देखा कती इरे 
समुद पहंजनेके पहरे ही अपनी सुजाते ऊपर आकादा्े पक दिया पश्रात्‌ अपने तीरेण शके 
उपर उसे रोप कर तीष्ए तर्वारसे एण्ड खण्ड कर हारा । 


यह ज्ञाता सूत्तके ऊपर शिति ह मूढ पाठका अर्थं दे । 

यहां साफ साफ छित दै किं रयणा देवीके भूष्णोकि मनोहर शब्द ओर उसके 
कर्णमधुर वाक्योंको सुनकर जिन रक्ठितका राग रयणा देवीफे ऊपर पहकेते भी अधिक हो 
शया त्तथा रयणा देवीके श्षरीरकी सुन्दरता ओर स्तन जवन सुख आदि अंगोको देख 
, कर जिन रदित उसके ऊपर मोहित हो गया । मोहित होकर जिन रक्षित रयणा देवीकी 
रोर देखने रगा । यं रयणा देवी पर मोहित दोकर जिन रक्षितका उसकी मोर देखना 
का दै अलुकम्पाके कारण देखना नदीं कहा द । अतः जिन रष्ठितका रयणा देवीके ऊपर 
मोह उत्पन्न हुमा था अनुकम्पा नहीं उत्पन्न हुई थी इख पाठम जो “समुप्पन्न कटुण- ` 
भर्व” यह्‌ जिन रक्षितका विरोषगर आया दै इसका अथं भी रयणा देवीके उपर प्रिय 
वियोगसे उत्पन्न होने वाठां करण रसका उत्पर्न होना ही दै अनुकम्पा होना नहीं ! 
अनुयोग द्वार सूत्रम प्रियके वियोगसे करुण रसको उत्पत्ति बताई दे षह पाठ यहां ल्वा 
जाता है- 


"नवं कव्व रसा पण्णत्ता तजहदा- 


अलुकम्पाधिकारः। २७९ 





“वीरे सिंगारो अञ्ज रोद दोह बोद्धन्वो । 
वेरणंओ बीमच्छो हासो फटणो परसंतो अ 


ध ( अघुयोग छार सूत्र ) 
भथ :-- 


नो प्रकारके काव्यके रख ्ोते द बे ये ई-(९) वीर (२) श्टःगार (३) भद्‌ त (४ ) 
सदर (५) ब्रीडनकं ( ६ ) वीमत्ख (७) हास्य (८) करुण (९) प्रदान्त 1 
यहां करुण नामक एक रपत बताया गया है उसकी उत्पच्चिका कारण भी इसी 
जगद मूलपाठे कडा है । बह पाठ यह है :- 
ध्पिथ विषप्व्योग बंध बह वाहि चिणिवाय सम्भष्ठुष्पप्णो । सोहय 
विविध अपम्हाण रूष्णिंगो रसो कणो करुणो रक्षो जहा- 
“पञ्ज्ञाय किलामिञथं वाहागयपप्युजच्छियं बहुसो । तस्छवियोगे 
पुत्तिय इव्वलसंते सुह्‌' जाः? 
( अदु° गाथा १६९१७ ) 
अथं :-- 
प्रियक साय विपोग नेते तावन्न, वध, व्याधि, पुत्रादि मरण ओर पर राप्टके भय 
नेसे कहग रस उत्पन्न होत ह ! चिन्ता करना विटाप करन! उदास ष्टोना रोगी होना इसके 
छश्षग ह । इसके उश्वदरणको गाथाका यह अर्थं द- 
प्रिय वयोगते दुःखित वारासे को छदा स्ती कंडती रै कि हे शत्र! अपने प्रियकी 
अत्यन्त चिन्ता फेते तुम्शारा मुख छिन्न हो गया है मौर अधिरक भक्‌ धारासे ठुम्डारी भां 
सदा भरी र्ती ह । 
यष प्रिये बियोगसे करण रसकी उत्पत्ति वता कर प्रियके वियोगसे अत्यन्त 
दुःखित बाछाका उदाहरण दिया दै इसे स्पष्ट सिद्ध होता दै करि स्यणा देवीके वियोग 
से जिन ऋषिके हृदय मे कण रस इत्यन्त हुमा था मलुकरप्पा उत्पन्न नदीं इद थी । 
अतः स्यणा देवीके ऊपर जिन ऋषिक करण रको अनुकम्पा कायम करके भलुकस्पाको 
साव य बताना अज्ञानि्योका कार्य्य है । 


बोल २ वां 
(भेरक) 


शम विध्वंसन कार रम विष्व॑खन पृष्ठ १७५ के ऊपर राज प्रनीय सूक मूल 
पाठ छिलि कर उसकी समालोचना कसते हुए छिलते दे :-- 


२८० सद्ध्ममण्डनम्‌ | 





५अथ उठे सूय्यभिरी नाटक रूपभक्ति कही तेहनी भगवान्‌ आज्ञा न दी थी अनु- 
मोदना पिण न कीधी । अने स्याम बन्दना रूप सेवां भक्ति की धी तिहां एवो पाठ 
ठे । भमृन्भशुण्णाण मेयं सुरियामा" एवन्द्नारूथ भक्तिरी म्हारी आज्ञा डं 
इम आज्ञा दीधी अने नाटक रूपमकरिति सावय छे ते मटि आज्ञानदी धी अलुमोदना 
पिण न की धी जिम साव निरबय सवित छै तिभ अनुकम्पा पिण सावय निरय छै । 
कोई कदे साक्य अनुकम्पा किंशां कदी छ तेहणो किणो साव भवित किहं कदी ठ" 
` इसका क्या समाधान ! ( भ्र° प्र० १५५ ) 
{ प्ररूपक ) 
राज प्रहनीय सूत्रका मूल पाठ छिल कर इसका समाधान किया जाता है- 
तएणं से सुस्यिामे देवे समणेमं मगववा सहावोरेणं एनं वृत्ते 
संमाणे हट तु चित्त माणं दिए परम सोमरणस्से रमणं नगं महा- 
वोरं गदति नमंसति एनं वासी ठुन्मेणं मन्ते ! सव्नंजाणह 
सन्भं पासं सन्त्र कालं जाणह सन्नं कालं पासह स्वे भावे 
जाणह सन्परे भावे पासह जाणंति्णं देवाणुप्पिया ! मतर पुविविवा प्‌- 
चछावा ममेयरूधं दिव्॑देविदिटं दिव्वं देवजह' दिष्वं देवाणुभागं लद 
पत्तं अभिसमण्णाग्यं चेति तं इनच्छामिणं देवाणुष्पियाणं भनत्तिुष्वगं 
गोत्तमातियोणं समणाणं निर्गंथाणं दिष्वं देविड्हि' दिव्धं देवजह' 
दिव्यं देवाणुभागं दिव्वं वत्तोसति वद्ध नकविहि' उवदसित्तए ! तएणं 
समणे जगवं महावीरे खुय्यौभेणं देवेणं एवं उुत्ते समाणे सुरियाभस्व 
` देवष एयम्रह नो जाढाति नोपारिजाणाह तुसिणिए संचि? 
( राज प्रश्नीय सत्र) 
लर्थं :-- 
श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामीते इस प्रकार क हुमा सूर्यम देवता इष्ट तुष्ट भौर 
आनन्दित चित्त होकर भगवानूकी वन्दना नमस्कार करके कहने र्गा कि हे भगवन ! भाप सब 
ङढ जानते ओर द्यते दै । माप सव कालको सब भावोंको जानते ओौर देखते है । तथा इस प्रकार 
ङी दिव्य देव शरब्धि देव च्‌ ति ओर दिन्य देव प्रमाएव युक्षको स्वदय प्रा है यह भी भाप जानते 


ई दस स्थि आपकी भक्ति पूवक मे गौतमादि नि्रन्योको दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव ध्‌ ति, दन्य 
देव प्रभाव ओर वत्तीस प्रकारकी नाटक विभि दिल्यखाना चाहता हु 1 यह छन कर भगवान्‌ मष्टा- 


अनुकम्पाधिकारः। २८१ 





वीर स्वामी सूर्याभ्यके कथनका आद्र नहीं किया । अनुमोदन भी नदीं किया किन्तु मौन धारण 
कर छिया। यह उपर छिस इष्‌ पाठका अर्थं है । 

इस पाठमें सर्य्याभने भवितपूचक नाटक दिखनेकी बात कही है भक्तिकोदही 
नारक नहीं कहा दै यदि नाटक दी भक्त होता तो इस पाटमें “भति पुब्ब की जगह 
“भत्ति रूपं” एसा नाटकका विशेषण आवा परन्तु बह नहीं होकर जो यहां “भत्ति 
पुव्बं” यद्‌ पाठ आया दै इससे स्पष्ट सिद्ध होता दहै कि नाटकं दूसरी चीज है अौर 
भगवानूकी भक्ति दृसरी दै, ये दोनों एक नहीं दँ । बीतरागमे परमानुराग रखना चीत- 
रागकी भक्ति है ओर वेष भाषा ओर भूषाके द्वारा किसी उत्तम पुरुषका अलतुकररण करना 
नाटक दै। ये दोनों भिन्न पदार्थं है एक नदीं ह । नाटकके आरम्भे विघ्न निवारणके 
चयि नट छोग भगवानक्री भक्ति करते दँ यदि नाटक दी खयं भक्ति खरूप होता त्तौ 
नाटकके पूरवे भविति करनेकी क्या आवरयकता थी । रागादिवासनाके उद्यसे नाटकं 
किया ओर देखा जावा दै परन्तु बीतरोगकी भक्ति, रागके क्षयोपराम आदि द्येनेसे की 
जाती है इसस्यि भगवद्भक्ति ओर नाटक दोनों एक पदार्थं नहीं है । भगवानूने भक्ति 
करनेकी मज्ञा दी थी परन्तु नाटककी आन्ञा नहीं दी इसलियि भक्ति ओर नाटके भिन्न 
भिन्न पदार्थं हैँ एक नदीं दै । अतः नाटक्केा ही भक्ति कायम. करके उसे सावय सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करना अन्ञान दै 1 

इस पाटकी टीकामें टीकाकारने छिला दै कि नाटकं खध्याय का विघातक दै 
ओर भगवान्‌ महाबीर खामी वीतराग थे इसलिप्रे भगवानने नाटक करनेकी आज्ञा नही 
दी । यदि नाटक ही भक्ति होता तो टीकाकार स्पष्ट ङि देते किं नाटकरूप भपिति 
सावय है इसख्थि भगवान उसफी आज्ञा नहीं दी थी । देखिये बह टीका यद्‌ ६ै- 

^ततः श्रमणो भगवान्‌ सूर्यामिग एवयुक्तः सन्‌ सुथ्यभिसख देवस्यैन मन॑तरो 
दितमर्थ नाद्रियते नतदर्थकरणायाद्रपरोभवति नापि परिजानात्ति, अलुमल्यते 
स्वतो वीतरागस्वात्‌ गोदमादीनांच नाछ्य विधेः स्वाध्यायादि विधात कारित्वात्‌ । केवरं 
तुष्णी कोऽबतिष्ठते । 

अर्थात्‌ सू््याभदेवके इस प्रकार कहने पर॒ भगवान. महावीर स्वामीने उसके 
कथनका आदर नदीं करिया ओर उसका अलुमोदनं भी नदीं क्रया । भगवान. स्वयं 
वीवराग थे मौर नाटक गोतमादि सुनियोकि स्व॑ध्यायका विघातकं था । तः भगवान. - 
इस विषयमे मोन रदे । 

यहां दीक्ाकारने नाटककी आज्ञा न देनेका करण भगवान.का वीतराग होना, 
सौर नाटकका गोतमादिके स्वाध्यायकां निघातक होना बलाया दै परन्तु. वीतराग शी 
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अक्तिका सातय होना कारण नहीं वतलाया हे अतः नाटकको भक्ति मान कर उसकी 
आज्ञा न देनेसे वीतरागकी भक्तिको सानय कायम्‌ करना ज्ञानक्ा परिणाम दे । यदि 
नाटकं भक्तिस्वरूप होता तो मूरपामें “भक्ति पूञ्वरगं” यह्‌ पाठ न होकर “भत्ति सू 
यहं पाठ आता ओर टीकाकार नाटककी आज्ञा न देनेका कारण भक्विका सावय दोना 
वतछौते परन्तु टीकाकारने भक्तिको साव नहीं कडा है मर मूरपाटमे नाटकको भक्ति- 
डप नदीं का ह अतः राजप्ररनीय सूत्रके उक्त मृरपाठके आधार पर वीततरागकी भक्तिको 
साव कहना अन्नानका परिणाम दे । 


( बोट ३५ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्मविष्वंसनकार भ्रमविष्व॑सन ए १७६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन १२ कै 
३२ वीं प्राथाको स्वि कर उसको समाछोचना करते हु९ लिखते दे किं - 

“अथ उठे हरिकियी क्यो ए छानाने हण्या ते यक्षे न्यावच की धी छे पर म्हारो 
दोष तीन ही कालम न थी इहां च्याव्च की ते सावय छ आज्ञा बादिरे छे अनेहरि 
केरी सुनिने अशनादिक दान खय जे ज्याच ते निरय छ तिम अनुकम्पा पिण सातय. 
निरवय छ" ( ० प° ९७६ ) 

„. इसका च्या समाधान ? 

{ प्ररूपक ) । ` 
यष्चने व्राह्मण ङमाररोको जो मारा था उसे युनिका व्यावच कहना मिथ्या दै 
क्योकि उ्यावच दूसरी चस्तु है ओर मारना दसरा ह 1 मारना दी व्यावच नदीं है अतएव 
गाथाम कहा हे कि-- 

 ^इसिस्स वेयावडियहयाए अक्खा कुमारे विणिवारयन्ति 
` , . अर्थात्‌ ऋषिका ज्यावच करनेके लवि यघ्घ ब्राह्मण कमारो्ा निवारण करने छते 1: 
यहां ज्यावचके लि मारना कदा है परन्तु मारमेको ही च्यावच नदीं कहा दै इस 
ल्ि मारनेको ही ञ्यावच वतराना मिथ्या है । जसे भगवान. महावीर स्वामीका बन्दन 
करलेके स्यि जहां देवतान टेक्रिय सधरदूघात किया है वहां “वन्दन वत्तियाए” यह्‌ पाठ 
माया है उसी तरह यहां भी “वेयावडियड्याए" यह पाठ याया ह अतः ससे भगवान. 
का वन्दन करनेके ल्यि देवतास किया हुमा वेक्रिय समुदधात बन्दन स्वरूप नदीं 
शिन्सु उससे भिन्न है उसी तरह सुनिका न्यावचके द्यि यक्षते किया हुआ त्राह्मग 
कमारोका ताडन भी व्याचच स्वरूप नदीं वितु उससे भित्न दै । 


अंचुकम्पोधिकारंः । । २८३ 





तथापि यदि कोई हठ करके भवेयाचडियट्रुयाए” यह पाठ देख कर मारनेको ही 
व्यावच कदे ते फिर उते वन्दनके निमित किया जने बाल वैक्रिय सभुदूघातको भो 
वन्दुन स्बरूप ही मानना पडेगा ओर भगवान्‌का वन्दन भी वैक्रिय सुदघात स्वरूप होने 
से सावद्य कहना पडेगा 1 परन्तु वैक्रिय सपरुदधातङो यदि बन्दन स्वरूप नही" मान करं 
डते बल्दनसे भिन्न मानते हो तो उषी तरह व्यावचको भी मारनेमे भिन्न दी मानमा 
पड़ेगा एक नहीं मान सकते । | 
उत्तराध्ययन सूत्रकी गाथामे मी युनिने त्राह्म्ेसि यदी कहा दै कि “य मेरा 
व्यावच करते है” परन्तु यक्षोने जो ह्मण कुमारको मारा था उसे ही मुनिने अपना 
व्यावच नहो कदा था 1 देखिये, उत्तराध्ययनकी गाथा यह दैः-- 
^पर्विच ईण्हिच अनागयं॑च मनप्पदोसो नमे अत्थिकोई । 
जक्खाहू वेयावडियं करेति तम्दाहु ए ए निहया कुमारा” 
( उत्तरा० अ० १२ गाथा ३२) 
अर्थात्‌ आप छोगेकि प्रति मेरे मनमें न कभी देपथामौरनदहै ओरं नदहोगा। 
यष मेरा व्याच करते हैँ इसख्यि ये छ्ड्के मारे गये हैँ । यह उक्त गाथा अर्थं दे 
यहां सुनिने यदी कदा दै कि यक्ष भेरा व्यावच करते दँ परन्तु यक्षोनि जो 
्राह्मण कुमारको मारा द यह मेरा ज्यावच दै ठेसा नदीं कदा, इसल्ि मारनेको ही 
व्यावच मानना, अज्ञान दै । 
यद्यपि यक्षोने मुनिका ज्यावच करनेके स्थि ही प्रायण इमारोका ताडन श्रिया 
था तथापि जसे तीर्थद्करकी न्दनाके ल्य देवताभोंसे किया हुम वेत्रिय समुदूघात 
वन्दुनसे भिन्न है उसी तरह मुनिका भ्यावचके चयि किया हुभा ब्राह्मण कुमारोका ताडनं ` 
भी व्यावचसे भिस्त दहै । आज कर भी श्रावक छोग मुनिरयोका दछन करनेके छथि रेख- 
गाडी घोड़ा गाड़ी मोटर गाड़ी आदि विविध वाहनमे बेढ कर दूर दृरसे सुनि्योके पास 
अते है । उनका आना सुनियोका बन्दनके स्यि ही होता है परन्तु जेसे माने जाने रूपं 
क्रियासे सुनिका बन्दन भिन्न दै उसी तरह हरि केशी युनिका व्यावचके चयि यक्षोके 
हारा प्राह्ण मारोंका ताडन भी व्यावचसे भिन्न दै अतः युनिके वन्द्नके समान ्ी 
मुनिका व्यावच भी निरय दै सावद्य नहीं दै । 
यदि कोई कदे किं “मुनिका वन्दन तो अपने छ्यि किया जाता है परन्तु व्याव्ं 
अपने ल्यि नदीं मुनिके ल्थि किया जाता दै इस खयि व्यावच भौर वन्दन दोनों 
समान नहीं है तो उते कदना चाहिये कि व्यावच भी वन्पुनके समान अपने चयि ही 
किया जाता है जौर उस उथावचसे जो निरा होती दै बह मी व्यावच करनेवि को ही 
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होती दै अतएव बारह प्रकारकी निजराओमें व्यावच को भी गिनाया दै । मनि तो व्या- 
वच का एक साधन मात्र हैँ मतः युनिका व्वावच भी सुनि बन्दनके समान ही निरवय 
है ओर वहं अपने स्यि दी किया जाता दै! जसे बन्दनके चयि कौ जाने बारी जनि 
अनिकी क्रिया चन्दनत भिन्न दै उषो तरह अनिका व्यावच्के छि की जाने वारी 
क्रिया भी व्यावचसे भिन्न दै अतः यक्षोने हरिकेरी युनिका व्याव्च करनेके लवि जो 
ब्राह्मण कुमारोका ताडन किया था उसे युनि का व्यावच स्वरूप कायम - करके साव्य 
बताना ओर उस क दष्टान्त से अनुकम्पा को भी सावय कहना अन्नानियो का कार्य्य 
समञ्चना चाहिये । 


( बोल ३६& वां समाप्न ) 
(प्रेरक ) 


श्मविरघ्वसनकार भ्रमविध्वंखन प्रष्ठ १७७ के ऊपर छिविते ई - 
“वरी केतला एक के--गोचााने भगवान. व॑चायो ते अनुकम्पा कदी छै ते 
मदि धम छः 
तेनो उत्तर-जो ए अनुकृम्पामे धमे छ तो अनुकम्पा धणे ठीक्ाने कदी ठै" 
इत्यादिं छ्खि कर वृष पर कष्णजीकी ओर सुल्सापर हरिण गमेदी भादि 
अदुक्म्पाका दृष्टान्त देकर गोचालक पर भगवान की अयुकस्पाको सावद्य बतलाति दै । 
इसका च्या समाधान † 
:(प्रूपक ) 
भगवान. महावीर स्वामीने गोश्ालक पर॒ अदुकस्पा करके उसके प्राण वचाये ये 
इस अलुकम्पाको सावद्य कहना अनुकृम्पाके साथ द्रोह कले वार्छोका कार्य्यं है । ध्रदन-~ 
व्याकरण सूत्र मूरपाठका प्रमाग दे कर्‌ यद तराया जा चुका है किं मरते जीव.पर 
दया करके उसकी प्राणा करना जैनागमका प्रधान उदेश्य दै मवः गोराल्कपर अतु- 
कम्पा करके भगवान ने उसकर प्राण वचये थे ! इस का्यंको सावय कहना अन्ञानका 
परिणाम ई । 
यदि कोई कंदे कि गोशाल्कक्छो वचानेके खयि भगवान.को सीवख्लेस्या प्रकट 
करनी पड़ी थी मौर ीवर्लश्या प्रकट करलेसे जीवोंको विराधना होती है इसल्यि भग- 
वान.को यह अवुदधस्पा निरव नहीं कदी जा सक्ती किन्तु यह साव्य दहै" तो ऽते 
कना चादिये कर शीतर लेश्वासे जीवोंको धिराथना नहीं ्रल्युत उससे जीवरक्षा होती 
~ इ चवि शीर टेश्याक्रा नाम लेकर भी मोशञालक पर भगवान.की अलुकम्पा को 
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खावय कना अज्ञान दै! शीतरुरेश्यासे जीवकी चिराधना नही होती यह वात भिस्तार 
के साथ रुष् प्रकरणमे चरः कर तराई जविगी । 

छरष्णजीने वृह पर जो अनुकम्पा की थी वह भी सावद्य नदीं दै । यद्यपि अनु- 
कभ्पाके सिये छृष्णजीने धृढेकी ईट उपाडी थी परन्तु ईट उपाडनेकी क्रिया न्यारी ओर 
अनुकम्पा न्यारी चीज दै इस लिये ईट उपाडने रूप कारयकि साव होने पर भी अनु- 
कप्पा साब्य नहीं हो सकती । यह्‌ वातत चिस्तारफे साथ परे बतला दी गई है अतः 
छृष्णजी सादिकी अनुकम्पाके उदादरणसे गोराखकर पर भगवानकी अतुकम्पाको सावद्य 
बताना अज्ञान मूलक दी दै । 


( बोठ ३७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसन कार भ्रम विष्वेसन धृष्ठ १७८ पर छिखते हैँ :- 

“एकार्यनी मनम अपनी हियो कम्पायमान हनो ते माटि ए अज्कस्पा पिण साब 
छ । शां भतुक्पा अने काय संछन छ । जे छृष्णजी ईट उपाही ते अतुकम्पाने अरे 
भलुकर्पणहयाए" एद्‌ पाठ कहो छे । ते अजुकस्पाने अर्थे ईट उपाडी मूकी तै मारि 
एकार्य्ययी सनुकर्पा संरन छे एकाय रूप अनुकम्पा साब छौ । इम हरिण गमेक्ञी 
तथा धारिणी अनुकम्पा की धी तिं पिग “अभुक्म्पटुयाए" पाठ कल्यो ते मरि ते अतु- 
कम्पा पिग सान छे । जिम भगवती रातक ७ उदे शा २ कल्यो “जीवो द्वदयाए सास 
भावटरयाए असासए जीव द्रभ्या्थ सासतो भावार्थे अखासतो कलयो ते द्रव्य भाव जीव 
थी न्यारा नहीं तिम छृष्ण आदिं जे साव कार्य्य कियाते तो अनुकम्पा अथै फिया 
ते मदि ए कार्य्यं थी अनुकम्पा पिण न्यारी न गिणवीः (भ० प्र० १७८) 

इसका स्या समाधान ! 
(प्ररुपक) ` 

मतुकछम्पाके निमित्त जो कार्य्य किया जाता है वह यदि अनुकम्पसे भिन्न नदीं 
दै तो फिर भगवान महावीर खामी ओर साधुभोंका दर्शने लवि जो कार्म किया जाता 
दै बह भी भगवान महावीर स्वामी ओर साधुं दर्दनते भिन्न न होना चाये । 
एेसी देशामे अनुकम्पाके निमित्त किये जाने बारे कार्य्ये वजहसे खसे अनुकस्पाको भरम 
विध्नं सनकार साबय कहते दै उसी तरह दुर्शानके च्वि कयि जाने बारे कार्यकी वजष्टसे 
र्शनको भी साब कहन! चाद्ये । जैसे छ्रष्गजीकी अनुकम्पाके विषयमे “असुकम्प- 
ण्ाए यहं पाट आया ह उसी सरह भगवान्‌ महावीर खामीके दुर्शानार्थ कौणिकं राजा 
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ने जहां चतुरंगिणी सेना सजाई दै ओर पुरीका संस्कार कराया है वहां भी ^निज्जा- 
इस्सामि समरणं भगवं महावीरं अमिबन्दएः यह पाड आया है ] इस पारमे कोणिक राजा 
ने भगवान महावर स्वामी डी वल्दनाके लिये सेना सजाने ओर पुरीका संस्कार करानेकी 
आज्ञा दी है । यदि अतुक्रम्पके निमित्त किये जाने बाले कार्यस अनुकम्पा संरप्न 
है तो फिर बन्दनाके निमित्त किये जने बारे कार्य्मसे बन्दनाको भी संख मानना 
चाहिये ओर जसे अजुकम्परके निमित्त किये जने वाङे का्य्यसे संलप्र द्योकर अनुकस्पा 
सावद्य होती है उसी तरह चन्दनाके निमित्त किये जनि वाहे कार्य्यो "से संलघ्र होकर वेदना 
भी साव्य हो जानी चद्दिये ! परन्तु यद्वि वन्दुनाके निमित्त किये जाने वाके, सेना 
सजाने जर पुरीषा संस्कार करने रूप काय्येते वन्डनाको संख्प्र नदीं मानते मौर 
वन्दनाको सावद्य नदीं दते तो उसी तरह अनुकपाके निमित्त किये जाने वाठ कार्य्यसे 
अनुकम्पाको भी संप्र नहीं मानना चाहिये जीर अनुकम्पाको भी साव्यं नहीं 
कहना चाये । 

व्रास्तव जसे भगवानकी वन्दुनाके खयि किया जाने वाला का्यं दूरा दै मौर 

भगवानकी बन्दना दूसरी है उसी तरह अनुकम्पाके ल्यि.किया जने बाला काय्यं दूसरा 
द ओर अलुकप्पा दूसरी दै मतः जेते तीर्थकरकी चन्दनाके स्यि किये जने वले काय्यं 
के आज्ञा वाह्र होने पर भी तीर्थकरक़ी वन्दना याज्ञा वाहर नदीं दै उसो तरह अलु- 
कस्पाके निमित्त किये जाने वाले कार्य्ये आज्ञा अहर होने पर भी अनुकम्पा आज्ञा 
वाहर भौर सावद्य नदीं दे । 

भगवान महावीर स्वामीका बन्दन कनेक छ्य कोणिक राजाने चतुरंगिणी सेना 
सजा थी मर पुरीका संस्कार कया था। वह पाट यह इदे :- 

'तदणं णिए राथा सिभसार पुत्ते वरुवाउञं आभतेह आमं 
तेत्ता एवंवयासी--खिष्पासेव देवाणुण्िथा । अभिसेक' हत्थि रथणं 
परिकप्पेष्ि, हय, गथ रह पवर जोह कपियंच चाउरंगिणीं सेष्णं 
सन्नारीहि । खदा पश्हयणय देवीणं वाहिरियाड उवशाण साप 
पडिपएक्ष एडिक्ताड' जत्ताभिषहाह' जुत्ताइ" जाणाइ' उवह । चस्पं 
नथरों खन्भिंतर दाह्यं अचित्त सित्त सुह समट्ध रथंतरादण वीहियं 
मंचाड' पंच ककि नाना विह राग उच्य श्य पडागाहं पडार्मडियं ` 
छाउष्वह्यमहियं गोरीख सरस रक्तचंदन जाव गंधवहिभूयं करे 
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कोरवेह कारेत्ता कारषेत्ता एमाणत्तिं पचचचपिष्णाहिः निज्जाद्स्तामि 


समरणं मगवं महावीरं अभिवंद्एः? 
( उवाह सूत्र ) 

अथः-- । 

इसके अनन्त बिम्दसारका पुत्र कोणिक सजाने भपने सेनातिको वुखा कर कहा किं 
देषायुप्रिय ! मेरे प्रधान स्ति रको घ्र तेयार करो ओर ष्टाथी, घोडे, रथ पथा प्रधान योद्धाओं 
से युक्ते चतुरंगिणी सेना सज्ाभो । मद्रा आदि रानियेकि जानेके चख्ि प्रत्येकके निमित्त अरग 
अरग रथ जोता क खड़ा कते । क्षाड्‌ बश्चडू सेवन ठेपन आदिसे चम्पा नगरीके , वाजार सडक 
गरो मादिका संस्कार करभो ! सेनाको यात्रा देखनेके स्यि भाने दले देक शोगेकि निमित्त 
संच आदि वंधवा दो । छृष्णाधुर धूप आदिसे पुरीको छगन्धित करो ! मेरी इस आन्ाका शीघं 
पालन करा कर सूचना दो भै श्रमण भावान्‌ महावोरे स्वामीका बन्दन कर्नेके रपरे जाऊंगा । 
इख पाठका यद अर्भ ६ । 


इस पाठमें कहा दै कि “विम्बसार पुत्र राजा कौणिकने भगवान महावीर खामी 
का बन्दन करनेके स्थि चतुरंगिणी सेना सजाई मौर पुरीफा संस्कार कराया था जवं 
कोणिककै मनमें भगवान महावीर स्रामीके बन्दनका भाव उत्पन्न हुआ तव॒ उसने सेना 
सजायी र पुरीका संस्कार कराया ! सेना सनाना अर पुरीका संस्कार कराना आज्ञा 
बाहर दे तथापि इन कार्य्यो से भगवान्‌ महावीर स्वामीका बन्दन सावद्य नहीं होता 
क्योकि ये काय्ये दूसरे हैँ मोर वेदन दूसरा द उसी तरद भतुकम्पाके भाव आने पर 
जो काय किया जाता है बह कार्य्य दूसरा दै भौर भलुक्पा दूसरी है इस ल्म अतु- 
कम्पाके निमित्त कयि जाने बाले काय्यकि साज्ञा वाहर होने प्र भी अनुकम्पा आज्ञा 
वादर या सावद्य नदीं होती ! 


. . सूथ्यांमदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीका चन्दन करनेके खये जते समय सुधोपे 
नामक घण्टा वजाक्रर देवोंको सूवित्त छया था 1 बह पाठ यह है : - 

“श्वरिथाभे देवे गच्छद्ृणं भो श्रियाभेदेवे जभ्बुदीवं २ भारदह 
वासं आलकं नगरीं अस्बसारुबणं चेहयं समणं मगवं महावीरं 
अभिवन्द्प्‌ । तं तुन्भेऽपिणं देबाुष्पिया ! सच्चिडहिए अकार परि 
हीणाचेव सरियाभर् अं तियं पाडञ्महः, . 

( राज ्रसनीय सूच), 
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अथः- ~ , 
सूटथामे देवने भगवान्‌ महावीर स्नामीको वन्दना करनेके स्यि जाते समय खधोय नामक 
घण्टा बजा कर अपने विमान वासी देवताभोंको सूवित छिथ कि हे देवानुप्रियो ! सूर्यम देवता 
जम्बू दीपके भारतवश मँ भगवान्‌ सहावर स्वामीको चन्दना करनेके स्यि आन्नकरपा नगरीके 
आश्नशाल नाष उ्यानमें जा र्षा है भतः माप छोग भी अपनी सम्पूणं कद्धियोसे युक्त होकर 
कषीघ ठी सूर्याम्‌ देवके समीप आ जावे । । 

इस पाठने कदा दै कि “सुय्यमिदेवने भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वन्दुनाके यि 
जाते समयु सुघोष नामक धण्टेको वजा कर देवताओंको सुचना दी थी | जव 
सूय्यमि देवके हृदयम भगवान महावीर स्वामी शो बन्दन करनेशका भाव उत्पन्न हआ तव 
उसते घण्टा बजाकर देवोंको सुचना दी थी । षण्डा वजानेके छ्यि सुनि आज्ञा नहीं देते 
इस द्यि घण्टा.-वजाना आज्ञा वाहर दै । जो लोग अनुकम्पाके भाव अनेसे जो कार्य्यं 
किया जाता दै उसकी वजहसे मयुकम्पाश्ो साव्य कहते है उनके मतम भगवानकी 
वल्दना भी सावद्य हनी चाहिये क्योकि बन्द्नाके भाव आनेसे ही सू््याभिदेवने सुयोष 
नामक घण्टा वजाया था । यदि घण्टा बजाना दूसरा है ओर वन्दना करना दूसरा है 
इस शिए घण्टा बजाना आज्ञा बाहर होने पर भी बन्दना आज्ञा बाहर नदींदै तो उसी 
तरह अनुकम्पा दूसरी दै ओर उसके छ्यि जो कार्य्यं किया जावा दहै वह दूसरा है इस 
षि अतुकस्पाके खयि किये जाने वाले काय्यैके आज्ञा वाहर होने पर भी अनुकम्पा 
आज्ञा बादर ओर सावय नदीं हे । 

सरय्याभकी सज्ञा पाकर देवता छोग जब्र भगवान्न दर्शन करनेके लि सू्याभि 
क समीप आये हैँ उस समयका वर्णन करलेके ल्यि यह्‌ पाठ आया दै :- 


५एुथक्टु' सोचा णिसम्पर इ तु जाव हियया अप्पेगहया वन्दन 
दत्तियाए अप्पेगदथा पूथण वत्तियाए अप्पेगइया सक्षारवत्तियाए 
अष्वेगहया असुयाई' खुणिस्सामो सुया अशं हेउदह' पासिणाई' 
कारणाईइ' वागरणाह' पुच्छिस्सामो अष्पेगश्या सुरियाभस्स वयण 
मणुपत्तमाणा अप्पेभद्या अन्न मन्न मणुपत्तमाणा अप्पेग्या जिणः 
मत्तिरागेणं अप्पेगहया घम्पोत्ति अप्येगहया जियमेयंत्ति कट्‌, सव- 
दिए जाव अकार परिदीणाचेव छरियाभस्स अन्तियं पाडन्भवतिः 

( राज प्ररनीय सूम्‌ ) 


। अचुकम्पाधिकारः । २८९ 
न अभ 
^ अथेः- ए । 
। यह छन कर हट तु हृद्य चाले देवतागण, कोई भगवानकी वन्दना करनेके रिय, छोई 
उनकी पूजा करनेकेः शि, कोर सत्कार सम्मान करके रयि, को कौतूहल्के ल्यि, कोर नी 

- नो हुई बाततको छननेके स्मि भर छने हुए संदिगध अर्भको पूनके स्थि, को$ सू्याभकी भाजा 
पालन कए्नेके छिमि, कोर भगने मित्रकरो आक्ञा पाठनके रिग, कोई भगवद्क्तिके भनुरागसे, को$ 
धमे खमक्च कर, समू ऋदिति युक्त ्टोकर सुय्यभके निकट उपस्थित हृष्‌ । 

इस पाठम का दै करि “देवता छोग भगवान्‌ महावीर स्वामी वन्दन नमस्कार 
सतार सम्मान ओर सेवा श्श्रूषा करनेके चयि सूख्याभिके निकट सष ऋद्धियोसे युक्त 
होकर आए । देवताओके हृदये जघ भगवान. महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार 
करनेका भाव उत्पन्न हुआ तव वे सुख्यभिके पास भये भे अतः भरविष्वंसनकार कै 
दिसावपे भगवान.का वन्दन नमस्कार भी सावद्य दी ठदरेगा क्योकि साधु किसीको कीं 
जाने अनेक्धी आज्ञा नदीं देते । परन्तु यदि माने जानेकी क्रिया दूसरी दै ओर बन्दन 
नमस्कार दूस दै इसरपि आने जानकी क्रियाके आश्ञा बाहर होमे पर भी वन्दन नम- 
स्कार भा्ञा बाहर नदीं दै तो उषी तरह अनुकम्पा मी दूसयी है मर उसके चि किया 
जने वाला कय्ये दूस्तरा दै। उस काय्येके आज्ञा धाहर होने प्र भी _अनुकम्पा आज्ञा 
बाहर ओर सावय नदीं दै । अतः अलुकम्पाके छथि की जने वाटी क्रियाकषा नाम लेकर 
घलुकम्पाको सावद्य कायम करना अज्ञानका परिणाम दै । 

जिश् कार्य्ये स्थि युनि आज्ञा नदीं देते बह एकान्त पाप दहै यह भमविध्वंसन 
कारक प्रह्पणा मी मिथ्या दै क्योंकि सनि लोग किसीको साधुका दशन करनेके षयि 
जानेकी भौ आज्ञा नदीं देते तथापि साघु का ददीत कंरने के षयि जाना एकान्त पाप .. 
नहीं दै । 

भगवती स॒त्र जर राजप्ररनीय सत्रमे यह पाठ आया दै-“तहारूबाणं अरिरदता 
णं भगव॑वाणं नाम गोयरतवि सवणयाए महाफलं किमङ्ग पुण मभिगमण चन्दन नम॑सण 
परिपुच्छण पञ्जुवासणभाए 

अर्थात्‌ तथारूपके अरिद॑त ओौर भगव॑तोके नाम गोजके श्रवण करनेसे भी महान्‌ 
फ होवा है किर उनके सम्मुख जाने, वन्दन नमस्कार करने, छर प्ररन करने भौर 
सेवा द्रूषा करनेसे वो कना ही कया दै मर्थात_ उसे तो भवस्य दी महान फल 
` होता दै। 

इस पाठमे अरित भगन्वोकि सम्मुख जानेका महान. फ बतलाया दै परन्तु 
साघु किघीको अरिदतोके संमुख जानेकौ आक्षा नदी देते थापि शाखकार्‌ अरिदैतोके 
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सम्म॒ख जानेसे महान. फ दोना बतलाते है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि जिस का्ये ` 
कै दिप साधु आज्ञा नहीं देते वह सत्र काय्यं एकान्त पाप दही हो यह्‌ कोई नियम नहीं 
है अतः आज्ञा बाहर के कार्य्यो" . को ` एकान्त पाप कहना अज्ञान मूलक्र समक्षना 


चाहिये । 
( बोल २८) ` 


इति अनुकस्पाधिकारः । 





अथ छन्ध्यधिकारः । 
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(प्रेरक ) 

श्रमविष्वंसनकार कहते हँ कि भगवान. मदहीवीर स्वामीने छद्यस्थयनेमे शीव 
` देश्याको प्रकट करके गोशालककी प्राणरक्षा की थी इसमे भगवान.को जघन्य तीन जौर 
इत्छृष्ट पांच क्रिंयाए" छगी थँ क्योकि पन्नावणा पद्‌ २६ मे तेजः समृद्धा करनेसे 
जघन्य चीन ओर उत्छृष्ट पांच क्रिया रगना बतलाया ई"! शवल रेशा भी तेजो डया 
ही है इसस्ि उसमे भी तेजः सम॒दघात होता दै अवः शीतर देष्याको प्रकट करे 
भगवान ने जो गोरालक की प्राणरक्षा की थी उसमें उनको जयत्य तीन ओर उत्कृष्ट 
पाच क्रियाय सीं । 

सका क्या समाधान ? 


तेजः समद्घात करनेसे जघन्य तीन बौर उत्छ्ट पांच क्रियाओंका छगना शास 


मेँ कदा है परन्तु तेजः समुदघात उष्ण तेजोरेश्यके प्रकट करने ही होता है शीव 


रेदयाके प्रकट करने नदीं होता । 
भगवती शतक १५ उदे श्चा १ में उष्ण तेजोटेश्याफे प्रकट करनेमे तेजका स्मु- 


दधातत होना बतलाया दै परन्तु शीतर रेरया के प्रकट करने मेँ नदीं कदा दै वह पाठ 
यहं दैः-- 

तण से भोहारे भंखलि पत्ते वेियाथणं वारुतवरिसि पासहं 
पासहत्ता ममं अंतिजामो सणियं पचोसक्षह पचोसकहत्ता जेणेव 
वेसियाथगे वाछतपस्वी तेणेव उवागच्छई उवागच्छज्ता वेसियाथणं 
वारतवरिषं एवं बथासी--किं भवं छुगा ह्ुणीए उदाद् धा सेला 
संत्थरए १ तएणं से वेसियाचणे वारतवस्घ्षी गोसालस्स मंखलि एतत 
श्व एवम" नो आ।ढ।ई्‌ नो परिजाणःं तुसिणोषए संचिषह । तपएणं से 
गोरे भंखदिपुते वेसियायणं बोलतवसिसिं दो पि एवं वयासी-- 
किं भवं पुणो घुणीए जावसेज्ञायरए । तरणं से वेषियायणे वाह 
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तवश्सी गोसोलेणं मंखदिपुत्तेणं दो पि तचच'पि एवं बुत्ते समाणे 
अघुरुते जाव भिस भिसे भाणे आयावण भूमि पचोक्ठक्षई पचचोस- 
क्ता तेथा सघुग्धाएणं समोहणई समोह्णहत्ता सत्तर.ठपयाह' पचो 
सक्ष प्चोसक्षहना गसारुरख मंखलि पत्तस्स वाए सरीरगं तेयं 
णिसिरह तएणं अहं गोधमा ! गोसालस्छ मंखलि पुत्तसस अणकम्प- 
णदूढयाए वेसियायणस्स ॒वारुतवस्सिसस सा उसिण तेयलेरछा तेय 
पडिसाहरणद्डयाए एत्थणं अन्तरा अहं सीयलियं तेथलेस्सं निस्स- 
राभि। जाए सा ममं सियलिथाए तेय हेर्साए वेसियायणस्स बाल- 
तवस्सिस्स स्षाडसिण तेय रेस्सा पडिहयाः?ः 
( भगवती शतक १५ उदशा १) 
अ्थः-- 

इसके अनन्तर गोकाक संखरिपुत्रने वैद्यायन बारत्पस्वीको देखा । देख कर धीरे धीरे 
भरे पासे हट कर उक्षके पास गया वं जाकर गोक्ञारुक़ संखचुत्रने वेद्यायन बार तपष्वीसे 
कैहा कि शतम को खनि टो या जू' भादिक व्या टो १ यदह छन कर वेश्यायन बारुतवस्वीने 
गोशारककी बात पर छ ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन धारण करके रषा । पश्रात्‌ गोकाक 
मंखरिपुम्नने दो सोन षार यदी वात कही । यह देख कर कोधके मारे मिस मिस करता इमा 
वेदयायन बार तपस्वीने आतापन भूमिते पीठे हट कर तेजका समुदुषात किया । तेजका सुदधात 
करके सात आड पैर पीछे हट कर गोक्ञारक संखरिपुत्रका वध करनेके श्यि अपने शरोर सम्बन्धी 
तेजको गोदारक्के उपर फेंका । दे गोतम ! उस समय गोश्रारुक मंखदिषुघ्रकी अनुक्रम्पाके 


स्थि उस पर भाती इई तेजोटेश्याके निषारणाथं भने श्रीतरुलेश्या छोडी । मेरी श्रीतर्लेदया 
से वैयायन बाक तपस्वी की उष्ण तेजो देश्या प्रतिहत हो गई! यह इस पाठका अर्थं दै । 


समे उष्ण तेजो दयाकरे वर्णनमें तेजके समुदूघात होनेका कथन दै परन्तु शीत- 
छखेद्याके प्रकट करनेमें तेजकै समुदधात होनेका जिक्र नहीं दै इसि श्षीतछ रेश्यामें 
तके समुदरधात दोनेकी वात अप्रामाणिक दै) जब करि शीतल ठेदयाके प्रकट करनेमें 
तेजका समुदधाव नदीं होता तव फिर उसमे जघन्य तीन भौर उत्कृष्ट पांच क्रियाए' केसे 
छग सक्ती हँ १ मतः सीतङ तेजो रेदयके प्रकर कलमे जघन्य तीन. मौर उच्छ 
पाच किया लानेकी प्ररूपणा एकान्त मिथ्या समद्वनी चाहिपे । 


( बो १ समाप्त ) 


(प्रक) 

^तेजः समुदधाच" शब्देका प्रमाणके साथ अर्थं वतलादये जिससे यह ज्ञात टो 

जाय फि क्षीतल रेश्यके प्रकट करलेमें तेजका समुदधात् क्यों नहीं होता ¢ 
(प्ररूपक ) 

प्राचीन आचार्य्या ने तेजः सथ्रदूघात शब्डका यद अर्थं किया है- 

“तेजो निसगै रुन्धिमान, र द्धः साध्वादिः सप्ताष्टौपदानि अवप्वप्वथ विष्कंम 
वाद्ल्याभ्यां शरीरमान मायामवस्तु संख्येय योजन प्रमाणं जीवप्रेशदण्डं श्चरीराद्रहि 
प्रधिप्य क्रोध विपयी एतं मनुष्यादिं निदेदति तत्रच प्रभूतास्तेजसकशरीरनामपुद्गछान 
शातयति" 

( प्रवचन सारोद्धार २३१ हार ) 
घर्भः-- । 
तेजो रन्िधारी साधु भादि करोधित होकर सात आठ पैर पीछे हट कर अपने 
शरीरके समान स्यु मीर बिस्त तथा संख्यात योजन पर्यन्त टम्बायमान जीव परदेश 
दण्डको धार निकाल कर करोथ विषयीभूत मदुप् भादिको जला देवा दै इसमे बहुवसे 
तैजस शरीर नाम काले शुद्ध का शातन शता दै इसि श्से तेजः समुदपात कहते ६ । 
यह श्रवचन सासद्धारकै ऊपर खिलि हुए पाठका अर्थ दै । 

समे, क्रोधित हो फर तेजोरव्धि धारी साघु कि्षीको जखनेके लिय जो उष्ण 
तेजोरश्याका प्रेष करता द उसी तेजका समुदूघात दोना कहा दै परन्तु किसी मरते 
पराणीकी प्राणराकैः स्थि जो शीतल रेया छोड़ी जाती दै ऽसमे तेजका समुद्धात होना 
नहीं का है मतः भगवान. महावीर स्नामीने गोक्षालककी प्राणरक्षा करनेके स्थि जो 
शीतछ रेर्या छोडी थी उसमे तेजके समुदूषातका नाम छेकर जघन्य तीन ओर उत्छषट 
पांच दिया खनेरी प्ररपणा करना मिथ्या हे। 


( बोल २ समाप्त) 
(प्रेरक) 


उष्णरश्या कै प्रकट कल्म जिन क्रियामों का ठगना बतलाया है उनफै नाम 
आर भर्थ घतखाद्टये । 
( प्ररूपक ) 
वै क्रियाए' पाच है--(१) कायिकी (२) आधिकरणिकी (प्रादे पिकी }, (४) पारि 
ˆ प्तापनिष्ठी (५) प्राणातिपातिक्र । ये पांच ही जिगाय हिसाके साथ सम्बन्ध हेनेसे 


२९४ सद्धमैमण्डनप्‌ । 





छती हैँ रक्षा करने वेको नदीं खावीं । इनका अर्थं उणाङ्ग सूत्रका मूल पाट देकर 
बताया जाता दै । 

धकाहया किर्या इुविहा पन्नत्ता तंजदा-अलुवरथकाथकिरि 
थाचेव दुप्पञत्त काधक्गिस्थिचेव } आहिकरणिया $िरिथा दुविंहापन्नत्ता 
तंनक्-रुजोयणाधिकरणिया चेव निवत्तनाधिकरणिया चेव । पाड- 
सिया किरि विहय पन्नत्ता तंजक्-- जीव पाउसिथा चेव अजीव 
पाऽिया चेव । पारियवणियाकिरिया दुविदा षन्नत्ता तंजहा सहत्थ 
पार्थिचणियादेव परहत्थपास्थिकणियाचेव । पाणाहवाय किरिथा 
दुविहा पन्नत्तो तंजहा--खंहत्थ पाणाहवाय किरिथाचेव परदत्थ पाणा- 
इषाय किस्य चेव ।' [ 
. ( ठाणाङ्घ उणा २) 
अर्थं ४23 * 
जो क्रिया शरीरे की जाती है वह कामिकी क्रिया है वह दो तरहकी होती -दै अनुपरत 
काय क्रिया ओर दुण्प्रयुक्त काय क्रिया । 

जो करिया सावच कर्मो से नहीं टे हुए मिथ्या इटि ओर अविरत सम्यग्ड्टि युरूषके शरीर 
से उत्पन्न होकर कसबन्धका कारण होती हे वह “अनुपरत -काय करिथाः कलाती ह । भ्रमन्त 
संयत घय, पते शरीरते इन्ध््योकी इशनिष्ट वल्को प्राति भोर परिहारके स्थि जो स्वल्प संवेग 
ओर निवि द होनेसे क्रिा करतः हे बट क्रिया धरुषपरयुक्त काय करिया" कदत है । अथवा मोक्ष 
सगं के प्रति दु्मवत्थित प्रमत्त संयत पुरूष, अञ्चुभ सानसिकं संकल्पके साथ जो श्रीर्से क्रिया 
करता ह वह दुष्प्रयुक्त काय क्रिया" हे “भाषिकएणिकी क्रिया" दो तरहकी ह (१) संयोगजनाधि- 
करणिकी (२) निरवेत्तं नाधिकरणिकी" तरघ्रारमें उसके मू'ढ जोडनेकी क्रियाको ‹संयोजनाधिकर 
णिकीः कहते दह । तरवार तथा उक मूटको बनानेो क्रिथाको “निवत्त नाधिकरणिकी क्रिया 
कते 

जी क्रिया किी पर द्वेष करके की जाती है उसे पादे षिकीः कहते है । यह भी दो तरषकी 
पोती ६ै1 (९) जीव प्राद्र पिकी भौर (२ >) अजीव प्राद्र पिकी । किसी जोव पर देष करके जो 
क्रिया को जाती है बह “जीव प्राद्धेपिशी' हे ओर जो अजीव पर दोप करके छी जाती है बह "अजीव 
प्राद्र षिकी दै 1 

किसीको ताडन आदिक दारा परिताप देनैक पारितापनिकीः करिया कते है । यह दो तर 
धौ दै “स्वहस्त पारितानिकी" भौर "परख पारितायनिकीः भपने स्तते कितीको साप देना 
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व पारितापनिश्" क्रिया रै ओर  दूसके ्स्तसे परिताप दिरना *“परहस्त पारितापनिकी?? 
क्रियारै। ,. 

किसी जीवका घात कना ^प्रागातिपातिकी किया दै । यह भी दिविध योती है। (१) 
स्वहस्त प्रागातिपातिकी भौर (२) परस्तप्राणातिपातिकीः । भपने शाथते प्राणियों धात करना 
'्वहर्त प्रागातिपातिकी, हे ओर दूरके थते भराणीका घात कराना "परहस्तप्राणातिपातिकीः 
क्रियादै। 

यह खणाद्ूके उक्त मूर पाठका दीकानुप्ार अथ ह 1 

, इसमे कायिकी आदि पांच क्रियार्ओंका जो स्प्रूप बतलाया दै इससे स्पष्ट सिद्ध 

होता द कि करंसी प्राणीफी रसा कनेक लिपि जो सोतख छेरया भ्रशटट की जाती दै उसमें 
ये क्रियाए' नहीं छातीं किन्तु उह रेदयाकरा प्रयोग करके किसी जीवकी हिसा करने 
छाती है । किसी जीवको घात केए्ना प्रागातिपातिक्ी क्रिया यहक्रिया किसी जीव 
की रक्षा करलेमें कंते खा सकती है ! क्योकि जीवोंकी रक्षा करना उन॑क्ना धात फरना 
नहीं दै । फिसी जीवको तान आदि केसे “पारितापनिकी” करिया कगती है परन्तु 
जो किसीका ताडन आदि नदीं करता दै वहिक उसरी रषा करता दै उस रध्वक पुरषको 
पारिता पनिकी क्रिया किस प्रकार ग सकती है ? क्योकि रष्टा करना परिताप देना 


नदीं दे । 

किसी जीवपर द्वेष करनेसे प्रादे षिक्री क्रियाका खाना बतलाया दै अतः; जो मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै उसको प्राह षिकी क्रिया केसे छग सकती है १ क्योकि मरते 
प्राणी प्राण रष्षा करना उस पर द्वेष करना नदीं दै । तख्वार आदि घातक पदार्था के 
वनने जौर उनमें मूठ आदि जोडुनेसे भाधिकरणिकी क्रियाक्ा कगना कहा दै । जो पुरुष 
किसी मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करता दै बह तक्नार आदि धावक पदार्था निर्माण 
या उनमें मूढ आदि नी जोड रहा दै फिर उतको (माधिकरणिकी क्रियाः केसे कग 
सकती है { मरते प्राणीकी प्राण रक्षा करना शरीरा दुष्पयोग नहीं किन्तु सुप्रयोग करना 
है अतः जो मरते प्राणीकी प्राण र्चा करता है उसे कायिकी क्रिया भी नहीं ल्ग सकती । 
इस स्यि भगवान महावीर स्वामीने शीतर ठेश्या प्रकट करके जो गोशालककी प्राणरक्षा 
की थी उसे भगवानक्रो करिया खानेकी बात मिथ्या है । स्यं अम विध्वंसनकारने भी 

, ए8 १८१ प्र ठिला दै :- 

८मधथ उरे वैकरिय समुदधात करी पुद्गल काटे ते पुद्रला सु जेता क्षमे प्राण- 
भूत जीव सत्वनी घात हुवे ते जाव श्म ओर खामो @ । ते पुदरखा थी विराधना हुवे 
तिणसु उत्छृष्ट पांच क्रिया कदी इम वैक्रिय छन्िफोढ्यां पांच निया कदी । दिवे तेजू 
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| तः > र मर्त 


देश्या फ़ोडे ते पाठ छिखिए छ» इसके आमे छते दँ फि “अथ शहा वैक्रिय समुद्धत 
करितां पांच क्रिया कदी विमदिज ते ञ्जू सथुदधात करिता पाच क्रिया जाणवी" , 

यह्‌ छिव कर जीतमलजीने जीव विराधना नेसे उक्छष्ट पांच क्रिया काना 
स्वोकार किया है परन्तु गोक्षालकर प्राण रक्षा करे व्यि जो भधवान्‌ने श्चीवक खेदया 
प्रकेड की थी उसमे कौन सी जीव विराधनो हई जिसते मगवानूको पांच क्रिया छोगी ! 
यह्‌ बुद्धिमानों नो विचार ङेना चाहिये । शीतल रेदयासे किसी मी जीवकरी निराधना नदीं 
होती बरिकि जीवको सुख शान्वि होती दै फिर क्षीतछ ठेक्ष्थामिं उक्त पांच क्रिया्ओकि 
छगनेकी बात बिष्डुर मिथ्या है । । 

पन्नावणा पद्‌ ३२ मेँ तेजके सथुदूधाव दोनैसे पांच क्रिया्भोका काना कहा दै 
परन्तु उष तेजो रेर्थाके प्रयोगमें ही तेजश्न संयुदेघात हौता दै शीत रश्यकेःप्रयोगमे 
नदीं अतः शीते सेदयाके प्रयोगमे तेजके समुद्धातश्ना नाम लेकर उसमे उत्कृष्ट पांच 
क्रियाभकि छगनेकी स्थापना करना मिथ्या दै । 


(बोर ३ समाप्त) 

(प्रेरक) - । 

श्षीतछ डेश््या किसे कहते हँ यह सप्रमाण बताइये । 

( प्ररूपंक ) 

“अगण्य कारुण्यवरादनुप्राह्य प्राति तेजो छेरय। प्रशमनं प्रये शीतैर्‌ तेभ्यो 

विशेष विमोचन सामथ्यं | 
( प्रबचन सारोद्धार ). 

अतिरय दथालुताके कारण द्या करने योग्य पुरषे प्रति तेजो रश््याको शान्त 
रेमे समर्थं शीतल तेजो विरोषके छोड्नेकी कषक्तिका नाम -तेजो ठेरया' दै । थह शीतलं 
लेश्याका सव्र प्रवचन शारोद्धारमे बतखाया दे । इससे स्पष्ट ज्ञात होन दै कि हां 
उछ तेजो डेद्यां जलने का छाम करती है वहां क्षीतछ खेदया शान्तिका कार्य्य करती है । 
उष तेजो ङेश्था जीव हिसाके लि चलाई जाती ह मौर क्षीतंछ लेदेया जीव रक्षाके खयि 
चलाई जाती दै । जैसे धूप ओर छाया, परस्पर एक धूसरेसे" विरद गुण वे हँ उसी 
तरह ये दोनों ठ्या परस्पर विरंद्र गुण वारी हँ । अतः उष्ण तेजो रेश्याके छोडुनेसे , 
जीवों विराधन होतीं ह ओर जी 4 विराधना होनेसे उष्ण तेजो ठेदैयामे उत्छष्ट पांच 
क्रिया छगती हैँ परन्तु श्षीतर तेजो हे्यासे फिसी जओीवकी चिराधना नदीं होती घरिक 
उससे जीवकी रध्वा होती द इसपर जीव विराथनासे उत्पन्न होने बारी पूर्वोक्त तिया" 
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श्षीतरु ठेश्यामे नदीं खगतीं । भतः शीतर रेदयाके हारा भगवान्‌ने गोशाख्ककी प्राण 
रधा की थौ उसमे भगवानको उत्छृष्ट पांच च्रिया सानेकी बात मिथ्या समह्यनी 
चाहिये 





(बोट ¢ खमाप्त) 

(प्रर) ष 

भ्रम निध्व॑सन्‌ कार धम विध्वैसन प्र ११८ पर छ्खिते दै 

“अने जो रन्धि फोडी गोशाराने वंचायां धम हुए तो केवर ज्ञान उपन्‌ पठे 
गोशाखा दोय साधां वार्या यने क्यू न बचायो । जो गोशचाखने व॑चाया धमे छे तो 
दोय साधाने ष॑चाया घणा धर्म हवे । िवरे कोई कदे भगवान केवटी था सो दोय 
साधरि भायुपो आयो जाण्यो विणसू- न बचाया इमकद तेदनो छत्तर जो भगवान केचल 
ज्ञानी आयुवो सायो जाण्यो त्िणसुः न वचाय तो मौर गोतमादिक छदमस्थ साधु 
छन्धि धारी घणा हुन्ता त्याने आयुषो आयारी खबर नदीं त्यां खाने रन्धि फोडीने 
क्यू" न व॑चाया । ( भ्र° प० १८९) 
“~ इसका क्या समाधान ! 
( प्रहपक ) 

केवल ज्ञान होने पर भगवान महावीर स्वामीने सुनकषत्र भर सर्वाुभूतिको नदीं 
चाया था इख ल्थि मसे प्राणीकी प्राण रषा करने्मे पाप वताना म्द बुद्धिका कार्ययं 
दै । मूल पाठ तथा दीका कीं भी नदीं कहा दै कि भगवान महावीर स्वामीने मरते 
प्राणीकी प्राण रक्षा करनेमें पाप जान कर सुनष्षत् डौर सर्बातुमूतिको नदीं ब॑चाया था 
वर्क टीखाकारने यह साफ साफ़ टिल दिया है फं गोक्ारकके दवारा सुनकषत् जौर सर्वा- 
बुभूषिका मरना अवश्यम्भावी था इस ये भगवानने उनकी रक्षा नहीं की । वहं टीका 
यह हे-- । 

` ५अबदयम्भावि भावत्वा दे त्यवसेयम्‌ 

. अर्थात. गोशाककके हारा सुनक्षत्र जोग सर्वालुभूतिका मरना अव्य होनहार था 
इस सि मगवान उनी र्षा नी फर सके । यदि रधा करनेमे पाप होवा तो टीकाकार 
यह स्पष्ट छि देते कि जीवरशामे पाप होना देख कर मगनानने सनष मौर सर्वाच- 
भूतिकी रक्षा नहीं की परन्तु दीकाकारने ठेसा नही कद कर छन्त ओर सरवाूतिको 
नहीं बचानका कारण अवर्य होनहार बतलाया दै मतः,गोशराखक की प्राणा करने से 
भगवानृको पाप छानेकी प्रूपणा मिथ्या दै । - । 
३८ 
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भ्रमविध्वसनकार मरते जीवकी रक्षा करनेमे पाप कहते दँ परन्तु किसी साधुको 
विहार करानेमे पाप नदीं कहते रेसी द॑चयामें भगवान्‌ महावीर ख्वामीने सुनक्षत्र मौर सर्वा 
चुभूतिको वहाते विहार क्यों नहीं करा दिया ? क्यो केवल ज्ञानी दोनेके कारण इत्र 
को यह ज्ञान तो अवद्य था कि गोशाछक, सुनक्षजर ओर सर्वातुभूतिको जठावेगा एसी 
खवर रहने पर भी भगवानने सुनक्षत्र ओर सर्वाभूतिको जो वहांसे अन्यत्र विहार नहीं 
कराया इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै कि भगवान.को यह भी ज्ञात था कि सुनकषत्र भौर 
सर्वातुमूतिका गोशाख्करकी करोधाभ्निसे जल कर मरना अवश्य भावी भाव दै! इसीसे 
भगवान ने सुनकषत्र ओर सर्वाठुमूति की रषा नही की थी, रक्षा करनेमे पाप होना जान- 
कर नहीं । 
शास्म कदा दै कि तीर्थकरों मे एेखा अतिद्यय होता है जिससे उनके 
निवास स्थानसे १५ योजन तक किसी प्रकारका उपद्रव नही होता । सभी प्राणी पर- 
स्पर वैर भावको छोड़ कर मित्र मि्रकी चरह रहते ह 1 ठेसा विश्चण भगवान का अति- 
शय होते हए भी गोक्ञाख्कने भगवान. महावीर स्वामीके सम्युख ही सुनक्षत्र ओर सर्वा 
घुभूतिको जला दिया यह्‌ दोनहारका ही प्रभाव था | अन्यथा भगवान.के अविश्चयसे ही 
यद्‌ वात नदीं हो सकती थी । जो अवदय होनहार था उसे भगवान _ किस प्रकार मिटा 
सक्ते णे १ । गोद्ालककी क्रोधाभ्निसे सुनक्षत्र ओर सर्वादुभूतिका जख्ना अवदय होन- 
हार जान कर भगवान ने उनकी रक्षा के व्यि कुछ प्रयज्न नहीं किया था मरते जीरवेकी 
र्षमें पाय होना जानकर नदीं । अत्तः सुनक्षत्र मर सर्वाुभूतिको नदीं क्चानेका उदा- 
दरण देकर जीवरश्चा करनेमें पाप वतलाना उक्त टीका तथा प्रशन व्याकरणादि सूत्रों से 
विरद्ध समञ्चना चाहिये । 
्रमविरध्वसनकार कते हँ छि “केवर क्ञानी होनेके कारण यद्यपि भगवान. सुन~ ` 
छत्र मोर सर्वाचुभूतिका आयुपूर्णं होना जानते थे तथापि गोतमादि छद्रूमस्थ सुनिर्योको 
इस वातका ज्ञान न था । यदि रक्षा करनेन धमे था तो उन ॒छोर्गोने सुनक्षत्र मौर सर्वा- 
लुभूतिकी रधा स्यो नदीं की ¢ इससे जाना जाता दै किं जीवरक्षा करनेमे धर्म॑नदीं 
दे” परन्तु धमविष्वंसनकारी यह्‌ बात भी शज्ञानसे खारी नदीं दै क्योकि चौदह पूर 
धारी साधु ्टूमस्थ होते हुए भी उपयोग खाकर आयुपूर्ण होना जान सकते है ! धर्म- 
घोप सुनिने छदूमस्थ दौ कर भी उपयोग खा कर धमरुचि युनिका सम्पूर्णं इत्तां् जान 
च्या था मोर उनकी आत्माको सर्वार्थं सिद्धम देखा था अतः गोतमादि सुनि सुनष्षत्र 
मोर सर्वातुभूति का आधु पूर्णं होना नहीं जानते थे यह कहना भी अज्ञानमूखक ही दै । 


( बोट ५ वां समाप्त ) ` 


छब्ध्यधिकारेः । ९९९ 








(प्रेरक ) 

्मविध्वसनकार भ्रमविध्वंसन पछ १८९ पर भगवती सूञ्रकी ` टीका र्लं करं 
उसकी समालोचना करते हए छिलते दै-- 

“यथ टीकामें पिण इम कलयो ते गोराखानो रक्षण भगवन्ते कियो ते सराग पणे 
करी अने सुनशचत्र सरवायुभुतिनो रक्षण न करस्ये ते वीतराग पणे करी एवो गोशाछाने 
लंचायो ते सराग पणो कल्यो पिग धमे न कट्यो ए सराग पणाना सश्र कार्ये धम 
किम कदि” ( भ्र० पर० १८९।१९० ) 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

सरागपनेके कामे धर्म नही होता यद धमविष्व॑सनकारका कथन अज्ञान से 
परिपूर्ण दै । अपने धम, धर्माचाय्य ओर दया आदि उत्तम गुणेमिं राग रखना भी सरा-. 
गताका ही काय्यं है परन्तु इससे पाप होना शास्त्ेमे नदीं कहा दै रिक शास्त्रम इसकी 
परसा की दै । शास्त्रमे ये वाक्य मिरे दै-- । 

धधम्मायरियपिमाणुरायरत्ता" “ अद्ि्मिल्ना पेमाणरायरत्ता ” ५ तीव्वधम्मा- 
सुरागसत्ता ” इनके क्रमशः अर्थ ये दैः- 

अपने धर्माचाय्यमे प्रमातुरागसे रक्त । हही मौर मज्जामि प्रेम ओर अघुराग 
से रेगे इए । धमके तीत्र मनुरागसे रंगे इए । 

ये वाते" शास्त्रम प्रशंसाके ल्यि कदी ग दँ परन्तु धर्माचध्यमे प्रेमाद्ुराग रखना, 
अपने धमे तीव्र अनुराग रखना मौर हड़ी तथा मञ्जामिं भचाय्यके प्रति प्रेमातु- 
रागसे रक्त होना खरागताङे ही काय्यं हैँ इसल्यि भरमविष्नंसनशार के दिसावसे इन 
का्यौमें मी पाप ही दोना चादिये स्योफि ये खरोगवाके दी काय्यं है । शास्त्रकार ने 
तो इन काय्यौको पाप नदीं किन्तु धमे जान कर इनौ प्रशंसा की दै अतः सरागताके 
सभी कार्य्यो पाप बताना अज्ञाना परिणाम है । ` 

वास्तवमें हिसा, शूठ, चोरी मौर व्यभिचार आदिमे राग रखना दुरा दै पाप दे 
परन्तु धम, धर्माचार्य्य, अर्दिखा, सत्य, तप, संयम जओौर जीव दया आदिमे राग रखना ` 
धर्म है पाप नहीं दै ! । । 

भिक्लूय रसायन नामकं भरन्थम जीतमलजीने ट्ख दे कि-“रडे चित्त 
मेटया रदा, चरषट. संतत बदीत हौ 1 जाव जीव ठगि जाणियो, परम मादो मादी 
प्रीति दहो 


३०० | संद्धममण्डनेम्‌ । 
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इस पदमे जीतमख्जी कहते हँ कि छः साधु्मोका जन्म भर भीषणजीमें परम 
प्रेम था ! स्या यह सरागताका काय्यं नहीं है १ यदि है तो जीतमलूजी ओर उनकर 
सहुयायी इसे पाप क्यों नहीं मानते १ यदि अपने धर्माचाय्यै जर धमे राग रखना 
सरागताका काय्यं होने पर मी पाप नहीं दतो फिर जीवदयां राग रखना पापका काय्य 
कते दो सकता दै १ । अतः सरागवाके सभी काय्यौको पाप वत्ता कर भगवान. 
महावीर स्वामीने दयके प्रेभसे जो गोक्लाककी प्राणरक्षा की थी उक्षमे पाप चतताना' 
नितान्त भिथ्या समदना चाहिये । 
भगवती सु्रकी जिस टीकाको ण्खि कर जीतमलकजीने भ्रम फँछाया है उसे छि 
कर उश्चश्ठा अर्थं किया जाता दै जिससे जनताका भम दर हो जाय । 
५इहच यद्‌ गोशालकस्य संरक्षणं भगवता कृतं तत्सरागत्वेन दयैकरसत्बाद्ध- 
गबतः । यच्च सुनष्षत्र सर्वालुभूति सनिु'गवयोनै करिष्यति तद्धीतरागत््ेन छन्धथुप- 
जीवकत्वा दवदयं भावि भाव त्वादरे त्यवसेयप्‌ ( भग० टीका ) 
अर्थः-- 
यहां भगवान नै जो गोकाक प्राणरश्ा की थो इसका कारण यह्‌ दै कि 
सराग संयमी होने कारण भगवान. वड़े भारी द्यके प्रेमी थे ! सुन्वत ओर सर्वाचु- 
भूतिकी रक्वा जो नहीं करेगे इसका कारण वीतराग होनेसे कन्धिका प्रयोग न करना, 
ओर गोखाख्ककै द्वारा उनके मरणका अवद्य होनहार होना समश्चना चाहिये । यह्‌ उक्त 
टीकाका अक्षरार्थं है । 
इसी टीकाका नाम लेकर जीतमछजी जीवरक्षामें पाप बताते ह परन्तु इत टीका 
मे जीवरक्षा करनेसे पाप होना नदीं कहा दै । यहां छिल्ला दै कि-“भगवान ने दयमें 
परमालुराग होने कारण गोशाख्की र्षा की थी । दयं अनुराग रखना ध्म है पोप 
नहीं है इसल्ि गोशारकी प्राणरष्ता कलेते भगवान.को धर्मं हुमा.पाप नदीं इअ । 
सुनक्षत्र ओर सर्वाचुभूतिकी रश्चा नदीं करनेका कारण मी टीकाकारने जोवरष्षा 
करने पाप होना नदीं कहा दै किन्पु.डस समय वीतराग होनेके कारण भगवान कै 
छन्धिका प्रयोग नदीं करना, ओर भवदय होनहार कारण बतलाया दै इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जीवरषामे पाप जानकर भगव्रान ने सुनकर ओर सर्वासुभूतिकी रक्षका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा" था कितु वीतराग होने के कारण वह न्धि का प्रयोग नहीं 
करते थे । यद्यपि छुड्िका प्रयोग श्ये बिना भी वहासि सुनक्षत्र ओर सर्वातुभूति को 
विहार आदिं कराकर भगवान. उनकी रक्षा कर सकते थे तथापि यह बात ` अवदय होने 
वारी थी इसथ्यि भगवन.ते उनकी रक्षाके खयि प्रयत्न नहीं करिया । अतएव टीकाकरार - 


हन्ध्ययिकारः। ३०१ 





ने सन्त्र ओर सर्वालुभूतिफी रक्षा नदीं करने का सिद्धातभूत कारणं घतखते हए 
"अवहयंभानिमावत्वात्‌" यह्‌ छिखा है । यदि जीवरष्षा करनेमे पाप होवा तो दीका- 
कार एेसा क्यों छिखते चद साफ साफ़ लिखि देते कि जीषरक्षा करमेमे पाप था इसि 
भगवान ने सुनक्षतर ओर सर्वाभूतिकी रक्षा नही की । परन्तु टीकाकारने यह नहीं लिख 
कर सुनक्षत्र ओर सर्वालुभूतिका मरना अवर्य होनहार बताया दै, इससे यही बात सिद्ध 
होती दै कि गोशाठ्ककी कोधाभ्निसे युनष्षत्र भौर सर्वानुभूति का मरण अन्य होन- 
हार जान कर भगवान. {ने उन की रक्षा नहीं की थी) अतः उक्त भगवती की ` 
टीका का लाम ठेकर मरते जीव फी रक्षा करने में पाप बताना अन्ञानमूखक है । 


( बोल छटा समाघ्च ) ` 
(प्रेरक) 


कोर कोई कहते है कि जसे पानीफै दारा भाग बुद्यानेसे हिखादिं रूप आरम्भ 
होता दै उसी तरह शीतल रेद्थाे द्वारा तेजो ठेश्याको बुदयानेमे भी भरस्म दोष होता 
ह इस लिये शीतल ेश्याके दवारा भगवानने जो तेजो ठेश्याको शान्त करके गोशाछ्ककी 
प्राण रक्षा की थो इसमे उनको आरम्म दोष सा था । 

षखका क्या समाधान ? 


( प्ररूपक ) त 
क्षो ङेश्याके द्वारा तेजो रेश्याके शान्त करनेमें भारम्भ, दोष बताना शास्त्र 
नहीं जाननेका फर है । भगवती शतक ७ उदे शा ९० के पू पाठमे उष्ण तेजो ेर्याके 
पदरलेको अचित्त कदा द । बह पाठ यह दै- 

'कथरेणं मन्ते ! अचिन्ाविं पोगगला उ भासन्ति जाव 
पमौसंति ? कारो दाईं ! ऊुद्धस्घ अणगारस्स तेयलेस्सा निसद्हास- , 
माणी दूर 'गता दूर" निवह देसंगता देसं निवत्इ जहि जहि चणं सा 
निवह सहि सहि चणं ते अचित्नावि पोगगला उ भासति जाव 
पमासंति । 

। ( भगवती शतक ७ ० १० ) 
अथं :-- त 
( प्रश्न 9 दे भगवन्‌ ! फौनसे अचित्त घुदधरु प्रका्-करते ह ! 


२०२ सधममण्डनेषर्‌ । 


यद य नय 








- (उत्तर › हे कारोद्ायिन्‌. ! करोधित इए अनगारते फेकी इई तेजो रद्य, दूर तक फेंकी 
इ दूर ओर निकटे फेंकी हई निकरमे जाकर पडती है । जदं जहां वह तेजो ठेकया पड़ती है वष्ट 
वहां उसके अचित्त पुद्रर प्रकाश करते दह । 

यहां भगवतीके मूर पाठम तेजो ठेश्याके पुद्ररोको अचित्त कहा है इस खि 
अभ्भिके सचित्त पुद्रछोका द्टान्त देकर शीतठ लेरयाके दारा इन अचित्त पुद्रछोको शान्तं 
करनेमें आरम्भ दोष वत्तराना शास्त्रे नहीं जाननेका फ सपञ्चना चाये । 


( बोल ७ वां समाप्त) 


( प्रेरक ) 
श्रम विध्व॑सन कार भ्रम विष्वंसन पर १७८ के ऊषर भगवती शतक २० ० ९ 
की टीका रिख कर उसकी समारेचना करते इए छिखते दै- 


. ` ५अ्थ टीकामे इम कल्यो एरन्धिफोडेते प्रमादनो सेववो ते आरोयां विना चारि~. 
ननी साराधना. न थी ते माटे विराधक कृद्यो । इहां पि छव्धिफोडयां रो प्रायधित्त 
कयो । इदां पिण रब्ि फोड्यां घम न क्यो । ठाम ठाम रन्धि फोडनी सूत्रम वजीं ठै 
तो भगवन्त टं गुण ठाणे थका तेज रन्धि फोडीने गोश्ााने वंचायो तिणमें धम किम 
किये । ( श्र° परु० १८७ ) 

इसका क्या उत्तर ९ 

( प्ररूपक ) 

भगवती शवक २० उदेशा ९ की टीकामे जंघाचरण ओर विदयाचरण छन्धिकरे 
विषयमे विचार किया गया है दूसरी छन्धिके विषयमे नदीं । वहां जंवाचरण गौर विद्या- 
वरण कल्धिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन कहा है शीतर ठेदयाका प्रयोग करना प्रमादं 
का सेवन नहीं कदा दै । तथापि यदि कोई दुराह वश सभी रन्धियोका प्रयोग रना 
प्रमादका ही सेवन करना वतछये तो उसे कहना- चाहिये कि-शास्तरमे ज्ञात छन्धि 
दर्शन छब्धि, चरि छब्धि, क्षीर, मधु, सर्पिराखव छ्व्थि भी कहो गई है इनका प्रयोग 
करना भी तुम प्रमादका सेवन क्यों नहीं मानते ? यदि कहो कि इनका प्रयोग करना 
प्रमादका सेवन करना नदीं है चिन्तु गुग है तो उसी तरह शीतर रङेश्याका प्रयोग करना 
भी गुण ही है परमाद्का सेवन करना नहीं दै ! सगवती सुत्रकी उक्त टीका जंघाबरण 
ओर बिद्याचरण न्िका प्रयोग करना दी प्रमादका सेवन करना कहो है शीषङ देश्या 
रुन्धि, ज्ञान, दर्शन, चारित्र रुष्थिका प्रयोग करना प्रमादका सेवन नहीं कहा है घतः 


छ्रध्यधिकारः । ३०६ 





इस टीकाका नाम लेकर शीतर रेदयाका प्रयोग करनेमे प्रमाद सेवनं बतलाना अज्ञानकाः 
परिणाम समश्चना ब्राहिये । ८. 


(बोल ८ वां) 


वास्तवमे भीषणजी ओर जीतमछजीका रन्धि चर्चां करना व्यर्थं है । ठभ्धि 


, का प्रयोग न करके चाद दूसरे उपायसे भी जीव रक्षा की जाय तोभी ये छोग उसमें 


पाप ही कहते ह। किसी मरते प्राणी पर दया छाकर उक्षकी रक्षा करनेको ये छोग मोह 
अनुकम्पा, सावद्य अनुकम्पा ओर एकान्त पाप कहते है । मणवान महावीर खामी रन्धि 
का प्रयोग न फे यद्वि उपदेश वारा भी गोश्चा्ककी प्राण रक्षा करते तो भी इनके 
मवाुसार भगवानको एकान्त पाप ही होता! भीषणजीने ठिखा हे फं जीवरक्षा करनेके 
अभिप्रायसे उपदेश्च देना जेन धमक्रा सिद्धान्त नहीं दै यह अन्य तीर्थिर्योका सिद्धान्त दै" 
जैसे छि- “के एक अज्ञानी इमि कदे, छ: कायारा काजे हो देवां धर्म उपदेश । एकन 
जीवने समक्चाविर्या, मिट जावे हो घणा जीवांरा क्छेशा । छः कायरे घरे शान्ति हुवे, 
एवा भाषे दो अन्य तीथीं धमे । त्यां मेद नपायो जिन धर्मरो, तैतो मूल्या हो उद्य 
आया अञ्यभ कर्म । ( रि० दि० शि० इर ५) 

सर्थात्‌ कई अज्ञानी कते है कि छः कायके जीवोंके घरमे शान्ति होनेके ल्थि वे 
धर्मका उपदेशा कसते है । वे कहते है कि “एक जीवको समचा दैनेसे बहुत जीर्वोका क्टेरा 
मिट जाता ई परन्तु छः कायके धरोमे शान्ति दोनेके श्वि उपदेश्च देना ओन धर्मका 
सिद्धान्व नहीं हे । यद्‌ मन्य तीथा धर्मका सिद्धान्त है अतः वे भूरे हए दै ओर उनको 
छटयुभ कर्मका उद्य हुभा है । । । 

दल ढाछ्मे साफ साफ भीषणजीने मरते जीवकी रक्षके स्यि उपदेश देना जेन 
धर्मे विशुद्ध बतलाया दै मौर भ्र प° १२० पर जीतमणजीने छिखा दै-- 

ध्री तीर्थकर देव पोताना छम खपाबा तथा अनेराने तारिाने अथै उपदेश देव 
म कह" पिण जीव वचावा उपदेशा देवे इम कदमो नही? 

यह्‌ दिख कर जीवमलजीने जीव रष्ाके छिथ उपदेश देना जेन धर्मसे विरुद 
उदहराया है एेसी दामे इन रोगो का छन्धिकी चर्चा करना व्यर्थं दै जव छि उपदेश दवारा 
भी जीव र्ता करना इक मतम पाप दै तन फिर दूसरे ऽपायोंसे तो कहना ही क्या दै 
` बह वो अकस्य दी एकान्त पाप दै । सीतल रेश्याके प्रयोग करनेमे जो इत्दोनि इल्छृष्ट 
पांव क्रियाका काना बताया दै बह कवर मृदु लोगोंको बदकाने मात्रे दि दै । 


३०४ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 


शीतल रेदयाके प्रयोग कणेर उत्छृ् पांच त्रिरा नहीं रणतो दै यह्‌ ` इस ्रकरणमे- 
विस्तारके साथ बताया जा चुका दै अतः रीष रेदयाक्रा प्रयोग `करफे. मरते जीवक. 
रा करने पांच क्रिया कानेका `दोष .बतलाना मिथ्या दष्टयोका कार्यं समक्चना 
चहिये । च ` | 
४ {इति छञ्ध्यधिकारः ) 








००५, == 


ईन: - ( कप | क 
“(अथ प्ायादैच्ता्याधेकारः) 
र ५ -~------->------- 
- (भरर) 
मरते जीवकी रक्षा करनेका समर्थन करने वि सुनि्योँक्ा कना है डि मगवान 
.सावीर स्वामीको यदि गोकषालककी रक्षा करने पाय खा। होता तो उस पा पकी नित्त 
क छथि भगवान प्रायच्ित्त भी कसते परन्तु इसके स्थि भगवानक्रा प्रायश्ित्त करना 
शस्त्रम नदी कदा दै अतः शीतल रेर्याको प्रकट करके गोशचालककी रकता करनेते मग- 
. वान पर प्रापका आरोप कना मिथ्या दै { इख कथनका खण्डन करनेके छथि जीतमलजी 
५मथ ईं सीदो अनगार ध्यान ध्यानतां मनम मानसिक दुःख मलन्त उपनो 
माया कच्छमे जाई मोटे मोटे शषबद रोयो वांग पाटी णवो कयो पिण तेदनो प्रायश्चित्त 
चाल्यो नहीं पिण छियो इन श्येसी तिम भगवन्त रन्न फोी गोशालाने वंचायो तेदनी 
प्रायश्चित्त चाल्यो नहीं पिण छियो इन दोसीण (च्र० ¶० १९६) 
 , . इसी.तर भ्रम० ४० २०८ तक अति सक्त अनगार रहनेमि, धमे धोका रिष्य 
खम॑ग अनगार, ओर सेक इन छोरगोका उदाहरण देकर जीतमङजीमे कडा दै कि उक्त 
सुभे जैसे प्रायरिचत्तके योग्य कायै किये थे परन्तु शास्त्रम इनका परायदिचतत करना 
लं कहा दै उसी तरह भगवान महावीर स्वामीका भी प्रायद्वित्त करना नहीं कदा द 
"परन्तु खसे उक्त साधुनि परायदिचतत किया ही होगा इपी तरह मगवानने भी परायचत् 
किय दोगा। 
` “` `` इसका कथा समाधान ? 
( प्ररूपक ) ह 
शासक विधिवादमे जिस काय्यके कृएनेते पाप दोना कहा दै उन्दीके अलुषठानसे 
पाप होता है मौर उन्दी दि प्रायरिचत्त भी कदा गयाद परन्दु जिस क 
शास्र पाप नही बतलते नौर प्रायरिवत हा विधान मी नदी करते उख काय्यमे पाप 
.कहना ौर उसके छ प्रायचित्तक़ी कपना करना सन्ञानका परिणाम दै । क्षीतछ ङेश्या 
के प्रौगं कलसे शस्तमे-कहीं मी पाप होना नदीं कहा है मौर इसके स्थि कदी पराय- - 
भ््वककां विधान मी नहीं ३ देलौ दशमे क्षीर खेश्याका रयोग करमेसे भगवानको पपु 
होने जओौर उस पापएकी निृत्तिके छिथ उनके प्रायिचतत करनेकी कल्पना करना निमू छ 
२३९ 


१०६ सद्धममण्डनप्‌ । 





समध्चना चादि९ । शीततर्टेरयाको प्रकट करके गोशाखाकी प्राणरक्षा कएने भगवान्‌को 
पाप हुमा ही नदीं धर्म हृभा फः वह प्रायधित्त क्यो क्ते ? जिस जिसने शाक्ाुसार 
प्रायश्ित्तक्नौ काय्य किया था उक्षके प्रावधित्त करने शा वर्णन यंदि शास्त्रम नदीहैतो 
उसकी कपना की जा सकनी दै.परन्तु जिसने प्रायशित्तके योग्य कार्य्यं ही नहीं किया धा 
उसके प्राय्ित्त करने की कर्पना तो बिल्छुक निराधार बौर उन्मत्त प्रलापंकी तरह 
`संवेथा अनाद्रणीय दे । क 
जीतमलजीने भ्रम० ० २०८ के अनन्तर जो निव'ाश्न विचार किया है उस 
'दिंसाबसे मी भगव्रान. महावोर स्वामी दोपक्रे अप्रतिसेरी दी सिद्व होते है क्योकि कषाय 
इुक्षीक निप्र थ मूल गुण ओर उत्तर गुगका अप्रतिसेवी होता ट मौर छदूमस्थ तीर्थकर 
दीक्षा टेनेके वाद्‌ कैपाय छोल ही होते हैँ अतः भगवान. महावीर स्वामीक्ो दोष का 
प्रतिसेवी वतलाना मिथ्या दै । । 
बा २ समाप्त 
` (प्रेरक ) ` | । 
श्रमविध्वंसनक्रार भ्रमविध्वंसन पष्ठ २१४ पर छ्ठिते है-- 
^ए्कषाय कुसी नियंडाने सपडिसेवी कल्यो ते अप्रमत्त तुल्यं `अपडिसेवी अणाय 
छे । कषाय कुरील्मेँ गुण ठाणा ५ छे छष्टाथी दशमां चाई- तिहां सातम आटे नवमे 
दशमे ` गुणटाणे अत्यन्त" विद्ध निर्मल चारित्र @। ते अपंडितेवी छ। अने 
छर गुणढाणे अत्यन्त ` विञयुद्ध निर्म परिणामनो धणी शुभयोग में ते 
अपडिसेवी छै ` ` । = 
इत्यादि छिव कर भगवान. महावीर स्वामीको भत्यन्त विदध निर्म परिणाम 
का धनी नदीं मान कर उनको दोषक्रा प्रतिसेवी बतक्छते है । । 
इसका क्या समाधान 
( प्ररूपक ) । 
भमविध्वंसनकार अपने इस ङम ष्ठ गुण स्थान वारे निमे परिणामक -थनी 
को दोषकरा अप्रतिसेवी बताते दँ इसलिये इनके इस ठेसे भी भगवान. महावीर स्वामी 
दोषके भप्रविसेनी ही सिद्ध होते दै क्योंकि आचारंग सूतके मूर पाठम छदूमस्था- 


वस्थं भी भगवान. महावीर स्वामीको अत्यन्व चिदुद्ध॒ निर्म परिणामक़ा धनी का 
५ बह्‌ माचारांगका पाठ यह दै-- 


५ 
न 


१ ॥ 


्रायदिचत्ता्यधिकारंः 1 ३०७ - 








“तएणां समणे भगवं महावीरं बोसिषटचत्तदेहे अणुत्तरेणं ` 
आरएणं अणत्तरेणं विदारणं एवं संजमेणं पगहेणं संवरणं तवेणं ` 
वंभचेर वासेणं खंतिए एत्तिए सम्भीदए खक्तिए तुष्टीए अण कम्मेणं 
छचरिय फलनिन्वाण मुत्तिनरगेणं अप्पाणं मावे माणे विरह । एवं 
विहरमणरघ जेकेद उवसग्गा। समुपञ्जंति दिष्वावा भाणुखावा तिरि 
च्छियावा ते सत्वे उवसमे समुपन्ने समाणे अणाउले ` अन्विष 
अदीण माणसषे तिविदहे मणवयण कायय॒क्ते सम्नं सइ खमह तिति. 
क्खह्‌ अहि आरोह तञोणं समणस्स भगवो महावोरस्स. एणं विहा- 
रेणं विहर भाणस्स वारस वासा विकता तेरस सस्भत्सयं वासरसं 
परिथाये वदमाणस्सः 


1111।11।11 कक 


( आचार्गंग श्रु २ चूलिका ३ भावनाध्ययनं ) 


सथं :-- 

दशके भनन्तर अपने द्रारीरकी ममता छोड हुए भगवानु मशावीर स्वामो अनुत्तर आशयं 
( मकान » से, भुत्तर.विषटार से, अलुत्तः संम से, भुत ग्रहणसे, भनुत्तर संर से, भवुत्तर 
पपते, अनुतर धवय ते, अनुतर क्षांति मे, अलुच्चर त्यागे से, अनुत्तर स{मति से; भयुत्तर युक्त 
से; भनुत्र छुटि से, अनुत्तर त्थिति से, अयुक्त पमन से, समथ घाचरण से, सोत्षफरुकी प्राप्ति 
फराने शठे मुक्ति मार्मसे अपनी आत्माको प्चत्र फरत हुए विचरते थे । इरः प्रकार विचरते इए 
भगानूको जो कोई शिन्यि मानुप ओर तिर्धच समरन्धी उपसर्ग उत्पन्न ष्टोता था-उसे अनाङ्कर 
(गद्यं प्रते हए ) मौर अदीन मानस ष्टोर सद्र ठेते थे 1 इत प्रज्ार विचरते हुए भगवान 
को जरह षर व्यतीतं हु पश्रात्‌ तेरे वके पर्थायमे विद्यमान ६।ने पर भगवानको केवर जान. 
उत्पन्न हुमा । यष्ट उपर किये हुए पाठका अय ६। 


दस पाटे भगवान. महावीर स्वामीके संयम; व्रह्मचय्य, तप, क्षांति आदि गु 
अतुक्तर यानी सवते उत्छ्र कदे गए दँ इसते सिद्ध होता दे किं भगवान. महावीर 
सप्रामी उच्च प्नेगीफे कपाय कशीर निप्रन्थ थे वह्‌ दोप प्रतिसेवी नदीं थे अन्यथा इसं 
पाठम उने वप व्रह्म वय्य ओर संग्रम आदिं अनुत्तर.फते-कंदेः जाते । अतः" भगवान 
महात्रीर स्वामी पथ गुण स्थान मे.अल्यन्त त्िरिष्ट, निमल. परिणाम्‌ "कै -धली होने के 
कारण. दोप के उप्रतिसेवी ये परतिसेवी नहीं थे । तथापि गोशारककी रशा करलनेके कारण 





३०८ ` सद्धम॑मण्डनंम्‌ । 


५८ 





जीतमरुजी जो भगवान को दोषक्रा प्रतिसेवी वतते दँ यह इनका जीवरक्षाके साथ 
द्रोह स्खनेका- फल समश्चना' चाहिये । 


( बोट २ समाप्त ) ८ 


(प्रक) र 
भगवान. महावीर स्वामीने छयस्थावश्यमें कभी भी दौषको प्रतिसेवन नहीं किया 
था इस विषये कोद शा्चका प्रमाण बतलाइ्ए १ ६ व 
{ प्ररूपक ) - । 
आ्वारंग सुत्रमे स्पष्ट लिला है कि भगवान. महावीर स्वाभीने छदमस्थावस्थामें 
स्वहप भी पाप मोर एकवार भी प्रमाद नदीं किया था । बह गाथा यह्‌ हैः- 
^णचाणं से महावीरे णोविध पावगं ` सयमकेासी 
अन्नेदिवा कारित्था करत वि नोणजाणिल्थाःः ` 
( चारांग श्चु° १९ अ०९३० ४ गाथा) 
(ठका) ह 
“किच्च ज्ञात्वा हेयोपदेयं स महावीरः कर्ममरेरणसदिष्णुः नाऽपिच पापकं कमे- 
स्वय मकार्षीत्‌ । नीण्यन्येरनीकरत्‌ । नचक्रियभाण मपरेरलुज्ञतवान. 
अर्थात्‌ त्यागने जौर संग्रह करने योग्य वरतुको जानकर कमे शी प्रेणाको. सहनं 
करनेमें समर्थं भगवान. महावीर स्बामीने न तो स्वथं पाप कमे किया न दूसरेसे कराया 
जर काते एको अच्छा.जाता ! यह उक्त गाथाका टीकातुसार अर्थ दै । 


इसमे स्पष्ट किला दै कि भगवान. महावीर स्वामीने छदूमस्थवास्थामे न स्वयां 
पाप शिया न दूसरेसे कराया ओर न पाप क्ते हक सच्छा जाना 1 अतः गीशाकक 
की प्राणरक्षा केसे सगवान.को पाप गने की प्रङूपणा मिथ्या समह्चनी चेष्िये। ` 

यदि गोाल्ककी प्राणरक्षा करना पाप होता तों "इस गाथाम यह ` कते " कही 
जाता कि भगवान.ने छदमस्थावस्थामें कभी भी पापका सेवन नहीं शया था। तथा 
अगे चल कर इसी उदेशेी ९५ वीं गथा में कहा दै कि मणवान. महानीर स्वरामीने 
छदवूमस्थावंस्थामे कमी भी प्रमादका सेवन नहीं किया था । वह्‌ गाथा यह हैः-- 


'"अकसाई विंगयगेदी थ सदस्येषु अमच्छि.ए क्षार । -.- 
छउमत्थोऽबिं परक्म माणो नप्पमायं संवि कुव्वीत्थाः 
। ( आवचाराग ्र° १ अ० ९३० ४ गाथा १५)२ 
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(दीका) ` 
^नकषायी अक्रषायी तदुदयापादितत च ऊुच्यादि कार्य्या भावात्‌] तथा षिगता 
गृद्धिः माध्यं यस्यासो निगत गृद्धिः तथा शब्दरूपादिपु इन्दरियाथेषु अमूच्छितो ध्यायति 
मनोऽ्नुङ्केषु नराग सुपयाति नापीतरेष द्व षव्गोऽभूत्‌ । तथा छद्मनि ज्ञान दशेना वर- 
णीय मोहनीयान्तरायारमके तिष्ठतीति छश्यस्थः इत्येवं भतोऽपि विविध मनेक प्रकारं 
सदचुष्ठनें परक्रममागो प्रमादं कशरायादिकं सदपि न छतवानितिण | 
अथ :- 
जिसमे कषाय नहीं हे वहं अकषायी कहखाता है । भगवान. महावीर स्वामी 
छकपायी थे क्योकि कषाये उद्यते उन्शेने किसी पए मौ अपनी भ्रङ्कटि टेढ़ी रहीं 
की थी | भगवान्‌ महावीर स्वामी, अनुक शठ आदि विषयोमिं राग मौर प्रतिक्षटसे 
वेष नहीं करते थे । वह्‌ रठड विष्योमिं आसक्त नहीं होकर रहते धे । ययपि भगवान. 
छद्सथ यानी ज्ञानावरणीय, दरनावरणीय, मोहनीय मौर अन्वराय कमम स्थित भे 
तथापि वह्‌ बिबिध प्रकारके श्चुभ अनुष्ठाने हौ परत रहते थे! उन्दोनि एक चार भी 
कपायादि रुप प्रमाद्का सेवन नहीं कियाथा । यह इस गाथाका दीकालुार अर्थं दै। 
` इसमे छद्यस्थानरस्थामें मगान्‌ महाबीर स्ामीका एक वार भी प्रमाद्का सेवन 
करना वित किया है अतः जो छोग गोशारककी प्राणरक्षा प्रमादका सेवन वतछते 
है वे प्रत्यक्ष उत्सूत्र बादी भिध्याटि हैँ उने भरमजाकमे पड़ कर भगवान. महानीरं 
स्वापीको प्रमादक्रा सेवी बतलाना अज्ञान हे । 


[ बोल २ समाप्त | 
(प्रेरक) 


ञ्रमविष्वसनकार आचारां सूत्रको इस गाया रिष कर इसङ़ी समाोचना 
करते हुए लिहते दैः-- 

“अथ ईहां गणघरां मगदान ग रुण वर्णन कीधा त्यागुणामें अवगुणाने -किम 
कंदिःशुणेमिं सो गुणाने इन कदे ( श्र० पृण २३१ ) 

ˆ इसका क्या समाधान ! 
( प्ररपरक ) 

आचाराग सूत्रकी पूर्वोक्त गाथाम मगवान के गुगोका वर्णन मात्र दी नहीं 
चिन्तु सवर्प मी पाप करने ओौर एक वार भी प्रमाद सेवन करते रूप दोषका निषेध 
मी किया है! अतः इन गाधाभमिः. केवल भगत्रान.के ुगोंका वर्णन मात्र -वतखना 
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भिर, 


मिथ्या है । यदि गोशालककी प्रागरक्षा करना प्रमाद सेवन मोर पापाचरण होता क्तो 
इतत गाथा्ओंमे भगवान के पापाचरण ओर प्रमाद सेवन करने का खण्डन केसे 
क्रिया जाता ? अदः गोशषा्ककी प्राण रघा करमेसे भगवान्को पापी ओर धरमादौ कना 
अज्ञान दै । यदि कोई कदे कि ये गाथाये गणधर कदी इई दै तोर्धकरी नहीं । 
इस खि ये प्रमाप्र नहीं हो सकतीं तो उते कहना चाहिये कि गगधतेने तीर्थकरोसे सुन 
फर ही शास्त्री सचना की है । आर्यं सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जो 
छ सुना था वही इस प्रकण्णमें कहा है इस स्वि इन गाधाओंको नदीं मानना सक्षात्‌ 
केवरीके वाक्यका उहद्कन रूप मिथ्यरात्वक्ा स्प करना ह । आचारांग सूत्तके इसी अध्य- 
यनके आरम्भमे छिलिा दै-- 

धसुथंमे ज।उसं तेग मगवया पएवमक्खाई” 

सर्थात्‌ द आयुष्मन्‌ ! भगवान महाबीर स्वामीने रेषा कदा था यह्‌ मैने सनाद. 
तथा इसं नवम. जध्ययनके आरम्भ सुधर्मा स्वामीने जन्त स्वामीसे यह प्रतिज्ञा करते. 
९ कडा दै कि --“अहा सुथं बदश्षामि" अर्थात मैने जषा सुना दे वैसा दी- कटूंगा. 
अतः आय्य सुधर्मा स्वामीने भगवान महावीर स्वामीसे जैसा युना था वैसा दही इष. 

करणम कही दै अपनी भरसे एक भी वात वनाकरर नदीं कही है अतः आचारंग सुत्तके 

नवम अध्ययनके चौये उदे शी माटी मौर पन्द्रह्वीं गाथाम दी हुई वाको नही 
मानना साक्षात्‌ केवीके वाकथरफो नहीं मानने खूप मिष्यात्वना स्पा समञ्ना 


चाहिये । , 
॥. ( बोट © समाप्त ) 


श्रमविध्वंसनकार भमविध्वंसन पृष्ठ २३२ पर उवाद सुजा मूर पाठ लिखकर 
उसरी सप्राछोचना करते हुए टिखते ई 

भजे साधांमे गुण हुल्ता ते बखाण्या परं इम न जाणि एजे वीर रा साधुरेः कंदे 
र्ध्यानं अवि इन नदीं मांटा परिणामे क्रोधादिक अवे इज नदीं इमं नथी कदाचित्‌ 
उपयोग चृ दोष छागे पर शुण वर्णनमें अवगुण क्रिम कहे तिम गणधम भगवान रा 
गण किया तिगमें तो गुग इन वर्णञ्या जेतखो पाप न कौघो तेदिज मश्री कषयो परंशुण 
मे अवगुण किम के 1 ( ° प्र० २३२) 

इसक्रा क्था समाधान ! 

( पररूप) 
उवाद सू्रका मूख पाट छिलक्र इसका -संभाधान क्रिया जाता है-- 
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^तेणं काले तेणं समएणं समगश्छ मगवो अन्तेवासो ववे 
समणा नगवन्तो अप्येगहया उश्गवन्वहया मोगपष्वहया ` राहण्ण भाय 
 कोरन्ब खत्तिघ पव्बहया भड। जोहा सेणाव्रह पसत्थारो सेदो इ्मा 
अण्णेय व्ये एवम।ईइणो उत्तम जाति ऊरु ख्व विणव - विण्णाण 
:वव्ण लावण्ण विक्न पाण सोभगण कंतिञत्ता बहन धण धाण्णणिचय 
परियालफिडिपा णरवह्‌ यणातिरेका इच्छिथमोगा सुखसंपटुटिय 
क्किंपाक फरोपमंच षुणिय विसथसोक्छ' जलवुच्छुभ समाणं कुसमग 
जखविन्ड चं चं जोवियं च णाउण अद्ध वमिणं रथसिव परठगलभग 
संबुधिणित्ता णं चहृत्ता हिरण्णं जाव पल्वदह्या अष्वेगट्या अद्धभास 
परियाथा अप्पेगय। मास पर्याया एवं दनास तिपास -जाव एक्षा- 
रस ॐष्पेगहया अकेक वास परियाया संजमेभं तपसा अष्पाणं मावे- 
माणाविहर ति" 
( उवाद सूत्र ) 
अथं - 
उस समय भगवान महावीर स्वामीके पास बहुतसे श्रिप्य विमान थे) जिनमे कोतो 
-उग्र वंशम उत्पन्न, कोई मोग वंशज, कोई राजन्थ, कोई नाण वंशज, कोई कऽ वंशज, -कोई 
्त्निय वंशज, कोई चार भट, योद्धा, भौर कोई सेनापति, क) धमेशास्तर पादी, को॑सेढ, को 
इभ्य ( बरे धनवान ) इ प्रकार उत्तम जाति, छर, स्प, विनय, विलान, वर्ण, छावण्य, विक्रम, ` 
सौभाग्य भर कान्तिसे युक्त, धन धान्य परिवार दासी दास भदिके दारा गृदषास कार्म बहे 
भटे धनवानेते भी श्रेष्ठ तथा विभव उलपं राज(भसि भो वह नद इच्छानुरूप भोग पाने वारे 
उशते पाठे हए विषय खलश दिषदृक्षके फरके समान छरा ओर कशके अग्र भागर्मे छे हष जर 
विन्ुकी तरह जीवनको अति वचर जान कर अनित्य विषय छख भौर धन धान्य आदिको कपडे 
भ छगी र भूखिकि समान क्षाइकर द्विरण्य खवणं आदिको छोड़ कर प्रव्रजि ( साधु ) टो शये 
थे । इने कई अध मासक केई एक माके केर दो मासक केषर तोन मासके याचत्‌ ११ मास 
के पर्याय घारे थे । कई अनेक दिनके प्याय वारे धे ! ये सभी सिष्य सेयम ओर तपस्याते 
क्षपनी भामा पवित्र करते हुए विचरते थे । 
- ( यह उवा सू्रके उक्त मूरा अर्थं है ) 
दसं पाटे यह नहीं कषा है कि “भगवान्‌ महाबीर स्वामीके ये. सब शिष्य कभी 
भ प्रमादेका सेवन .नही करते शे । तथो इन रोगन कमी पाय नहीं किया था 
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लिय भगवान. महावीर स्वामीके इन शिव्योमिं पाप ओर प्रमादुका होना सम्भव है, परंतु 
- भगवान महावीर स्वामीमें नदीं क्योकि भगवान. महावीर स्वामी विषयमे जो आचा- 
रंगकीं गाथाए छिली गई दै उनमें साफ़ साफ भगवानमें पाप ओर प्रमद्‌ का निपेध 
क्रिया है 1 अतः उवाई सूत्रे इस पाठे आचारंग सूत्रकी पू्ेक्ति गाथाओंक्री तुल्यता 
वृता कर भगवान में बहात्कारसे पाप भौर प्रमादका स्थापन करता मिथ्या दै । 
उत्राई सूत्रम यदि यदह कहा होता कि “भगवान. महावीर स्वामी के शिष्यान 
कभी भी पाप मौर प्रमादका सेवन नदीं किया था तो अचकय यहं वात मानी जाती 
कि भगवान. के दिष्योने कमी भी पाप ओर प्रमाद नदीं किया था परन्तु मूखपाठमे पेसा 
नहीं कहा गया है इसख्यि भगवान. महावीर स्वामीके रिष्योम पाप ओर प्रमाद होनेका 
खण्डन नहीं किया जा सकता लेकिन भगवान. महावीर स्वामीकरे विपये -तो भाचा- 
रांगकी उक्त गाधाभोमे' साफ़ साफ छिखा दै किं ५भगवान ने छष्यस्थावस्थामे' स्स्प भी 
पापं मौर एक वांर भीं प्रमादका सेवन नहीं किया था ।४ एेसी दशमे जो भगवान. मदा- 
बीर स्वामीमे पाप गौरं प्रमादका स्थापन करता दै.वह उत्सूत्रवादी मिथ्यादृष्टि है । ;. ". 


( बोट ५ वां समाप्त ) 
(प्ररफ) 


श्रमनिध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन पृष्ठ २३३ प्रर उवाद सूत्रक। मूखपाठ ठिल्ल कर 
उसकी समालोचना करते हए ठिलिते दै-- 
५अथ्‌ अटे कौणिकने सवे गजानां गुण-सदित कश्च, माता पितानौ चिनीत क्यो 
अने निरावछियामं कयो, ओ णक श्रेणिकने वेडिबन्यन देर पोति रज्य बैढो तो जे 
श्रेणिकने वेडीं बन्धन वध्यो ते' विनीत पणो नहीं ते तो अविनीत पणोक्न छै। पिण 
उवे कौणिकना शु वर्णव्या -तिणमं जेवछो विनीतपणो तेदिज ` बणैन्यो विनीत 
पणो गुग नदीं तैमगी गुण कदिणेमें तेदनो कथन क्रियो नहीं तिमगणधरां भगवानूरागु 
किया स्यां गुगमें जेतला शुग हन्दा तेदिज्ञ गुग वखाण्या परं ङन्धि फोडो तै-गुग नदीं 
ते अवगुणरो कथन गुणास किम करे? ( ०.० २३३ ) 
इसका क्या उत्तर ¢ = 
( प्ररूपक्र ) 
भ्रमवि्व॑सनकारकरा यह्‌ कथन.भी अज्ञानसे परिपूर्णं है । उवाह सुत्रक मूखपाठमे 
फोणिक राजके चम्पानगणरीते निग्रास्च कारा गुग वर्णन किया दै1 कौणिक राजा 
वस्पानगरीमे जव रहने छा था तुच-वह माता पिताक विनीत हो यया था श्रत्तएव वह 
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बभे 

पित्र शोकाङुर दोकए राजगृह को छोड कर चम्पानगरीमे माया था} उ समय इते 
माता पिताका विनीत कहना ठीक ह है परन्तु उख पाठं यह नहीं कदा द कि पौणिकं 
राजाने माता पिताके साथ कमी मी भवरिनय नहीं छया था } इसि उवाई सत्क इस 
पाटसे कोणिकके भविनयी होनेश्ठ निषेध -नहीं किया जा सकता परन्तु भगवान. मह- 
वीर स्वामीके विषयमे जो आचारांग सूघरम गाथाए' कही गई है उने साफ़ साफ भग- 
वान.मे पाप भौर प्रमाद्‌ दोनेका निपेष किया गया दै रेसी दसाम यह कैसे कहा जा 
सकता है कि भगवन मँ पाप ओर प्रमादं ये» क्योकि यह कहना प्रतयक्च ही शाकेते 
विपरीत बोलना दै मतः कोणिक वारे पाठके उदाहर्णसे भगवान मेँ पाप भौर प्रमाद्क। 
स्थापन करना उत्सुत्चवादिर्योका काय्य समश्चना चाहिये । 


[ बोल छा समाप | 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार भमदविध्वंखन प७ २३४ पर उवाद सूत्र प्रशन २० का भूरपाठ 
छिषु कर उसी समालोचना कसते हुए छिलते ईै-- 

“मभ अठे श्रावकने धर्मरा करणद्‌र कया ते तो स्यू अधर्म न करे का । वा- 
णिज्य) व्यापार, संभ्ाम आदिक मथमे छे ते अधमे ना करणहर ठै। पिग ते वकरः 
गुण वर्णने भवेगुग चिम कद इत्यादि ठि कर आगे छित हँ “तिम भगवान,रे ` 
गुण वर्णने रच्धिफोडीने सशयुण ना वर्णन किप फर” ( ° ० २२४) 

- इसका क्या उत्तर 
( प्ररूपक ) 

उवा सूत्रम शरावो सम्ब्रन्धपरे जो पाठ भाया है उका उदा्रण देर भग- 
वान. महावीर स्वामीमे पाप ओर प्रमादका स्थापन करना मिथ्या दै । उवाद सूत्रके 
श्रावक सम्बन्धी पाठं साफ साफ किला दै कि श्रावक अहरद पापोसे ददाते हटे हण 
सौर देशसे नदीं दटे हुए होते हैँ इसर्यि इस पाटसे दी भावकोका देशसे पाप सेवन 
करना सिद्ध होता दै परन्तु भगवान. के विषयमे जो भाचारगमे' गाथापं कदी दै उन 
मे स्वप भी पाप ओौर एक वार भी प्रमादं सेवन करने का निषेध किया दै अतः 
श्रावक सम्बधी पाठेकै उदाहरणसे भगवान मे' पाप जोर प्रमाद का स्थापन करना 
भक्तान्‌ द| 

दुसरी बां यह्‌ द-कि मगवान्‌ महावीर खामी दीक्षा रेनेके वाद्‌ चद्रमस्थदस्ामे 
कषायङ्कसीरु निप्र॑थ थे ! कषाय करीर निप्र थ, मूर गुण सौर उत्तर गुणमे दोप नदीं 

|... 
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लगाते यह्‌ वात शाख प्रसिद्ध दै इसख्ि भगवान्‌ महावीर स्वामीने जो श्ीवल्लेस्याका 
प्रयोग करे गो्चकी प्राणर्चा की थी उसर्पे उनको पाप या प्रमाद नहीं हया यह्‌ चात 
शाञ्च स्मत समञ्चनी चाये । 


( बोट ७ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


कषायं छु्ञीर निभ थ यदि मू युग ओर उत्तर गुणमेँ दोष नदीं लगाता तो 
गोतम स्वीमी कषाय ऊुरीर निध्रथ होते इए भी मानन्द्के घर पर वचन्‌ बोलनेमें क्यों 
स्खछिन इए णे १ अतः जेते गोतम स्वामी कषाय कुरी न्थ होते इए भी आनन्द 
कै घर पर चूक गये 9 उकी तरह भगवान. महावीर स्वामी भी चूक सकते दँ अतः 
कृषाय करीर नि््रथके न चूकनेकी वात मिथ्या है । 

इसका क्या समाधान † 

( प्रह्पक ) 

गोतम स्वामी जिस समय नन्द्‌ भ्रावकके घर वचन बोरनेमे व्क गये थे उस 
समय उनमें कषाय कुशी नियण्ठा था ही नहीं तथा चौदह पूव जौर चार ज्ञान भी उस 
समय गोतम स्वामी नदीं थे । मन्यथा चार ज्ञान गौ चोद्‌ह पूरके धनी कषाय 
छरीर निप्रन्थ हो कर गोतम स्वामी कदापि नदीं चक सक्ते थ ¡ इस विषयमे वहांका 
मूलपाठ ही प्रपाण दै । वह पाठ यह दै-- 

नतएणं से जमवं भोय जणदेणं समणोवासपएणं एवं वुत्ते 
समाणे संक्किए कंखिए विडभिच्छा सधापन्ने आनंद अंतिजाजो 


पडिनिक्वप्रडः? 
धर्थ- 
अर्थात्‌ आनन्द श्रवकने सेवम स्वपरीसे ज्व यड कड दि “आप वयं ही सुङ्ञे अएलो- 
रना ञेनेका उपदेश देते ह मेरी रामे आपको ही आखोचना ठेनी चाद्ये तब गोतम स्वामी 
ङ्क, कक्षा भौर विचिकित्सासे युक होकर आनन्दके घरते वाहर साये । यह उपयु क गाथका 
मूलां है । 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं उस समय गोतम स्वामीमें चार ज्ञान जर चौदह 
पूवै नदीं थे अन्यथा उनको आनन्द्के वाक्ये राका, काक्षा. ओौर विचिकित्सा क्यों 
उत्पन्न होती ¶ । वह अयने ज्ञानक प्रभावसे यथार्थं वातका विर्णय स्वय" छर सक्ते थे 
किर उन्दे शङ्का, काचा मादि दोनेका क्या कारण था १ तथा उस समय उनसे कषाय 
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कुशीक नियण्डा भी नदीं था । अस्यथा बह वचन बोलने क्या चूक जाते अतएव 
उपासक दशंग सुत्रमे जहां गोतम स्शमीका शुग लर्णन किया द वं उनको चौदह पूवं 
सौर चार ज्ञानका धनी नहीं का दै । 

कोई कोई कहते हैँ कि “भगवती सुत्र, उपासक दशांग सत्रते पदलेकरा बना है उस 
से गोतम स्वामीको चार ज्ञान भौर चौदह पूत का धारक बतछा दिया हे इसीष्मि उया- 
सक दंगे गोतम स्वामीक्तो चोद पूव ओर चार ज्ञानका धारक नदीं कदा दै क्योकि 
ये बाते" भगवती सूत्रम कदी जा चुकी है । जो बति मगवती सूरे कदी जा चुकी दै 
उसे फिर उपाक दंशं गते कनेरी क्या आवर्यकता हे १ । 

उनसे कहना चहिये फि यदि भगवयतीमे' कदे जानेके कारण गोतम स्व।मीके चारं 
ज्ञान भोर चोद पू्ेका कथन उपासक दशांग सूत्रम नदीं किया गया दै तो भगवतीसूत् 
भे जिन जिन शुणोंका वर्णन किथा है उन सभी का वर्णन उपासक दशांग सुत्रमे नदीं 
दोना चाद्ये परन्तु एसा नहीं होकर भगवतोमें कदे हए कद गुणों का उपासक दशाम 
सूष्मे वर्णन शिया हे मौर कई गुणोंडा नदीं कियाद इसे स्पष्ट सिद्धदहोता दैकि 
भगवती सूप्रते समुच्चय रूपसे सभी रुणोका वर्णन किया गया है ओर उपासक दशांग 
सूच्मे आनन्दे पास जाते समय गोतम स्वामीमें जितने शुग थे उन्दीका वर्णन है। 
नही तो उपासक दशांगं फिए उन्दी" गुगोके कहनेकी क्या आवरयक्रता थी जो भगवती 
मेक्देजाच्कैदै। 

भगवती सूत्रे साथ उपासक दुशांग स्के पाठमे' केवर इतना दी अन्तर है कि 
भगवतीमे' चार ज्ञान ओर चौदह पूर्वके साथ अन्य गुरगोका कथन दै भौर उपासक दशां - 
गमे' मत्य शुर्णोका वर्णन साथ चार ज्ञान ओर चौदह पूर्वक कथन नदी" दै । इसके 
सिवाय भगवती सूत्र ओर उपासक दशांग सूत्र के पाशे मे इछ भी अन्तर नदीं दै । 

देखिये भगवतीका पाठ यह दैः-- 

"तेण काणं तेणं स्रएणं समरणश्स भगवो महावीरस्स जे 

अन्तेवासी इन्दश्रति नामं अनभारे गोतम गोत्तेणं सत्तुसेहेः समचः 
उर॑स्छ संहाण संद्िए वज्जरिसहं नाराय संधमणे कणक्र पुरुकणिघस 
पद्य भोरे उश तवे दित्त तवे तत्त तवे महां तवे उराङ घोरे घोर युणे 
घोर तवस्सी धोर व॑ भचेर॑वासो उच्छ सरोरे संखित्तविऽरतेउ- 
स्लेष्छे चडउदस परव्वी चरण्णाणोवगये सव्वक्खर सन्निवाईः> , 
(भ० क० १३०१) 
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न्तेणं कालेणं तेणं समएणं समणव्छ भगवो सहावीरस्स जेट . 
अन्तेवासी इन्दभु नासं अणगारे गोम गोत्तेणं सत्तसेदे सम्रचड- 
रंससंद्यणंष्िए वज्जरिसहनाराषसंघमणे  कणक्पुलकणिघस 
.पद्य गोरे उग्गतवे दित्ततवे घोर तवे उराले घोरं यणे घोर तवस्सी 
-धोर वंभचेर वासी उच्छरढ सरे संखित्त षिडल तेउशेरसे छट छ- 
-टृढेणं अणिखिच्तेणं तवोपक्पेणं संजमेणं तवसा उरष्वाणं भवि मणि 
विहर" 
` ( उपासक देम्‌ ). 
स पाठमें भगवती सूत्रोक्तं गोतम स्वामीके “चउदस पुल्वी" “चरण्णाणोकोएण 
“सन्क्खर संन्निवाई” इन तीन निशेपर्णोको छोड़ कर बाकी समी विशेषण ` कदे गये ` 
ह । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है करि जिस समय गोतम स्त्रामी आनन्दे घर पर गये थे 
उस समय उनमें चौदह पूते ओर चार ज्ञान नदीं थे । यदि भगवतीम के जानेके कारण 
इन तीन विरोषणो का कथन उपासक. दश्ांगके इस पाठमे न माना जाय तो फिर उपा- 
सक दशांग सूत्रम ल्य विशेषणोका कथनं भी नही" होना चाये क्योकि भगवतीम ये . 
सभी के जा चुके हँ अतः जिघ अवस्याका शुग वर्णन करनेके ` चयि उपासक दृशांगका 
पाठ कहा गया ह उस समय गोतम स्परामीमें चार ज्ञान लौर चोदह पू नहीं थे ` यदी 
बत सिद्ध होती है। 

जो वति" पूथैके अङ्गम वर्णन की गई है वे सभी उत्तरफै अज्ञ -समन्ची जायं 
"दसा कोई नियम नदीं दै क्योकि आचारांग सूरे दुसरे श्रुव सकन्धम भगवान्‌ ` महावीर 
स्वामीके केवल ज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन किया गया है तथापि भगवतीं सूत्तकरे १५ वें 
शतकमें प्रसङ्वश्च फिर भी भगवान के छद्यस्थपनेका वर्णन दवै । भगवती पांचवां अङ्क है 
लौर भाचाराङ्ग पदा दै । उसी तरद भगवतीम गोतम स्वामीके चार ज्ञान भौर चौदह 
पूवे वर्णन होने पर भी.प्रसङ्गवरा उपासक .दंशंगं सूत्रे गोतमं स्वामीके चार. ज्ञान ¦ 
ओर चोदह्‌ पूवे न होनेके खमयकी वात कदी गयी दै । . `. 

यदि. भगवतीम कदे हए गोतम .स्वामीके सभी गुर्णोको उपासक दंश्ाग सूते 
वेतलाना होता तो “जानः शब्दसे भगवतीके पाठका संकोच करके उपासक .दर्शागर सूत्र 
मै मे इस तरह कह देते कि ^तेणं काटेणं तेणं समषणं समणषतं भगमो महावीरस्स 
टे अन्तेवासी इंदभूई नामं अनगे जावं विहर” परन्तु कषास्त्रकारको भगवतीमें कहे 
हए समी विरेपगोके रहण केकी आवदयक् त! नहीं थी अतणएव जाव शब्दसे भगवती ` 
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के पाट यहां सङ्कोच नदीं किया है 1 इपसे स्पष्ट सिद्ध होता हे फ सानन्द श्रावक 
को उत्तर देते समय गोतम स्नामी चोद्‌ पूव ओर चार ज्ञानक धनी नदीं थे अतः गोतम 
स्वामीके दृष्टीस भगवान्‌. महात्रीर स्वामीको चूका हमा बताना मिथ्या दै । 


( बोल ८ वां समाघ्च ) 
(प्रेरक ) 

रमविध्वंसनकार धरमविष्वंसन प्रष्ठ २१३ पर दशातैकालिक सूत्रकी साथा छलल 
कर उसकी समारचना करते हए किखिते दै-- 

“अथ इहां कल्यो--दष्टिवादये धणी पिण वचनम खलाय जायं तो ओर साधने 
सनो नही । ए दृष्टिवादो जाण चके तिण मँ पिण कषाय इुक्ठीङ नियो छै" 
(° प २१३ ) 

इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 
भ्रमविध्व॑सनकारने दशवैकाछि ह सूत्री गाथाका अद अर्थं किया दै इटि 
धह गाथा लिखकर उसका शुद्ध अर्थ क्रिया जाता है - 
आयार पन्नत्तिधरं दिटिठवीथ भहिज्जगं 
धायविक्छलियं नचा नतं उवदसे णीः? 
( दशषवैकाछिक्रि ० ८ गाथा ५०) 
(टीका) 

'आयारः चति सुतम्‌ । आवारं प्रह्णप्तिधर मिति आचार धरः स्त्रीखिगादीनि जा- 
नाति प्ज्गप्तिधर स्तात्येव सविशेषाणीत्येवं भतं ! तथा दष्टिवाद मधीयानं प्रकृति प्रत्यय 
ोपागम वर्णं विकार कार कारक वेदिनं बाग्बिरलितं ज्ञात्वा विविध मनेकेः प्रकार 
ङ्ध मेशदिमिः स्खदितं विज्ञाय नव माचारादि धर सुपदसेन्घुनि अहोनु खल्वाचा- 
रादिधरस्यवाचि कौराटमित्येवम्‌ इहच दृष्टिवाद्‌ मधीयान भित्युक्त मत इदं गस्यते-- 
नाधीव टरटिवादं वस्य ज्ञानाप्रमादातिशयतःस्खल्नासभमवात्‌ । यद्यव सूृतस्यापि 
स्तं भवति नचैनषुपहते दिल्युपशाः ततोऽन्यस्य सुतरां भवतीति नासो हसितन्य 
हति सूत्रार्थः 

अर्थः-- 

जो ्वीटिद्क भादिको जानता है उसे आचारधर कहते ह मौर जो धिग स्पते सीरिक् 

सद जानता ह उसे प्रहक्षिधर कहते है । जो शनि, आचारधर ओर प्ररसिध्र रँ तथाः टश्वाद्का 
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अध्ययन कर रे है, प्रहृति, प्रत्यय, रोप, आयम, षणेविकार, का ओर कारकको जानते ई ष 
यदि वोरूते खमय रिङ् आदिसे अञचुद्ध बोर देये तो उन पर हास्य नदी करना चाषिये 1 यद नरह 
कटना चिव कि मद्ये ! मश्नारादि धर सुनिका इस प्रकार षाक्कोशल ह १ इस गाधार्मे 
णदटटिवाद मधीयानं" इख वाक्ये वैमान कःरुका प्रयोग रके यह बतराया गया है कि 
जिस युनिने इिवादका अध्ययन करना समाप्त नद किया दै किन्तु टष्िवादका अध्ययनं 
अभी कर रहा ह उससे यदि वाक्‌ स्खलन टौ जाय सो दाल्य नहीं करना चाये । जिसने 
दिवादको पट्‌ कर समाप्त कर दिया ई उससे वाक्‌ स्खरन होना असम्भव है । षिवादको पद्‌ 
कर निने समाप्त कर दिया ई उमे हान ओर अप्रमाद्का बहुत ज्यादा सद्ाच होता है अतः 
घह भूल नदी कर सकता है । इस पाठे यह उपदेश किशरा गया ३ फ थिवादका अध्ययन करने 
चाञे सुनिते यदि वाक्‌ स्खलन हो जाय तो हास्य नही करना चाष्िये । इसे यहं भी सिद्ध 
होता है कि भचर परति धर सुनते जत्र कि धाक्‌ स्वन ता है तव किर दूसर्से चानू- 
रुहन्‌ होना तो एक साधारण बात है इसर्थि यदि दूसेसे भी धाक्‌ स्खरुन हो जाय तो उस 
पर हत्य नही कलना चापि 1 


यह्‌ उक्त गाथाका दीकालुक्तार अर्थं हे । 
यहां "दिवाद्‌ मधीयान" इस वाश्यम वर्तमान कालका प्रयोग देकर दृष्टिवादो 
पते हृए युनिका वाक्‌ स्वन होना वततङाया दै, जिसने दृष्टिवादकरो पद्‌ कर्‌ समाप्त 
र दिया दै उसका वाक्‌ स्खलन होना नदीं कया द अतः इस गाथाका नाम छेकर चौदह 
पूेधारीको चूर होनेकी सिद्धि करन! मिथ्या है ! चौदह पू्ैधारी दृष्टिवादको पटा हुमा 
होता दै अतः वहं कदापि चू नदीं सक्ता दे । किन्पु जो अभी दृष्टिवादको पट्‌ रहा है 
उसीका चूकना इस गाधामें कडा दै । 


( बोल ९ वां समाप ) 
( प्रेरक † 


भ्रमविष्वंसनकार का. मत्त है कि कषाय करीर निधे छः सयुदघात ओर पाँच 
शरीर शास्ते कटे है! मौर वैक्रियरुषिधश्च प्रयोग करनेब्ालेको विन! आलोचना ल्यि 
मरने पर्‌ विराधक कहा दै तथा वैक्रियरव्ि सौर अहारक रन्धिके प्रयोग रने पांच 
याका काना शास्म" का दै अतः कयाय कुकञीर निप्रन्थ भी वैक्रिय रुव्धिका प्रयोग 
करवा हुमा दोपका प्रतिसेवी दता है इखय्यि समी कषाय कुरीरोको दोप अप्रतिसेवी 
घताना भिथ्या दे! 

इसका क्या समाधान ! 


प्रायहि्चत्तायधिक्छारः । ३१९ 





{ प्ररूपके ) 
कपाय कुशी छः सुदूधात ओौर पांच शरीर पाये जति हँ तथापि भगवती 
शतक २५ उदश्चा ६ मे' उसे दोपक्रा अप्रतिसेवी कदा दै । बह पाठ यह दै- 





“कष्षाप ऊु्लेर्णं पुच्छा गोपमा ! नो पटिसेवए दोज्जञा अष- 


डिकेवए होला 
( भगवती शतक २५ उ० ६ ) 


अर्णः- 
(प्रन ) हे गधन । कपा इक्षी दोप का प्रतितेषी शोता है था अप्रतिसेवी 

होता! 
( उत्तर 9 हे गोतम { कयाय कशोर दोष का अप्रतितेषी होता दै प्रतितेषी नर्हा 

होताह। 


दरस पाठमें कृषराय कुश्ीटको साफ़ साफ़ दोषका अप्रत्तिसेवी बतलाया दै इसखये 
छः समुदूधातत ओर पांच श्षरीरफे पाये जाने पर भी कषाय छरीर दोषक्रा भप्रतिसेवी ही 
होता दै प्रतिसेवी नदीं । यदि को$ पू कि “कषाय शीर जव $ छः सञुदघाव भोर . 
पांव श्शरीर पाथे जाते दै तव वह्‌ दोषा अप्रतिसेवी केसे हो सक्ता दै १ तो उसे कदना 
वाहये फि दोपश्न प्रतिसेवन परिणामक मधीन होता है काय्यके मधीन नहीं दोता । 
से कि वीतराग साधुके पैर नीचे आर यदि को जानवर मर जाय तो वीतरागको 
्यापयिदधी ( पुण्य वल्ध ) क्रिया छाती है मौर सरागी साधु पैरके नी आकर कोई 
जानवर मर जाय तो उसक्रो साम्परायिकी क्रिया छगती दै । यद्यं पेरके नीचे भाक्र 
जानवर मरनेने को$ भेद नदीं द परन्तु परिणामसें भेद दोनेसे वीतरागको तो पुण्य- 
वन्ध सौर सभगको सम्पगयिकौ करिया होती दै । वीतरागका परिणाम निर्मल दै इपल्यि 
उसके सरके नीचे माक जानवशफ मरनेते उति पुण्यवण्यकी क्रिया होती दै भौर सराग 
साधका परिणाम वैसा निर्मछ नदीं दै इष छम उसके पैरके नीचे जानवरके मरनेसे उसे , 
सास्परायिकी क्रिया छती है उघी तरह कषाय कुशीछका परिणाम निर्मल दोता दै इसि 
छः सुदा ओर पांच शरीरके पाए जानेपर भी बद दोषका अप्रतिसेवी ही होता दै । 
वङ्कक्च मौर प्रतिसेवना कुशी, कषाय क्ुशीखकी तरद निर्म परिणाम वे नदीं होते इस 
लि ये दोपके प्रति सेवी होते दै । यदि छः सयुदधाच ओर पांच शरीरफे पाये आनेसे दी . 
दोप प्रति सेवी हो जावा तो फिर चहुसा जर प्विसेवना इुरीखको तरद कयाय रील 
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को भी शास्त्रकार दोषक्रा प्रतिसेवी वतरते परततु शास्तरकारने साफ सार कषाय कुरील. 
को दोषक्रा अप्रतिसेवी चतछाया दै इस स्यि कषाय कुशीरको दोषक्रा ` प्रतिसेवी बतलाना 
शास्त विरुद समञ्चना चाहिये । 


बोर १० वां समाप्त. | 


(प्रेरक) । 
भ्रम विध्व॑सन्‌ कारका कहना है कि “जैसे भगवती सूत्र शतक १६ उदेशाक्में 
संडृत ( साघु ) को यथार्थ स्तरण्न माना कद्‌ है ओर उसीको आवर्यक सृत्तमे मिथ्या 
स्रग्न भी आना का दै इसल्यि जेसे संत साधु दो वरद्के होते दँ एक सना स्वप्न 
देखनेवाले ओर एक शरुठा स्वप्र देखनेवाठे, उसी तरह कषाय छुरी भी दो तरहक होते ह 
एक दोषका प्रतितेवन नदीं कथने बोढे ओर दषे दोषङ्ग परतिततेन कले बडे! ` - , 

इसका क्या समाधान ¶ | 

( प्रहूपक्‌ ) 

संवडा साघुका दृष्टान्त देकर कषाय छ्ुश्ीलको दौ तरका बतलाना अज्ञान दै। 
जिस संडडा साधुक्रा नाम ठेकर भगवती शतक १६ उदक्ां ६ में सदा स्पण्न देखना 
कहा है उकी संबुडाका नाम ठेकर आवश्यक सूतके चौथे मध्ययनमें मिथ्या स्पप्न देखना 
मी कदा है इस षयि संबुडा साधका द्विविध होना शस्तरसे ही सिद्ध होता दै परन्तु 
कषाय कुशीलका दिविध होना शास्रे नहीं सिद्ध द्योता क्योकि जिस कषाय कुरोरका 
नाम छेकर भगवती सतक २५ उशा & सें दोषक्ा अप्रतिसेवी कदा है फिर उसी-कषाय 
ङुरीलक्ना नाम देकर शस्त्रम कदी दोषा प्रतिसेव्री नदीं कडा दै अतः संबुहाकी तरद 
कपाय छकषीशो दो तरका बतङाना अप्रमाणिक हे - 


( प्रेरक } 
श्रम विर्ध्वघनकार म विध्टंसन प्रष्ठ २९१७ पर भगवती रत्क ५ चदेशाध्का, 
मूल पाठ छि कर उक््रौ समालोचना करते हृए छिव ईै-- | 
“मश्च इ कट्यो -अयुत्तर विमान देवता उदीर्णं मोह. नथी अने क्षीण मोह नथी 
उपदात्व मोह छै, इम कद्यो । इदां मोदने उपरमायो कञ्चो 1 अने उपरान्त. मोतो १ 
गुण ठणि छै अने दैवता तो चौथे युग ठाणे छे विहतो मोदनो उदय छे तेह थी समय , 
समय सात २ फमे लते छे 1 मोहनो उदथतो दरामे गुणराभे वाई' ॐ मने इहां तो देवता 
ने उपद्ान्त मोद कंद्यो ते उत्कः वे मोहनो अश्री कडयो तिं देवत्ताने प्ररिवारणा नथी , 


५०५. 


५५ ५. 
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ते मटि बहु बेद्‌ मोहनी आभ्री उपशान्त मोहं कल्यो । पिण सवधा मोह आश्री उ- 
शास्त मोह न थी फा" इत्यादि छलि कर अगे किते है “तिम कषाय छुशीलने अप- 
डितसेवी क्यो ते पिण बिरिष्ट परिणामनाधणी माश्री अपडिसेवी कद्यो पिण सवे कषाय 
कुशी चारित्रिया अपषिसेवी न्दी” ( भ्र° प° २१७) 


सका क्या समाधान ! 
( प्रूपक ) पि 

अरुत्तर विमानवासी देवताकि विषयमे जो पाठ आया दै उसका उदाहरण देकर 
कषाय कुक्षीछको दोषका प्रतिसेवी कहना अज्ञान द । अटुत्तर॒विमानवासी दैवता चौथे 
गुण स्थानके धनी ह इसख्यि उनमें मोदका पूर्णं उपरम होना असम्भव दै अतः इन्द 
उपदान्त मोह कहनेका आदाय यदी हौ सकता है कि उनम उत्कट वेद्‌ मोहनीय का 
मभाव दै परन्तु कषाय शीले विषयमे यह्‌ उदाहरण नदीं घटता क्योकि कपाय कुरी 
को कहीं भी दोपक्रा प्रतिसेवी नहो कहा दै । 

यदि किसी जगह कषाय ऊुशीरक्रो दोषा प्रतिसेवी कदा होता मथवा किसी 
दूसरे प्रमाणसे भी कषाय इशीलकर प्रतिसेवो दोना जना आता तो भगवतीके .२५ वें 
शतक ओर षट उरेरेके पाठका यद अभिप्राय माना जा सक्ता था किं कषाय शी 
जो उच्च कोटिके है उनकी अवेक्षाते ही भगवतीम दोषक्ा अप्रतिसेवी कदा दै परन्तु 
कषाय छुरी दोषका प्रतिसेवी बतानेवाछा न को मूख्पाठ ही कीं मिरता है मौर 
न किसी दूसरे प्रमाणते दी कषाय कुरीलक्र प्रतिसेवी होना सिद्ध होता है रेसी दशमे 
घनुत्तर विमानवासी देवताओकि पाठका उदाहरण देकर कषाय कुरीरके सम्बन्धे आये 
हए पाठका यह असमिप्राय बतलाना किं “जो उच्च श्रे गक कषाय कुशी दँ उन्दी को 
दोषकरा अप्रत्िसेवी बतलाना इस पाठका आशय दै", बिखकुह मिथ्या दै । 

सभी कषाय छुशीर यदि दोपके अप्रतिसेवी नदीं होते तो कदापि भगवती श्षतक २५ 

उेश्चा ६ मे कपाय कुरीछ मात्रको दोषक्ा अप्रतिसेनी नदीं कहते । अथवा रीकामें तथा 
किसी दूसरी जगह मूलपाठे दी इसका खुलाक्ता मवरदेय कर देते परन्तु कषाय इट 
दोषन्छा प्रतिसेवी नहीं होता दै इ्सील्यि शाख्कारने सामान्य रूपसे सभो कषाय कुकीछ 
को दोषका अप्रतिसेवी ही कहा द अतः कषाय ऊुरीखको दोषका प्रतिसेवी बवछाने कै 
ल्थि विविध इुतरकौ"का आश्रय ठेना दुराप्रहका परिणाम समञ्चना चाद्ये । 


[ बोल १९१ वां समाप्त | 
४१ # । 





इग सद्धममण्डनम्‌ । ` 





(प्रर) 
भमविष्वंसनकार श्रमविध्व॑सृन प्रष्ठ १८८ पर टठा्णाग सूत्र ठाणा ७ का मृरपाठ 
डिल कर उसकी समाछोचना करते हुए चिखिते दः-- 


“अथ अटे पिण इम क्यो सात प्रकारे छदुमस्थ जाणिये अने सात प्रकारे केवली 
जानिए । केवली तो ए सातुड दोषन स्वे ते मणी न चू अने छदरूमस्थ सात दोष प्ते 
छ" ( ० प° १८८ ) 

` इसका क्या समाधान ९ 
ˆ प्ररपर्‌ ) 

ठाणाङ्ग ठाणा सातके मूरपाठसे भगवान्‌ महावीर स्वामीका दोप सेवन करना चह 
सिद्ध द्योता द क्योकि सभी छदूमस्थ दोषक प्रविसेवी होते ही दै ठेसा कोई नियम टाणाङ्गः 
ठागा साते नहीं कदा दै ) वहाके मरूपाठक्ता यदी आदाय है कि छदूमस्थोमें सात दोषों 
का सम्भव होता हे केवलियोमें नदीं । सातवें गुग स्थाने ठेकर बारें गुण स्थान तक 
के जीव छदुमस्थ ही होते ह परन्तु वे दोपोका सेवन नदीं करते क्योकि उनका परिणाम 
बहूव दी निम होता ह उसी तरह छटा राण स्थान वाठे जो विचिष्ट निमे परिणामफे 
धनो होते ह वे भी दोषकर प्रतिसेनो न्वी होते 4 यह वात भमविध्वं सनङारने भी अ० प्र 
२१४ पर टिखो हे जैसे चिः- 

“अने. गुण ठाणे पिण अत्यन्त विश्रि निर्म परिणामनो धी शुभयोगे 
अचत छः 

अगवान्‌ महावीर स्वामी षष्ठ गुण स्थानें अतिविरिष्ट निम॑ङ परिणामके धनी थे 
ङसल््यि वह दोप्रकर प्रतिसेवी नरी थे! भगवान्‌ महावीर स्वामी छटूमस्थ दशे भति 
विरिष्ट निर्मल परिणामक धनी थे यह वात प्रमाणक साथ पठे कदी जा चुकी ड ओर 
साचारांग सूत्रकी गाथार्मोको छलि कर यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया गया हे कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामोने छदूमस्थ दसम स्वरप भी पाप ओर एक वार भी प्रमादन्छा सेवन नदीं 
किया था मतः ठाणाङ्ग ठागा सातके मलपाठका नाम केकर भगवानमे' चक दोनेकी 
्रह्पमणा मिथ्या समञ्चनी चाहिये ! । 


यदि कोई दुरामही सभी छदयस्थोमे" सात दोपोका अवश्य सद्धाव वताते तो उसे 
कहना चाहिये कि छद्यस्थ तो सातवें गुणस्थान. वरे तथा ८! ९। १०! ११ ओर 
बारह गुण स्थान वले भी होते हँ फिर तुम न्द भी दोषक्रा प्रतिसेवी श्यो नष्ट मान 
लेते १। यदि सातवें आ मादि गुग स्थान वे अति विरिष्ट निमे परिणामक धनी 
दोनेसे दोषका प्रतिसेवी नदी" दते तो उसी तरह षष्ठ गुण स्थान वाल्य भी अतिविशिष्ट 
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निमे परिणामका धनी दोषक्र प्रतिसेवी नहीं होता । भगवान. महावीर स्वामी षष्ट शुं 
स्थानम अति विरिष्टं निभेल परिणामक धनी थे इसख्यि बह दोषका प्रविेवो नदीं भे 
अतः गोखारककी रक्षा करनेके कारण भगवान को चूका हुभा वतरने चारे अक्ञानी 
शौर अलुकम्पाके दरोदी है । { 


(प्रेरक) 

श्रमविध्व॑सनकार ४० प्र ३२२ पर छ्खते दैः-- 

“गोकाखाने ति बता देश्या सिलाई, दीक्षा दीधी ए सवै उपयोग चूकने काथ्य 
कीधा 1 जो उपयोग देवे अने जाने ए तिर उखेडनाखसी तो तिख्बतावेताइज क्था 
पिण उपयोग दिया विना एकार्थं किया छे” ( भ्र० प° २२२) 


इसका क्ष्या समाधान ? 


(प्ररूपक ) 

` भगवान. महावीर स्वामीने छद्‌ सस्थपनेमे गोशाछकको तिर भताया, दीक्षा दी 
आओौर उेश्या सिखाई यह सब कार्य्यं यदि भगवान का चूकना दै तो केव क्ञान होने पर 
भगवान. महावीर स्वामीने गोराछ्ककी मृत्यु बताई, जामारीको दीक्षा दी ओर कारी 
भादि दस ानियोको उनके पुतरोका मरण बताया था यह्‌ सव कार्य्यं उनका चकन 
क्यों नहीं मान रेते १ क्योकि इन कार्ययो का परिणाम भी बहुत बुरा हआ थो । गोसा- 
छक अपने मरणक्रा समय आया जान कर बहुत भयभीत हुमा था । जामाठी इदिध्य 
हृष्य मौर कारी भादि द रानियां पुत्र मरण सुन कर भगवान के समवसरणम ही 
मूच्छ होकर गिर गयीं थीं ! इसी तरह भगवान. नेमिनाथज्ञीने केवल ज्ञान होने पर 
संकैतसे सोमिख ब्राह्यगका मरण बतराया था भिसका फड यद हुमा कि सोमिलको 
श्रीछ्षणनि खरे श्रमे घसीट वाया भौर धसीटनेषठी खकीर जो षी पर पड़ी थी उस 
पर पानी छिटकं वाया फिर एस कारस्यको भगवान नेमिनाथजी के चूकने भे क्यों नही 
मान ठेते ? | 
यदि कदो कि-केवठ ज्ञानी पुष, अतीन्द्रियं दीं अपरिमित ज्ञानी कर्पा- 
तीच मौर आगम च्यवहारी होते ह बह ज करते हँ उसका रदस्य चही जानते ह इसल्यि 
सूघ व्यवहारी कल्पातुल्ार उनके कार्यको चुरा नहीं कहा जा सकता तो उसी तरदं 
छव सस्य ीर्श्र भी भगम व्यवहारी उर शर्पातीत दोतते ३ इसस्यि सूत्र भ्यवहारीक 
कंपश्च नाम छेकर उतके-का्यैको भी बुरा नही कह सकते अत्तः गोोपखककी विल 


३२४ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 
वताते, दीक्षा देने आदि कार्य्यो को भगवान्‌के चृकनेमे प्रमाण देना निवेकका परिणाम 


जानना चाये । 
[ बोल १३ वां | 
(प्रेरक ) 


छदमस्थ तीथकर यागम व्यवहारी ओर कलपातीत होते है इस म क्या 
प्रमाणद ? 
( प्ररूपक ) 
छद्‌ मस्थ तीर्थङ्कर आगम व्यवहारो मौर कल्पातीत होते दै इस धिषयमे भग- 
वती शतक २५ उह शा £ का मूलपाट प्रमाण है । बह पाठ यह्‌ है- 
“कषाय रील पुच्छा गोयपा ! जिण कष्पे वा दोला, णेर 
कप्पे वा होला कष्पातीते वा होत्राः 


अथेः-- । 
( भ्रश्न ) हे भगवन्‌ ! कपाय ङुशीर निगरन्थमे कितने कल्य होते ई १ 
( उत्तर ) हे गोतम ! कषाय करीर निगरन्थ जिन करपी भी होते है स्थविर कल्पी भी 
शेते ई ओर कल्पातीत भी ्टोते दै । 
यह्‌ उक्त गाथाका अर्थं हे | 
इस पाठम कपाय छुरीले तीन कल्प कदे दै--जिन कर्प, स्थविर कल्य ओर 
कर्पाठीत । इनमे कल्पातीत कषाय कुरील नियण्डा, केवल छद्यस्थ तीर्थकरमे ही होता 
दे दूसरेमं नहीं य्‌ टीकाकारने छिला है बह टीका यह दैः-- 
“कृल्पातीतेवा कषाय छुशीरो भवेत्‌ । करपातीतस्य छद्यस्थ तीर्थंकरस्य सक- 
पायत्वात्‌ ।" 
अर्थात्‌ कषाय दुरीछ निगरस्थ, कस्पातीत भी होता दै क्योकि छद्यप्थ तीर्थकर 
कषाय कुरी होते ई ओर वह कल्पातीत दै । 
उक्त पाट ओर उसकी उक्त टीकामें छवस्थ तीरथकरको करपातीत कहा है । कहपा- 
तीत बह ह जो जिन करप ओर स्थविर कल्पका उष घन किया हुआ दै । भगेवतीकी 
टीका लिला हमा है कि “कप्य तीतेति जिन कर्प `स्थविरकह्पाभ्यामन्यत्नः” अर्थात 
कर्प ओर स्थविर कल्पसे भिन्नको ककष्पातीत कहते है । कल्पम्‌ अतीता; कटंपा 
तीता" इस द्थुत्पत्तिसे, जो कपका उह'घन किया हुमा है यानी जिस पर शास्त्रीय 
 मे््वोदाका कद अधिकार नदीं दै वह कपातीतं दे 1 शास्ते प्रान हंपसे वो ष्ठी कल्प 


( भग० श० २५ उ० & ) 
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बतखाये दँ ! जिन स्प ओर स्थविर करप । शेष सभी कल्प इनमे ही अन्तभु त दै इस 
छ्य जिन कल्पी जर स्थविर करपी ही शास्त्रीय मर्य्यादाके मधिकारी होते है, जो कल्प 
को उरटघन किया हुभा दै वह नहीं होता । भगवान महावीर स्वामी दीक्षा हेनेके बाद 
ही कल्पातीत दो गये थे इस छिये जपे केवछ ज्ञान होने पर॒ कठपातीत ओर आगम 
व्यवहारी दोनेसे उनके कार्यको शास्त्रीय करपालुसार दोषमें नहीं कह सकते दै उसी तरह 
उनके छद्‌ मस्थपनेके काय्यको भी दोषमे नहीं कह सकते । जसे केवल ज्ञान दोनेपर जा- 
माली आदिको दीक्षा देने आदि कार्थ भगवानने कयि थे सौर वे काय्यं उनके दोषे 
नहीं थे उसी तग्द्‌ उनके छदयस्थपनेमे गोक्षोलको दीक्षा देने तिल बताने आदि काय्य मी 
दोष या चूकनेमें नहीं थे ! अतः गोशारकको तिरु बताने दीक्षा देने भादि कार्य्य को 
भगवानके दूकनेमे प्रमाण देना अज्ञान दै} 


बोल १ समाप्त 
(प्रर ) 


भगवान महावीर स्वामी छद्मप्थपनेमे मागम व्यवहारी ओौर कंहपातीत थे इस 
षयि सूत्र भ्यवहारीके कल्पानुसार उनके काय्यो"को दोषे नदीं कदा जा सकता यह ज्ञात 
हुमा, अब भ्यवहारोका मेद्‌ बतछाद्ये ! 
( प्ररूपक ) 
` भगवती व्यवहार सूत्र ओर ठाणाङ्ग सूत्रम व्यतारका मेद बतलछानेकेः स्यि यहं 
पाठ आया दै- 

“कह विंहेणं मन्ते ! वहारे षन्नतते ? गोयमा ! पंचविहे वव- 
हारे पन्नत्ते तंजहा आगमे, सुए आणा, धारणा, जीए । जहास तत्थ 
आगमेसिथा आगमेणं ववहारे षटूटवेज्जा णोधसे तत्थ :जागमेसिया 
जहा से तत्थ खुए सिया सुरणं ववहारं पटुडवेल्रा । णोवासे तत्थ 
सघुएसिया जहा से तत्थ आणासिषा आणाए ववहारं पट्खवेल्ला । 
षोयते तत्थ जणासिया जहा से तत्थ घारणासिथा धारणाएणं वव- 
ह्‌।रं पटवेत्ा । णोयतते तत्थ धारणासिया जहा से तत्थ जीएसिया 
जीएणं ववहारे पटवे्नाःः 





( भग॑० श्च० ८ च्यव्हार ० १० ठटोणाङ्गं ठाणां ५) 


३२६ संद्ममण्डनप्‌ । 
अर्थं :- 


< प्रन ) हे भगवन्‌ ! व्यवहार के प्रकारका त्ता दै १ 
( उत्तर ) हे गोतम ! यवहार पाँच प्रकारका होता ६ । ५५ 





(१) आगम व्यवहार (र श्र त घ््वष्टारं (३) आका व्यवहार (४) धारणा ग्धवहार 
(५) जित व्यवहार । जषा केवर आदि छः आगममोमिंसे कोई आगम वियत हो वहं प्राय 
त्तादि व्यवस्था आगमसे दी जाती है श्रत दिते नदीं । जं आगम न टो वट भ्‌ त व्य्ष- 
हरसे व्यवश्था देनी चाष्टिये आद्या आश्रिते नहीं । जां रचत न हो षां आदते, जा ` आक्ता न 
हषे वहां धारणासे, जही धारणा न षो व नितसे न्य्ंल्था देनी चाहिये परन्तु आग्ताके होने पर 
धारणासे भौर धारणाके होने पर नितते व्यवस्था नष देनी चाये । यह उक्त पाठका अर्थं है । 


इस पाठे न्यवहारके मागम आदिं छः मेद्‌ बतला कर पूप पूर्वके सद्भावे उततर 
उत्तरसे व्यवस्था देनेक्रा निषेध किया है इसी तरह आगमम भी केवल ज्ञानके रहने पर 
रेप पांच आगमोसे ओर मन पर्य्मवके. रहते शेष चारसे एवं अवधिकरे रहने पर शेष तीन. 
से, चौदह पूरके रहते शेष दोसे भौर दश पूवेके रहने पर शेष नव पूर्ैसे भौर नव पूर्वके 
रहने पर श्रुत आदिसे ज्यवस्था देनेका निषेध किया दै अतः छद्यस्थतीर्थकरमे आगम 
ज्यवहारके दोनेसे श्रुतादिं व्यवकरालुसार उनमें दोषकी स्थापना नदीं की जा सकती । 
भगवान महावीर स्वामी दीक्षा छेनेके वाद ही मनः पर्य्यव ज्ञानके धनी हो गये ओ ईष 
छ्य उनो श्चुतादि व्यवहारोसे आचरण करनेकी कोई आवद ्रकता न थी उनके सभी 
ज्यवहार आगम व्यवहारके अनुदर दी होते थे अतः उनके कार्यको श्रुतादि ठयवदहारके 
अदुार समाोचना करना अन्ञानकरा परिणाम समक्चना चाहिये! ` 
भ्रम विध्व॑सन कारने भी मपने प्रश्नो ततर तत्वबोध नामक अत्थ आगम्‌ व्यव- 
हीरे रहने पर श्रुतादि भ्यवहरोँसे काय्य न होनेका उल्ङेष्ठ किया दे.। 
( ग्रहन ) 
` दृशर्पा' पठे भणव्रतो भं गवी व्यत्रहार उह शा १० क्यो तो धनो नवमासे ११ अग 
भण्योकिम्‌ १ ` 
( उत्तर ) 
वीरणी जाज्ञाद' दोष नहीं ते ठामे आगम व्यवहार प्रवततो सत्र व्यवहारयो काम 
नदीं । भ्यवहार उदेशचे १० तथा ठाणाज्गः ठाणा ५ कषयो जिवारे आगम व्यवहार ब्दै 
तित्रारे भगम ज्यवदार थापवो घने गम व्यव्हार न ब्द तिवारे सूत्र व्यव्हार थापवो 
द्रम कृद्यो 


ज 


( प्रदनोत्तर तत्व बोध उत्तर नं” १२३) 


प्रायश्चित्तायधिकारः। २२७ 





ऊपर रल हए जीतमलजीके टेखमें मागम च्यवहारफे होनेयर सूत्र व्यवहारका 
उपयोग नहीं करिया जाना साफ साफ टिखा ह मौर महावीर स्वामीके समयमे आगम 
व्यवहारका ही उपयोग होना भी छलि है तथापि "सूत्र व्यहारातुसार भगवानमे - दोष 
कायम करना इन%{ अपने कथनसे दी विरुद्ध समञ्चना चाद्ये । 


हि 
बाल ९५ समाप्त 
(प्रेरक) | 
श्म निष्व॑सनकार भ्रम चिध्व॑सने प्रं २२४ पर भगवती शतक १५ वे.की रीका 
छख कर उसकी समारोचना करते हृष छिखते दै-- 
५अथ टीकामें पिण कट्यो ए अयोग्यने मगवान अंगीकार कियो से अक्षीण राग- 
पणे. करी तेदना परिवय करी स्तेह भलुकम्पाना सद्धावथी अने छद्मस्थ छे ते महि अगा- 
मियां कालना दोपना अजाण थकी अंगीकार कीधो क्यो राग परिचय स्नेह भनुकस्पा 
कही ते सेह भनुकस्पा कदो अने भवे मोह अनुक्रस्पा कदो जो एकार्थं करवायोग्य 
डवे तां इम कयन कषिवाः ( ° प° २२४ ) 
इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
भगवती सूत्र शतक १५ वैँ छी टीकासे महावीर स्वामीका चुकना नदी. सिद्ध 
डता वर्याकि वदां दीकाकारने ट्ख दै कि ५अवरथंभाविभावत्वाच्दतस्यार्भस्येति 
निभावरनःय्‌” अर्थात. भगवानसे गोश्ाखकका स्वीकार किया जाना अवर्य दोनदार था 
इस छि भगवानने उपे स्वीकार किया । यहं छिखकर टीकाकारने भगवानको चूक जाने 
-का स्पष्ट रूपसे निषेध किया दै तथापि इत ठीकाके आश्रयसे भगवानको चुकनेकी सिद्धि 
करना अज्ञान दै । । 

- यदि कोई कदे कि इस टीकामें गोशाखकको स्वीकार करनेके दौ छारण लोर मी 
बताये ह । परे सो गोक्षालकके ऊपर स्नेदके साथ अनुकम्पा करना कारण कहा दै 
ओर साधुकरा किसी पर स्मेह करन। शुग नदीं किन्तु दोषदै तो उसे कहना चाद्ये किं 
अनुकम्पाके ऊपर तथा अपने धर्म, घ्मचिर्यं ओर अपने सहधर्मं भादयोपर स्नेह करना 
बुरा नदीं किन्तु गुण दै । शास्म चोरी जारी रिसा गर श्ूट आदिमं स्नेह करना दी 
बुरा कदा दै गुणके साथ स्नेह फरना बुरा नदीं का दै भतः गोदाल्कके ङपर जो भग- 
वानने स्नेदयुक्त अुकम्पा की थी उसे स्वय कहना अज्ञाना परिगाम दे । 

यदि को$ कहे कि गोशाल अयोग्य अक्ति थां उसपर स्नेह करना भवरय चुरा 
था? तो इसका उततर देते इए दीकाकार शिखते दँ कि “छद्मस्यतयाना्ात दोपाऽनम- 


३२८ सद्धमैमण्डनपः 





गमात्‌" अर्थात. जिस समय भगवानने गोश्ारकको खीकार किया था उस समय गो- 
राक अयोग्य नहीं था किन्तु पीछे अयोग्य हुमा इस वातकी खत्रर भगवानको नहीं 
थी क्योकि भगवान छश्यस्थ होनेके कारण भावी दोषक्नो नहीं जानते थे । 


यह लिलकर दीष्टाकार भगवानके वचकनेकरा स्पष्ट पते निपेध कर . रद है । 
क्योकि भविष्य कारक्रा दोष नदीं जानने वाला कोई पुरुष वतमान कालम किसीक्ठो 
अयोग्य नदीं जान कर यदि ऽसषर स्मेके साथ अनुकम्पा करे तो इसमे उसका कया 
दोष है ? अत्तः भविष्य कालके दोषक्रो नही जान कर भगवानने गोशालकको स्वीकार 
किया था यह्‌ भगवानकां चूकना नदीं किन्तु दयालुता है । इसके अगे दीक्राकारने भग- 
वानकरे दूषका खण्डन करनेके लिगि तीसरा हेतु अवद्य होनहार बताया दै जो पहरे 
ठि दिया गया दै । यह तीखय देतु इस छवि दरिया गया दै कि पदलेके दो देतुममिं 
अरुचि दै । पदर दैतुमे अरुचि यह दै किं “गोकाक भयोग्य था उसपर भगवानने स्नेह 
क्यो करिया { इस अरच्निकरे कारण पहखा देतुको छोड़ कर टीकाकार दसरा दतु वत- 
छते है कि गोराख्क्के भविष्यसे अयोग्य होनेका भगवानको ज्ञान नहीं था क्योकि बह 
छश्यस्थ थे इस ल्य भगवानने गोशाछकको स्तरीकार किया । इस हैतुमे भी यद अरुचि 
सती है कि भगवान छद्यस्थ होकर भी भविष्यकी बात जान सकते 9े जसे कि उन्दने 
गोकषालकको बतखाया था कि इस तिले इतने दने होगे इयादि । अतः टीकाकारने पू 
के दोनों देतुभोंसे सन्दुष्ट न होकर तीसरा दतु दिया दे ओर तीसरा हेतु देकर यह स्पष्ट 
कर दिया दै छि गोशार्कको भगवानके द्वारा खीकार किया जाना अवदय होनहार था 
इस लिय इसमे भगवानका कुछ भी दोष नदीं है । मागम व्यवहारी पुरुष भावी बातको 
सपने ज्ञान हारा जान कर उसका अचुष्ठोन करते हैँ इसमें उनका ऊुछ दोष नदीं ्टोता 
जेसे कि केवल ज्ञान होनेपर भावीको जानकर ही भगवानने जामाीको दीक्षा दी थी 
उसी तष्द गोालकके विषयमे भौ समञ्चना चाहिये । अतः भगवती श्षतक्र १५ की टीका 


नोट--भगवती शतकृ १५ की टीकामें भगवानूके दोषक्रा खण्डन क्रिया दे क 
जाना नहीं बतलाया है अन्यथा टीकाकार गोक्षाछकको स्वीकार करना अवश्यम्भावी भाव 
क्यों बतछाते । पदरेकै दो देवु्मोसे भी यदी बात कदी है उनसे भी दोषका खण्डन ही 
किया गया है समर्थन नदीं । क्योकि एक टी विषयमे टीकाकार दो राय नदीं दे सकते 
यदि दो राय देवे तो स्थाणुर्वा पु्षोवा ङी तरह उनकी बात संशयात्मकं होनेसे प्रमाण 

. नदीं हो सकती । 


, प्रायदिचत्तायुधिकारः। ३२९ 





का नाम ठेकर भगवानको चूक जानकी कल्पना करना निभं र तथा निराधार सम- 


क्षता चाहिये । 
[ बोल १६ वां समाप्र | 


भ्म विध्वंसन कार धमबिष्वंसन पष्ठ २२४ पर ाणाद्ध सूत्र ठाणा ९ कौ टकम 
च्लि हुईं गाधाको छि कर उसकी सा देते हए छ्लिते हँ - 

“तथा छद्यस्थ वीर्भकर दीक्षा ठेते जिण दिन साथे कोई दीक्षा खे तेतो ठीक छै 
पिण तटापटे केवर क्ञान ऊपना पिल जौरने दीक्षा देवे नहीं ठाणाङ्ग ठाणा ९ अर्थमे 
एही गाथा कदी छै । (भ्र° १० २२४ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

ठाणाङ्क सून ठाणा ९ के टव्वा अर्थे छिली हृद गायाका नाम र्रर भगवानको 
पृक जानेकी प्ररूपणा मिथ्या दै । प्रथम तो बह गाथा कीं मूलपाठ या किसी प्रमाणिक 
टीकामें नहीं पायी जाती इख द्यि वह्‌ गाथा प्रमाण नहीं मानी जा सकती । दूसरी बात 
यह है कि उस गाथे “नय सोसवः्गं दिकलंवि" यह ङिला दै अर्थात्‌ “छदमस्थ तीर्थकर 
दिष्य वर्गको दीक्षा नहीं देते ए यां शिष्य वर्गको दीक्षा देनेका निषेध किया दै किंसी 
एके रिष्यको दोक्षा देनेक्ा निषेध नदीं दै अतः इस गाथासे भी एक व्यक्ति ( गोलकं ) 
को दीक्षा देनेते भगवानका चूकना नदीं सिद्ध हो सकता । अतः किंसी अज्ञत व्यक्तिकी 
चना हुई इस गाधाका नाम लेकर भगवान चूक जानेका समर्थन करना अज्ञान दे । 

वास्तवे छदमस्थ तीर्थकर, वीतराग तोर्थक्ररके समान ही करपातीत होते ह इस 
ल्यि उनके काय्थेको श्ास्तीय कस्पाुसार दोष नदीं कदा जा सकता क्योंकि शस्तीय 
कृल्प कृरपस्थित साधुओं पर ही गता दै कल्पातीत पर नदीं । छल्पातीत साधु अपने 
जञानमे जैसा देखते है वैसा ही करते है, यह्‌ उनका दोष नहीं किन्तु शुण है ! ठाणाज्ग 
उणा ९ के ट्वा अर्थम छिखी इई गाथा, तीथे करोका कर्प नहीं बतलाती दै कि “असुक्‌ 
मुक कार्यं तीर्थ करको करपता द मौर अमुक अश्वक नदीं" क्योकि कल्पातीतका को 
कतेप नहीं होता । तीथकर छोग द्यस्य अवस्थामें प्रायः जो काय्य करते द उसका 
वणेनमात्र इस गाथामें किया ह अतः इस गाथाका नाम लेकर तीथकर कटप कायम 
करके उन्दं चुकनेकी कुर्पना करना मिथ्या दे । 


.( बो १७ वां समाप्त ) 


२ 


२३० । संद्धममण्डनप्‌ । 


४ 





(प्रेरक) 
भ्रम विध्व॑सनकार धमविध्वंसन प्रष्ठ २३५ पर दिखते दै-. 
५अने कई एक पाखण्डी कदे गो्तमने मगवान कष्ठो है गोतम ! बारह वध तेरह 
पष मोने किच्विन्मात्न पाप छाग्यो नहीं ते शूट बोरनश्ार 8” ( च्र° ९० २५५) . 
इसका क्या समाधान १ 


( प्रहूपक ) ६नौ 
वारह वपं ओर तेरह पक्षम दोष नहीं खानेकी वात भगवानते सुधर्मा खयामीसे 


कही थी जर सुधर्मां खामीने यह बातत भगवानसे सुन कर जम्बू स्वामीसे आचारांगमें 
की दै । भाचारांग सूत्रके प्रथम शरुत स्कन्धके नवम भध्ययनमे परे पदक सुधर्मा स्वामी 
ने का दै-- । 
“यहा सुयं वदस्सामिः अर्थात्‌ जैसा मेनि सुना था वैसा ही कहंगा । इससे ज्ञात 
होता दै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान मदावीर स्वामीके युखसे उनके छषस्थावस्थाका 
तान्व सुन कर उसका वर्णन आचारांग सूत्रम जम्ब स्वामोसे क्रिया है । अत्तएव मा- 
वारीगके आरस्भमें ही यह छ्िलिा दै कि “घुयंमे आउसं | तेण भगवया - एवमक्ायैः 
अर्थात दै आयु्मन ! भगवान महावीर स्वामीने देस छदा था यह मेने सुना दै" सते 
स्पष्ट सिद्ध दोता दहै कि सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌ महावीर स्वामीसे युनी हुई धातोका दी 
साचरांगमे जम्बू स्वामीसे वर्णन किया दै मतः सुधर्मा स्वामीकी माचारांगमे कदी हुई 
सब वाते भगवानकी ही कदी हद समञ्चनी चाद्ये । उन वार्तोको न मानना सुपर्मा 
स्वामीकी ही नहीं किन्तु साक्षात्‌ चीथे"करकी वातकरो न मानना दै । आचासंग सूत्रम 
सधर्मा स्वामीने जम्ब स्वामीसे कदा दे कि- 
°“पएएदि' घुण सथणेहिं समणे असिथ तेरस वासे । राह 'दि.- 
यपि जयमाणे अप्पमत्ते समादिप सोह 
( साचारांग श्चु° १९अ० ९३० २ गाधा) 
अथोत सुनि भगवान्‌ महावीर स्वामी इन स्था्नोपर निवास करते इषु तेरहवे पपे पय्यैन्त 
रात विन संयमके अनानत प्रतत रहते थे मौर प्रमाद रदित होकर धमे ध्यांन या शुक्र ध्यान 
करते थे । 
इस पाठम तेर्न बबं पर्यन्त भगवोनको रमाद्‌ रहित दोकर रहना छिला है । 
तथा आगे चकर एफ वार भी प्रमादं करनेका निपेध क्या दै । बह गाथा यह द-- 
“असारं विगयगेही सदस्सु असूच्छिए क्षार । छडमत्थोवि 
परक्रमभाणो न पमायं सह'वि कुव्वीत्थाः 


प्रायरिवत्तायधिकारः 1 ३३१ 


इस गाधामें छद्यस्थपनेमे भगवानके एक वार भी प्रमादं सेवन करनेका निषेध 
ष्या दै ओर यह बात साक्षात महावीर स्वामीसे सुनकर ही सुधर्मा स्वामीने जम्बू 
स्वामीसे कदी थी इस खयि इस बातको न मानकर सगवानयें प्रमाद्‌ सेवन करनेका दोष 
खाना कैबरीके वाक्यकेा न मानने रूप मिथ्यात्वका स्पर्शं करना दै परन्तु दीं संसारी 
जीव केवरीके वास्यका तिरस्कार करनेमें शंका नदीं करते । आचारांग सूतक प्रमाणसे 
जव फि भगवातके न चूकनेशी वात स्पष्ट सिद्धं दोती दै तव इसपर पर्दा डाकनेके ये 
जीतमलजीने भपने मनसे गद्‌ कर यदह बतठाया द किं "गोतम स्वामीसै भगवानने 
१२ वषे मौर तेरह पश्च तक पाप नहीं छगनेकी बात नहीं कदी है 1 

अस्तु, भगवानने गोतम स्वामीसे नदीं कही परन्तु सर्मा स्वामीसे तो कदीदे | 
फिर तुम इसे क्यों महीं मानने १ बात तो स्वी ही दै! सच्ची बातको छिपानेके षयि 
अपने मनसे उसमे एक्‌ मिथ्या बात खगा देना काका पाण्डित्य है ? 


8 ( बो १८ समप ) 


भगवान छद्यस्थपनेमें दश स्वप्न मये ये उस समय अन्तम हूतं तकं भग- 
घानूको निद्रा आई थी ! निद्रा सेना ्रमादुका सेवन कएना दै फिर आचारराग सूत्रकी 
गाथाम यह क्यों कहा गया क्रि भगनानने छद्यस्थपनेमे एक वार भी प्रमादंका सेवन 
नहीं किया था? 


( अ ) ९...0 उन 
भगवान महावीर स्वामी दस स्वप्न भये थे उस समय भन्तयु हृत्त तक चन्द 


निद्रा भी आई थौ पर वह निद्रा द्रव्य निद्र थी भाव निद्रा नहीं । मिथ्यात्व ओर अज्ञान 
को शास्नमे भाव निद्रा कहा दै । केवर सोने मात्रको नदीं केवर सोना तो द्रष्यन्द्रि 
दै उसे शास्त्रीय बिधानातुसार छेत हमा साधु दोषकरा सेवन करने बाहा नदीं होवा । 
यह्‌ बातत धरमविध्वंसनकारको भी मान्य है उन्दने ङिलादै कि “तिहा भाव निद्राथी 
तो पाप खगै र अने द्रज्य निद्राथी तो जीव दवे छै (भण्पर° ४०९) 

अतः भगवानको दन्य निद्रा डेनेसे प्रमादा सेवन करने बाला नहीं कदा जा 
सक्ता दै । अतः आचाराग सूत्री पूर्वो गाथाम जो भगवान एक वार भी प्रमादं 
सेवन नहीं करनेका कथन दै बद अक्षरशः यथार्थं दै उपे न मान कर भगवानके धूक 
जने या प्रमादं सेवन करने दुरा करना मिथ्या दषटियोका काय्यै द । 


(बोर १९ बां) 


हति प्रायदिचन्ताधिकारः 1 





( अथ टेश्याधिकारः ) 





ह नज अनन 


( प्रेरक ) 
ठेद्या किसे कहते हँ १ 
( प्ररूपक ) । 
दिदयते दिरष्यते कर्मणा सह आमा अनयेति ठेरया । कृष्णादिद्रन्य साचिव्या- 
दाठमनः परिणाम विक्षेषे । “छरष्णादिद्रव्य साचिव्यात्परिणामोय आत्मनः ! स्फटिक्येव 
तत्रायं देस्या शब्दः प्रयुज्यते" 11९॥ । 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्माका कर्कि साथ सम्बन्ध होता है उसे ठेश्या कहते 
है । अथवा कृष्णाद द्रन्यकै संसर्गसे स्फटिक मणिकी तरद जो आरपाकौ परिणाम 
विशेष होता दै उसे खेदया कहते दै । वह ठेरया दो प्रकारकी होती दै एक द्र्य ङेद्या 
ओर दूसरी भाव लेदया ! भाव हेया यख्य रूपसे द्रन्यके संसगसि पैदा होने वाला 
आत्माका परिणाम दै मौर द्रन्य छेश्या सुख्य रूपसे पुद्रछका परिणाम (पर्याय) हे । 
(प्रेरक ) 
संयमधारी साधुओमिं कितनी ठेदयाये' होवी है । 
( प्ररूपक ) | 
संयमधारी साधुभओमें तेजः पद्म जोर श्ुक्ड ये तीन भाव रेद्याये' होती है, कृष्ण 
नीक ओर कापोत भाव छेरयये' नहीं होतीं । भगवती शतक १ उदेश्चा १ मे यह छिक्ञा 
है इस द्यि चहांका पाठ दीकाके खाथ छिखा जातादहे ः 


“सलरघछठा जहा ओहियो किण्डलेवस्स नीरुलेखस्स काउलेसत्स 
जहा ओदहिथा जोवा णवरं पम्रत्ता पमक्ता न भाणियव्वा 1 तेउलेसस्घं 
पल्मलेखरल छकठेषस्त जहा आओहिया जका णवरं सिद्धान- 
जाणियव्वा 1 2. 


( भ० शच० १ उ० १) 
( टीका ) 


"लेस्साणं भन्ते ! जीवा किं आयारेमे" इत्यादि तदेव स्मै नवरं जीवस्थाने 
सङेश्या इतिवाच्यम्‌ इत्ययमेको दण्डकः । छष्णादिङेदया भेदात्‌ तदल्ये पट.तदेषमेते 


व सेर्याधिकारंः | ३१३ 


सप्त तत्र “किण्दुलेसस्स इत्यादि छृरणरेद्यप्य नीररेश्यस्स कापोत डदयस्यच जीव- 
राेदण्डको यथौधिकजीवदण्डस्तथाऽध्येतन्यः प्रमत्ता मत्त विरेषण वज्यै; छृष्णादि- 
पहि अप्रशस्त भावर्रयाु संयत्त्वनास्ति यच्चोच्यते पुव्बं पडिवन्नाओ पुण अनेरिएड 
ठेटलाए" त्ति चदूद्रव्य रर्यां प्रतीत्येतिमंतच्यप्‌ | ततस्ता प्रमत्ता्यमावः । तचपूत्नो- 
च्चारण मेवम्‌ । “किण्डरेस्साणं भन्ते ! जीवा किं आयारंमा परारंभा ठदुमयारेभा 
भगार {। गोयमा ! आयारेभावि जावणो अणारंभा, सेकेणटणं भन्ते ! एवं लुच्चइ १ 
गोयमा ! अविरयं पडुम्ब एवं नीड कापोतरेश्या द्ण्डकावपीति ! तथा तेजेरेस्या द 
जीरररेदण्डकाः यथौधिक जीवास्तथा वाच्यः नरं हेषु सिद्धानवाच्याः सिद्धानाम- 
श्यत्वात्‌ तच्चैवं 'तेउरस्साणं भन्ते ! जीवा छ आयारंमा ४ मोयमा ! सत्थेगहयां 
आआयारंभावरि जावणो अनारंमा । अत्थेगहया नोभायारंभा जाव अणारंमा ! सरेण 
ट णं भन्ते ! एव बुच्चई ! गोयमा ! दुबिदा तेषटेल्सा पन्नत्ता संजयाए असजयाए 
इस ठीकाके मनुसार मूढ पाठका अर्थं यह है- 

अर्थात्‌ जीव दो प्रकारका होता दै एक सदेश्य ओर दूसरा अदेश्य ! सरेश्य 
जीवोका वर्णन सामान्य जीवक वर्णनके समान जानना चाहिये । छृप्ण, नीर मौर 
कापोत र्या वाले जोर्ोका वर्णन भी समुच्चय जीर्बोका वर्णनके समान ही जानना 
चाये परन्तु इनमे प्रमादी भोर अप्रमादी ये दो भेद नदीं होते क्योकि इष्ण नील 
ओर कापोत भाव देरयाओमे संयतपन। ( साधुपना ) नदीं होता । कहीं कहीं साधुं 
भे छः ठेश्याओंका भी उल ख दै वह्‌ द्रग्यटेश्याद्री घपेक्षासे समन्नना चाहिये मावेद्याकी 
अपेक्षासे नहीं अतः कष्ण नी ओर कापोत इन तीन भाव रेरयामिं प्रमत्त मौर सप्र 
मत्त रूप दो मेदं नदीं कहने चाद्ये । कृष्णाद ठेदयामोमिं भूत्रका उच्चारण इस प्रकार 
करना चाहिये । “कण्दरेरसाणं भन्ते ! जीवाः इत्यादि 

स्थात्‌ हे भगवन. ] कृष्ण देक््यावाठे जीव आत्मारंमी परारी ओर तदुमया- 
रंभ होते हैँ या अनारंभी होते है ! | 

( उत्तर ) ह गोवम ! छृष्णठेर्या बाडे जीव आत्मारेभी परारेभी जौर तदुभया- 
रेभी होते हँ अनार नदीं होते । 

( प्रन ) दै भगवन. ! करष्णेश्या बाड जीव अनारंभी नहीं होते किन्तु आत्मा- 
रेभी परार॑मी मौर तदुभयारंभी होते दै इसका क्या कारण दे { 

( उत्तर ) हे गोतम ! छृष्णरेदया वाछे ओव, अन्रतकी अपेक्षासे आत्मारंभी परा- 
रमी मोर तदुभयारेभी होते है अनारंभी नहीं होते । इसी तरह नी भौर कापोतरेश्या 
-वाठे जीनोको भी समश्चना चाहिये । # 





३३४ सधर्म मण्डनप्‌ | त = 


तेजः, पद्म जौरं युस श्या बडे जीवो शो सयुच्चयं जी्ोके समान ही सम- 
छना चादिये परन्तु इनमें सिद्ध जीवोंको म कहना चादिये क्योंकि सिद्ध जीवोमिं कोई 
ठेश्या नहीं होती । 

तेजोरेद्यके विषयमे पुत्रका पाट इस प्रकार दै ~ ` । 

"तेउलिस्छाणं मन्ते { जीवा कि जयारभावि जाव अणारंभा १ 
गोयमा ! अस्येगहया आयार "सावि जाव णो अणार "भा अत्येगहया 
णो आयार'मा जव अणा" । सेकेणट ठेणं न्ते { एवं बुच्‌ ए 
गाया विहा तेऽरेस्सा पण्णस्ा सज्ञयाए असजषाएःः 

(आ० सु०) 





अर्थः- 
हे भगवन्‌ ! तेजोहेश्या बे जीव, आत्सारंभौ परारंभी ओर तदुभयारंभो होते ई या 
भनारंभी शेते ह ! । 
(उ०) ह गोतम ! तेजोटेष्या वाठे को$ कोट जीव, आस्मारंमी परारभी भोर तदु-. 
भयारंभी होते ई भनारंभी नही त्ते मोर कोई कोई अनारंसो होते है आस्मारंभी प्रारंभी भौर 
तदुभयारंभी नही होते । 
दे भगवन्‌ { तेजोठेश्या" वाठ जीवों मेँ ह दो भेद च्या होते दै १ 
हे गोतम ! तेजेङेश्यावाले जीव दो तरदके षते है एक संयत जोर दूर असंयत । संयत 
भी द प्रकारके होते है प्रदी भौर अप्रमादो! अप्रमादी आसारंभो परारंभी ओर तदुभया 
रंभो नही होते अनारंभी होते है, परन्तु प्रमादी अञ्चुभ योगी साधु, अद्म योग की अक्षास 
आतमारंभी परारी ओर तदुमयारंभी ्ोते ई अनारंभी नर होते! ` 
यह सगव्रतीके मूरपाठ ओर टीकाका अर्थं है । | 
इस पाठे कहा है कि छृष्ण नीड ओर कापोत रेया वारे जीर्वोको ओधिक 
दण्डकके जौवोके समान दी समश्चना चाद्ये परन्तु विरोष इतना है कि कृष्ण नीर ओर 
कापोत लेरयामेमं प्रमादी जर अप्रमद्टी ये दो मेदं नदीं होते । 
इस मूखपाठको वातक्रा अभिप्राय चतत हए टीकाकारमे दिखा ई कि-- 
^छरष्णादिषुहि अप्रशस्वभाव रश्याघ्य संयतत्वं नास्ति" ` 
अर्थात्‌ छ्ष्ण, नीक ओर कापोत, इन भाव सेरयामिं साधुपन नदीं होता इसद्यि 
कष्णादि तीन अप्ररास्त भाव केदयाओं मे प्रमादी अर अप्रमादी, ये दो भेद ` वर्जित 
कयि गये] | 


ठेदयाधिकारः। ^ २२५ 











 . `यं टीफाकारने मूरपाटका आय.बतसते.हए सुमि छष्णादि तीन अप्र 
शस्त भाव ेश्याभोंका-साफ साफ निपेय किया है इरणियि साधुभोमि तेजः पद्म ओर 
छौर शुक, ये तीन भाव उदया दी होती है कृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठेक्या नदीं 
अतः साधुभमिं छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठेदयाओंका सद्भाव बताना" उक्त `मूरपाठ 
घर ठीकासे निरुद्ध समञ्चना चादिये । । 


५ ( बोट १ समाप्त ) 


भ्रमविष्व॑सनकार धरमविध्वंसन प्रष्ठ २४२ पर किते दै- 

“अथ अहे ओधिक पाट - कल्चो--तिणमें संयतिरा मेद प्रमादी अप्रमादी किया . 
अने छृष्ण नीह कापोत ङेदयाने ओधिकृनो पाठ कट्यो तिम कदिनो पिण पएतखो विशेष 
संयतिरा प्रमादी अप्रमादी एदो मेद्‌ न करवा ते किम्‌ प्रमत्तमे कृष्णादिक तीन रेश्या 
ह्ये अने अप्रमत्त न हुवे ते मे दो मेद्‌ चर्या? ( ध्र० प° २४२) 

इसका सया समाधानं 


तीन उक्त मूढ पारम “पमत्ता पमत्तान भाणियन्वा” यह जो चाक्य 
भाया दै उसका टकार यदी अर्थ दै कि छृष्ण नीर ओर कापोद, इन तीन भाव 
देश्या प्रमादी भोर अप्रमादी दोनों दी प्रकारके साघु नदीं होते किन्तु साधसे भिन्न 
जीव इनमे होते है । अतः छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठेश्याओमिं प्रमादी साधुका सद्‌- 
भावं बताना मिथ्या दे। 

यदि शास््रकारको उक्त तीन भाव छेदयाभोमे केवर अप्रमादीको दी वजित क- 
रना शट होता तो वह “पत्ता पमत्ता नभाणियन्वा ठेसा नहीं दिख कर “मपमत्ता 
नभाणियन्वा” यही छिख देते । इस प्रकार किलनेसे छृष्णादि तीन भाव खेद्यामो मे 
प्रमादीका होना भौर अप्रमादीका न होना साफ साफ माम हो जाता परन्तु शास्तेकार 
ने ेसा नदीं लि कर 'पमत्ता पमत्ता नमाणियन्धा यहं लिखि दै इसका तात्पर्य्य 
यही है कि कृष्णादि ठीन भाव रेर्यांमिं प्रमादी ओर अप्रमादी दोनों दी प्रकारके संयत 
नहीं ्ोते भौर ठीकाारने भौ मूढ पाठका यदी अर्थं स्पष्टरूपसे वतकाया है तथा इस 
` पाठका ट्वा अर्थं भी छष्णादि वीन माव ठेदयाभेमिं प्रमादी मोर अप्रमादी दोनों प्रकार 
के संयरतोका निषेध करवा दै वह खा अर्थं यह है-- 

“एतो विशेष प्रमत्त अप्रमत्त चित कहिवा ! छष्णादिं तीन मप्ररुस्त भाव 
ङेदयाने विषे संय॒तपणो न-थीः | 


३३६ सद्ध्ममण्डनप्‌ । 








इस टव्वा अर्थम साफ़ साफ छिन्न है कि छृष्णादि तीने अप्ररास्त भाव ठेदयाभों 
म साधुपना नदीं होता इसलिये इन टेर्थाभमिं प्रमादी ओर अप्रमादी दोनों प्रकार के 
संयत वसित किये गये है तथापि उक्त मरूपाठ, उक्तकी टीका तथां ट्वा अर्थ, इन तीनों 
को नहीं मान कर छृष्णादिक तीन भाव लेदयाभोमें साधपनाका स्थापन करता, मिथ्या- 
त्वका परिणाम दै । 
जिस प्रकार भगवतीके उक्त मरूपाठ, उसकी टीका ओरं ॑ट्व्बा अर्थम कृष्णादि 
तीन साव ठेर्याओमिं प्रमादी ओर अप्रमादी दोनों ही प्रकारके साध्ञोंको वर्जित किया 
है उसी तरह भगवती सत्र शतक १ उद्‌ शा २ में कृष्णादि तीन भाव रश्यो मे सराग, ` 
, वीतरागः प्रमादी ओर अध्रमादी इन चारों प्रकारके खाधुञंको वित किया दै 1 बहु पाठ 
यद्‌ दैः-- । 
“खलेस्साणं सन्ते ! नेरक्या स्वे समाहोरगा ? ओहियाणं 
सलेष्छाणं सुक्षरेष्साणं एएसिणं तिन्नं तिण्ड' एकतो गमो कण्ले-. 
स्छाणं नीक छेस्साणं विं एकतो गमो । नवर' वेदणोए मापी भिच्छ 
दिही उववन्नगाथ अमायिसम्मदिही उवबन्नगाय भाणियव्वा मण- 
सा किरयासु सराग वीयरागपमक्ता पमत्ता न भोणियव्गा । काउले- 
सस्ाणवि एसेव गमो नगर नेरदहए जका ओदिए दण्डए तहा भाणि- 
यन्या । तैउकृस्सा पद्यलेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहि दण्डओं 
तहा सणिपन्ना ननेर मणसा सराग सीयरागा नमानियन्नाः 
(भ० ०१३०२) 
, अथं :- 
( प्रदन ) हे भगवन्‌ ! सलेशो सभ्यो नारकरि जोवोका क्या एक समान दही आहार दै ~ 
( उत्तर ) ओविक खरेशी ओर शुद्कठेशी इन तीनेकि स्मि एक समान दी पाठ कषमा 
चाहिये । एवं कइष्णछे्ो ओर नीरुरेशी जीवेकि ख्य जी एक समान टी पाड कहना बािये 
परन्तु वेदनाके विपयपरं विशे यह दे किं- मायो मिथ्या हटि महान वेदना बाङे होते ह ओर 
अमायी सम्य्डष्टि भलपेदना चे होतेह मचुष्यपदमे क्रया सूत्रके अन्दर यद्यपि अधिक दण्डके 
सरागौ चीतरागी प्रमादी ओर अधरमादी के इष द तथापि छष्ण ओर नीर रेर्याके दण्डके इन्द 
नदी कटना चाहिये ! कापोत ठेरथाके दण्डको भगी नीर ठेश्याके दण्डक्के समान ही कहना 


चाद्ये परन्तु इसमे विकेप यदी है कि कापोत छेश्या नारे नारकं जीवको आधिक दण्डककै 
समान कडना चाये । तेजोरेश्था ओर पद्म रेश्या वारे जीर्ोको ओविक्र दण्डो त्‌ कहना 


रेकष्याधिकारः। : ३३७ 





॥ =< 


== 
- चाये केवर इतना विगेव हैक इनमे सरागी ओर घौतरागी न ` कने चाहिये । यह उक्त मू 
पाठका मध॑ है. 
इसमें कग, नील भर कापोत लेस्याममिं सरागी वीतरागो प्रमादी ओर बप्र- 
मादी चारो प्रकारके संयत ( साधु ) बजित चयि गये दै इस छथि छष्णादि तीन अप्र 
` श्षस्त भाव हेश्याए" साधुममे नहीं होती यह स्पष्ट सिद्ध होता दै अतः जो छोग संय- 
वियोमें छृष्णादि तीन अप्रशस्त भाव ठेश्याओंका स्थापन करते ह उन्हें उत्सूत्रादी 
जानना चादिये । 


( बोल २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


श्रम विर््वंसनकार भ्रम विध्व॑सन पृष्ठ २४६ पर इसी पाठको छ्खि कर इसकी 
समाशोचना करते हए रिते दै- 

“सरागी वीतरागी प्रमद अप्रमादी भेद छृष्ण नील संयति मलुष्यरा न हुवे 
बीतरागी अने मप्रमादीमे कृष्ण नीर ङेरया न हवे ते मेदो दो मेद न हृवे | सरागीमैँ 
तो एषण नील ङेदया हवे परं वीतरागीमे न हुवे ते माटे संयत्तिरा दो भेद सरागी वीतरागी 
न करवा । अने प्रमादीमे तो छृष्ण नी रश्या हुवे परं अप्रमादीमें न हवे ते मि सरा- 
गीरा दौ भेदं प्रमादी प्रमादी न करवा । इण न्याय श्रष्ण नीर ल्शी संयतिरा सरागी 
बीतरागी प्रमादी अप्रमादी भेद करवा वर्ज्या परं संयति वर्ज्या नदीं संयततिमे छृष्ण नील 
दक्षया र 1 मने संयतिमे कृष्णादिक न हुवे तो इमि दिता संजया न भाणियन्ना 
दट्यादि । 

इसका स्या समाधान 

{ प्ररूपक ) 

छृष्णादि तीन मप्रशक्व भाव देशयामि संयत्ति पुरुष नदीं होते क्योकि सप्र- 
शस्त भाव रेश्याममिं संयम नदीं होता शस स्यि भगवतीके उक्तं पामे छष्णादिक तीन 
सप्ररस्त भाव सेरया्मेमि सरागी, वीतरागी, प्रमादी ओर अप्रमादी इन चारो प्रकारके 
संयतिरयो्ा होना निषेध किया दै, केवर संयतियोके भेदका ही निषेध नहीं किया 
द यहाके पाटा भाव यह नदीं दै कि प्रमादी ओर सरागीमे छ्ृष्णादिक तीन अप्ररास्त 
भाव हेकष्याये पायी जाती है ओर अप्रमादी तथा वीतरागीमें नही पायी जातीं 
करयोकिं इसी मूर पाठमे मागे चलकर कहा `हे कि “तेजः. पद्म हिश्याममिं सरागी 
लछौर वीतरागी दोनों ही प्रकारके साध नदीं होते” इसका तात्पय्य यही दै किं सरागी 

४३ 


३३८ ॥ सद्धममण्डनम्‌ । 









घौर वीतरागी इन दोनों प्रकारके साधुभेमिं तेनः पद्य रेश्या्ये नहीं होती, यह नदीं किं 
सरागीमें तेजः पद्य देश्या पा जाती है ओर वीतरगीमें नदीं पाई जातीं ` क्योकि ' अष्टम 
. सवम ओर दशम गुण स्थान वाहे जीव भी सरागी ही होते हँ परन्तु उनमें तेजःपदयटेश्या 
-ये नहीं होतीं एकमात्र श्क्छ देश्या ही दोती दै अतः जेसे तेजो दद्या ओर पद्य रेदयामें 
सरागी भौर बीतरागी इन दोनों प्रकारके दी साधुओंका होना निषेध फिया दै उसी तरद 
कष्णादिक्‌ ङेदयामिं सरागी वीत्रागी प्रमादी मोर अप्रमादी इन चाग प्रकारके संयति- 
यो होनेका दही निषेध हे । केवर भेद्‌ मात्र करनेका निदे नहीं है । यदि को दुराप्री 
यह नहीं मानकर सरागी ओर प्रमादीमें छृष्णादिक तीन भाव रेर्यामोँका सद्भाव कदे 
तो उसे कहना चादिये कि तुम सरागीमें तेजः पद्य खेश्याका होना क्यो नहीं मानते ¶ 
यदि वह सरागीमें तेजः पद्य ठेश्याका होना स्वीकार कर ठे तो फिर उसे ' अष्टम नवम 
सर दशम गुण स्थान बाठे साधुभमें मी तेजः ओर पद्य याका सद्वाव मानना पड़ेगा 
क्योकि ये भी सरागी हैँ परन्तु यह्‌ बात शास्त्र विरुद्ध दै अष्टमादि शुण स्थाने एक 
“मात्र शयुक्छ छेरया ही शास्त्र सम्मत दहे तेजः प्रद्य खेदया नहीं । अतः जैसे तेजः पद्य रेश्या 
मे सरागी जर वीत्तरागीका भेद करना दी वर्जित.नहीं किन्तु सरागी ओर वीतरागी 
दोनों प्रकारके साधुओंका दोनेका निपेध दै उसी तरह कष्णादिकं अप्रशस्त भाव ङेश्याभों 
मे सरागीम्यौर वीतरागी प्रमादी ओर अप्रमादी इन चार प्रकारके साधु्ओकि दोनेका-ही 
निषेध.है केवर इनके सेद्‌" मात्रका निपेध नदीं है । 
यदि कोई के किं तेजो ठेश्या भौर पद ङेश्यामें सरागी ओर वीतरागी दोनों 
ही प्रकारके साधुभोका निषेध है तो फिर संयमी पुरषो मे तेजो खेदया ओौर पद्य ठेद्या 
नहीं ह्योनी चाहिये तो इसा उत्तर यह दै कि उक्त भगवतीजीके मूक पाठेमिं ` प्रमादी 
प्रमादी सरागी मोर वीतरागी ये चार प्रकारके संयमी कषे गये दँ उनमें षषठ.शुण स्थान 
वले प्रमादी, सप्तम ुण स्थान वाठ अप्रमादी ओर उष्टमसे दशम गुण , स्थान -पय्यन्व 
- तक सरागी ओर एकादशचादि गुण स्थान वाहे वीतरागी माने गये है इस - स्यि षष्ठ अौर 
` -सप्नम गुण स्थान वाड संयतियोमें तेजः-पद्म रेद्याके होनेका निषेध नहीं है क्योंकि यहां 
- -सरागी शब्दसे अष्टमादिं गुण स्थान बा संयति ही गृहीत होते. षष्ठ मोर : सप्तम.गुण 
स्थान वारे नदीं उनको तो प्रमादी ओर अप्रमादी कहं कर॒ बतलाया है इस - लिये षठ 
; ओर सप्तम गुण स्थान वाठ संयतियोमें तेजो छेदया मौर पद्म ङेदयाकै . होनेका ` निषेध 
नदीं किया जा सकता । जो रोग छृष्ण नीर डेश्या वाङे भगवतीजीके पूवं छिखित पाठ 
* "म शष्णादिक तीन भाव रेश्याममिं केवर प्रमादी अप्रमादी सगयी-जौर +वीततरागीकेभमेद्‌ 
होनेका दी निषेष मानते दँ उनके मते तेजः पड्म श्यामे भी -सरागी ,जौर . वीत- 








रागीके भेदको ही वजित कहना चाहिये. परन्तु सरागी साधके अन्दर तेजो रेया 
सौर पद्य रे्यकै ्ोनेका नीं देसी दशामें जसे वे रोग छृष्णादि तीन अप्ररास्त भाव 
लेस्याभेमिं-धमादी मोर सरागीका सद्भाव मानते देँ उसी तरद तेभो खेदया भोर, पद्म 
टेदयामे ष्टमादि शुण.स्थानवले सरागियोफो भी फथों नही मान देते १ भतः जैसे जष्ट- 
मादि गुण स्थान वे संयततियमिं वे तेजो पद्य टेया नदीं मानते उसी तरह संयतियमिं 
कृप्णादिक तीन अप्रशस्त भवि ठेदया भी नदीं माननी चादधये । 

यदि कोई कदे कि कृष्णादिकं तीन सप्रशस्त भाव रेश्याओमिं संयति ` मात्रका 
निपेध करता इट धा तो शास्त्रकारने पदरखाघत्रात्‌ “संजया नमाणियव्वा यही क्यों 
नही चि दिया ¢ एसा छिषनेसे संयति मात्रका, छृष्णादिक अप्रशस्त भाव ठेश्याभमिं 
स्पष्ट निपेध दौ जावा मौर पदकरा भी छाघव दोता तो इसका उत्तर यह दै कि शास्त्रकार 
वैयाकरणोकौ तरह पदं खाघवके पक्षपाती नदौ थे जहां केवर ^पाणाणुकस्पयाए” इतना 
फट्‌ दैनेसे ही काम "वर सकता था, चहं उन्दने “पाणाणुकस्पयाए भूयालुकम्पयाणए 
जीवालुकम्पयाए सत्ताचुकम्पयाए इत्यादि चार 'परका प्रयोग क्रिया दे । उसी तरहःयहां 
भी “संजया नभाणियन्वा यद नही छिलकर ^पपचांपमत्ता सरागवीयरागा -नभाणि 
यन्रा” यह्‌ लिला ह अतः इस पाटक्ना टीका विश्व मौर सम्प्रदाय विरुद्ध अर्भ करके 
साधु्मिं छृप्गादिक तीन अप्रशस्त मात्र रेदयार्ओंकरा स्थापन करना मिथ्या समन्चना 


चाहिये । 
[ बोल २ | 
{प्रेरक ) 
भ्रम विष्वंसनकार पन्नावगा सुका मूल पाठ किल कर उसकी समालोचना 
करते हुए छिखते दं-- 
“इहं पिण कछ ठेश्ची मतुप्यरा तीन मेद्‌ कया छं संयति संयति संयता संयति 
ते ल्याय संयति पिण छृष्णादिक -हुवे" 


हस्रा क्या उत्तर † 
( प्रहूपक ) 
पर्नावणा स्के मूख पाठका नाम ङेकर संयषियोमें शृष्गादिक अप्रशस्त भावं 
हवयार्थोका स्थापन करना मिथ्या ह ! भगवती सूत्र मग दहै भौर पन्नानणा सूत्र उषाग 
ह-इस दिये भगवती सूघ्के विरुद्ध पल्नावणा सूत्रम संयतियोफे सन्दर छृष्णादिकं तीनं 
अप्रशत् देश्यार्मंश्ना सदूमाव नह कदा जा सकता । अगेमिं कदी हृदे वातकरा'उपागं" 


२३४० सद्ध्ममण्डनप्‌ । 


सत्र समर्थन कसते है खण्डन नहीं करते । जव कि भगवती सूत्रके मु पाठम मोर उसकी . 
टीकर संयतियेमिं श्ष्णादिक अप्रशस्त भाव रेरा होनेका निषेध .कर्‌ दियादै तो 
उस विरुद्र पल्नावणा सूत्रम संयतियोमिं छृष्णादि तीन भाव रेश्यार्योकां सदूमाव केसे 
कहा जा सकता दै ¢ अव पाठकेक ज्ञानार्थं परनावण सूत्रका वह्‌ पाट. किलि कए उसका 
र्थं कर दिया जाता दै । । 

षह पाट यह ह - 

^कण्डलेसताणं भन्ते ! मेरहयाः सव्वे समादारा सम ` सरीरा 
सव्वेवपुच्छा १ गोधमा ! जहा ओदहिथा-णवरः णेरहया वेदणाए्‌ भायी 
मिच्छदिही उववन्नगाय अमायी खम्मदिष्ो . उववन्न भाय भाणियव्वा ` 
सेसंतदहेव जहा ओहिथाणं अखुर ऊुमारा जाव . बोणमंतरा एते जहा ` 
आओहिथा णवरं भणस्खाणं किरियारिं विसेसो जाव तत्थणं जेते सम्म 
द्र तेतिविहा पन्नत्ता संजया असंजया संजया संजया जहा . 
आहिया्ण"? ` 


( पन्नावणासूत्र पदं १७ ) 





८ प्रन ) हे भगवन्‌ ! छृष्णठेश्या वाठ नारकी क्या सभी खमान आष्टार घारे शोर स , 

भान शरीर धाठे होते द ! | 
( उत्तर ›) दे गोतम ! जेसा ओधिकं दण्डके कषा शया दै वेसा इसमे भी कना चाष्टिये 

सिफ इतना विशेष है कि जो मायी मिथ्यादृष्टि सर कर मरकर्मे' उत्पन्न षौते है वे मष्टा वेदना 

धा दहाति ई ओर जो अमायी सम्यग्डटि उत्पन्न हेते ह वे अल्प वेदना वारे होते है देष खभी . 
बातें भोधिक दण्डकके समान समञ्षनी चाये । अषठर ऊमार ओर वाण व्यन्तरोको भी भौषिक 
दण्डकके समान टी समक्षनी ` चाहिये । मलुष्यो मे यद विरोप द-सम्यग्ष्टि मुष्य तरिषिध 
होते दै-“ १) संयत (२ ) असंयत. ( ३ ) ओर संयता संयत । शेष सन आधिक दण्डकं के 

समान संमश्चना चाये । 
यह इस पाठका अर्थहे। ` 

इस पाठमें “जहा ओहियाणं कह कर ` ओधिक दण्डके समान. दी संयति 
जीरवोका मेद्‌ कदा दै । ओधिक.दण्डकमें संयतिके चार भेदं कहे गर है प्रमादी, अप्र-' 
मादी, सरागी. ओर वीतरागी । इन चारों प्रकारके संयतिर्योको भगवती सूत्रम छरष्णा- 
विक तीन अप्रशस्त माव श्यामे न दोना कदा दै -इसखिवि इस पाम भी वही बात 


टे्याधिकारः । ३४१ 








समद्चनी चाहिये । अर्थात्‌ यहां भी ५जहा महियाणं कह कर प्रमादी. अप्रमादी सरागी 
ओर वीतराग इन चारों प्रकारके सापुर्मोको श्ष्णरेदयासे सख्ग किया गया दै उनमें 
कृप्गठेर्याका सद्भाव नहीं कदा दै । अन्यथा अप्रमादी भोर वीतरागे भी छृष्णठेदया 
माननी पडगी क्योकि मौधिक दण्डम समुच्चय ङेरथके अन्दर संयतिके प्रमादी भप्र- 
मादी सरागी भौर वीतरागी ये चारो दी भेद कहे गये दँ इनमें यदि इस पाटसे छृष्ण- 
ठेश्याका सद्धा माना जाय तो प्रमादी ओर सरागीकी तरह अप्रमादी भौर वीतरागीमे 
भी कृष्णलेर्या सिद्ध होगी परन्तु अप्रमादी भोर वीतरागीमे छष्णकेश्याका सद्भाव मानना 
भ्रमविध्वंसनकारको भी इष्ट नहीं है अतः पन्नावणा सूत्र कै इस पामे भी भगवती सूत 
के पू्ौक्त पाठकी तरह छष्णरेयाम चारो प्रकारके संयतिरयोका निषे दी किया दे 
परन्तु सरागी ओर ्रमादीको स्थापन नदीं किया है । इसल्यि इस पाठका नाम छेक 
साधुं मे छरष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ठेदयाभों का स्थापन करना एकान्त 
मिथ्याहे। । 


( बोल ¢ समघ् ) 
(प्ररक) 


श्रमनिष्वसनकार भमनिध्वंसन प्र २३८ कै ऊपर भगवती सत्र ₹ातकं २५ 
ठदेशा ६ का मूरपाठ छिख कर उघकी समालोचना करते हुए कलते द कि-- 


अथ उठे तीर्थकसते छयस्थपणे कषाय कुलीर नियो कलयो छे तिणसू' भग- 
वान. कषाय छीर नि्॑डो हुन्तो अने कषाय कुशीर नियंडे छः देश्या कदी छ” आगे 
चर कर रिते है “ते स्याय भगवान्‌ छः रेशा इवे ( ° ध २३८ ) 


इसका क्या समाधान ९ 
८ प्ररूपकं ) - 
भगवती शतक २५ उदेश्ा-६ मे कषाय कुशील सुच्चय छः ठेशष्या कटी ति 
परन्तु बहा यह निर्णय नदीं किया दै छि इन छः रेश्यामेमिं कौत फौन द्र्य रूप है भर 
कौन कौन भाव रूप है । अब देखना यदं द किं कमाय कुरील जो छः रेश्याएं करी 
गयी है वे रव्य रूप हँ या भाव रूप हैँ ! । । 
इसका निर्णय म॑गवती शतक १ उदेशा ९ के मूखुपाट सौर दोकी टीकामें टीका~ 
कारन कर दिया दै वहां टीकाकारने कहा दै कि--श्ृष्णादिं तीन अप्रशस्त भाव ठेदया- 
भमिं साधुपना नहीं होता शल्ये इन ठेरयाममे साधुर. वजत किया दै जहां कहीं 
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संयतिओंमे कृऽगादि तीन अप्रशस्त भाव ठेरयाका कथन है ` वहां ` द्रन्यलेर्याकी अपेक्षासे ` 
समश्चना चाये भावलस्याकी अपेक्षासे नहीं 1" । 

यह्‌ टीका मूलपाठके साथ पहङे छिली जा चुकी हे ` टीकाकारकी ` इस. उक्ते" 
ओर वहांके मृरपाटपे स्पष्टः सिद्ध होता दै किं भगवती सून शतक २५.उदेशा ६ केः 
मूल ठे कषाय छशीरमें छः द्रज्यलेदया कदी गर द -भाव ङेश्या नहीं अतः; भगवती 
सूत्र शतक २५ उह शा & के मल्पाठका नाम ठेकर कषाय ` शीर में क्रष्णादिक : तीन 
अप्रशस्त भव ठेद्याओंका स्थापन करना एकान्त मिथ्या दै । 


( बोट ५ वां समाप्त) 
(प्रेरक) । । 


कषाय छ्ुशीर निप य मूल गुण-जर उत्तर गुगमें दोष नदीं ` खगाता है इसमे क्या 
प्रमाण है 
( प्ररूपक ) 
भगवती सुतर शतक २५-उद्‌शा-६.के मृलपाटमेः कषाय छुरीरुको दोषका अप्र- 
तिसेवी कदा दै बह पाठ यह दै- 
“कसाय कुसीले पुच्छा गोयमा ! नोपडिसेषए टोज्ञा-एवं -निथं- 
ठेऽबि वडरोऽविः 


अथं :- 
हे भगवन्‌ ! कपाय करीर दोष का प्रतिसेवौ होता है या नही १ 
८ उत्तर ) हे गोतमे ! -कपाथ शीर भूल गुण आर उत्तरण दोष नहीं “छगाता "इसी 
तरह निप्र थ भौर स्नातक को भी समद्चना चदे । 
यह्‌ उक्त गाथाका अर्थं हे | । 
दस पाठमे स्नातक "मोर निभन्थकी तरद कषाय - छसीलको, वोषका अप्रतिसेवी 
कहा दे इससे. स्पष्ट सिद्ध होवा है कि. कषाय कुसी निप्र थमे छष्णादिक - तीन. भाव , 
ठेर्याए' नहीं होतो क्यो कि जिसमे -छृष्गादि तीन-माव रेदय। . होती दँ बह-अव्य ही - 
दोषकरा सेवन करता दै कषाय डुशीङ दोषा सेवन - नदी. करता इसल्यि उसमे कृष्णाद, 
तीन माव रेरयये' नदीं होती अतः कषाय कुरील छृष्णादिक ` तीन भाव रेष्या्भोका 
स्थापन करना भगवती सूत्रक्रे मलपाठसे विरुद्धं समद्चना चाहिये । 


वाठ -छटा. समाप्त 


( भग० ० २५1 उ०.६) 
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(भरेरक ) 
छृष्णलेक्याका स्या रक्षण है मौर वह्‌ संयति परश्षोमिं क्यों नहीं होती यह सप्र- 
माण वतलाश्ये १ 
( प्ररूपक ) 


। उत्तराघ्ययन सूत्रे छरष्ण रेश्याका रक्षण जिस प्रकार बताया दै षद्‌ पाठ 
यद दै- 

"पंचासवप्पमत्तो तीहि अगत्तो छसु अविरयोय । तीष्वारम 
परिणयो खुदो सहंसिओनरो । निद्ध धस परिणामो निस्संसो अजि 
इन्दि । एय जोग समाउन्तो कण्दलेस्तं तु परिणमे ^ 

( उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा ३१।२२) 
( टीका ) 

प्वश्रवाः हिसादयः सैः प्रमत्तः प्रमादवान्‌ पथ्वाश्रव प्रमत्तः पाठान्तरतः पच्वा- 
श्रव प्रवृत्तो वाऽत सिभिः प्रस्तावान्मनोवाक्षायै रणप्तोऽनियन्त्ितो मनोशष्ध्यादि रदित 
इयर्थः तथा षटसु प्रथिवीकायादिषु अविरतः अनिड्ततस्तदुपमदकत्वदेरितिगम्यते । 
अयंचावीत्रारंमोऽपिस्यादतमाद्‌ तीरा उत्कटा स्वरूपतोऽध्यवसायत्तोवा भआारंभाः सरवै 
सावद्य व्यापारास्तत्परिणतः ततम्ृतत्या तद्।त्मतां गतः तथा शद्रः सवैस्येवा हितैषी का- 
ण्य युक्तोवा सदसा अपर्य्यां ठोच्य शण दोषान. प्रवतत इति साहसिकः वचोर्य्यादि 
कूदिति योऽर्थः नरः उपठक्षणत्वा त्स्नूयादिर्वा “नद्धः धस" त्ति अत्यन्त मैदिकामुष्मि- 
कापायशंकाविकलोऽत्यन्तं जन्तुवाधानयेक्षोवापरिणामोऽध्यवसायीवा यस्यसतथा 1 मृ- 
संसो निस्तरूशो :जीवान. वि्दिंसन... मनागपि. नरोकते निःसंसोवा पर प्रशंसा रदितः 
अतितेन्द्रियः अनिगृहीतिन्द्रियः । अन्येतु पू पू्ैसूत्ोत्तराधस्थाने दभमि धीयते त्वे 
हेति उपसंहदारमाहं एतेच अनंतरोक्ताः योगाश्च मनोवाक्षाय व्यापाराः एतद्योगाः पच्चावश्र 
प्रमत्तत्वादय स्तैः समिति भृशा माडिति अभिन्धाप्त्या युक्तः अन्वितः एतयोग समायुक्तः 
करष्णरश्यातुः अवधारणे कृष्ण ठेश्या मेवपरिणमेत्‌ तद्‌ द्रग्यसाचित्येन तथाविध द्रव्य 
संपर्कात्‌ सफटिक वत्तदु पर'जनात. तद्र.पतांभजेत. उक्तं दि “छादि द्रन्यसाचिन्या- 
त्परिणामोय आत्मनः स्फटिकस्येव्‌ तत्रायं देश्या शब्दः प्रयुज्यते 

अर्थात्‌ हिसा आदि पांच आखेमिं प्रमत्त यानी मग्न रहने वाला या भरृत्त रहने 
. वाटा.अतएव पन वचन सौर कायासे अप्त अर्थात्‌ मनोगु्ति मादि तीन रपतिणेसे 
रहित तथा धूथिवी आदि छः काये जी्ोकि उपमदं से नदीं हटा इमा स्वरूप जोर्‌ 
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अध्यवसायसे तीत्र यानी उत्कट साव्य उ्यापारमे प्बत्त होकर तत्स्वरूपताको प्राप्त कषुर 
सभीका अदित करने वाल्य थवा कृपणतासे युक्तं विना निषारे चोरी भादि बुरे मों . 
मँ श्चटपट प्रत्त हो जाने वाल इख रोक ओर परछोकके विगड्नेकी थोडी भी शंका नदीं 
रखने वाला प्राणि्योंकी हिसादि रूप वाधासे अत्यन्त निरपेक्ष परिणाम बाला, जीवर्दिसा 
करनेमे थोड़ी भी शंका नहीं रखने वाखा अथवा दुसरेकी प्ररं सासे रहित अजितेन्द्रिय 
ओर पूर्वोक्तं घचाश्चव प्रमत्तत्व आदि योगोंे अच्यन्त युक्त पुश्ष करण रेद्याके परिणामी 
होते हँ जसे छृष्णादि दरव्यके स सरगसे स्फटिक मणि तद्रप ( $ृष्ण रूप ) हो जाता दे 
उसी तर्‌ उक्त जीव भी छरष्ण रेदयाका परिणामी होता है कहा भी दहै कष्णादि द्रन्यके 
संसरगसे स्फटिककी तरह जो आत्माका छ्म्गादिरूप परिणाम्‌ होता दै उसीमें श्या 
शन्दरका प्रयोग होता है । यहं उक्त गाथाभोंका दीकाद्वुसार अर्थं है । 


इन गाथाभोमिं जो छष्ण रेरयाके ज्षण कदे गये हैँ उनमेसे एक भी साधुओमिं 
नहीं पाया जाता । छृष्ण देशी जीव, हिंसा आदि पांच आखरवोमं प्रमत्त ( मग्न ) या 
परृत्त रहने वाला कहा गया दै परन्तु साघु जआखर्वोमिं मग्न नहीं रहता किन्तु वह पांच 
आखवका त्यागी होता दे इस स्यि साधु्ेमिं छृष्ग टेद्याकरा लक्षण नहीं घटता । यदि 
कोई कटे कि (प्रमादी साघु अरंभी कहा गया दै गौर मारंभ करना आल्लव्रा सेवन 
करना दै इस च्यि यह्‌ छक्षण प्रमादी साधुमे घटता दै” तो उसे कहना चाहिये कि इस 
गाथामें सामान्य आरंभी पुरुषका प्रण नदीं होता किन्तु वििष्ट रूपसे जो दिस आदि 
आख्ोमे प्रवृत्त रहता दै उसीका ग्रहण दै अतएव इस गाथाम कहा है फि तीन्बारंभ परि- 
णयो इसका अर्थ टीकाकारने यह किया दे- 


“अयंच अतीघ्रार भोपि स्यादत भह तीव्राः उत्कटाः .स्वरूपतोऽध्यवसायतोवा 
आरम्भा सवेसावय व्यापारास्तत्परिणतः तत्प्शृत्या तदात्मतांगतः 


र्थात_ सामान्य आरम्भ करने वाडा पुरुष भी पांच आखव प्रवर्त, ओर मन 
वचन कायसे अगुप्त तथा छःकायके उपमरदसे अविरत का जा सकता दै परंतु उसका महण 
वर्जित करनेके ल्यि इस गाथां “तीव्वारंभ परिणयो” ठेसा पद्‌ दिया गया है इसल्यि 
जिसका सारंभ, स्वरूप मर अध्यवसाय इन दोनोसे उत्कट दै भोर ज हमेराः पच 
आखनोमे प्रह होकर तत्स्वरूप हो गया है उसीका इस गाथामें श्रहण है भौर व्ही 
छृष्णलेर्याका परिणामी दे । जो कभी कमी सामात्य रूपसे मंद आरम्भ करतां है वहं 
छृष्णङरेया का परिणामी नदीं दे । षष्ट गुण स्थान्न वाला प्रमादी साधु यदा कदाचित 
प्मादृबद्र जारम्म करवा दै परन्तु उसका आरम्भ तीव्र नदीं होता जवः वह छृष्णदेश्या 
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का परिणामी नदीं है! जो मनो ुष्ति आदि तीन शुष्ति्योसि रहित दै उसे यहां कृष्ण- 
ठेश्याका परिणामी कदा दै सधु मनोगुप्ति आदिसे युक्तं होता दै इसल्यि वह श्ष्णरेश्या 
का परिणामी नहीं हो सकता | 

उजञतेन्द्रिय मौर चोरी आदिमे प्रइृत्त रहना यां छृष्णरेश्याका रक्षण कदा है 
परन्तु साधु जितन्द्रिय भौर चोरी आदिं दुष्कमेसे निवृत्त रहते ६ अतः इख पाठे कहा 
हमा छर्णडेदयाका रक्ष ग साधम एक भी नदीं मिखता अतः संयति पुरर्षोमं ओर विरष 
कर कषाय छरीर मेँ कृष्णदेश्या का सदूमाव कायम खरन। मन्ञानका परिणाम सम- 
कना चाहिये । | 











| बोल ७ वां समाप | 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्व॑खनकार भरमविध्वंसन प्र २३८ पर रिते ईै- 

“ठत्तराध्ययन अध्ययन ३४ गाथा २१ पश्वासवप्पमत्ता इतिवचनात्‌ पञ्चाखनमें 
रवते ते कृष्ण्ेदयाना र्षण कदा अने भगवान्‌ शीतल तेजो ठेश्या रन्धिफोडो तिदी 
घत्छष्टी पांच क्रिया क्यो ते मारि ए कूष्णेक्याना अंश जाणतो 

इसका क्या उत्तर ¶ 

( प्ररूपक ) 

उत्तराध्ययन अ० ३४ गाथा २१ मे पांच आखवमें प्रदत्त रहना कृष्णल्श्या का 
छ्षण कषा दै परन्तु जो पुरूप सामान्य रूपसे कभी कभी प्रमाद व्य मंद आरम्भ करता 
दै वह्‌ भी पांच माखवमे प्रहरत्त कदा जा सकता दे मतः उस्म मी छृष्णरेश्याका रक्षण न 
ष्वा जाय इसल्यि उक्व गाधिं ^तीन्बारेभ परिणयो यह कषगङेरी पुरुषका विशोषण 
खाया ह 1 इख विरोषगको छग कर जो पुरुष पांच आखवोमे तीत्र रूपसे प्रश्ुत्त रहता 
&ै जो तीप्र आरम्भ करता दै उसीको श्ृष्गले्याक़ा परिणामी कहा दै जो तीत्र भारम्मं 
नहीं करता उसको नहीं अतएव इस विरोपण का सार्थक्य नतकते हए टीकाकार ने 
किला दहै फि-“मर्यचा तीप्रारम्भोऽपिस्यादतआह 

अर्थात. पांच स्मे प्रहृत दोना, मन वचन कायसे शुप्त नदीं रहना, भर 
परथिवी काय भादिका उपम करना, ये सव सामान्य आरम्भ करने वाडे पुरूष भी दो 
सकते दै परन्तु सामान्य आरस्भ करने वाले छ्गेश्याके परिणामी नदीं हेते इसल्थयि 
्तीन्बारम्भ परिणयो, यह करष्णरेशीका विरेषण खगाया ई । इसख्यि जो उत्कट हिसा मादि 
का समारम्भ करता दै वही छृष्णठेश्याका परिणामी दै सामान्य मारम्भ करनेवाला नदीं । 
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जो पुरुप सामान्य आरम्भ करने वाला दै बह चाहे गृस्थ हो तो भी उसमे क्रःलेश्या 
का परिणाम नहीं कहा जा सक्ता फिर साघु तो गरहस्थकी अपेक्षा वहत ही शुद्धं परि 

णामी होता दै उसे माव शूप छष्णलोर्याका सद्भाव तो सुतरं असम्भव दै । 

इस गाथाम बताये हए छरर्गलेश्याकर रक्षण जव छि सामान्य सधुभोमें भी नदीं 
पाये जते तव्र फिर भगवान. महावीर स्वामीके विषयमे तो कदनादी क्यादे) क्हतो 
अटुत्तर चारि मूटगुण ओर उत्तर गुणमें दोष नदीं खाने वले कषाय छीर थे उनमें 
माव रूप छष्णतोश्याका सद्भाव कैसे हो सकता दै † 

अतः उत्तराध्ययन्‌ सुत्रके इस गाथाका पदिका चरण स्खि कर भगवान्‌ महौ- 
वीर स्वामी मे कृष्या का छश्चण धटाना मूख जनताको धोखा देना दै । 

इस गाधाके बाद नीररेश्याका र्ण घतानेके लिये उत्तगध्ययन सूत्रे यहं गाथा 
कही दैः-- 

“इस्सा अमरिख अतवो अविन माया अदीरिया"ः 

भर्थात. द्या यानी दृसरेके गुणको नदीं सहना, ममं यानी अत्यन्त माघ्रह्‌ 
करना, तप नहीं करना, इदाद्लरूप अचिया, माया करना, जौर निर्लल्नता, ये नीखटेक्या 
क छक्षण हं । 

इस गाथामें माया करना नीक रेक्याका खश्ण कहा है ओर दरामगुणं -स्थान 
पर्य्यन्त माया होती है । भगवती सूत्र शतक १ उदेशा २ ऊ मूखपाठमे अप्रमा साघुको 
माया प्रत्यया किया कदी गई दहै बह पाठ यह दै- 


“तत्यणं जेते अप्पमरत्त संजथा तेसिणं एगा माया चत्तिया-कि- 

स्था कञ्जः १ 

अर्थात. सप्रमादी साधुं एक माया प्रत्यया करिया होती दै । 

यहां अप्रमादी साधम माया प्रत्यया क्रियाकां होना छा दै ओर माया करना 
नीख डेश्याका क्षण कहा दै पिर अप्रमादी साधुमें जीतमख्नीके मवाुयायी नीष्टेश्या 
क्यों नदीं मानते १ यदि कदो कि “उत्तराध्ययन सूत्रकी उक्त गाथाम विशिष्ट मायाका 
रहण होता दै सामान्य का नदीं इलि विशिष्ट माया करना नीर रेश्याका र्षण हे 
सामान्य मायां करना नहीं । अप्रमादी साधुर्मे विशिष्ट माया नही हती इसलिये उसमे 
नीखचेर्या नहीं दै” तो उसी तरह विरिष्ट रूपसे आरम्भ करना छृष्णडेश्याका र्षण है 
सामान्य आरम्भ करना नहीं इसखयि संयतियेमिं भाव रूप कृष्ण लेया नदीं होती क्यों 
कि वे विशिष्ट रूपसे आरम्म नहीं करते है । 





यदि कोद सामान्य आरम्मको कृऽणहेदथौका छश्चण मान कर संयति्योतिं क्ष्ण 
देश्याका स्थापन कट तो फिर सामान्य मायाको नी ङेश्याका रक्षण मान कर अपर- 
मादी सधुमे नील देश्या भी उसे माननी पडेगी परन्तु यदि सामान्य माया नीर देश्या 
.का र्ण नदीं दै त्रो उसी तरद खामान्य आसस्भ. करना भी कृष्ण रश्या का क्षण 
नदीं है अतः साधुभमिं भाव रूप छृष्ण रेया का स्थापन करना अक्नान मूलक सम- 
शना चाये । 
शीतल र्यके दारा जो भगवान्‌ ने गोश्ाछ्क की प्राणरक्षा की थी उससे भर्ग- 
वान.को पांच क्रिया छानेकी कल्पना करना भी मिथ्या दै क्योकि शीतल देश्यके प्रयोग 
करनेमे उत्छृ2 पांच क्रिया नहीं होती यह विस्तार के साथ छन्धि प्रकरणमे कहा जा 
घुका दै अतः रन्धि का नाम ठेकर भगवान जें छरष्ण देदयाका अंश कायम करना एरकावि 
मिथ्या दै । 
यदि कोद कदे किं “करऽण रशा हवे विना छन्धिक्ा प्रयोग नहीं किया जाता इसं 
ल्ि भगवान में छृष्ण देश्या अचेश्य थी चो उसे कहना चाहिये कि पुखाक निप्रन्थ, 
जिस समय पुलाक रन्धिका प्रयोग करता है उसी समय उसमे पुखाक नियण्डा माना 
गय। दै । जीतमल्जीने मी भिक्ुयशच रसायनमें छ्लिा दै कि-- 
धपुखाकं निय॑ठो पीछणए छन्धिफोड्यां क्यो जिण जाणषए । स्थिति भन्त- 
मु ह्व थायरे रुन्धिनी स्थितितो अधिक्रायए 1 
चिरह उत्छृष्ट संसेज्जञ वासए पठे तो अवदय प्रकटे विमासए । यामे चारि 
शुण स्वीकारणए तिणघतु बन्दन जोग विचारएण 
परन्तु पुलाक निग्रन्थमे तीन विशुद्ध भान उेश्या दौ कदी गद दँ कृष्णदेद्या सदी 
तथा वु ओर प्रतिसेवना करीर मृ गुण ओर खन्र शुण मेँ दोष छगाते हँ परन्तु 
उनमें लेश्या विशुद्ध दी कदी गयी दै इसख्िये कृष्ण लेख्याके हुए विना छन्धिका प्रयोग 
नहीं होता यदं कथन अज्ञान मृखक दै । 


[ बोल ८ वां समप | 
(प्रेरक ) 


पलक, वधश सौरं प्रतिसेवना कुशीरमे तीन विशुद्ध मावरेश्या ही होती है दस 
मे क्या प्रमाणदै 
(प्रूपक ) 


३४८ सद्धर्ममण्डनप्‌ं । 





भगवती सुतर क्षतक २५ इदेक्षा ६ का मूख पाट “इसमें प्रमाण दै ! वह पाट 
यद दैः- 

"वुलाएणं मन्ते ! कि सरेष्से होज्जा अलसे दोज्जा १ गो- 
थमा ! सलिष्छे होल्जा णो अकेस्से होज्जा । : जह सलेस्से शोञ्जा 
सेणं भन्ते ! कतिसुरेष्तासु दोञ्जा ? गोधमा ! तीसु विद्ध लेस्वास् 
होज्जा तंजहा-तेऽलेरस।ए पम्दलेष्साए खुक्छलेस्ताए, एवं वञ- 
सेवि एवं पणिसेवणा कसोलोविः 
। ( भगवती शच० २५ उ० ६ ) 

अर्थं :- 

( प्रशन ) हे भगवन्‌ ! पुरक निधन्थ, सेको होता है या अलेक्ञी होता है ! 

८ उन्तर ) दे गोतम ! पुरक निग्रन्थ सरेशी शेता ह अरुक्षी नदीं होता । 

८ प्रन » है भगवम्‌ ! यदि सरेशी होता है तो वह कितनी रेदथाओतिं होता द १ 

( डर >) हे गोतम ! तीन विशचुद्ध केरयाओं में होता है तेजो ठे्या मे, पद्म रेरया म, 
क्षौर शुक्र छेश्या मे 1 इसी तरह वङश भौर प्रतिसेवनाङकशीर सीन वियद केरयाभों मँ ही 
छते है । 

यकं पुखाक व्र ओर प्रतिसेवना कुशील तीन बिद्युद्ध॒ भाव रेष्याये' कटी 
गयी हें छृष्णादि छप्रशस्त भाव ङेदया नहीं तथापि पुरक निप्रन्थ छन्धिका प्रयोग क- 
रता दै भर क्कच वथा प्रतिसेवना छुरीक मृढ गुण मोर उत्तर गुण म दोष खगत द 
सख्यि श्ण ङेरया के विना रन्धिका प्रयोग नदीं होता यह्‌ कहना श्चास्त्र नदीं जानने 
का फठ दे । 
(प्रेरक) 
पुलाक ककरा ओर प्रतिसेवनाछशील दोषके प्रतिसेवी होते है इस मे क्या 
प्रमाण दे ! 
। पुखाक वह ओर प्रतिसेवना कुरीड दोपके प्रतिसेवी होते ह॑ इस विषयमे भग- 
धती रातक २५ उदे शा ६ का मृलयाठ प्रमाणं है वह्‌ पाठ यहं दैः-- 
'पुलाएणं भन्ते ! छ पडिसेवएहोत्ना अपडिसेवएदोत्रा १ 
पडिसेवपए्‌ टोज्रा नो अषडिकेवए होला । जहपडिसेवए होला श्चि 
भूल गुण पडिसेवए होला उत्तर शण पडिसेवेए होज्जा १ गोयमा ! 


प्ल शुण पडिसेवए होज्जा उत्तर गुण पडिसेषए्‌ होज्जा । बूल शण 


टेश्याधिकाः। ३४९ 


पटिसेवमाणे पणं अणासवाणं अप्णयरं पडिसेवएञ्जा उत्तर म्‌ ण 
पडिसेवमाणे दसविदृस्ख पश्चक्खाणस्त अण्णयरं पडिसेवेज्जा । वड- 
सेणं पुच्छा ? प्रडिसेवए होज्जाणो भ्षपडिसेवए होज्जा जइ पडिसै- 
वए होज्जा फि सूं शण पडिसेवए टोज्जा उत्तर ग्‌.ण पडिसेवए 
शोञ्जा । गोमा ! नो मलम्‌.ण पडिसेवए होज्जा उत्तरग्‌ ण पडि- 
सेवए॒होज्जा उत्तरग्‌.ण पडिसेवमाणे दसविदस्घ पचक्खाणस्ख 
अष्णपरं पटिसेवेज्जा । पडिसेवण। कुरीठे जहा पुलाएः 
, ( भग० श० २५ उ० ६} 
अर्थ- 

दे भगवन्‌ ! पुकाफ निप्र प्रतितेवी होता दै या अप्रतितेषी होता ६। 

( उस्र ) ह गोतम ! प्रतिततेधो एता ६ अप्रतिसेव नटी टेता 1 

( प्रन 9 यदि प्रतिसेवो पोता दै तौ क्या षष्ट मूल गुणका प्रतिसेवो होता है या उत्तर 
प्रणशन प्रतिसेपो एता ६! 

\ उत्तर 9६ गोतम ! मूर गुण ओर उत्तर गुण दोनोंका टी प्रतिसेषौ ता है जव व 
मूष गुणका प्रतिसेयी क्षेत है तव प्च मष्टायतोरमेते किकी पएुककी विधना करता है भौर जव 
उच्च पुणका प्रतिसेवी होता दै तय द्रुत वि प्रत्याल्यानोमेते किसी एककी विराधना करसा दै । 

(पूप्रन 9 दे भगवन्‌ { धका निप्र थ पृतिवी एोता हि या अपूतिसेवो होता ६ १ 

-( उतर दे गोतम ! पूतितेवो ्ोतता दे भपूत्िसेवी नटा होता ! 

( पूरन > द भगवन } षट मूर युगका पूतितेषी ्टोता है या उत्तर गुणक्रा पूतिसेनी 
होश ६! 

८ उत्तर 9 गोतम! षडु निग्रथ मूल शुण का नी उत्तर धुण का प्रतिसेनी 
शोत द । जय षष्ट उत्तर गुणका पतितसेषी षता ६ तव दशविध पूत्याल्यारनोमेसे किसी पककी 
पिगरधना फरत। ६ । पूतितेवना शीर, पुरा ककी तरह मूर शुग भौर उत्तर शुण दोरनोका पूति- 
सेषी ्ौता चै । 

यद पुखाक भर प्रतिसेवना क्ुशीको मूखरुण ओर उत्तर ,शुण दोनोका प्रति- 
सेवी कदा दै तथा व्कदाको उत्तर गुणका प्रतिसेवी का है तथापि इनमे तीन च्छद 
भाव खेदया दी पाई जाती दै इस सिग क्प्गादि तीन अप्रशस्त माव ङेश्याके चिना दोप 
का सेवन नदीं पतोचा यह कहना अन्ञानका परिणाम दै । 


( बोल ९ वां समाप्त ) 


६५० सद्ध्ममण्डनपू । 


1 = अ =-= 





(भरेरक) । 
भ्रम विध्व॑सनकार भ्रम विष्वंसन प्रष्ठ २१२ पर भगवती शतक २५ उहशा & 
का मूल पाठ छलि कर उसकी समालोचना करते हुए हिते दै 


“कषाय दुीछ छांडि ए छः ठीकाने आवतो कषयो । कषाय इुशीखने दोष छागे 
इज नदीं तो संयमा संयममे किम मवि एतो साघुपणो भांगि श्रावकथयो तेतो मोटो दोष 
छै । एतो साम्प्रत दोष छागे तिवारे साधुरो भावक हवे छ ¡ दोप छागा विना तो साधुरो 
आवक हुवे नदीं । ञे कषाय नियंडे तो साधु हन्तो पे साघु पणो पल्यो नहीं तिवारे 
श्रावक्रा प्रत आदृरी श्रावक थयो जे साधुरो श्रावक.थयो यह निङ्वय दोष छाग्यो” . 

इसका क्या समाघान ( अ० प्र० २१२) 

( प्ररूपक ) 

जेते कषाय छुशीट, कषाय इ्ुशीटपनाको छोडकर संयमासंयममे जाता है उसी 
तरह निप्र॑थ भी निप्र थपनाको छोड़ कर असंयममें जाता ६ । यदि कषाय छुरी; कषाय 
करीरपना छोडकर संयमा संयममें जानेसे दोषका प्रतिसेवी होता है तो फिर निर 
भी निध्रथपना छोड कर असंयम जानेसे दोषकरा प्रतिसेवी क्यो नहीं होता । अमवि- 
ध्व॑सनकार भी निध'थको दोषक्रा प्रतिसैवी नहीं मानते देसी दशाम कषाय कुशीरको 
परविसेवी मानना उनका अयुक्त दे । । 


वास्तवमे दोषक़ प्रतिसेवी वही कहा गया है जो मूर्श्ाण ओर उत्तर `गुणे दोष 
छगाता है । जो मूढ शुग भौर उत्तर णमे दोष नदीं छगाता दै वह दौोषकी प्रतिसेवी 
लीं कदा गया दै । कप्य कुशील ओर निपर॑थ.मू युग ओर उतर गुणे दोष नहीं 
गाति है इस दपर वे दोष प्रत्तिसेवो नदीं हैँ । यदि गिरनेसे दोषा प्रतिसेवी माना 
जाय तो फिर निप्र॑थको भी प्रतिसेवी ही मानना पडेगा क्योकि निग्र॑थ भी असंयममें 
जाता दै अतः गिरने कोई दोषका प्रतिसेवी नदीं माना जाता किन्तु मूल्शुण ओर उत्तर 
शुगमे दोप खगानेसे माना जाता दै यतः जैसे निभ्र थ गिरकर असंयम जानेपर भी 
दोपका प्रतिसेवी नदीं हे उसी तरद कषाय छुरी. गिर कर संयमा संयमने जने पर 
भी दोषका प्रतिसेवी नहीं दे 1 

यदि कोई कटे क्रिः कषाय छीर शास्त्रम चिराधकभी रहा गया दै फिर वह दोपं 
का प्रतिरेवी क्थ नदीं ? तो इसका उत्तर यह ह कि कपाय ऊुरीरुकी तरह भिप्र॑थ मी 
विराधक कहा गया है फिर तित्रथको भी दोषका प्रतिसेवी क्यो नहीं मानते १ 

भगवती क्षतक २८९ उद्‌ रा ६ में नि्रथको विराधक कदा द वहं पाट यह दै ~~ 





“कषाय छसे पुच्छा १ गोयमा { अविराहणं पड्च इन्द्‌ 
ताएवा उवचज्जेञ्जां जाव अहभिन्द्ताए उववज्जेञ्जा। विरोहर्णं 
पड अन्नयरेषठु उवचज्जेञ्जा नि्यठे पुच्छ १ गोयमा { अविराहणं 
पड णोटेन्दताए उववञ्जेञ्जा जावणो शछटोग फारुताए उववञ्जेञ्जा 
अहमिन्दताए उवचज्जेञ्जा, षिरादणं पड्च अपणयरेषु उववज्जे- ` 
ञ्जा?" । 

। ( भगवती शतक्त २५ उ० ६ ) 
-सर्थः-- 
हे भगवन्‌ ! कपाय ऊुशीखके विषयमे पृश्न ई १ 

( उत्तर 9 हे गोतम ! अदिराधक्‌ कषाय ऊशीङ इन्दसे केकर यावत्‌ भहमिन्द्रे 
उत्पन्न होता हे मौर विराघक कषाय कशोर अुवनपत्यादिकमिं जाता ई । 

( प्ररन 9 निग्थके विपये पूरन है १ 

(उत्तर ) अदिराधकं निग्र इन्द्ादिकमिं तथा लोकपालादिकं उत्पन्न पदीं होता 
किन्तु षष्ट अष्टमिन्ड्र होता ह मौर विराधक निग्र थ सुवनपत्यादिकोमे जाता है । 

यहां कषाय छुसीखकी चरद निम्र थको भी विराधक कडा दै अतः विगध होनेसे 
यदि कृपाय कुशील दोप प्रतिसेवी टो तो फिर निप्र॑थको भी दोषङ्ना प्रतिसेवी कहना 
होगा क्योकि इसत पाठने नि थको भी विराधक कदा दै ! इस ल्थि' जसे विराधक होने 
पर भी निप्रथ दोषका प्रतिसेवी नहीं होता इसी तरह कषाय ङशीख भी दोषश्च प्रति- 
सेवी नदीं होता 1 अतः विराव तथा गिरनेका नाम ठेकर कषाय छुशीलको दोषका.प्रति- 
सेवी वताना मन्ञान है 1 


( बोट १० वां समाप्त ) 
(प्रेरक) | 


श्रम चिध्वंसनकार भ्रम विध्वंसन प्र २३९ पर आवरयक सूत्रा नाम लेकर 
रिहते दँ - 

: ` ५अथ इहं पिण छः ठेद्या कदी ! जो जञ्चभ देश्यामें नते. तो ए पाठक्यु' ` 
क्यो । तथा पदिक्षमामि चरि. णेह उद्रेणं स्णेणं रूदणं. क्चाणेणं ` धम्मेणं इणेगं 
सुक्केणं स्ाणेणं" इदां साधुमे चार ध्यान कड्या } जिम आते रदरध्यानः पावे तिम श्चष्ण; 

नीर, कापोत देश्या पिण पवि ` । ( ० प° २३९) 





, इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 

आकदथक सूत्रा नाम ठेकर साधो छृप्ादिकं तीन अप्रशस्त भाव ठेरयाका 
स्थापन करना भौर साधुमे द्ररध्यान बतलाना अयुक्तं द । रुद्रध्यान वाठेकी शास्म नरक 
गति कदे ओर हिंसा आदि ति ऋर कर्मोके आचरणः करनेके स्यि ट्‌ निरचय 
करलेका नाम रद्रध्यान है । ठाणाङ्घ सूत्रकी दीकमें लिला दे कि-- 

“घ्यानं ददोऽध्यधसायः । हिसायति कोर्य्यायुगतं रुद्रम्‌" 

अर्थात्‌ हिसा मादि अति ऋ र कमौके आचरण ऋरनेक। जो द्दृ निश्चय है वद्‌ 
सुद्रध्यान दै ! यह्‌ चतुर्वि होता दै ( १) िसातुचन्धी ( २) मृपादुबन्धी (३ ) स्तेना- 
कुवन्थी ( ४ ) सरश्चणायुवन्धी । 

ये चारो प्रकारके ध्यान अति र कर्मियोक होते दँ साधुके नहीं होते क्योकि 
साधु सति करर कमीं नदीं दै । 

आवर्यक्र सूत्मे “"पडिकमामि चर क्षाणेर्दि यह पाट आया दै इससे सधुभों 
मे.रद्रध्यान नदीं सिद्ध हो सकता क्योकि आर्त, द्र, धर्म॑ ओर डुक्छ ध्यानम अवि- 
इवास होनेसे जो साधुको अतिचार आता दै उदकी निघ्त्तिकै छ्यि उक्त पाठका च्ा- 
रण करके साधु प्रतिक्रमण करता है इन चारं ध्यानेकि साधुमे होनेसे नदीं अतएव इख 
पाठक्रा अभिप्राय बतलते हुए टीकाकारने छिखा दै-- 

“्रविक्रमामि चतुर्मिध्यनिः करण भूतै रशरद्धेयादिना प्रकारेण योऽतिचारः कृतः? 

अर्थात्‌ शास्त्रोक्त चार ध्यानम अनिदवास होनेसे जो अतिचार क्रिया दै उससे 
मेँ निचृत्त होता हं यह्‌.साधु प्रतिज्ञा करता द । । 

यहां टीकाकारने शास्त्रोक्त चार ध्यानोमिं अविरवास रखनेसे होने . बारे अति- 
चारी नित्तिके दये प्रतिक्रमण करना कहा दे इन ध्यनोके साधुओमिं होनेसे नदीं । 
अतः आवश्यक सृत्रका नाम ठेकर साधुमें शुदरध्यानका स्थापन करना मिथ्या है ! जिस 
प्रकार साधु सद्रध्यान नहीं ह्येता उसी तरह उसमे छृष्णादि अप्रशस्त माव र्श्या भी 
नदीं होती तथापि यदि कोद दुराप्रदी प्रतिक्रमण सूत्रकी टीकाको न मान कर साघुमे 
रोद्र ध्यानका स्थापन करे तो उसे कना चाहिये कि शास्त्रम प्रमादी साधुको ही प्रति- 
कमण करनेकी आवद्यकता बता दै ओर प्रतिक्रमण सूत्रम रद्र ध्यानी तरह शुक्छ 
ध्यान॑क्रा मी परिक्रमण कहा हे किर तुम प्रमादी साघुमे' शुक्छ ध्यानका सदूभाव क्यों 
नद्रीं मानते १ अतः जैसे प्रमादी साधे युक्ड ध्यान न होने पर भी उसमे अविर्वास-- 
होनेखे जो अतिचार आता दै उसकी निदत्त हिमे प्रमादी -साधु परतिक्रमण करता द सीः 
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तरदं स्रध्यानमे अविश्वास होनेके कारण जो अतिचार भाता दै उसकी निष्तिकि चयि 
प्रसिक्रमण करता ह शद्रध्यानके साधुमे हनेसे नहीं । 


्रतिक्रमण सूत्रम जैसे चार ध्यानेकि प्रतिकरमणके विषयमे पाट आया है एसी 
तरद मिथ्या दृशन शल्यं के प्रतिक्रमण के विषय मँ भी पाठ भाया दै। बह पाठ 
यद्‌ दै- 
“पडिक्षमामि तीहि सल्लेदिं मायासल्लेणं नीयोणसल्लेणं भिच्छा- 
दंसण सस्टेणंः? 
अथः- 
साघु कहता है कि भे माया शल्य, निदान शस्य शर मिथ्या ददन शल्य इन पीनोसे 
निगृत्त होता है । 
यह्‌ इस पाठका अर्थ है । 
यदां साुको मिथ्यादरीन शल्यसे भी प्रतिक्रमण करना कदा दै परन्तु साधुमे 
भिथ्या दुन शल्यका सदूभाव नदीं है उसी तरद रर ्यान भी साधुमे नदीं होता थापि 
उसमे अविश्वासं होनेके कारण प्रतिक्रमण करना कहा दै । यदि सधुमे शर ध्यान होनेसे 
वह्‌ प्रतिक्रमण करता दै तो फिर साधुमे मिथ्या दशेन शल्य होने से उसका प्रतिक्रमण 
करना मानना चाहिये । परन्तु साधम मिथ्यादशन नदीं होता उसी तरह समे दर 
ध्यान भी नदीं होता, किन्तु उनमें अविश्वास होनेके कारण साधु प्रतिक्रमण करता दै । 


( बोल ११ वां समाप्त ) 
(प्ररक्‌ ) 


श्रमविष्व॑सनकार धचमविध्वखन प्रष्ठ २४० पर पन्नावणा सूत पद्‌ १७ का भूरूपाट 
किख कर उसकी मलय गिरिकी टीकाकी साक्षी देकर साधुमोमिं छष्णादिक तीन अप्र- 
शप्त माव रेर्याका स्थापन करते हँ । ( ध प्र० २४० य° सु० १७) ` । 
` इसका क्या समाधान ? 
{ प्ररूपक ) 
मख्य गिरि टीकामे मनः पच्यवज्ञानियोमं छष्णटेद्या बता गयी दै" परन्तु वह 
टीका भगवती शतक १ उदे शषा २ कै मूरूपाट ओौर उसकी टीकासे विरुद्ध दै भवः बद 
परमाण नदीं मानी जा सङ्ती दै । भगवती शतक १ उदं शा २ का मुखूपाठ भौरउसंकी 
२५ 
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दीका पे छिखि दी गयी द1 वहां सफ साफ छलि दहे कि-प्रमादी अप्रमादी सरागी 
ओौर वीवरागी ये चाय प्रकारके संयति कृष्णादि तीन अग्रसत भाव ठेश्यामें नहीं होते । 
टीकाकारने कदा दे शि- 
“छष्णादिषुहि अप्रशस्त भाव ठेश्यासु संयतत्वे नास्ति" 
र्थात्‌ कृष्णादिक अप्ररस्त भाव रेर्याभमिं संयम नदीं दोता । अतः कष्णा- 

दिक दीन अपररा भाव रेदया्मोमें संयम मानना उक्तं टीका जर भगवती शतक १ 
उदेश्षा २ कै मृपाटसे विरद दे । 

यह्‌ रमरण रखनेकी वात है कि कोई भी टीका खतः प्रमाण नदीं होती । टीका 
की प्रमाणता मृलपारके आधीन दै मतः जो टीका मुर पाठे प्रतिदरूल दै वह कदापि 
प्रमाण नहीं दै । मलयगिरि टीका मगवतीके उक्तं मृकपाठ भौर उसकी प्राचीन टीकासे 
विरुद्ध दै इसल्ि वहं प्रमाण नहीं मानी जा सकी । 

श्रमविष्व॑सनकारने पत्नावणा सूत्रका जो मृल्पार छिला है उसमे भी यह नहीं 
कहा है कि मनः पय्यैव ज्ञानिर्थोमे भाव कृऽग छेश्या पाई जाती दै वहां सामान्य रूपसे 
छण रेश्याका दोना छिखा दे अतः वह्‌ कूऽ्ग खेदया द्रव्यरूथ दै, भाव रूप नदीं क्योकि 
अरवतीके मूलपादमें साफ साफ संयतियोमें छृष्णादि तीन भाव रेदयाओंका निषेध किया 
है उससे विरंद्ध पल्नावणा सूत्रम संयति पुरषोमे भाव कऽ रठेद्याका स्थापन केसे किया 
जा सकता है १ भगवती सूत्र अङ्क है ओर पन्नावणा उपांग है। अङ्खमें कही हुईं बात 
का उपाङ्ग सूतम समर्थन किया जाता है खण्डन नहीं क्रिया जाता! अतः पन्ना- 
वणा सुत्र की साक्षी से संयवियों में भाव छृष्ण खेदया का स्थापन्‌ करना अन्ञान 


मूलक दे । 
( बोर १२ वां समाप्त ) 
देश्या प्रकरणका सार यद दै- 

, छष्णादिक तीन अप्रशस्त भाव ठेदथाओमे साधुता नहीं , होती । तेजः पदूम भौर 
क्छ रूप भाव लेरयाओमें दी सुता होती दै । इन विडुद्ध भाव लदया्मसे युक्त जो ` 
साधु, संधादिकी रक्षके दि वेक्रिय छव्थिक्ा प्रयोग करता है ऽते शाखक्ारने भावि- 
तात्मा अनगार कदा द । 


- भगवती शवक ३ उदेशा ५ में मूलपाठ माया दै- 
“सेजहा नामए केह पुरिसे असिचम्म. पायं गाहाए गच्छल्रा 
एवामेव अणगारेवि भावियप्या असिचम्मपायहुत्थकिबगपणं 


{7 
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अष्वाणेणं उडृदं वेहासं उप्पएल्ना ? हंता ! इप्वएञ्जा?? 
(भ० श्च० ३ ३०५) 

अर्थः-- । 
८ प्ररन ) हे भगवन्‌ ! जैसे को एप खङ्ग ओर चर्मैको धारण करके चलता उसी - 
तरह भावितात्मा भनगार संध आदिकाः क्येके स्मि असि चमेको धारण करके ऊपर भकार 
चर सकता है १ 

( उत्तर ) ष्टा ! गोतम ! चर सकता है । 

यह्‌ उपयु त पाटका मूलार्थं दै । 

इस पौठमें संघ सादिका का््यके स्यि असि मौर चमेको धारण ऋरफे उपर 
आकारे चलने बारे साधुको मावितात्मा अनगार कदा है इससे सिद्ध दवा दै कि पूर 
शुण भौर उत्तर गुणमें दोष लगाने पर भी साधुभोमिं संयमके शष्ठ गुण मौजदं रहते द 
सखये उनमें विशुद्ध भाव हश्या दी होती हँ अप्ररस्त भाव ददेय नदीं होती अल्यथा 
असि चडई धारी होकर आश्रमे चरने वारे साधको स पाट भावितात्मा नदीं 
कहते । जिसमे शुद्ध भाव सेश्याएं होती है वही भाविताटमा हो सक्ता दै भद 
भाव डेश्या नाछा नहीं मतः साधूर्भो म अप्रशस्त भाव उेश्यामों का स्थापनं करना 
मिथ्या दै। । 

जीतमलजीनि भिक्सृयसच रसायन नामक ्रन्थमे दलि दै कि-- 

५मूखगुणने उत्तर गुण मांदिए दोष गावे ते दुःख दायए -पडिसेवणा इर 
पिह्ाणए ! जघन्य दो सौ कोडते जाणणए नदीं विरह ए थी भोछा नाहीं ए एपिण 
छट.> ुणटाणे कदिवायए यामे चारि शुण स्वीकार ए! तिणसु' बन्दना जोग 
विचार ए 1” 

इन पयं मे जीतमलजी ने कदा दै फि प्रतिसेवना छरी यद्यपि मू्गुण ओर 
उत्तर गुणमें दोष छगाता है तथापि उसमें छा गुण स्थान ललौर चारित्रे श्रे गुण मौजूद 
ह अतः चह बन्दनीय समञ्चा जाता हे । | 

इनके मतानुयायियोसे पूना चाहिये कि मूग जोर उत्तर गुणत दोष छटगने 
वारे साधुेमिं जवकि चारित्रके र 8 गुण मोजुद रहते है तव फिर उनमें अप्रशस्त कृष्णा- 
दिकं भाव रेश्या कैसे हो सकती दै ! क्योकि छरष्णादिक अग्रहस्त भाव श्यामं 
चसितरके श्रष्ट गुग कदापि नदीं वियमान रह सते !, अतः चारिक श्रेष्ठ गुण, गौर 
अञ्यम माव रेश्यार्भोका सदूमाव, इन दोनों परस्पर विद्ध बातोको एक व्यक्तिमिं खीकार' 


करता अज्ञान मूलक समञ्चना चाहिये । 
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तेजः पद्म ओर शुक्छ र्यां भी दोपका प्रतिसेवन होता है इस छिथ दोपके 
परविसेवनका नाम डेकर साधुभमें छृष्णादिक अप्रशस्व भाव हेरयायंका स्थापन नहीं 
क्रिया जा सकता । वैमानिफ़ देवत्ताओमें तेजः पद्म ओर शुक्छ ठेश्या दी मानी गहै हैँ 
परन्तु वैमानिक देवता मात्मारंभी परारंभी ओौर वदुभयारंभी दोते है! इस प्रकार जव 
किं आत्मारभी परार'भी ओर तदुभयारंभी वैमानिक देवतां विशुद्ध तीन भाव देश्या 
ही मानी गई है वव महात्रतके पालने बलि मुनि्योभं दोप कगानेपर भी प्ररोस्त तीन भावं 
रेश्याओंके होनेमे कया संदेह ६ ! 
अब इन ठेदयाओंका स्वरूप समश्चानेके लिय आवर्यक सूत्रकी टीकमिं दिये हृए 
दृष्टास्व चत्ये जति ईदै-- 
“जहजम्बूतर रेगो खुपकरल भरिय नमिय सालो । 
दो छदि पुरिसे तेविंती जम्बु मक्खेमो । 
किह पएणतेवेतेक्षो आख्टयाणाण जोव संदेहो । 
तो छिदि ऊण सृजे पाड शुतादे भक्खेमो । 
वितिआह एदेण दिं छ्िण्णेणं तख्ण अम्हति । 
सादा मदं छि'"द्ह तेहयो वेती प्रसाशञो । 
गोच्छे चडत्थ ओऊण पश्वमो वेगेण्ह फलाई' । 
छष्ोवेति पडिय। एएच्चिय खाह घेतु' जे । 
दि तस्सो वणयो जोति तरूवि छिन्नमूला । 
सोवट्ह किण्डाए सार मशछ्ाउ नीखाओ । 
द्वह पसाहा काञ गोच्छा तेऊ फलाय पम्हाए । 
पडियाए शक्करेससा अहवा अन्न खुदाहरणं +" 
अर्थः-- 
पके हुए सुन्दर रोके भारसे नत्र शाखा वारे किसी एक जायुनके श्क्धौ छः 
पुरषोने देखा । वे सभी कहने लगे किं हम छोग इस जानक फल्को खाय ! उनमेसे 
किसी एकने जायुनके फल्को पानेका उपाय बताते हुए कहा कि चषके उपर दूनेमें 
गिरनेक़ा भय दै इस सिये इख बष्षको जसे काटकर हम छोग इसे फलोको खाय । 
दूसरेने कहा किं इतने बडे चषको काटनेसे क्या प्रयोजन दै इसक्री शाखाको काट कर 
दम खग जाछुन खा छे । तीसरे कहा कि श्ाखा्ोंको कोटना भी ठीक नदीं है किन्त 


८ + 
् १ 
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सशी प्रशाला्ओंको काट कर हम छोग इसके फर खाय ! चोयेने षहा किं हम रोग 
केवर इसके गुच्छोको तोड्‌ ठेव प्रशषालाभोको काटनेकी क्या ावर्यकता दै । पांचवेने 
कहा कि हम छोग इसके फर तो से गुच्छो तोड्नेकी क्या आवदयकत। दै । छने 
कदा छि गिरे हुए फलोको ही खा सेवे फरोको तोडुनेका ङछ मी प्रयोजन नहीं है 1 यह 
एक दृष्टान्त है । इसमे पहा पुश्प जो घृकषकठो जडसे काटनेकी सङाह दैता दै चहं कृष्ण 
लेद्याके परिणाममें विचयमान दै ! जो बड़ी श्षाखार्भोको काटनेकी राय देता है चह दूसरा 
पुरुष नीर ख्शी दै । प्रशाखाओंको काटनैकी राय देता हुमा तीसरा पुरुष कापोत छेदी 
६! गुच्छाको तोडनेकी राय देने बाला चौथा पुरुप तेजो रेश्या बाख दै 1 फरलोको सोड्ने 
की राय देने वाला पांचवां पुकषष पदूम खेदया बाला दै! गिरे इए फछोके सेनेकी राय 
देने वाखा टरा पुरुप शुक्छ ठेदया वाला द ! यह उपर छली इई माथार्मोका अर्थं है । 
समे कहा है करं ओ रुच्छा वोडनेकी राय देता है बह तेजो ठ्या वाला है गौर जो 
फर तोडनेकी राय देता है वह पदूम ठेशी दै, जो भिरे हुए फलो खानेक़री राय देता हे 
बह शटुक् ठेशी है! यथपि ये तीनो पुरुष भारभ दोषसे रदित नदी है, तथापि ये पदले 
दूसरे मौर तीसरे पुरुषकी अपेक्षा बहुत ही अर्पारंभी दै अतः ये क्रमसः तेजो देश्या, 
पदूम लेक्या मौर शस्ल ठेर्याके स्वामी के गण दै 1 इसी तरह मूढ ुण जोर उत्तर शुग 
म दोप छगाने बारे साधु यद्यपि आरम्भ दोषते सुक्त नदीं है तथापि वे अत्रतिरयोकी अपे- 
्षासे बहुत ही उत्तम निर्मल चारिती दै इख स्वि इनकी रेश्या व्छिद्ध है । जो पुरुष सल्प 
कलक प्राते स्थि महान्‌ आरम्भ करता दै जसे जानक फर्को पानेके खयि पहरे 
पुशपने जड़ काटनेकौ भौर दूसरेने शाखा काटनेकी शौर तीसरेने प्रशाखा काटनेकी राय 
दी थी उषी तरह बह पुरुप मी छृष्णनीर जोर कापोतेश्या नाला दै परन्तु जो अर्प फर 
पानेके हिय महान्‌ आरम्भ नहीं करता बह छष्णादिं तीन अप्रशस्त भाव ठेश्या वाल 
नहीं है । साधु जन आरम्भ त्यागी प्चमहातरतारो ओर विवेकी दते है वे मह्प फलकी 
रिक ल्यि कदापि महन्‌ आरस्मं नदी कसे अतः उनमें छृष्णादिं तीन अप्ररास्त भावं 
डेर्याय नहीं दतीं } 
उपर बताये हए च्ान्वचछा भा यह नदीं समह्यना चाहिये किं तेजः पदम जौरं 
शुक्छ ठेदया बठे समी जीव आरंभो ही होते & । जो सुनि उतछष्टं परिणामक धनी होते 
ह वे बिल्ङकरः आरंभे त्यागी होते है । सक्छ खेदया वाङ पुरुष वीतरागी मी होते दै । 
उक्त दान्तमे जघन्य श्रं णीके तेजः पदूम जोर शुक्छ रेशा वे षदे गये ह इलि 
इस दृटान्तसे सभी तेजः यदूम मौर श देश्या चार्लोको आरंभी नहीं समञ्चन 


ग्दाहिये । 
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उप्र बताया इजा ठेशयाका दृष्टान्त तेरह पंथी साधु चित्रके साथ दिखराकर 
छोगोको इसका परिचय कराते हँ परन्तु जवं साधुमोके लेश्याका प्रसंग आता दैतथवे 
इस दृषटान्वकै भावो श्चट भूढ जते हँ मोर साधुभमिं यथा कथं चित्‌ छष्णादिक तीन 
अप्रशस्त भाव सेरयाभोका स्थापन करने खग जाते हँ यहां तक छि वे पैचमहाघ्रतधारी 
साधुभोंको आखोका सेवन करने वाखा मी कह डाङ्ते हँ । इसी तरह मरते प्राणीकी 
प्राण रक्षा करेमे, दुख जीव पर दथा करके उसको दान देनेमे बुरी ठेदयाका स्थापन 
करके उसे एकान्तपाप कहते हैँ । वुद्धिमानोंको सोचकर देखना चाये कि जब फर 
तोडने परिणाम भौ भटी मोर बुरी दोनो ही रश्यो होते ह तश्र मते प्राणीकी 
पराण रक्षा करने मोर दुखी जीव पर दथा छाक्रर उसे दान देनेमें बुरी देश्या कैसे दो 
सकती है १। 


( बोल १३ समाप्त ) 
| इति लेदयाप्रकरणम्‌ । 








(परक) ॥ 

धरम निघ्वंसनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २५१ के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 
१२ कौ ३९ वीं गाथा छिलकर इसी सहायतासे युनिकै व्यावो सादय सिद्ध करने 
की चेष्टा करते इए लिखते है 

“भथ इहा ्रिकेी युनि कलयो-पू् हिवाडा अने आागामिये कारे कारो तो 
विश्ितूद्रेप नदीं ! अने जे य्टो ज्याबचकीधी ते मे ए बिप्र बाठकृनि हण्या छ । एपो- 
तानी भाशेका मेरा भरथे कल्यो । जे छात्राने हण्याते यक्ष व्यावचकरी पिण म्हारो देष 
न थी | ए छात्रनि ण्या ते पृष्वपात रूप व्याच कदी छै । आन्ना वाहिरे छ ते मरि 
साव्यं छ ( भ० प° २५१) 

इसका क्या समाधान ९ 

( प्ररूपक ) 

यक्षने सुनिको उपद्रव मिरानेके खयि जो श्रा्मण छुमारोका ताडन किया था उस 
ताडनको सुनिका न्यावच वतलाकर युनिके ज्याकचको सावद्य वतखना मिथ्या दै । 
क्योकि जनिका व्याच करना न्यारा दै लौर्‌ ब्राह्मण छुमाोको ताडन करना न्यारा है 
मारना भीर व्यावच करना दोनों एक नहीं है । अतएव इसी उततराध्ययन सुत्ने जहां 
यकषोनि प्राह्मग छमारोकरा निदारण करना आरंभ किया दै वदां यह गाथा कदी दै कि 
“दसिस्सवेयाबडियदयाए जक्खा कुपारे विणिवारयन्ति” अर्थात्‌ यक्ष ऋषिका ्यावच 
करनेके लियि व्राह्मण कुमारोका निवारण करने के । 

यहां ऋषिका व्यावचके निमित व्राह्मण कमारोका ताडन किया जाना कदा दै, 
ताडनको ही निका व्यावेच नदीं कदा । इस लियि व्यावच ओर ताडनका भित्न भित्त 
दोना स्पष्ट घिद्ध दत्ता दै । जेसे देवताघोने भगवान्‌ महावीरं स्वामीका चन्दनके मिमित्त 
जहा वैक्रिय सथ्रुदृधात किया दै वदां “वन्दन वत्तियाए” यह पाठ माया है । उसी दरद 
यहा भी यक्ष छोग जघ ब्राह्मण कमारोको चारण करने कणे है वहां धैयावडियहेयाए यहं 
पाट आया है । जैसे चंदनार्थं किया जाने वाला -वैक्रिय समुदा बन्दन स्वरूप नदी 
किन्तु बन्दुनसे भिन्न है ¦ उसी वरह व्यावचार्थं किया जनेवाख ब्राहमण कुमारे का ताडनं 


३६० “ सद्धममण्डनम्‌। 

जन लमत 
उ्यावचसे मित्त है उयावच स्वरूप नदीं दै 1 बवः जैसे वेक्रिय सथुदूधातके सावय होनेपर 
भी भगवानक्ता वन्दन सावद्य नहीं दै उसी तरह त्राह्मण कुमारोके ताडनके सावद्य होने 
प्र भी सुनि व्यावच सावद्य नदीं ह 1 इस लिये उत्तराघ्ययन सूतक उक्त गाथा 
नाम छेकर सुनिके व्यावचक्रो साव्च कायम करना अज्ञानका परिणाम सम्मता चादिये । 
इस विषया विरेव विचार अवुकस्पाधिका क ३७ दे वोप किया गया दे इसय्यि यहां 
संक्ेपसे छिषठा गया है । 


( बील १ समाप्र ) 


(प्रेरक) 

भ्मविर्वसनकार ्रमविध्वंसन्‌ ष्ठ २५२ के उपर राजप्रभीय सूज का मूक पाठ 
ङ्ख कर उसकी सहायतासे वीतराग की भक्ति को सावद्य सिद्ध करने की चेष्टा करते 
हए स्विते दै-- । 

“इहां सूख्यमि नाटकने भक्ति छदी छै । ते मक्ति साव्य छ ! ते माहे भक्तिती 
भगवन्ते आज्ञा न दीधी 

इसका स्या समाधान ए 
{ प्रहूपक ) 
राजगप्रभीय सूतके मुरूपाटके आश्रयसे भक्तिको सावय कायम करना अज्ञान है । 
उक्त सूभ्रके मू पाठमे भक्तिको नाटक स्वरूप नहीं कहा दै किन्तु नाटकसे भक्तिको भिन्न 
वतलया ह वहीका पाठ यह दै-- 

“तं इच्छामिणं देवाणुषियाणं भत्ति पुच्वगं गोयमातियाणं सम- 
णाणं निर्गंथाणं दिष्वं देविदिढं दिव्वं देव जुह' दिष्वं देवाणुभागं 
वत्तीसत्तिवद्ध नट्विहिं उवदंसित्तएःः 

( राजग्रभीय सूत्र ) 
अर्थः-- | . 
हे भगवनू मै आप की सक्ति पूवक देव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव दयति, दिव्य ठेव 


परमाच, ओर वत्ती प्रकार की "नारक विधि गो्मादि श्रमण निभ्थो को दिखराना चा- 
इता हु । 


यह्‌ उपयु त गाधाका अर्थं है । 


वेयादृत्याधिकारः। | २६१ 


न 








यहां सू््यामिने भगवान्की भक्तिपूथैक नाटक करनेकी माज्ञा मांगी दै परन्तु उख 
ने नाटकेको ही भगद्भक्तिस्वरूप नहीं बतलाया दै क्योकि इस पाठमें “भक्ति पुष्वेगं" ठेसा 
पाठ आया दै “सक्ति रूवं, एेसा पाठ नदीं दै 1 इसख्यि नाटकको दी भक्ति कायम करना 
मिथ्या हे। 

वीतरागे परमाञराग र्खनेका नाम वीतरागक्री भक्ति दै मोर शरीर वेष भूषा 
सर भाषा मादिकै दारा किसी उत्तम पुरुपकी अवस्थाका भलुकरण करना नाटक दै । 
इसरियि नाटक दूसरी चीज द मौर भक्ति दूसरी चीज -दै 1 इन दोनों को एकं कायम 
करना अज्ञान दै । यदह विषय अनुकस्पाधिकारके ३५ वै बोरे स्पष्ट कर दिया गया दै 
विरोप जिज्ञासुभोंको वदी" देख रेना चादर । - 


( बोट २ समाप्त ) 
(प्रेरक) 


भ्रमविष्वंसनकार भमविध्वंसन पृष्ठ २५४ के ऊपर साधुके सिवाय दूसरे जीवनो 
साता उत्पन्न कूरमेषे एकान्त पापकी सिद्धि करनेके ल्य ठिखिते ईै-- 

“कोई कदे सवेजीचने साता उपजायां तीर्थकर गोर वैधे, इम कहै ते पिण दूह 
छ । सरमे तो सवे जीवांरो नाम चाल्यो नदी” 

इसके अनन्तर ज्ञाता सु्रका मूख्पाठ ओर उसकी टीका छि कर उसकी समा- 
छोन। करते इए छ्खिते दै- 

“इहां दीकामे पण गु्बादिक साघु इन कल्या । पिण गृहस्थ न कल्या । गृहश्यनी 
व्याच करे तेतो अहमो अणाचार छं । पिण आज्ञामे नहीं ( इत्यादि 

इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) 

्ञातासूजके सूलपाटमे तीर्थकर नाम गोत्र वांधनेके २० कारण वतलाये दँ । उनमें 
समाधि ( चित्तम शान्ति ) उत्पन्न करना भी तीर्थंकर गोत्र वाधनेका कारण कहां है । 
चह समाधि जिसकी उत्पन्न करनी चाद्ये देसा कोई खास करके पुरष विरोष बां नदीं 
कदा गया दै ेसी दक्षे फेबढ सधुके चित्तम शान्ति उत्यन्न करना ही तीर्थकर गोत्र 
चानेका कारण होता दै इतर प्राणि्योको श्वान्ति देना तीर्कर गोत्र बन्धका कारण दी 
होता देसी कल्पना अप्रामाणिक भौर मूढ्पारसे विच्द्दै। ` 

इस पाटकी टीकासे भी यह कल्पना नहीं की जा-सकती देखिये वहांकी टीका 
यददै- ˆ 

४ 


३६२ सद्धममण्डनम्‌ । 


५समाधौच युर्वादीनां कार्य्यकरण द्वारेण चित्तस्वास्थ्योत्पादनेखति निर्वर्तितवान्‌” 
अर्थात्‌ गुर आदिका कार्य्य करके उनके चित्तमे शान्ति उत्पन्न करनेसे तीर्थकर . 
गोत्र व॑धता दे । 
यदयं शुर आदिकसे साघु का दी महण बतछाचा अज्ञान है स्योकि माता पिता 
ज्ये बन्धु मोर चाचा आदि भी गुरं ककत हँ । फिर रुरु शब्दसे उनका हण नदीं 
होकर एकमात्र साधका ही ग्रहण क्यों होया ¢ इसमे “आदिः शाब्द भी आया दहै ! उस 
आदि शब्दसे ुरजनसे भिन्न दुसरे छोग यदि नदीं स्थि जये"गे त्तो फिर आदि शब्द 
का ्रयोजन ही क्या होगा ? मतः इस टीकृमें गुरु शब्दस साधुके समान दही माता 
पिता ज्येष्ठ वन्धु जदि गुरु जन भी गृदीत इए ई भौर भादि शब्द्से जो लोग शुर 
जनसे भिन्न हँ उनका भी रहण छया गया है ] अतः इस दीकाका मननाना अर्थ करके 
साधुसे इतरको साता उत्पन्न करनेसे धर्मुण्यक्ा सिदध करना मिथ्या है ! इस टीकासे 
साधुसे इतरको शान्ति देना भी तीर्थकर गोत्र बन्धका कारण सिद्ध होता है । अतः 
भ्रमनिध्वंसनकारका साधसे इवरको साता देनेमें पाप कहना अज्ञाच दै । 


इसी तरद्‌ गृदस्थका व्यावच करनेको जओ अठाईसवां अनाचार कहा है उसका 
दाखला देकर खधुसे इतरो सावा देनेमे पाप कहना भी मिथ्या दै । गृहस्थका व्यावच 
करना साधुके ष्ये अनाचार कहा है परन्तु गृहस्थे {ख्ये गृहस्थ का व्यावच करना 
अनाचार नहीं कडा दै । अतएव बाई सूतम मावा पिताके शुभुषक पुत्रको स्वगेगामी 
कहा दे । यदि साधसे इतरको शान्ति देना ( उशवच करना ) गृहस्थके धवि भो अना- 
चार होता तो माता पिताकी सेवा करनेसे उवाई सूत्र मे स्वग जाना कँसे कहा जाता । 
अतः ज्ञाता सुतका नाम ठेकर खाधुसे इतरको समाधि उत्पन्न करनेसे धर्मपुण्य नहीं मा- 
नना उत्सूत्रभापिरयोा कार्य्यं समञ्चना चाये । 


[ बोल ३ समाप्त | 
(प्रेरक) 


भ्रमवि्वंसनकार श्रमनिष्वंसन प्रष्ठ २५६ के ऊपर सुयगडांग श्ुत० १ अ०र 
० ४ की छदी जर सातवी गाथाम को ट्ख कर उनकी समालोचना करते हुए 
टिखते है-- 


“मय इहां कटयो- साता दियां साता हवे इम कदे ते आर्य्यमास थी अलगो 
क्यो । -समाधिमा्े थी न्यारो कल्यो । जिणधर्मरी हीलणासो करणहार, अल्प सुखरे 
स्थे घणां सुखारो दारणदार, ए असत्य ये अण्ंणवे करी भोषच नहीं । लोहवाणियां 





॥ वेयाशत्याधिकारः। ३६३ 
अर्त 

नोपरे घणो शरुरसी । सातां दिथां साततापरूपे तिणमे एता अवगुण . कट्या साब 
सातामे धमे किम किए 1 तेहथी तीर्थकर गोत्र किम ववे" ( भर० पृ० २५७ ) 

इसका क्या समाधान ! 

( प्रूपक ) ह 

सुयगडा सूत्री गाधाभोंका नाम ठेकर सासे इतरो साता देनेम धमेपुण्य 
का निपेध करना जगत्‌ अन्धकार फंडाना है । उन गाथाम शाक्यादिकोके मतका 
खण्डन किया दै साधसे इतरको साता देने निपेध नहीं किया हे परन्तु भरमविध्वंसन- 
कारने शास्त्र नदीं जानने बारे भोरे ऊोर्गोको माने लि इन गाथां का विपरीत 
र्थ करके साता देनेश्ठो ाबद्य बतलाया है अतः पाठटकोके ज्ञानार्थं उन गाथाभों को 
टीकराके साथ छिख कर बतलाया जाता दै जिससे उनका म दूर्‌ हो जाय । 


^इृहमेगे उभासंति सातं सातेन विज्जतो जे तत्थ आरिथ 
मण्गं परमंच समाहि ए (थ ) भा एष अवसन्नतो अष्पेणं लुम्पदा 

वद्धः एतरख ( उ ) अपोक्खाए अओ हारिष्व जरह? 

( सुय० श्चु° १ भ० ३ उ० ४ गाथा ६-७ ) 
(दीका) 

मवान्वरं नराकु पू पश्च यितु माह इति मोक्ष गमन विचार प्रस्ववि एषे 
शाक्या दयः स्वयूथ्याः वा छोचादिनोपतप्ताः तुशब्दः पूवैस्मात्‌ शीतोदकादिपरिभोगा- 
द्विशेप माह--भापंते श्रू वते मन्यन्ते वा कचित्पाठः । किंतदित्याह--सालं सुखं सतते- 
सैव सुखे मैव वियते ! भवतीति । तथाचकवक्तारो भवन्ति “सर्वाणि सत्त्वानि सुखेरतानि 
सर्वाणि दुःखाच्च स्ट्िजन्ते ९ तर्मात्सुखा्थीं सुखमेव दद्यात. सुख प्रदाता छमभते सु- 
खानि" युक्तिरण्येवमेषस्थिता । यतः कारणातुहणं का्य॒सुत्प्यते तद्यथा शाङितीजा- 
च्छास्यं कुरो जायते नं यवांङकर इत्येव मिहव्यात्सुखान्युक्ति रुप जायते नतु छोचादि रूपा 
ह्‌ -खा दिति । तथा क्चागमोऽ्येवमेव व्यवस्थितः--“मणुण्णं भोयणं भोच्वा मणुण्णं 
सयणा सणं मृणुण्णं सि अगार सि मणुण्णं ज्ञाय सरणी }” (ृद्रीरस्या प्रात सत्याय 
पेया । मक्त मध्ये पानकं चापराण्डे द्र्षाखण्डं श्षकंराचार्भं रात्ने मोकषशवान्ते शाक्य 
पत्रेण दृष्टः ! इत्यतो मनोज्ञाहार बिहारादे शित्त स्वास्थ्य सुत्पयते चित्ते समध युक्त. 
यवाप्तिः ! यवः स्थित मेर तत. सुखे नैव सुखावाप्तिः । नपुनः कदाचनापि खोचादिना 
कायक्के रेन सुखावाप्ति रिति स्थितम्‌ ! इत्येवं व्यामूढ मतयो केचन शशा्यादयस्शन 
तरिषन्‌.मो् बिचार प्रस्ताव सघुपस्थिते आराधयतः सबेदेय धरेभ्य इत्यायो मागं जेन 


4 = 
३६४ सद्धम॑सण्डनम । 





खासन प्रतिपादितो मोद्मार्गस्तं ये परिहरन्ति थाच परमं समाधि ज्ञान दशन चारि- 
त्रात्मकं येत्यजन्ति तैऽज्ञाः सं्ायास्व वर्तिनः सदा अवदि ! एन मार्य मार्ग जनेन प्रव- 
चनं सम्यण्दोन ज्ञान चारित्र मोक्ष मागे प्रतिपादकं ्ुखं सुखेनैव विद्यते" इत्यादि मोदेन 
मोहिता अवमन्यमाना परिहरन्तः अर्पेन दैपयिकेण सुखेन मा बहु परमाय खलं मोक्ष 
सुखं मोक्षा ख्यं ट्स्पथ वि्व॑सथ । तथाहि मनोज्ञाहारादिना कामोद्रंकः । तदुदरे काच्च 
चित्ता स्वास्थ्यं न पुनः समाधिरिति ! अपिच एतस्याकत्पक्ारयुपगमस्यामोक्षेऽरित्पने 
सति “अयोहारिन्व जरह" अत्मानं युयं कदर्थं यथ केवरं यथासौ भयसो--रोहर्रा- 
हर्ता अपान्तराछे रूप्यादि खमे सत्यपि दूरमानीत भिति छृत्वा नोच्द्ितवान. पश्चात 
स्वस्थानावाप्तामस्प कामे सति रितवान. पश्चात्तापं छृतवान्‌ एषं भदन्तोऽपि जूगयि- 
ष्यत्तीत्ति ¢ 
अर्थं :- | - 

भ॑तान्तरका खण्डन करनेके सिमि ट्री गाथाम अन्ध मतावरुम्बिरयोकी भरसे शू पक्ष 
करिया गया ह 1 वड इख प्रकार रै-मोक्ष प्रातिके विपये शाक्य आदि, तथा केदोल्ुत्चनते 
पीडित कई एक अपने युध चाठे, यद कडते ह कि खखकी प्राकि छल षते ोती है । जैसे फि उन 
रोगोनि पने सतका पोषण करनेके छथि यह श्लोक वनाया दे “सर्वाणि सत्वानि” इत्यादि । 
इसका अभे यह है कि सभी जीव उखमें रत द भौर सभो लोग दुःखसे उद्वि्च होते ६ । इस स्थि 
उखकी इच्छा करने घा पुद्पको छख टी देन। चाद्ये क्योकि उल देनेवारा ही छख पाता ३ । 
इस विपये ये छोग यड युक्ति दते दै कि सभी कायै अपने कारणके अचुरूप ही उत्पन्न होते दै 
शाक्कि वीजसे श्रार्करा ही अकर उत्पन्न होता दहै यवका अकर उत्पन्न नदीं होता इसी तरह 
६स खोकमं उख भोगनेसे दी पर रोके खख मिरूता द परन्तु केशोलच्छनादि रूप दुःख भोगनेसे 
न मरुता । इनके भागम भी यही कहा दै कि साधुको मनोत आदार खाकर मनो शय्याके 
उपर मनोत गमे सनो चस्तुका ध्यान करना चाद्ये } कोमरु शय्यापर शयन करना, प्रभात 
कार्ये दुग्ध आदिं पौष्टिक पदं पीना, तथा दिनके ध्य सागमे स्वादिष्ट मात आदि खाना, 
सौर दोपहर बाद शवेत आदि पीना, तथा भाधी रामे दाख शक्र आदि मधुर पदां खाना, 
इन कार्य्यो" से अन्तमं मोक्ष मिक्ता है यद शाक्य युत्रका विदवास है । सं्ेपसे इनका सिद्धान्त 
यद है कि मनोन्न महार विहारे चित्तम खमाधि उत्पन्न शलोती है जौर वित्तये समधि उत्पन्नं 
होनेसे मोक्च डल मिता ह 1 जतः सिद्ध इसा कि खलसे ही खल मिरुता है पर केशोलुञ्चनादि 
स्प दुःख भोपनेसे नर्ही 1 

दस प्रकारका लिदधान्त रघ्ननेचाठे मूटृमति शाक्य आदि, सभी हिय धर्मो ते प्रथं रहने 
चाके जिन प्रतिपादित आर्य धर्म॑का त्याग करते है मौर न दर्च॑न तथा चासि रूप मोक्ष मा 
को छोड़ दते दँ ! ये कान रहित ह ओर चिकार तक इस संसार चक्रमे" धूनते रहते है । उनपर 


वैया्रत्याधिकारः । २६५ 





कपा करके ास््रकार उपदेश देते है कि हे मादो ! 'छलसे टी खल सिरता है, दस मिथ्या 
सिदधान्तका आश्रय केकर सम्थग्‌ स्नान दरतन ओर चातर रूप मोक्ष घरमका उपदे्षक लेनागमको 
छम मोहवशं छोड़ रहे हो । तुम तुष्ठं विषय छलक रोम पड्कर वास्तविक छल मोक्षो मत 
छोडो मनो आहार आदि सलानेते कामी बद्ध होती है भौर कामवासनाके प्रवर होनेपर चित्तसे 
शन्ति नदी मिरु सकती । इस प्रकार वित्तमे' समाधि उत्पन्न होना एकान्त असम्भव ३ । अतः 
असतपकषका भाघ्रय लेकर तुम पनेको लारव कर रदे हो । जैसे कोई वणिक्‌ पुत्र दूते रोष्टा 
किष इए आता था उसे रास्तेमे चोद मिरी प्र उसने सोचा कि भ दूरे इख रोषो शियि भा 
रा है इसे छोडकर चांदी कैसे सू ! दसी प्रकार रास्तेमे' उसने सोना भी मदं ठया । षी पते 
स्थानपर पटुवनेपर उसो सोमा वादृष्तो भवेक्षा खोदेका बहुत कम मूल्य भिरा तो बह पि. 
ताने रगा था उसी तरष्ट अन्तमे' घुम्हं मी पठिताना पड़ेथा । 


यहा जो छोग विषय सुखसे मोक्ष भिख्नेका सिद्धास्त मानकर सनन्द प्रवचनं 
फा त्याग करते हं उनका सिद्धान्त खण्डन करनेके श्य कह! दै कि “विपय सुख भोगने 
से मोक्षको प्रा्तिकी आश्ञा रखना मिथ्या है । विष्य सुख को छोड कर जैन मार्गसि 
गमन करना ही मोक्षका साधन दहै ! परन्तु किसीको साता देना सावध है या किष्तोको 
साता देनेसे धमे या पुण्य नदीं दोता यह बात यहां नदीं कदी दै ! इस चयि इन गाधा 
का नाम रेक दूसरेको सत्ता देनेसे पाप कहना मिथ्यावादिर्योका काये समक्चना 
चाहिये । 
यदि कोई इन गाथार्जोका यदी ताप्य बतावि किं दृसरेफो साता दैनेसे रोह 
चणिफकी तरह पर्चात्ताप करना पड़ता द अथवा आर्यं मास दूर रहता दै तो फिर 
किसी सधुको साता देना भी उसके हिसानसे पाप दी टदरेगा । यदि कहो कि ५साधु 
से दतरकी साता देनेसे पद्चात्ताप करना इस गाथे फा दै इस स्थि साधुको साता 
देना बुरा नदीं दै" तो यह्‌ मिथ्या ह उक्त गाथां तथा उनकी दीकामे यह नहीं कहा दै 
कि “साधसे इतरे साता देने वाखा रोह चणिककी तर्‌ पश्चात्ताप कस्त है“ विन्तु 
साधु अथवा गृहस्थ जो कोद एेखा मानता दै किं विषय सके रेवन करनेसे मोक्ष 
मिखता दै उस अधम श्रद्धा बाङेको छो वणिक्रकरी तरह परचात्तापका भागी बतलाया 
दै परन्तु अलुकम्पा करके किसी दीन दीन दुःखीके दुःख मिटाने वरेष्ी यहां जिक्र भी 
नदीं दै । अतः उक्त गाथाफा नाम्‌ ङेकर हीन दीन दुःखी जीव पर दया करके उन्दै 
साता देने वाख्ेको एकास्त पापी कहना अज्ञान समद्चना चाये । 


बोल ¢ समाप 


२६६ सद्धर्ममण्डनम्‌ वदि स्द्व्ममण्डनम्‌। __ ___ _ _ __. | 








(प्रेरक) । 
भ्रम विध्व॑सनकरार भरम विध्वंखन पृष्ठ २५७ के उपर लिखिते दै-- 

“द वैकालिक्र अध्ययन ३ गृहस्थनी सातां प्या सोहमो `अनाचार लागतो 
कृद्यो । तथा गृहस्थनी व्यात्रच कीधां भडू्ईेसमो-मनाचार कद्यो । तथा निरथं उद्‌ 
१३ गरस्यनी रष्छा निमित्ते भूति कम किया प्रायरिचत्त क्यो तो गृहस्थनी सावद्य सीता 
वाब्छया तीथद्कर गोत्र किम वधे । | ( ० प्र० २५७) 

सका क्या समाधान ? | 

( प्ररूपक्‌ ) 

गृहस्थसे सता पृष्ठना तथा उक्तकरा ठ्पराक्च करना साधुके स्यि अनाचार. कहा 
है गृहस्थे छिव अनाचार नहीं क दै । देखिये दश. वेकालिक सूत्रम माचारों की 
गणना कसते हए पहठे पह यह गाथा लिखी दै-- ` 


^खंजमे सुद्धि अष्पाणं विप्पञुक्ताणताहणं 
तेसिमेथमणा इन्नं निरगंथाण महेसि्णं 
अथः 


संयमके अन्दर अपनी आत्माको स्थिर रखने घाञे ओर घाद्य तथा अस्तरसे युक्त एवं 
अपनी आत्माकी रक्षा करने वाके निम्र थ महर्षियोके लि ये वते भनाचार है । 


इस गाथाम स्पष्ट कहा.दै किं अभ्रिम गाथाममिं कदे हुए ५२ अनाचार श्रमण 
निप्रन्थोके दै गृदस्थोकि नदीं द । इस ष्ि गृहस्थका साता पूषना जौर गृहस्थक्ता व्यावच 
करना द्रा वेकालिक़ सूत्रके पाठाुसार गृहस्थके स्यि एकान्त पाप नहीं हो सकता। घत 


शवेकारिक सत्रका नाम ङेकर साधुसे इतरडी साता ओर व्यावचको सावश्च कायम 
करना .अज्ञान.दै | 


यदि कोई ेसी शंका करे कि गृहस्थकी साता पूषन ओर व्यावच करनेसे जवं 
कि साधरुको अनाचारका पाप लगता दै तो फिर भ्रावकको पाप क्यों नदीं छेगा १। 
तो इसका उत्तर यद दै कि साधु ओर भ्रावकृकौ करप जुदा जुदा दै एक नहों दै । इसल्थि 
पूर्वोक्त काय्यं साधुके करपसे विरुद होनेके कारण साघु ल्य ही अनाचार दै गदस्थ 
के वस्पसे विशद्ध नदीं होनेसे गृहस्थके छि अनाचार नहीं दै । जैसे मपने ` साभोगिक 
साधुसे इतर प्राणीको उत्सर्ग मार्गमे आहार पानी देना साधके ल्य प्रायरिवत्तका कारण 
कहा दे परन्तु गृहस्थके छथि नहीं । गृदस्थके चयि ठो अपने आशित पञ्च॒ नौकर आदि 
को भाव पानी नदीं दैतेते उसके पहले त्रतम अरिचार होना कहा है ! उसी तरह साघु 


देयारत्याधिकारः । ३६७ 


० 
फे चि गृुस्स्थकी साता पूना सौर उसका व्यावच करना अनाचार दै प्र श्रावक 
दि नदीं । यदि कोद . उक्त ऋरय्यंको गृहस्थके षयि भी अनाचार कदे तो किर 
उसके दिसावसे अपने मभ्चित प्राणीको भात पानी देना भी गृहस्थे स्थि प्राय- 
दिचत्तका कारण कना चाये । क्योकि साघु अपने साभोगिक साधसे इतरको आर 
पानी देनेसे प्रायरिचत्ती हो जाता दै त्तो फिर गृहस्थ अपने आधित पञ्च मादिको आहार 
पानी देनेसे प्रायरिचत्ती क्यों नहीं होगा १ पर बात पेसी नही दै । गृहस्थ यदि अपने 
आधित पृरज्रु आआदिको भात पानी न देवे वो प्रायविचत्ती हेता हे ओौर साधु यदि सांभो- 
गिक साधुस भिस्नको उत्सर्गं मागमे आहार पानी देषे ठो प्रायदिचत्ती होता दै । अतः 
साक चयि गृहस्यक्ठी साता पूता मौर उसका व्यावच कला भनाचार दै श्चावककै 
ल्थिनदींहै। 

दशवैकाि सूर्म उदिष्ट भक्त ठेना सुके चयि पहला अनाचार कदा दै शस 
स्मि जो साघु उदि मक्त रेता दै चह्‌ प्रायध्ित्ती होता दै परन्तु आदिम भौर अन्तिम 
तीर्थकरके साधुर छोड़ कर दूरे साधु यदि उदि भक्त वेतो वे प्रापकः भागी 
नहीं होते क्योकि उदि भक्त ठेना उनके कल्पसे विरुद्ध नहीं दै! मतः जैसे दिष्ट 
भक्त ठेना आदिम मौर अन्तिम तीर्थ करके साधुमोके स्थि अनाचार दै दूसरे तीर्थ 
करोफ साधुमेकि लि अनाचार नदीं है उसी तरह गृहस्थकी साता पूना भौर उसका 
व्यावच करना साधके खयि अनाचार दै श्रावकके स्यि अनाचार नदीं है। अदः 

- गृहस्थकी साता पूञ्ने ओर उसका ग्यावच करनेसे गृहस्थको भी अनाचार बताना 
श्षास्त्र विरुद्ध सम्चनां चाद्ये ) 

२४ वै तीर्थकरके साधु तेदसवे तीथे करके साधको आहार पानी नहीं देते । क्योकि 
उनका यह कल्प नदीं ६! यदि देच तो उनको प्रायरिचित्त आता द । परन्तु गृहस्थ यदि 
तसे तीथ करके साधुर्मोको आहार पानी देवे तो उसको पाप नदीं होता किन्तु 
धमं होता दै ! इस ल्थि जो काय्यं साधुके छि अनाचार दै बह गृदस्थके ष्ये भी 
छनाचार हो यद्‌ कठपना मिथ्या समद्चनी चाद्ये । 

इसी तरद निरीय सूत्र उदका १३ का दाखला देकर जीवरक्षा करते पाप 
कहना भी मिथ्या हे निरीथ सूत्र उरशा १२३ कै अन्दर किसी प्राणीकी रष्वा करना 
बजित नदीं की दै ख्िन्तु भूति कर्म करनेका निषेध क्रिया दै । इस ष्मि सु भूति 
कर्म नदीं करते । यदि भूति कर्म करे" तो उनको सचश्य प्रायदिवत्त भाता दे परन्तु 
अपनी कलप मर्य्यादाके अनुसार जीवर्षा करनेसे पाप नदीं होता । क्योकि जीवर 
कृरनेका कदी भी शासते निषेय नहीं दै । प्रत्युत प्रन्याकरणादि सूत्रम जगह भग 





३६८ खद्धर्ममण्डनम्‌। 








क 1 


इसका विधान क्रिया दै ! मतः निसीथ उदेशा १३ का नाम रेकृर जीवरष्ठा करनेमें पाप 
करा स्थापन करना एकान्त अज्ञान समद्चना चादिये । इस विपयक्रा विरेप रूपसे स्पष्टी- 

ण अलुकम्पाधिकारके २५ दे बोलें क्रिया गया है 1 इस ख्य यहां बहुत संकषेपसे 
दिखा गया दै । 





[ बोल ५ वां समाप्र | 
(प्रेरक ) 


गृहस्थसे साता पूष्टना ओौर उसका व्यावच करना गृहस्थके खयि अनाचार सदीं 
दे यह्‌ ज्ञात हआ । परन्तु आवक्के छ्य श्रावककते व्थादचका विधान कीं शास्त्रे 
किया दहो तो उसे वतरष्ये । 

( प्ररूपर्‌ ) 
उवाई सूत्रे मर्पाठ्ें ्रावकके लिए आवकके उयावेचका विधान किया गया द 
ह पाठ यह्‌ दै- 

“सर्कितं वेयावचे, दसविदे पन्नत्ते तंजहा- अयासि वेया- 
वच, उवजञ्ज्ञाय वेधां, सेह वेयावचे , गिलाण वेयावच, तवस्ि 
वेयाचचे , थेर वेयावचे , साहस्मिय वेथावचे, ङ वेथावद्ये, गण 
वेयावचे › खच वेयावचे , 

( उवाह सूर ) 


अथं :- 


अर्थात्‌ ज्ावच दश्च प्रकारके के टै । 
साचा्मका ञ्यावच करना, उपाध्यायका व्यावच करना, नचदीक्षित शिप्यका व्यावच 
करना, रोगादिसे पीडित इणएका ज्याचच करना, तपस्वीका व्याव्च करना, स्थविर का व्यावच 


करन, साधिक का भ्यावच करना, गणका व्यावच करनी; ऊख च्याचच करना, भौर संवका 
ज्याद्च करना 1 


यह उक्त गाथाका अर्थ है । 
यछ दु प्रकारके ज्याक्चोमे साध्भिक ज्याचच कहा गया दहै ओौर श्रावकसे 
्ावक्रका व्यावच फिया जाना भी साघर्मिक ज्यावच दै क्योकि साधका साधर्भिक जैसे 
लिङ्ग ओर प्रद्वन के हारा साध होवा हे उसी सरह श्रावक का साधर्मिक प्रवचन के 


ह भी होता दे । व्यवदार सूत्र दूसरे उहेशे के भाष्य मेँ यह्‌ गाथा टिली 
ड 


वेयाघ्रत्याधिकारः । ३६९ 


-“पवयणसंवे गयरो लिङ रयहरण सुहपन्तोः 

इतकी रीका यह्‌ दे- 

« “पयण त्ति प्रबचनेतः साधर्भिकः संघमध्ये एकतरः श्रमणः श्रमणी 
श्रावकः श्राविकाचेति  हिगे लिङ्गतः साधिकः रजोहरण सुहपोत्तिका युक्तः” 

सर्थः-- 

श्रमण, श्रमणी, श्रावकं लौर श्राविका इनमे' से को$ भी प्रवयनके दवारा साधिक 
होता है अर रजोहरण तथा शुखवस्थिका से युक्त लिङग के दारा साधिक एता ६ । 

यह्‌ उपयु त गाथाका दीकानुसार भथ ह । 

यहां ्रवदनके दरा साधु, साध्वी, आावक्त मौर आविका इनमेसे किसी को भी 
साधर्मिक दोना कदा है । इस लिये प्रवचन के हारा श्रावक का साधर्पिक श्रावकभी 
होतादै। 

तथा इसी भाष्यके ९५ वीं गाधाकी टीकामे दीकाकारने छग `ौर प्रवचन के 
द्वारा साधरिन्छ की एक्‌ चतुमेगी कदी दै! उस के दूसरे भगो म श्रावक को बत- 
छाया हे | 

बह टीका यद दै- 

ध्तथा प्रवचनतः साधर्मिको न पुनः छग दिगतः एष द्वितीयः । केते एवं भूता 
इत्याद--द्शाभवंति सरिखाकाः अयुण्डित रिरस्काः आरावका इति गम्यते । श्रावकाहि 
द्रान त्तादि प्रतिमा सेदेन एकादशविथा भवन्ति । तत्र दक्ष स्केशाः-एकादकशष-- 
प्रतिमा प्रतिपत्नस्तु छुञ्चितशिराः श्रमणभूतो भवति । ततस्तद्ज्यवच्छेदाय सरिखाक 
हणम्‌ । तेहि दश्च सरिखाकाः श्रावकाः प्रनतः साधर्मिकाः भव॑ति तेषां संघान्त- 
भूं तत्वात्‌ नतु छिङ्गतो रजोदरणादि न्ग रहितत्वात्‌” 

सर्धात्‌ प्रचनके हारा जो साधर्मिक होवा दै लोर छिगके द्वारा नदीं दोता चह 
दूरा भागावाछा सार्मिक है । मव यद वतखया जाता दै क्रं इस दूसरे भांगावाटे 
साधर्मिक कोन होते दै । 

जिनके केश सुण्डित नहीं हैँ जो शिखायारी ई ठेसे दश ध्रकार्‌ के भावक 
दुसरे भगके स्वामी है क्योकि ्राचक, दूर्दान, व्रतादि, अौर्‌ प्रतिमाकरे भेदसे एन्यन्ह 

- प्रकारके होते दै । उनमें दश दिलाधारी होते ई । नौर ए्यागदूनीं परतिमादिरन्े 

छुञ्विवकिर मोर साधुके सदश होता दै उसङ़्ी व्यवृतचिङके लिय इत दूरे 


शिखाधारी श्रावक कदा गया है । ये दग्र दिखती चतक प्रवचने <: 
4 





३७० सदधर्ममण्डनप्‌ । 








क्योकि वे सङ्गके अन्दर मौजुद द॑ परस्तु शिङ्गसे साधर्भिक नदीं हते. क्योकि वे रजो- 
हरणादि लिद्धोसे युक्त नहीं होते । 

यहां टीकाकासे शरावकको प्रवचनके हारा साधर्मिक कद कर उसको साधर्मिकों 
की चौम्गीके दूसरे भङ्गे रक्ला दै । इसि श्रावक्‌ भी श्रावका साधर्मिक होता दै 
यह्‌ वात निर्विबाई सिद्ध है । दश प्रकारके व्यावचोमे उवाई सूत्रे अन्दर साधर्मिक का 
उ्रावच करना भी कमा गया दै । इषल्यि आरावे श्राचककरा व्यावच किया जाना भी. ` 
सधर्म ्यावच होने से धर्म का दी देतु दै ।. उसे पाप कना अज्ञानियोंका कार्य्य दै । 

उक्त दश विध व्यावचोमें सद्गका व्याव्च भी कहा गया दै भौर सद्व नामे . 
साधु साध्वी भावक ओर श्राविकाओं के समूह का । इसल्यि सद्व अन्तभुत होनेते 
साधु की तरह श्रावक कर व्यावच भी सङ्के व्यावच मँ गिना जाता दै। इस स्यि. ` 
श्रावक से श्रावक का व्यावच किग्रा जाना भी देशते सद्घका व्यावच है । अतः. वह धम 
द परन्तु पाप नदींदे। 

यदि कोई कदे कि साधुओं की १२ प्रकार की तपस्याओकि सेदमे व्याक्च कदा 
गया है । इसल्यि उवा सू्रोक्त दरा बिध व्यावच साधुओंक्रा ही दै परन्तु आवक का 
नदीं तो उदे कहना चाये कि भ्रावक्ोके छ्य तपक्ता विधान करीं अन्यन्न नहीं करके ` 
साधुओकि साथ ही किया गया है । कारण यह दै करि तपके विषयमे साघु भर रावं, 
का कोई सन्तर नदीं है। इस स्थि जैसे चारह प्रकारके तप साधुं के समान , 
श्रावको के भी हैँ उसी तरह ये दशविध व्यावच साधं की तरह ्रावक्ोके भी है । 


इस विषयमे ्रमविध्वंसनकारका भी कोई मतभेदं नदीं हो सृता क्योकि उनके , 
गुर भीषणजीने दिखा है-- 

“लाधर वारे मेद तपस्या करतां जहां जहां निरय योग रूःधायजी । तदा तहां 
संबर होय तपस्यारे करे, तिणसु पुण्य छागवा मिट जायजी ।.४७ गाथा | 


इण तप मांहिलछो तप श्रावक करतां । कटे अछ्युम योग रू धायजी जव त्रत संबर 
हुवे तपस्यारे छारे छागता पाप मिट जायजीः ४८ माथा र, 
{ नवक्षद्धाव पदार्थं निर्णय ) 
इन पयोभि मीषणजीने १२.प्रकारकी ' वपस्याए' साधुकी तरह रावो की भी ` 
मानी दँ 1. इस खयि इन तपस्याओं मे आया :हुभा व्यावच :भावको-का. मी. सिद्र - 


होता द । -अतः पूर्वोक्त दश ब्रिथ व्यावच को श्रावको के ल्वि नदीं स्वीकार करना हठ- 
वाद्‌ समद्चना चाहिये 4 । 


वैयादत्याधिकारः । २७१ 
~= ~~~ > 
जवे किं दश विध व्यावच करना श्रावको का मो कत्तव्य दै तब किर कोई 
श्रावक यदि अपने साधर्मिक श्रावक का व्याबच करे तो इसमे पाप या प्रायश्धित्त कैसे 
हो सकता है † यह दुद्धिमानोको विचारना चाहिये । 


॥ ( बोल छया समाप्त ) 


ठाणाङ् सूञ्च ठणा ५ उदेशा २ के अन्दर श्रावको को अवर्णं चोछेसे दुलभ 
बोधी भोर वर्णं वोख्नेसे सुरमबोधी होना कडा दै । वह पाट-- 


“पंचहि उाणेहिं जीवा दुद्धमवोधियत्ताए कम्मं पररेति। 
तंजहा-अरिदहंताणं अवन्नं बदमाणे अरि तपन्नत्तरस घम्मस्ख 
अवन्नं वद्माणे आयरिय उवरक्षायाणं अवन्नं बदमाणे, चाउवप्ण 
रस संषस्छ अवन्नं वद्माणे विवक्छनव वंभचेराणं अन्नं वद्माणे । 
पंचहि ठणिहि' जोवाद्धुलमवोधियत्ताए कम्मं पकरेति अरि 
ह"ताणं न्नं वद्माणे जाव विवक्तं तव वंमचेराणं बन्नं वद्भाणेःः 


^ ( ठाणाह्भ ढाणा ५३०२) 


अथः-- 
सर्थौत्‌ पांच स्थानेमिं जीव, दुरुभवोधी नेका कर्मं बांधला दै । 
अरि्तको अवर्णं वोरुता हभ, ओर अिदंत प्रणीत धर्मो अवर्णं बोरुता हुमा, तथा 
आचाम्य भौर उपाध्यायको अवर्णं घोरुता हुभा, एवं चतर्गास्मक सद्को भवर्णं॑वोरुता इमा 
भौर परिपकत परहयचर्म ओौर तप वाले पुरूपं को अवर्णं घोरुता हुमा । 
दसी तरह पांच स्थानों मे' जीव छरुभवोधी होनिका कर ्बाधता द । जेते कि- 
भरित को वर्णं वोरा हुभा, यावत्‌ , परिपक, तप ओर ब्रह्मचय्म वारे पुरुप को वर्ण 
घोरता इभा \ 
यह उपयुक्त गाथाका अर्थ दहै । 
यहां चतुवर्णास्मक सङ्घो अवर्णं बोखनेसे दुर्खभवोधी करमका वन्ध होना, ओर 
धरण वोलनेसे सुम बोधी करमका वन्ध होना कहा दै ओर श्रावकं रादिकं भी चतु- 
धर्णात्मक सद्घके अङ्कं है ! इसखयि श्रावकं ओर शआ्राविकाको अवर्णं बोलना भी अवद्य 
ही दुलभवोधो करम बन्धका हेतु होता दै । इसी तरह श्रावक ओर आविक को वर्ण 
पोना भी निधय ही सुल्म बोधी कमेवन्धका देतु होता दे 1 इस प्रकार जव कि श्रावक 
जओौर श्राविक्वाको वर्ण वौलने मात्रसे जीव सुंछम बोधी कम र्वाधता दै तव फिर कोई 


९५४ 
॥ 
ू९॥ 


संवमम्डनम्‌ । 





राव यदि किसी आवक्रको सन्मादिके हरा धामि सह्य दा देने स्प व्याक्च कर 
तौ उत पाप चन्ध कंते ह्ये सक्ता हे १} वल्कि उस गर ज्यादा पण्यद्ी दीम 
अतः प्राबर्नो से करिया जाने गला श्रावक के व्याव क्रो पाप बतलाना यास्त व्रिश्द् 


समञ्चना चाद्ये ! 
| (बोल ७ वां समाप्त) 
प्रहपद ) | 


भगवती सूत्र रात्तक ३ उदे दा पहल हदा दै करि सनत्छमार देदेन्द्र श्रावकोकि 
हठ; सुक; पथ्य चतत. चःचवस्तका इच्छा कन स्वं सद्धस्ल 
चरीरी हो गये द ! वह णठ यह्‌ दै- 

“इणं मारे देविंहे देवराया बहूणं समणाणं बहूणं समणोणं 
वह््गं सवषाणं वहणं सविषाणं दियक्रासए सुह कौपए पत्थ का- 
मए अण॒कम्पिए निर्सेयसिए दियसदनिस्सेयसकामए से तेण्डणं 
गोयमा १ सणं कुमारेण खव सिद्धिए णो अचरिसेः 
( मगवती सतक ३ 5० १) 


¢ 
। 
9 
\, 
॥ 


अंथः-- 
अगवान भदावीर स्वामी कहते ह कि € गोतम ! सनल्छमार देवेन्द्र देवरप्न बहुत स 
साधु, साडो श्रावकः ओर श्राशिकामेकि दित, ल्य, पय्य, अनुकम्पा, ओर मोक कामना करते 
हं1 इसल्मि वड मदसिद्धिस सकर यावद्‌ चरम ह १ 
यहां भ्रावक ओर आ्आविकार्मोक हित, छख, पथ्य आदिकी इच्छा करने मात्रसे 
सनल्छमार देचेन्द्रको भवसिद्धिते लेकर याव चरम इरीरी तकं हो भाना कहा ह ठेसी 
ठाम यदि कोड साद्वात. श्राव ओर श्राविकाओंको हित, सुख जोर पञथ्यका सम्पादन 
करके उसके धे सहायता पहुंचाने रूप व्यावच करे तो उसे पाप कते हो सक्ता है १ 
वरल्कि उको ओग ज्यादा घमं ही होगा 1 यत्र: आवज्ञोस किया जने वाडा आवक्के 
भ्यावचको सावद्य कायम करना अन्चन समद्यना चाद्ये । 


 [ बो ८ वां समाप्त | 


नोट--इ पाठकी टीक्रामे दित, सुख मौर पथ्य उष्डका कमदाः सुख साधक 





“--~--~~----~----~----------~-------~------------------------------------------------~ ~~~ ------- 


वस्तु, नथा सुख अर दुःखदे जाग (रद्वा ) डप अर्थं क्रिया ई । वहं टीका दानायि- 
कार क ऽव वोट इ पाठके सय दिखी गवी ३! जिन्ञासुमो' को उसे वहीं देखं 
देना सादये दये 1 


वैयादृत्याधिकारः । ३७३ 





(प्रेरक) 
ध्रमविष्वंसनकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ २६२ के उपर भीषगजीके वार्तिकका दाखल 
देते हुए ट्खिति दै कि- । । 
भते कहे छ । पडिपाधारी साधु भन्न माहि वलताने वाहौ पकडिने बारे काडे 1 
अथवा सिंदादिकं पक्रडतने श्चा राखे । तथा ह्र कोई साघु साध्वी जिन केट्पी स्थ- 
विर कलपी, त्याने बांहि पकहठिने बाह्रे काठे इत्यादि कार्य्य करीने साता उपञजवे । 
अथवा जीवां वैच । अथवा ॐंचाथी पडताने श्चा व॑चावे । अथवा माखड्‌ पडताने 
क्यार वंचावे अथवा ॐ-चाथी पड़ताने बैठो करे तिण गृहस्थने अरित भगवंततरी पिण 
आज्ञा नहीं ! अनंता साघु साघ्वी गये काल हुआ स्यांरी पिण आज्ञा नहीं । जिण साधुरे 
चायो त्िणरी पिण.माज्ञा सीं । इत्यादि ( ° २६२ ) 
इनके कहनेका ताद्प्य् यह दै कि मरणान्त कष्टौ अवस्थामे भी यदि को 
गृहस्थ, साधुकी र्ठा कर देवे तो उसे एकांत पाप होता दे । 
इसका कया समाधान † 
{ प्ररूपक्र ) 
मरणात्त कष्टे पडे हुए साधुकी रक्षा करने गदस्थ को एकान्त पाप कना 
्षास्त् विरुद्ध दै क्यों छि बहत्करप सूतके मूरुपाठमें स्थविर कस्पी साधु या साध्वीको 
सर्णं काटने पर गृहस्थे श्चाडा दिरछानेकरी वीत्रागते आज्ञा दी दै । मतः मरणान्त कष्ट 
से साधुकी रक्षा करना आज्ञा बाहर तथा एकोतपाप नहीं दै वह पाठ यह दै-- 


(निर्ग चमं राओवा विधवा दीदषीदं टसेञ्जा इत्थी पुरि- 
ससख पमञ्ञेल्ना पुरिसोवा इत्थिए पमञ्जेल्ा 1 एवं से चिहति परि 
हारे नो पाडणति एसकप्पे थेर कणियाणं एवं से नो कप्पति एवं 
से नो विद्टति परिहारंच पाडणति एसकष्पे जिण कषिधार्णःः 

( बृहत्कल्प सूत्र ) 


अ रर न न 


( इसकी व्याख्या ) 

"सम्प्रति सुत व्याख्या क्रियते-निर््रथं च शन्दन्नि्भं थो च रात्रोवा विकालेन 
दी पृष्ठः सर्पो छषयत्‌ दशेत. । तत्र स्त्री वा पुरुषस्य हस्तेन तं विषभपमार्जयेत्‌ । पुर 
पोवा स्त्रियाः हस्तेन एवं से तस्य स्थविर कल्पिकष्य कर्पते । स्थविरकटपस्य अपवाद 
वहुख्त्वात.। एवैचासुना प्रकरे णापवाद॑मासेवमानस्य से तस्य तिष्ठति पर्य्यायः नं 
स्थविर क्या, परिभश्यति येन छेदाद्यः प्रायचित्त विरोषा स्तस्य न संति । परिहारं 
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तपो न्‌ प्राप्रोति कारणेन यठनया प्रच: । एष कटय स्थविरकलि्थिक्रानाम्‌ । एवमयुना ` 
प्रकारेण सपद्येण विप्रेण वा वेयाद्त्य कारापणं । “स” तस्य जिन -कल्पिक्ख न क , 
स्पते केवरोत्सर्म प्रवत्तत्वा त्तस्थेतिभावः । एव्रमपवाद्‌ सेवनेन “से” तस्य जिन - कल्प , ` 
पर्यायो नविष्ठति जिनकृर्पात. पततीत्पः ।. परिहारं च तपो विषं परि पाठयति एष- 
कटपो जिन कटिपकानाम्‌ । 
अर्भः-- ६ । 
साधु या साध्वीको रातमे या विकाल्के समयं यदि सांप कटके तो ज्ञी, ` 
( साध्वरी ) गृहस्थ पुरयके हाधसे, ओर पुरूष ( साधु ) गृहस्थ स्त्ीके हाथसे उस विपका 
छाडा दिवि । ठेसा करना, स्थविर कल्पी साधुका कल्प है ¡ क्थोक्रि स्थचिर कटिपयों ` 
के कल्पमे अपत्राई वहत होता दै । इस ल्म उक्त कार्य्यं करनेसे स्थविर कस्पी छा 
पर्याय रह आता हे 1 वह अपने.करपते गिरता नदीं दे । इसख््यि इस कार््यसे स्थविर 
कटपीको छेदं आदि श्रायश्ित्त विरोव नहीं प्राप्त होते भौर प्रायधित्त स्वरूप तपस्या 
भी नहीं प्राप्त होती क्योकि कारणवश्ञ जर यतनाकै' साथ उक्त कार्य्यमिं स्थविर 
कल्पीकी ्रदृत्ति दै दै परन्तु इस प्रकार अपने या दृखर पश्ववालोसे व्यावच कराना ` 
जिन कल्पी साघु कल्प नहीं है क्याकरि जिन कृस्पी साधु -उततर्ग .मार्गसे दी प्रवतत 
होता दँ । वह यदि इस प्रकार अपवाद मार्मका आश्रय खे तो उसका पर्य्यायं स्थिर. 
नदीं रहता किन्तु बह जिन्न कर्पते गिर॒ जाता हे । तथा वह प्रायध्चित्तक्रा अधिकारी 
होता द 1 । 
यहां स्थविर कस्पी साघु या साध्त्रीको.सणं काटने पर गृहस्थके दाथसे डा 
दिलनेकरा विधान क्रिया है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि मरणान्त सङ्कटम्‌ पड़े हए साधु 
की प्राणरक्षा करना गृहस्थोकरे स्यि जिन . आज्ञासे विरुद्ध. नदीं हे तथा देसी दशमे . 
गृहस्थक्रो सहायता लेकर अपनी प्राणरक्षां करना स्थत्रिर करपी संघु च्वि मी ज्ञा 
विरुद तथा प्रायदिचत्तं का कारण नदीं है † अतः मरणान्व क्रमे पड़े हुए साधुधी रक्षा 
करना गृहस्थके स्वि आज्ञा वाहुर वतटाकर उस एकान्त पाप स्थापन करना अज्ञा 
नियो क्रा कार्य्य समञ्चना चाहिये 1 | 


आचारांग सुत्रमे गहे आदिमे गिरनेकी सम्भतैना होने पर गहस्थकरा हाथ पकड 
करं पार करना कदा द । वंह पाठ यहदै--` . - 


“सेभिक्वा गामापागालं - इहज्मागे - अन्तरासे दध्पाणिवां 
~, फटिहाणिकवा पागाराणिवा तोरणानिका अग्गलछाणिवा, अगल पासभा- 
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णिका, गड ठान्नोवा दरीओवा खड्‌ परकमे संजयामेव परिक्षमिल्ना । 
नोउज्जुयं गच्छेज्ला केवली त्र्‌ या आयाण मेयं । तत्थ परकषममाणे 
पपलिज्जदा २ सेतस्थ पयरुमाणेवा रूक्खाणिवा युच्छणिवा कया 
छोवा वह्टौमोवा तयाणिवा गहौणिवा, दरिथाणिवा अचलम्बिय उत्त- 
रिज्जि! ! जे तस्थ पडिपदियावा उवागच्छति ते पाणी जादञ्जा 
तओ संजयामेव अवरम्विय उन्तरिज्जा ! तञो सं गामातुगामं 
दुहञ्जेज्जाः 
कर्थः 

एक ग्रामसे दूसरे प्राममे जाते हए साधु या साष्वीको सागेके अन्द्र यदि क्यारी भिरे 
या खाई; गढ, सोरण, अगा, गते, था खोह मिरे तो दूरा मागे हने पर उस ( गड्ढे भादि 
चारे ) मागैसे नर्द जाना चाद्ये । क्योकि उस मारते जाने पर केवरोने करमेबन्थ दोना कष्टा 
1 परन्तु दूसरा म्यं नदी होने पर उल मागसे जने दोप नदी दै! रेसे किन मार्गसे जाता ` 
हुमा साधुका यदि पैर फिर जाय, तथा गिरनेकी नौबत भा जावे तो वह क्ष, ठता, ठृण या 


ग्षी वनस्पतियोको पकड़ कर उस सागेते पार ष्टो जावे । भधवा जो को उस मामसे पथिक 
आता षठो उसके शवथ सहायता छेकृर जयणाके साय उस कञिन मागे को पार करे । इसके 


` ` पश्चात्‌ प्रासानुप्राम विहार कर । 


यह्‌ इस पाठका अर्थ हे । 

इसकी टीकते भी लिलि दे कि-- 

(अथ कारणिकस्तेनेव गच्छैत. कथल्ित. पतितश्च गच्छतो वह्स्यादिकमव- 
लम्ब्य प्रातिपयिकं हस्त'वा याचित्वा! संयवएव गच्छेत. 

अर्थात. कारण पडने पर साधु उसी ( किन ) माग॑से ही जपे । जोर किसी 
प्रकार गिरता हुमा स्थविर कर्थी साघु, छता आदिको पकड्ःकर मथवा समुखं मति 
हृष पथिकके हाथका आश्रय ङेकर जयणाके साथ उस मागैको पार करे । 

, , ज्ीतमखजी ने अपने प्रश्नोत्तर तत्वबोध नामक .मरन्थ मँ ६३ वे प्ररन के उत्तर में 
दूसरा मार्गं नहीं होने पर भाचारांग सुत्रोक्त कठिन मार्ग से जाना श्वि दे 
जेसे कि 
.‡ (प्रहल )--विहार करतां मार्गमे एथिवीः हरी. मायां तेणेडन मागे जावणो 
किन. :.. ` | 
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[= यामिक प म्मषरते 


( उत्तर }--आचारांग श्रुत० २ अ० ३ ० २ कल्यो बिहार करता मार्ग॑माई 
वीज हरी पानी मांठी दोय तो छते रास्ते ते मागे जावो नहीं । इण न्याय सस्तो न दीय 
तो ते मार्गरो दोष नहीं । ऊंची भूमि, खाई, गद्ढने मार्गे छते रस्मै न जावणो रास्तो 
लर न होय तो जावणो?' | 

इयादि जीतमलजीके ठेखसे भी यह सिद्ध होता दै करि दूसरा रास्ता नहीं होने 
पर साधु गर्त आदि बाढ़ मार्गते जते हैँ मोर वहां वे कारणवश पथिक हाथकी सहा- 
यता भी आचारांग सूत्रोक्त विधिके अनुसार हेते दँ । पेता करनेसे स्थविर कल्पो साधु 
का कृटप भङ् नीं होता कोरि यहं कार्य्यं जिन आह्नामें दै । तथा उक्त मार्मके 
अन्दर मुसीबतमें पड़े हुए साधुको जो पथिक अपने हाथकी सहायता देकर उनकी प्राण- 
रक्षा करवा ह बह भी अन्ञानुषा? ही कार्य्यं करता है आज्ञासे बाहर या एकांतपापका 
कार्य्यं नहीं करत। । मतः आगम जल्ते हुए खाधुकी वांह पकड कर बाहर निकाठने 
वाङ गृदस्थ को पाप केसे हो सक्ता दै ‰ यह बुद्धिभानों को विचारना चाहिये । 


यदि मरणान्त कष्ट उपस्थित होने पर भी गृहस्थ से शरीरिकि सहायता ठेना 
स्थविर कल्पी साधुका कल्प नदीं होवा मर उस दारतमें भो स्थविर कलपीको शारी- 
रिक सहायता देना गुहस्थके रिग वर्जित होता तो आचारांग सूत्करे इस पाठम पथिक 
के दाथ की सदाय ठेकर साधुको कठिन मार्गे पार करने का विधान केते क्षिया 
जाता † तथा बरदत्कल्प सूत्र सर्पका जहर उतारमेके स्यि साधु साध्वी को गृहस्थ से 
श्ाडा छावाने का विधान क्यों किया जाता † अतः साघु के द्यि गृहस्थते शारी- 
रिकि सहायता रेने को हर एक अवस्था मेँ एकाल्त निषे करना श्षास्रविरुद्ध समद्यना 
चाहिये । 


( बोल ९ वां समाप्त ) ` 
(प्रेरक ) 

श्रमविध्वेसनक्रार भ्रमविध्तर॑सन प २६५ के ऊपर भीषणजीके वार्तिकं का 
उल्लेख करते हए छित है- 

“वटी के एक इसडी के छे । सुभद्रासवी साधुरो आंख माहि थी फोटो काव्यो 
तिणमे धर्म के छे!" 

इसके आगे २६७ प्ष्ठमे अपनी ओरसे छिखते दै किं “केतला एक जिन आज्ञा 
ना मजाण छे । ते सु अन्न माहि बतानी कोई गृहस्थी वांद पकडुनी वादिरे काठे 
तथा सुरी फांसी कोद काटे तिणमे धरम कदे छै” इत्यादि । इनके कहनेका वार्य 
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यह है कि सुभद्रा सतीने जिन करपी सुनिकी आंखसे तिनका निकाछा था, इससे उसको 
पाप हुमा तथा किं दुष्टके द्वारा साधुके ग्म लाई हुई फां सीको यदि को$ दया 
गृहस्थ काट देवे, तथां भागमें जरते हुए साधको कोई दयावान गस्य बाह पकड कर . 
बरहर कर दे तो उसको एकोन्त पाप होता है । 
इसका क्या समाधान ! | 
( प्ररूपक्‌ ) । 
` ` सुभद्रा सतीने जिम करपी युनिकी आं खसे तिनका निकारा था इस `काय्यसे 
सुभद्राजीकफो पाप बतलाना भीषणजीकरा अज्ञान दै तथा साधुफे गरेकी फांसी काटने 
सौर आगमे जरते हुए साधुको बाह पकड़कर बाहर निकालनेसे दण गृदस्थको पाय 
बतलाना जीतमलजीका भी अन्ञान दै । भगवती सूत्र रातक ९६ उदेक्षा ३के अन्दर 
साधुकी 'नासिकमें छटकते हुए अर्शका छेदन करने बाहे वै्यको शुभ क्रिया ( पुण्यवन्ध ) 
होना कदा दै । बह पाट यद दै - 

“अणगारस्त्णं मन्ते ? भाविअप्पणो छट" छट णं अणिकखिः 
तेण जाव आयावेनाणरस तस्सणं पुरच्छिमेणं अवडढ दिवस्तं णो 
कपप. हत्थंवा पा्थंवा उद'वा आड'टावेत्तएवा पसारेत्तएवा पच्च 
च्छिमेणं अवडह दिवसं कष्पह हत्वा पार्थवा जावउरु वा जञ य्‌ 
वेत्तएवा पसारेत्तएवाः तरस य अंसिंआओ रयबह तंचेव पिञ्ज 
अदक्खु इसिपाड ई । पाड इत्ता असिजो चिदेज्जा सेणुणंनन्ते £ 
जे छिन्देञ्जा तस्स किरिथा कञ्जह । जस्सछिन्द्ई णोतस्स किरया 
कज्जह.णणत्येगेणं धम्नं तराएणं ? हन्त ! गोथमा ! जेछिन्द्ह जाव; 
घम्पंतराएणं सेवं मन्ते चन्तेति? 4 

अर्भ-- । 
ˆ ` हे भगवेनू ! निरन्तर वै वेढे तप॒ करता हुभा यावत्‌ मातापना केता इभा भाविता- 
त्मा अनगारका दिनके पूवा भागमें अपने काय, पाव, उरू आदि मद्धो पसारना बोर संकोच 
करना, न्ह कल्पता ! तथा दिगके उत्तराधेमे उक्त अ्ञोको पसारना ओर संकोज करना कर्पता 
1 उक्त साधुकी नासिका ख्टकते इए अशेको यदि कोई वैय साधको नीषे शर्कर कटे सो 
उस चैधको क्रिया गती है परन्तु साधुको पु धमान्तरायके धिवाय ओर करिया नहा रगती क्ष्या 


यह बात सत्य ३ ! 
४८ 


(भ० श्च० १६३० ३) | 
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ट योम ! सत्य है । छेदन करने घरे वैको ही क्रिया रयती है ओर उक्त खाधुको 
एक धर्मान्तरायसे भिन्न दूसरी करिया नदी रगती यह बात यथाथ ह । 
यहां भगवतीजीके मूक पाठे साधुधी नासिकमें ख्टके हुए अररक छेद नं करले 
से वैयको क्रिया छगना बतलाया है क्रियाये दो प्रकार की सणाज्ग सुतम कदी गद 
छम भोर मश्ुभ परन्तु इस पूर पाटे शुभ अथवा अञ्युभ किसी एक क्रियाका नाम 
न देकर सञु्य रूपसे कहा दै कि साधुकी नासिकामे छ्टके हुए अछि छेदन करने 
वाहे वेको क्रिया गती है । इसका खुलासा करते हुए टीकाकार बतलते है कि साधु 
री नासिकां ख्टके हुए अर्शाको जो वैय धम बुद्धिस छेदन करता दै उसो तो शय 
क्रिया ( पुण्यकी क्रिया ) ख्गती दै ओर जो छोभ आदिसे छेदन करता दै उसको अदयुभ 
क्रिया ( पाप ) देती दै । बह दीका यद दै- 

, भ्तंचानगारं छत कायोत्सगे लम्बमानार्शसमद्रा्षीत्‌ । वतश्वार्शसादेदनार्थमनगारं ` 
भूस्यां पातयति । नापातितस्यादीरछेदः षतु ` शक्यत इति । तस्य तयस्य क्रिया ग्यापार 
रूपा साचे ्युभा धम बुद्धया छिन्दानस्य । छोभादिनात्व श्युभा क्रिया चस्य भवति ! यस्य- 
साधोरस सिखिधन्ते नो तस्य क्रिया भवति निर्व्यापारत्वात्‌। कि सर्नया त्रियाया 
उंभावो नेव मित्याह नन्नत्येत्यादि । न इति योऽयं निषेधः सोऽन्यत्र कस्मीदधरमान्तरायाद्‌ 
धर्मन्तराय लक्षणा क्रिया तस्याऽपि भवतीतिभावः। धर्मान्तरायक््व शुभध्याननिच्छेदा 
दुरेदालुमोदनाद्र, इति” 

अर्थात्‌ छायोत्सर्गं किये हुए अनगारकी नासिकासे लटकते हुए भटक देखकर 
उसका छेदन करनेके च्थि कोई वेच साधुक्रो नीचे डाङे ( क्योकि नीचे डे बिना अर्दा 
का छेदन नहीं किया जा सकता ) ओर नीचे डारकर धमे बुद्धिसे साधका भरं छेदन 
करे तो उस देष क्रिया श्चुम समक्षनी चाहिये । भर्थात्‌ उसको श्म क्रिया -( पुण्यकी 
क्षिया) छाती दे । तथा चह यदि छोभ आदिके द्वारा अर्शका छेदन करे तो उसको अ्युभ 
क्रिया ल्ाती दै परन्तु जिसका अर्श काटा जाता है उस अनिको एक धर्मान्तराय के 
सिवाय दूसरी श्रिया नहीं कती क्योकि वह्‌ सुनि व्यापार रदित द मौर वह्‌ धर्मान्वराय 
रूप क्रिया भी निके शुभ ध्यानके विच्छेद होनेसे जौर अर्श छेदनके अनुमोदन करनेसे 
खगत द अन्यथा नहीं । 
: . ग्रहां टीकाकार भगवतीके उक्तं पाठ का अभिप्राय बताते हुए छिखते ह किओ 
व्य धरम बुद्धिसे साधुका अर्थं छेदन करता दै उसको छम क्रिया यानी पुण्यक करिया 
गती है तव पिर सुभद्रा सतीने धं बुद्धिस जो जिन कट्पी सुनिषी आंखसे तिनका 
निका था उस्र सुभद्रा सतीको पाप केले हो सकता दै १ तथा भगम अते इष 
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साधुकी बाद पकड़कर धम बुदधिसे बाहर कएने वारे दया गृदस्थको तथा साकी गरे 
की सी काटने बरे धार्मिक दया पुरषक्रो पाय कते हो सकता दै यह्‌ `पुद्धिमानोन्े 
सोचना षाय । यदि इन कार्यो मे पाप होता तो फिर धर्मं बुद्धिसे साका भकं 
काटने बे वैको भगवती सूत्रे उक्त पाठम तथा उसकी टीकमे शुम क्रिया ९ पुण्य 
बन्ध ) होना क्यो कच जाता ¶ अततः भगवततीके पूर्वोक्तं पाठ सौर उसकी दीकासे स्पष्ट 
सिद्ध होता दै मि साधके गेकी फां्ठी काटना तथा आगमे जके हए साघुकी बाह 
पकडकर उसको बाहर निकाखना, मरणान्त कष्टम पड़े हए साधुकी श्ारीरिकि सहायता 
से प्राण.रकठा करना, धार्मिकं गूदस्थेकि स्थि पापका काय्यै नहीं हे किन्तु धर्मका कार्य 
द । अतः भीषणजीने, सुभद्रा सतीको जिन कपी सुनिकी भांखसे तिनका तिषानेसे 
जो पापिनी कदा है सथा जीतमछजीने जो साधके गरेकी फां्ी काटने वटि जौर मागमे 
रते हए साधुको बाहर निके बले द्यु गृहस्थोंको पाप कम करने बाला बतलाया 
ह यष न छोगो शी प्हपणा नितान्त शास्त्र विरुद्ध समश्चनी चािये.। 


. ` (बोल १७ वां ) 


। # ॥ि व भगवती सुतरके मूढपाढ भौर उसकी दीकासे यद सिद्धं केर दियाकि 
जो वैथ साधुकी नासिकामे टके हुए अर्शो धरम बुद्धिसे काठता है उसको यभ क्रिया 
छगती है परन्तु श्चम विध्वंसनकार भरमविष्व॑सन पृष्ठ २७० के ऊपर निशीथ सूत रेरा 
१५ बोल ३१ का मूष पाठ हिल छर उसकी समारोचना करते हए छिखते द :- 

. ` भ्य दां कदयो-सधु अन्य तीर्थी तथा गृहस्थ पासे अर्दा ठेदवि तथा कोई 
अनेरा साघुरी भस छेद्ताने भुमोदे तो मासिक प्रायदिचत्त मवे । अर्च्या पुण्यनी 
क्रियां होवे तो ए अरय छेदन वाने अलुमोदे तो दण्ड स्यू कष्ो { पुण्यरी करणी तो 
निरबयं छ । निरव करणी अनुमोदां तो दण्ड अवि नहीं । दण्ड तो पापरी करणी अलु- 
मोदं थीज अवे, इयादि । । । ( ० पण २५० } 

- इसका क्या समाधान १ | व "र + 

- (प्रहूपक्‌) . _ 0 
। , . निक्षीथ सूतरको उक्त पाठ देकर इसका समाधान करियाः जाता दै । चद. पाट 
यददै-- ` । ति 
“ज्ञे भिक्खू अष्ण उत्थिएणवा गारत्थिएणवा अप्पणो 
कायंसि गडवा पलियंवा अरिंवा असियंवा भग॑दरंवा ्ण्णयरेः 


३८० सद्ध्ममण्डनप्‌ । 


णिककवकणकवयक ण 2 अ | ~ 
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१ ( निश्षीथ १५ उ० बो ३१) 

-मथ :- 

। जो कोर साधु अन्य यूधिकसे अथवा गृहस्यसे अपने शारीरके गंडमाखादिक, मेह, फोड़, 
अदी भगन्दर, इनको किसी तीक्ष्ण शस्त्र जातिसे छेदावे तथा विरेष ररूपते ठेदावै अथवा इनका 
छेदन कराने वारे साधुकी अदुमोदना केर सो उसको प्रायरिचत्त भाता दै । 

यहां नि्ीथ सृश्के मूर पाटमें अन्य यूथिक ओर गृहस्थके द्वारा अस ठेदन 
कराने बले ओर उसका अजुमोदन करने वाहे साधुको प्रायदिचत्त आना कहा. दै स 
लि कोद साधु यदि गृहस्थसे अर्शंका छेदन करावे तथा छेदन कराते हुए साधुको भख ` 
भने तो उसको प्रायरिघत्त आता द परन्तु धरम बुद्धिस उक्त साधुका अर्श दन करने 
वाङ गदस्थको प्रायरिचत्त आना इस पाठम नहीं कहा दै क्योकि भगवती सूनर शतक १६ 
उदे शा ३ के मू पाठम भोर उसकी टोका जब कि धर्म दुद्धिसे साधुका अशं काटने 
वाले गृहस्थको शभ क्रिया कदी है त्र उफ विशुद्ध यहां उक्रत गृहस्थको पाय कैसे कहा 
जा सकता दै । यथपि भ्रम विध्वंसनकार इस विषयमे यद्‌ तर करते दँ फिं “साधुका 
अशी काटने वर गृहस्थकेा यदि पुण्यकी क्रिया होती है तो फिर उसका अनुमोदन फरने 
से साघुको प्रायरिचत्त केसे माता दै" परन्तु उनका यह तर्कं भी अज्ञान सूचक दै । 
उक्त निरीथके मूपाठमें अरशं छेदन करने वे गृदस्थकें कार्य्यका असुमोदन कश्नेसे 
सापुको प्रायश्चित्त माना नहीं कदा दै किन्तु गृहस्थके द्वारा अशं छेदन कराते हुए 
साधके कार््यका अलुमोद्न करसे प्रायरिचत्त आना कहा दै । इसल्यि अनुमोदनका 
नाम लेकर घर्म द्धे साधुकषा ज छेदन करने वाले गृहस्थो पापकी स्थापना करना 
मिथ्यादै। - 2 

“ यदि को कदे “कि गृहस्थसे अरौ करने वाहे साधुको यदि पाप छगता दैतो 
साधुका अर्श काटने वे गृहस्थको पुण्य कैसे होगा ? तो इसका उत्तर 
यद द रि जसे गृदस्थके द्वारा सरकार सम्मान अौर पूजा प्रतिष्ठा ' की ` इच्छा रखना 
उत्तराध्ययन सूतके अन्दर साधु को वलित की गयी है परन्तु श्रावक यदि साघुकी पूजा 
परतिषठा बन्दना सस्कार करे तो उसका निषेध नहीं है किंतु वह धर्म का कार्यं है। 

उसी तरह सा यदि गृहस्थसे मर्दन करावे अथवा कराते , इए साधको अच्छा जनै 


तो उसको श्रायशित्तं भाता दै परन्तु धरम बुद्धिस साधुका थर काटने बं गृहस्थ को 
पायच्ित्त नदीं मत्ता |. 
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:- - , ₹त्तराध्ययन सुत्रकी मूकगाथा यद्‌ दै-- 
गनोसक्षिय .भिच्छरै नपूं नोविय वंदणगं कुआ पसंसंः? 
। ( उत्तरा० अ० १५ ) 
। -अर्थ ~~ ` 
“साधर अपनी पूना ओर सत्कारकी इच्छा नहीं करे तथा घन्दन ओर प्ररांसा की चाना 
भीन करे 1» | 
` ` * परन्तु श्रावक छोग साधुकी पूजा सत्कार वन्दन मौर प्रशंसा करते है जोर उक्त 
काय्य से श्रावक्षोको पाप नदीं ह्येता किन्तु धर्म होता दै । उसी तरह साघु यदि दसी 
गृहस्थसे असौ कटवाना बाहे तो उसको पाप दो सकता दै परन्तु सदा काटनेवले गृदस्थ 
को पाप नदीं हो सक्ता दै वहिक धर्म बद्धिसे काटने पर धम ही दोता दै । तथापि 
साधु, शृदस्थसे शशं कटवाना नंदी चाहते, यह देख कर साधके भर्ग काटनेते गृहस्थको 
पाप दोना यदि कोई टी कदे तो फिर साधुकी बन्दुना पूना सत्कारं सम्मान करनेबाहे 
श्रावक को-मी उसके दिसावत्ते पापो दोना चादिये क्योकि साघु गृहस्थसे पन्ना 
प्रतिष्ठा बन्दना नमस्कार आदि मी चाहता नौ रखता 1 जवः निरीथ सूतक मन- 
{माना सातप बतघ्म कर धर्म चुदधिसे साधुका अशं फाटने बाठे ठय को पाप होने की 
स्थापना करना एकमात्र अज्ञानं का परिणाम समक्षना चादिये । 


[ बो ११ वां समाप्त । 
(प्रेरक) ` ॥ 


श्रमविष्व॑सनकार रमण प्रु० २७० के ऊपर आवारं सूत्र अध्ययन - १३ शुत? 
२२ का मूखपाट छि कर उसकी समाछोचना करते हुष शलते द भि- 

मथ शद कलो ञे साधुरे प्रण ते शुभो फुणसी आदिक तेदने कोई पर अनेरो 
गृहस्थ शस्त्र करी छदे तो तेहने मनकरी अयुमोदे ली ! अने बचन करी चथा काया ई 
करी करावे नहीं । ञे कार्य्यं साधु मन करी अदुमोढना इं न करे ते काय्य करणवाडा 
ने धम किम हवे । यादि । 

इसका क्ष्या समाधान ! 

( पररपक ) 

ससे उत्तराध्ययनम्‌ सूत्र अध्ययनं ९५ की गाथाम अपनी पूजा प्रवि) सत्कारं 

सम्मान की चाहना रना साधके छि वर्जित छी दे परन्तु गृहस्थ यदिं साधुको पूजा 


३५ , संद्वर्ममण्डनम्‌ | 


दिनि 
प्रि्ठा आदि फे तो उसको पाप नदीं कहा दै । उसी तरह आवारांग सूत्रके इस णट . 
सँ भी गृहस्थे छारा अपने फोडे वादिको छेदन करानेकी इच्छा करना . साधुको वर्मित , 
की गयी दै परन्तु गृहस्थो साधुके फोडे आदिका छेदन करना वजि च नहीं दै । इस 
ल्यि धम बुद्धिसे गृहस्थ यदि साधुका प्रणको काटे तौ उसको एकान्त पाप. नदीं , हो 
सक्ता क्योकि लेसे साधु गरदस्थके द्वाराः मथनी पूजा प्रविषठा .कराने.की, इच्छा नहीं ` 
करता पर गृहस्थ साधु पूना प्रतिष्ठा करता दै ओर उस गृहस्थो उस ` कायते - पष ` 
नहीं रोता धमं दोता है उसी तरद साधु, गहस्थसे सपने फोडे भिका छेदन करना , 
नहीं चाहता यदि चाहे तो पाप दोगा परन्तु गुदस्थ यदि धर्मं॒बुद्धिसे साधका जरण छेदन 
करे तौ उसको एकान्त पाप सदीं हो सक्ता ) - क 
देखिये चारांग सूत्रका वह पाठ यड्‌ दै--, - ३ 
ध्तिया से परे कार्थसि वर्णं अण्णपरेण सत्थ जाषएणं आच्छि 
देश विच्छि'देलवा णो तं क्षातिए णोत णियमेः? . - . - - =!“ 


( आचारंग भ०-१५श्रु० २) 


<~ 


मर्भः-> प | 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ साधुके शरीरम चण उत्पन्न हुमा देख कर -गृदष्व यदि उसका : छेवष , 
करे तो साधु उसी इच्छा न-करे ! ओर छैदन न करतनि.! ` -` 1.४: ` 
यहां साधको गदस्थसे फोडे आदिक छेदन करानेकी इच्छा करना वर्जित की गद ` 
दै । परन्तु गृहस्थो साधुका जण.ठेदन करना वर्जित न्दी श्रिया दै इसय्यि ` इस पाठ .. 
का नाम ठेकर साघुका अद्य ठेदन करने वज गृहस्थो एकांत रूपसे पापी क्टना.मिभ्या 
समृद्यना क्राहिये । 


 +( बोल १२ वां. समाप्त) 


(इति वैया्त्य प्रकरणं समाप्तम्‌ ) 





` अथ विनयाधिकारः । 


भमर 
(भेरक ) 
विनय किसे कहते दै । भोर उसके भे होते दै । 
. (ररूप ) 


 भविनीयते कमनिनेति विनयः । ग्रुयशरुषा विनयः नीचं यतुस्तेके 

अर्थात्‌ जिससे कमेबन्ध निरृत्त होता दै उसे विनय कते दँ । वथा गुरुजन की 
सेवा शुश्रुषा करतेका नाम चिनय दै । एवं नम्रताको भी विनय कहते है । 
~ यदं सात श्रकार का होता है! इस विषयमे भगवती आदि सूत्रम यद पाठ 
मिता द । ~ 

“सत्तविहेः वणप पण्णत्ते तंजहा- 

णोण विणषए, दंसण विणए, वारित्त विणषए, भण पिणए, घत्ति 
किणिए, काय विण्‌, छोगोवधार विणए? 


( ठागाङ्क डाणा ७--भगवती श्लतक १५ ० ७ ) 
भर्थः-- 


अथोद्‌ विनय सात प्रकारके टोते है । - । 

(१) कान दिनय, (२ ).ददोन विनय, (३) चारित्रि षिनय) (४) सनो विनय; 
( ९ ) वचनं विनय, ८ ६ ) काय विनय, ( ७ ) रोकोपचार विनय । 

इनमे ददन विनयके विषयमे टीकाकारने यह किला दे कि- । 

“दर्शनं सम्यक्त्वं तदेव विनयो दर्शन विनयः! दुर्शनस्यव। तद्च्यततिरे फाद्दोन 
गुणाधिकाना शचभ्रुषाऽनासातनारूपो विनयो दशन विनयः! उक्तश्व--“सुस्पुसणा मणा: 
सायणा य विणसोऽ द॑सणे विदो दंसण गुणादिषु कई सस्सुसखणा विणमो । 
सक्षारो स्भुद्राणे सम्माणासण सभिग्गहो व्य । ससगमणुप्पयाणं कीकम्मं अजि 
गद्रोय } इतस्सण्‌ गच्छणया दियस्सतह पज्जुवासणा . भणिया ! रच्छंताणुञ्चयणं एसो 
सुस्सुणा बिणभो? 

अर्था. द्दीन नाम सम्यकूत्वका दै ओर्‌ सद्र.य.जो विनय है उसे दृशान विनेय 
कते है । भथवा गुण जौ गुणीके अमेदसे दर्शनरूप अधिक गुण बाठे पुरषकी शभरषा 
करना, तथा उनको भसातना नहीं देना दुर्शन विनय कदलाता है! कदा सी दै- 


३८४ सद्धममण्डनप्‌ । 





दुर्हानि विनयके दो सेद्‌ होते है । शुश्रषा विनय; मौर असातना विनय 1 
दर्घनरूप अधिक गुण बले परुषो की खधरुपा विनयं: करना> चाहिये । ययुशरषा 
विनय ये है-- ध 
सत्कार करना, सम्मुख खडा -दोना, -सस्मान" करना, सम्युख जाना, , भासन 
देना, बन्दन करना, हाथ जोड़ना, अति हए गुरजनके सामने जाना, बे हृए-की ' सेवा 
करना मौर जाति हुएके पोछे जाना ! यह्‌ शुश्रषा विनय ` कदलाता दै । 
इसी तरह भगवती शतक १४ उद्‌ शा ३ के मूखपाठम सभ्रूषा विनयकरे मेद्‌ चर्त- 
खये है बह पाठ यह्‌ दै 1 
` (सक्षारिहवा खम्माणेहवा  कीकस्पेश्वा अनच्युदाणेहवा अजलि-. 
प्पगहेश्वा । आसणाभिगगहेडवा असणाणप्पदाणेहवा इ तरं 'पञ्ज- 
गच्छणया च्िस् पञ्जुवासणया गच्छतस्छपडिसंहाणत्ता? : ; -*< <: 
५, (भगश? १४.३०;३.) 
(इस पठकी टीका) .. ` : ` 2 
सकारो विनया्हषु वंदनादिना आद्र , करणप्‌ : प्रवर वस्ज।दि दानश्व, “सक्षारो 
पवरतत्थादि्दिः इति क्वनात.] सम्मानस्तथाविधप्रतिपत्तिकरणम्‌ {छृतिकमै वंदनं , 
कार्य्यं करणञ्च । अभ्युत्थानं गौरवा दर्शने चिष्टरत्यागः । अंजलिमिप्रदः -अंजङ्कि- 
करणम्‌ । भासनामिप्रहः ति्ठव एव गोरन्यस्यासनानयनपूदैक `सुपनिरातेति ` भणनप्‌। 
गोख्यमाश्चित्यासनस्य स्थानांतरखं॑वारणप्‌ ' ˆ आगच्छतो - गौरख्यस्याभिन्चुलणमनं 
तिष्ठतो गोरज्यस्यसेवेति ! गच्छतोऽनुगमनमिति। व । 
धर्थः-- | 1 
विनय करने योग्य पुरषक्रा चंदन आदिक द्वारा आद्र -करना जौर ` उसको उच- 
मोत्तम. व॒स्त्रादिका प्रदान करना सत्कार विनय कदलातां ह । 
ओ पुरूषक्रो स्वरूपाञुहूप गौव देना.सम्मान विनय दै 1 4 
श्रेष्ठ पुटष.को वन्दन करना ओर उसा कार्य्य करना कृति कर्म कदलीवा है 1: -: 
गोरब के योग्य पुरर को देख {कर असन -छोड खड़ा हो. जाना. -अभ्युत्थान- 
विनय दै । 
गौरद्‌ के योग्य पुरष क्रो हाथ, जोड़ना “अंजछि प्रमद कहलातां द । 
:. खड़े इए गोरव योग्य पुरषको आसन्‌ देकर वैटनेके . स्मि . कहना , आसनाभिभह 
कटराता है । गौरव योनय पुसुषके आसनको उसकी इच्छानुसार . दूसरी जगद सना 


४ £ * 


" ‰ = 


विनयाधिक्षारः। २८५ 








उपसनुयुप्दान -अदकाता दै 1 सी तरद आति ` हुए गोरव योभय: पुरुषकरे -सम्युख जाना 
- सोर तैटेःइुए-क्ती ः सेवा करना; लोर जाते- हुए- पीठे जाना -ये -सव -शुशरषा-वितिये 
कलते द । यह्‌ टौकाका अर्थ ह :- - 5 

~~ दर्पान्‌-विनयके.अधिक्रासी -खुभ्यण्टूट, सु ओर श्रादकं एमी - छोग. हेते दै । 
सस्थग्टष्डि अपनेसे अधिक शुण बे -सम्यष्टृष्टिकी ओर श्रावक -अपनेखे - भधिकृ.-गुप 
वारे भावककी, तथा ये सभी छोग सम्यष्टृष्टि साधुधी तथा कनिष्ठ साधु अपनेसे 
अधिक गुण बके साधु -जो-येश्रूषा करते हँ बह उनका देन विनय समक्ष जाता दे 1 
ह-द्शन्‌-बिनय्‌ निर्जर भेदमे गिल-गया है ! इस दि दर्शन विनय करन निर्जसका 
हत॒ समना श्राह । ~ :: ` - 0 


(त (बील १ समाप्त ) 


 अपनेते अचिक्र गुण. वाटे विका दुर्शन्न विनय काना आवृकके_ष्मि निरा 
का हेतुं प वृतसते द पर किसी. भावकने किसी श्रावका. दर्शन्‌ विनयं किया दयो 
पेखा उदाहरण कोई मूलपाठे बतला! ` 4 

(ल | 1 
मगवती सूत शत ११ उदं शा ९२ के मूर पाटे श्रानकोका श्रावक्से "विनय 
कृरेक् स्पष्टं कृथन्‌ द) वद पाड यह दे-- 
ˆ . श्तपणं ते समणो वामा समणस्स ˆभगवञो मदपवीरस्स 
अंतिजासो एयम्‌" सोचाणिम्त सुपण भगवं भदावीरं ददति मः 

ति -बन्दित्ता जेणेव इसिभद्पुत्ते समणोवासए तेणेव उवाग- 

च्छति उवागच्छइत्ता इेखिभदपुत्तं . समणोवास्यं वंद ति ण्मस्संति 
एथमद्ट' विणणएणं खञ्जो सुञ्जो खासेति? 


| 


, (भ० श०.१९३० १२) 
` अर्थं: 
| हसक अनन्तर वे श्रावकं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीमे दस बातको छन कर्‌ श्रमण 
नवान्‌ महावीर स्वएसीको घन्दना नमस्कार करकैः ऋपिसदर पुत्र श्रावकके पास गये घा जाकर 
चपिभद पुत्र श्रावकङो घन्द्ना नमस्कार करके उनकी सची वुत्त मर्दी मानने दप भपराधके 
छियि विनयके साथ वार वारं श्चमा प्रथमा की 1 
४९ 


३८६ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 


किनि 
इस पाठम भरावा श्रावकसे विनय क्रिया जाना स्पष्ट कहा गया है इय 
चयि अपनेसे उल्छष्ट सुण वारे श्रावको का विनय करना श्रावकके खयि निजराका देतु 
संमद्चना वाहि । 
सी तरदं भगत्रतीसूत्र शतक १२ उदे श्चा १ के मूरपाठमे उपला भ्राविकासे पोखलछि 
श्रा्रकके। दुरोन विनय किये जानेका उक्र दै 1 वद पाठ यद दै-- 


प्त॒पएणं खाउपलछा सखमणोवासिया पोखछि सप्तगोवोसय 
एष्बत्राणं कास पासश्ता ददवा आसणा अन्मुहचा सत्तहृपया- 
हि अण॒गच्छह अणुगच्छक्ता पोक्खलिं समणोवासयं वंदश्णमसदं 
णमंसङत्ता आस्ठणेणं उवनिम॑त्तहत्ता एवं वासी" 
( भ० श० १२३० १) 





अथं ~ 

उत्पला नास श्राविकाने पोल नामक ्मगोपाल्कको अति ह्‌ देष्य कर दशतु 
ह्ये अपने भासन से उ कर सात भाठ पैर तक उलकरे खामने जाकर उक्त श्नावकको वन्दुना नम" 
लार करके आसन पर वेरनेकी प्रार्भना करके इस प्रकार कष्टा 1 

इसी तह पोखरी भावकने संख श्रावक्रको बन्दना नमस्कार ध्या था | वहं 
पाठ यह है-- 

““लपएर्णं से पोली समणोवासए जेणेव पोखहस्रए जेणेव 
तसे सप्रणोवासर तेणेव उवागनच्छहत्ता गमणा गमणाए पडिकरमहत्ता 
संलं समणोवासयं वन्दह नमंसहत्ता एर्व वयासीःः 

( भ० श० १२३० १) 
सथ - 
इसके अनन्तर पुष्कटी भावकने पोपध क्षामे श्ल श्रावकके पास जाकर इस्यापथिक 
प्रतिक्ररण करके शंख श्रावकको वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कशा । 
इस पाटमें भी पुष्करी श्रावकते शंख श्रावकके चन्दन नमस्कार केरनेका स्पष्ट 
उरङेख क्षिया दै । यह्‌ सव्र ्रावकके प्रति आवकके शुश्रूषा विनयका उदाहरण समक्चना 


चादटिये । 
[ बोल २ समप | 


विनयाधिकारः। ३८७ 
भि 
(प्रेरक ) 
आपने शास्मकै प्रमाणसे यहं सिद्ध कर दिया कि अपनेसे अधिक शुण चे 
श्रावकोको श्रावक छोग बन्दन नमस्कार आदि करते है सौर वह उनका श्रावकके प्रति 
धभ्रूषा विनय है अतः वह्‌ निजगका देतु है परन्तु जीतमल्जो ओर भीषणजौ एक मात्र 
साधुकेटी शुश्रूषा विनयको, निजराकं देतु बतछति ह श्रावककर छशरूषा बिनयको निअराका 
देतु नदी मानते । भीषगजीने स्वरित ठार कहा दै ^दुरदन विनयरा दोय भद्‌ 8 । 
ययशरुषाने अणञसातना तेजी । शश्रषो तो बड़ा साधुर करणी त्याने दल्दना करणी षी 
नामजी” ( निर्जर प्रकरण भीषणजीकी ढा ) तथा जीतमछजीने भ्रम० फे २५३ षष्ठ 
पर टला दै कि “केदं पाफणडी श्रावकेरो साव विनय द्यां धर्म कहे छ । विनय पू 
धमो नाम ठे श्रावकरी शुश्रपा विनय कनो थापे" इत्यादि (भ. प° २७६ ) 


ईखको क्या समाधान १ 
( धरूपक ) 

मीषणजीका जीर जीतमरजीका श्रावककै प्रति भावके छशष निन॑यकौ 
खावय षताना शास्त विशद्र ओर अप्रमाणिक दै 1 हमने इसी पूरा प्रकरणे बोरमे भग- 
वती सूत्री फ साक्षियां देकर आआावकरोके विनयका प्रमाण बतछायो है । यदि भीषणी 
ओरं जीतमङजी के सिद्धान्तानुपार ्रावकके प्रवि आवकृका विनय करना सार्वे होत! 
तो फिर भगवान्‌ भवर स्वामीकी मोजुदगी्मे उनके समवसरणम ही श्रावक छोय 
ध्षिभरे पत्र श्रावकणा विनय कयो करते १ भौर उसे भगवान्‌ सावद्यं कदटकंर क्यो 
लीं रोकते १ अंतः श्रावक प्रति श्रावककै विनयको सावं कहना मिथ्या समञ्नना 
वादये ! 

(प्रेरकं ) 

श्रम विष्वसनकार भव विध्वंसनं प्र २७६ कै उपर टिखते दै-- 

“^सामायक्त पोषे सावय रा व्याग छे । ते सामायक पोपप श्रावक महो माही 
नमस्कार करे नहीं । ते मटि ये विनय सावय छ । वटी पोखरीने उत्पला नमस्कार 
श्रियो । ते पिण आवतां कियो ! अने पोख्ठी जातां बन्दना नमस्कार न क्रियो । जे धर्म 
देते नमस्कार कीधी हुवे तो जातां पण काता 1 वरी शंखनो विनय पोटी कियो } 
ते पिण आवतं कियो पिण पाछा जावतता विणय श्रियो चास्यो न थी । इण न्याय संसार 
हते विणय क्रियो पिण धम हतेन थौ) जिम साधनों विनय श्रे ते श्रादक वेता 
पिण करे अने पां जाचेता पिम करे तिम पोखलीनो निनय उत्पला पाठां जवतां न 
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मियो । तथा पोखली पिण संखकनाथी' पां जाता विनयन छियो ! ते .मटि संसारनो ` ॥ 





रीते पए विनय कियो (> | । । | ( श्र पर २७६ ) 
इसका क्या समाधाने १ ` | । (+ 
( प्ररूपक .) 4 _ 4 । 


भगवतीसूत्रके मूरणसमे यद्यपि पोखछीश्रावश्ृको जते समय उत्पलंका नमस्कार 
करन, तथा शंखके पासे जाते समय रंखको पोखरीका नस्कारं करना लिली हुंभो 
नहीं दै तथापि नदीं दिलनेसे यह नदीं निर्चय किया जा सक्ता किं उत्परने जाते समय ` 
पोखढी हो, ओर पोखरीने जाते समय दखको तमस्कार नहीं किय ये, क्योकि उपासक - 
दश्शागसृत्रमे गोतमखामीको आतेसमयमेदी आनंद्रावकंसे नमस्कारं किये जानेकां उर्टैख 
है जति समय नमस्कार करनेका क्रथनं नदीं चला ह तथा रेवती धमपत्ती भोविकोके सीद , 
अनगाऱो आते समयमे ही नमस्कार करमेका उस्टेख दहे आते समयका उल्टेख नदीं 
दै इस छिथ गोसे यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि आनन्द श्रावकने जाते सप्रय गोतम ` 
स्वामीको नमस्कार नदीं श्चियि .थे तथ रेवती श्राविकाने जाते समय. सीह. अनंगारको 
, बन्दन नमस्कार नहीं किये थे उसी. तरह-यदह्‌.भी नदीं कदा -जा सकता कि उत्परखने 
जाति खमध पोखरीको ओर पोखलीने विदा-होते समयं शंखो. बन्दन . नमस्कारं नही 
शि थे। अतः जात समयके वन्दन नमस्कारका उद्र नदीं. होनैसे. उत्पलीने जति ` 


समयमे पोखलीको मोर पोखछीने जुदा होते समय रंखरो नमस्कार नदीं जियः ये यहं 
निश्चय. करना भरमविध्वखनकारका निमु ल दै । 


- , जाते समयके बन्दुन-नमस्कारका-उल्टेख नहीं होने पर भी. जसे -यहं करदा.जा 
सकता दै कि अनन्द्‌ श्रावकने गोतम स्वामीदो ओर रेवती श्राविकाने सीह अनगारको 
जाते समय भी वत्दना नमस्कार श्चिये होगे उसी तरह यह भी कहा जा सेकतादहै कि 
उत्पलाने पोखलीको मोर पोखलीने श्ंखको जाते समय मी वन्दन नमस्कार श्रियै होगे । ` 
अस्तु-ध्मनिष्वंसनंह!रके अनुयायियोसे पूष्ठना चाहिये कि ` उत्पलो श्राविका आति 
समयपो्खहीको ओर पोखटीने शंखके पास'जाते समय जो ` शंखंकोः वन्दनां नमस्कार 
किय ये यदे लोकिकं रीतिके पानारथःकियि ये धमैके निमित दीं इसमे चयी प्रमाणं हे! 
वयो कि मूल पाठम लेसे साधुकै वन्दन नमरकारका ` उस्रेव" पःया जति दै -उसीं तह ` 
पोखरी ओरं शंखके भी वन्दनां नमस्कार उदरे दे वा यद-न्दीं - कही है किं सधु 
वन्दुनं तो धमाथ दे जोर आंवककी' वन्दनां लौकिक रीति पालनाथैहै। देती: देशा मे 
तुमने यद निर्णय . किंस आधार से. कर छिया दै "कि `“उस्परामै -पोी क छीर 

' पोलरीनेः संलको जो चन्दनं नमंरकारं विये थै बेह लोकिकं -रीतिः -पाछनार्ं "भिये “थे | 
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धेमेर्िनदीं " श्षाछके अन्दर कही भी अपनेसे मधि शुगवान्‌ श्रावको ब्दुन.नेमस्फार 
करनेका निषेध नही दै प्तयुत श्रेष्ठ श्रावको बन्दन केकी शास्त्रम प्रशंसाः की गै दै । 
अत॒ः अधि शुणवान्‌ श्रावक कै प्रति भ्रावक्त के विनय कौ सावद्य कायम करना 
सक्तीनं दे 1 “9 
यदि सभी श्शरुषाःविनय साधुकपदी किया. जीताधर्मका हेदुदे तो फिर श्रावक 

लोग इतिकर्म; भसनदुप्रदन, ओर आसनाभिप्रदरूप विनय किंसका कर" ? छृतिकर्मका 
छर्थं है अपनेसे श्र पुरषका कार्य्यं करना परन्तु सधु रोग क्रिसी गृहस्थ से अपना 
कार्यं नही कराते फिर. यह विनय श्रावक किंस का करे" ¶ यह भमविध्वैसनकांरे कै 
शिष्यति पूना चाह । ` ` `` 

. ` ` _अपनेसे शरष पुरपकरे आसनंको उसकी इच्छानुसार. अस्यत्र रखना आसनातुप्र- 
दान विनयं है भौर मपनैते श्रे धुरुषको वैठनैकेः ल्यि आसनं देना आसनामिप्रह्‌ रूपं 
विनय है परन्तु साधु छोग गृहस्थ से भपन। आसन अन्यत्र नहीं रखत्रति ओर गृहस्थ 
कै दिये -हुए भासन परः वैदे भी"नहीं है 1 रेखीभदसषमे श्रावक इन विनयो का व्यवहार 
किमे सौय करे -१ "यदं भी धमविध्वैसनकारके अनुयायि पृषत चहिये } छाचारे 
होकःउनदे यंह"कहना दीलोगा ' किये विंनय,भावक्रोके.साथ-दी भरव कसो दैःपर्ु 
साधुके सार्थनदी [पद ४; इ" "द #" "छ ह ~ 5 

केदुचित्‌-कोई यह थ किं ५; समी. शुषा विनयं भावफोके नदी इसख्यि 

श्रवकी.को -यद्ि-कछृति कर्म, आसनाुप्रदान) तथा घासंनार्भिप्रह खुप विनयं करले-का 
प्रसङ्ग नही आती-तो ` इमे" छोई आपत्ति नदीं दै. तो इसका उत्तर यह -दे किः सग॑- 
वतीं सृत शतकं: ९४ इद शी. मे भोसंनातुप्रदान ओरं ्रासनामिह ; हिप 'विनयको,छोड 
कर शेष समी विनयोका खद्धाव तिरथ्यैच श्रावकोमे भी बताया दै ओर मलुष्य श्रावफो 
मे तो समी विनियोका सद्भावं कह दै । अतः तुर्य श्रावको, संमी भूषां विनयो का 
सदस ती मानन शासते पे. विरुद्द 1 श्रावकं सेम मपनेसे अ ` प्राव॑कःके 
नौ कं कर तै वेहइनका कतिक शष विरनय दै : भोर ठनके-सनको : उनी 
इुचछसतार मलम रवेनेतमसिनंतुषिदाय रूपे वितथं दवः खोर उन्दः तेठतेको आसिन देवा 
ना्सवासििदरत निनय =यद. निरत देविनः से पाप -कदना- चतसुत्रपापियेका 
-क्य॑-छना चाहिय == ए नि मतत त 
त शावती सूतक १४६ सेदु वकम समीः तविनयैौ-को स्वैर 
ितीचनपव्वेन्द्रय परावकेमि -मासमहुपान,जोरःमासिाभिमहको छोड़ कर शेसभी 
: वित्य सदमात्र वेव॑लोया है वदपर दिदि > ~. "^ 


३९० सथधर्ममण्डनप्‌ । 
` (द्यि सदि १ पंचिन्द्वि तिरिष्स्ठ जोणिथाणं ` सक्षारेद्वा 
जाद पदिक्व्ाहण्ण १ ` ` 





टता { अत्थि णो चेवर्णं ासणा भिगगहेश्वा आसणाणुदाणे ¦ 
धथ । धणशक्षणं जाय देप्राणिचाणं जह असुर माराण?” ` ˆ : 
( भ० क्ष० १४८० ३} 


अर्थः--  - । 
है भगवन्‌ तिर्य एं न्द श्वारकोमे सदार आदि श्र षा विनयका सद्धाव होता १ 

क्षं गोतम श्ये है ! अत्तानातुपदान भौर आसनाभिग्रह को छोढ़ृ. हर सभी शुश्रव 
विनेय हि्यन्चं पन्चेन्दरिय श्वायकोकि मी होते है । तथाः मनुष्य यावत्‌ ` वैमानिक  देषोकि . अद्र 
छमरी दरद सभी शश्च ष दिबय द्योते ६ । 


हस पाठम मनुष्यं आावकोमे सभी विनयोका सद्भाव कृषा है भौर तिय्प्र॑न्ं 
पञ्चेन्द्रिय भावके आसनानुपदान भौर आसर्माभिपरहको छोड कर शेषं समी विनयं 
के ई । किय्यच पञ्येन्द्रिय भावक अटा द्वीपे बाहर भी रतै है, जदां साधुर्भो का 
गमनागमन नदी होता फिर दह शु्रूषा विनय किषका करत है यहं भमविध्न॑सनकारं 
के मतीवरस्वियोसि पूठना चादिे ¦ काचार होकर इन्दे यह्‌ मानना ही .प्डेगां किं ` 
भदा दीपसे बाहर ` रहने वहि तिर्य्च पश्च न्दरिय श्रावक जो अंपनेसे शे शआावक्षका 
सत्कार सस्मान द्यां करते ह वहं उनका शुभरषा विनय है । अतः श्रावकके प्रति 
शरावक्रके चभरूषा विनयक्ो साक फायम करना अज्ञान्‌ को परिणाम समश्चना वाहये | 


यदि कोई कदे फिं ्रावककोः वन्दना नमस्कार करना साय नदीं दै तो सौमा- ` 
यके अन्डईर वेडा हुंमा भावक किषी श्रावको वन्दना नपस्ड्ार क्यों नदीं करता ।" 
तो ईका उत्तः यह्‌ दै कि सामायकके सन्दर वैटा हुमा आराव ` सामायक ` ओौर पोषा 
भ नदी बैठ. इए श्रावक शर होता है भौर शरे अपने से कनिष्ठ फो नमस्कार नहीं 
करता इखरियि सामायक् मोर्‌ पोषा वै हुमा श्रावक, सामायक सौर ` पोषा मे नहीं ` 
५ हुए श्रावकको वन्दन नमस्कार नही करता परन्तु बह एस वन्दन , नमस्कार छी - 
सावद्य नहीं समञ्चता ! असे बड़ा साघु छोटे साधको बन्दन नमस्कार नदीं. कता तथा 
जिन-कटपी साधु स्थविर. कंर्पीको वन्दुना नमस्कार नहीं करता एवं पुष -सधु स्त्री 
साध्नीफो चन्दुना नमस्कार नहीं करता क्योकि ये उनसे ब्डे है परन्तु यदि को$ दूसरा 


वनयाधिकारः। ३९१ 


पुवोक्त भुनि्योको बन्दन नमस्कार करे चो उसे दे सादय नहीं जानते उसी वरह खाभा- 
यकमें वैखा हुमा श्रावक शरेष्ठ शोके कारण दूसरे श्रावको बन्दन नमरुश्र नहीं रता 
परन्तु सके चन्दन चमस्कारको सावक्दय नदी जानवा । घन्यथा डा साघु छोटे साधको 
भोर भिनकेर्पी, स्थविर कपी को एवं पुरुष साधु स्त्री साघ्वीको वन्दन नमस्कार नदी 
करते इसकिए छोटे साधु वथा स्थविर रपी साघु मौर स्त्री साध्वी वन्दनं नमस्कार 
को मी साव मानना षया 1 

यदि छोदे साधुक्ो सौर स्थविर करपी साधुफो था स्तनी साध्वीफो क्रमशः षे 
साधु तथा जिनकरपी साधु मौर पुरुषं साधते बन्दन नमस्कार नदी धिये जाने पर मी 
उनका चन्दन नमस्कार सावय नहीं है सो उसी तरह सामायक ओर पौषे वैटे हुए 
श्रावकते श्रावको बन्दन नमश्कार नष्टं किये जाते पर भी श्रावक का वन्दुने नम- 
स्कार सावय नहीं ह । अव; भौवकके वदू नमस्कारफो सावश्च वतङाना एकांत मिथ्या 


समक्षना ष्वा । 

| ( बठ ३ सभा्च ; ॥ 
{प्ररक्‌) 

अम्बड सल्याक्षीफे रिष्योने संथाराप्र््य कसते समय अस्बजीको वल्दुन नम- 
स्कार छया था 1 उस वन्दन नमकस्कारफो साव सिद्ध करते ` हुए श्चमवि्ध्वसनकीर 
किते है कि-- 

, ५अथ दृहा चेखा कञ्च तमस्क्रास्थावो स्हारा धर्माचार्य धमोपदैश्चकने इदां अस्वड 
परित्राजक्षने नमस्कार थाव एह कशो । अस्व श्रमणोपासकने नमस्कार यायो म 
न क्यो । ए भ्रमणोपाखक पद्‌ छांडि एरिष्राजक पद्‌ प्रहण एरी नमस्कार कीधो तै 
मारे षरित्राजंकना ध्नी साचार्य्यं छने परिन्नाजकना धर्मनो उपदेशक ठ ! पिणने 
आगे पिण वन्दना नमस्कार करता हन्ता 1 पे जिण धमे तिणकने पाम्या । पिण आग- 
छो शुदयणो मिटेथो नहीं ! वै मोटे घन्यासी धर्मरो उषदेदाक्‌ कंशो छ 1" 

इत्यादि ङिख कर मागे लिखिते ह कि- 
सचार्य्यना ३६ गुण कषा छे छने मम्बडमें सो ते शुग पावे नदीं लाचाय्य 
पद्‌ तो पांचपदे माहि ऊ 1 भने अम्बड ती पंचयदा मादी नदीं छै । ( च० ¶० २०७) 


इसका क्या समाधान १ 


ई प्रूपक ) 
सस्बडजीके िष्योने संथारा ग्रहण फे खभय मरिहंत सिद्धः सीर म्टावीर 


स्वामीके नमस्कारे साथ ही सस्वहजीको भौ नमस्काद किया था . उन्होने सरर्त, 
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सिदध ओोर-मतत्रान्‌-पहावोर स्रामीक्नो नमस्कार तो सोक्ठा्र किया दो अर -म्बडङी 
कोशकार मोच्वार्थं नीका हो इसमें कोह प्रमानं दीदे छस्‌. पाटप्ं साफ-सा्‌ 
खिला दैःकि निस गम्बडज्नीे दम लोगोने वल्नीवन के खि -वाहुर तधव॑को धष - 
किया द-उलकरो -लभस्कारदे 1. इसत. स्पष्ट सिद्धं होती है ॐ `अस्च्डज्ञी के 7 िरयो-ने 
उधस्डनीको नारहदनधारण छरनेका उत्रङष्त ` भोच्करःही पुल्दननपस्कार्‌ः क्रिया 
ह पर दूसरे किष कारणसे नदीं । मवः इस दाखल से बादर त्रत धारग्‌ गने चि 
-अपनेते-तए -श्रादकको - दन्द्भः ंमस्कार-कस्ना- धर्मका कारण सिद्धं ` होत दै सा- 
अथ सिद्ध नदीं होत द्वह फट यह्‌ है 4 नर, 
3 :: ‰&4अजग्णब्रण्णरषह अंतिए-एयमटह' -पडिष्ुणंति -अण्णमणसस 
अन्तिए पडिद्ुणिच्ा -तिद्ण्डएय जाव एते एडडरं गंग -सहाणहं 
गाति शता बाह्धजा संधारए संथरंति । वद्ियासथारयं इरि 
तिवारत्ता परत्थानिष्दा संफएलियंक.निसन्तु करय जाव कर एवं 
वयास्तो नमोऽ णं अरह'ताणं जाव संपत्ताणं नमोऽ णं अभ्डड्स्स 
परिव्वायगरमु.ऊम्ड धम्मामरियस्स _ धमोवदेखगस्प्र पुष्विणं , अम्हे 
अम्ब्रडुस्ष प्रिष््रायगस्स लिए धग्‌ प्णाइवाए प्रच्चकल।ए जाव 
जोदाए थ गे छुसावाए थ छगे अदिण्णाद्‌ाणे पचक्वाए जावल्ीवाष 
-खष्वेसैहुणे पदेकंखाए जाव -जीष्राए-थ रगे परिरगहे पंचक्खाएः 


नान्य ष च "= 
ह कयं ॥ 


र क (-9-उवोईै-सूत् शररनं ९३) 


र सर्थः-- त ध ~. ˆ ~~ क ~ -- ट 
£; ~> ¦ अम्बनीके रिप्यीनि परपर तार्‌ श्रकारको परतिरा- करके सन्यासी वेषोचितसम्पूणं 
निदण्ड जादिकोनएकौतस्पानपे रखकर रङ्ग मदीके तटपर जाक्न-वहा-बालकामय संथारा देनाया 1 
उस पर स्थित होकर पूवे दिदयाक्री ओर सुख करकेनपर्मःक्राहत्‌ - जमाकर- दाये जोड कने छो 
कि--नमस्कार हो अरिहंतोको यावव्‌ मोक्षम पुने इष्ट -सिदोको- तथा ; नमस्क्लृर हो भगवान्‌ 
महावीर स्वाम्रीको जो मोक्षम जाने `इरडा -रखते 2 1 इमाः धर्माशराय्स.धर्मोप्दे्क अम्बडजेको 
नस्करो जिनसे हमने स्मूरुडिसा, स्थर एषावाद, स्थूल अदत्त दान, -सव प्रकारका मेयन 
भौर स्यू परिदको यादलीवनके स्थि परित्याग क्रिया ! „ ` ४ 

यहां अभ्बडजीके रिष्योने संथारा ब्रह कते सम्य अरिहंत, सिद्ध, जौर भग- 
तरन्‌.महानीर स्त्ासीके समाने दी अस्ब्रडजीको मी , नपरस्कारं शिया द । यदि सपने 


णहं शरवुक्रेको नमस्कार करना प्राप होता तो-दे अस्वडजीकी -नमस्कार -.कर्यो छसे ‡ 
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यदि कटो कि “अगिदहत, सिद्ध अर भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार तो इन्दति 
मोक्षार्थं किया भौर मस्ब्रडजीको रोक रीतिके अनुार किया? तो इसमे को$ प्रमाण नदीं 
दै बल्कि अरिद' त सिद्ध मौर महानीर स्वामीके साथ ही अम्बडजीकां पाठ आनैसे उनका 
नमस्कार भौ गोक्षाथं हो सिद्ध होषा है सेकिक रीत्तिके पालनार्थं नही । 
तथा अस्व्डजीके रिष्य उस समय संथारा पर वैरे हुए थे वहां लौकिक रीतिके 
पाठनका प्रसंग सीं था । उस समय छोकोत्तर रीत्तिके पाटनका प्रसंग था पद्तनुसार 
ही उन्होने अरिदैत सिद्ध ओर भगवान्‌ मक्षवीरको तथा भभ्वडजीशो भी नमस्कार 
किया था । अतः अरित दिके नमस्कारको धर्मका अग मानना मौर अस्धडजीफे 
नमस्कारो धर्मे बाहर कायम्‌ करना अज्ञान हे । 
इख पाटे अम्बडजीके ल्य परित्राजक पदा प्रयोग देख कर सन्यास 
धमि नातेसे अम्बडजीको नमस्कार कर्नेकी कह्पना करना भी मिथ्या ह क्योकि 
इस पारमे साफ साफ़ रिप्योनि कहा है कि जिनके पास हमने स्यू प्राणातिपात्त यावत्‌ 
स्थूर परि्रहका प्रत्याख्यान किया था उस भम्बडजीको नमस्कार दै! यदि सन्यास धर्म 
के सम्बन्धसे शिष्योनि नमस्कार शिया होता तो यहां वे प्राणातिपातं घादिके प्रत्याख्यानं 
का उपकार कयो बतछते वर्क यह्‌ कहते कि जिस भस्बडजीसे हमने सन्यास धमं 
रहण किया धा उनको मेरा नमस्कार हो । यहा मूर पाठने साफ सा वरद तरत धारण 
करानेका उपकार मान कर ही अम्बडजीको रिष्योकि द्वारा नमस्कार कथि जनिका 
कथन दै परन्तु सन्यास धर्मका उपदेशक गुरु मानकर अस्वडजीकी नमस्कार करमेकां 
कथन नहीं है । अतः इस पाठम अम्बडजीके छिव परि्राजके पदा प्रयोग देख कर 
सन्यास धर्मके सम्बन्थान्ुसार उनके रिष्योका नमस्कार बतलाना अकञान है। 
यदि को$ कदे कि ५अस्बडजीके रिष्योने सन्यास धर्मक संम्बन्धातुसार यदि 
अम्बडजीक्छो नमस्कार नहीं किया था तो यहा मूढ पाठमे इल्होने अस्बडजीके लिये 
अमणोपासक एेसा विशोषण क्यों नदीं खणाया 1 तो इसका उत्तर यह दै किं “जिनः धरम 
की महत्व प्रकट करनेके धियि सास्तमे जगद जगद अम्बडजीके ॥ 1 
यह विकञेषण नहीं खाकर परित्राजक यह्‌ विशेषण दही गाया दं तष्ठुलार यष्ट 
क ॥ि तदी कह कर परित्राज़ दी कहा दै क्योकि इस बिरेषणते शीष 
ही यह घात बुद्धिगोचर हो जाती दै कि सन्यास धर्मकी अपेश्चासे श्रमणोपासकका धर्मं 
भी ष्ठ हे अतएव अम्बडजीने सन्यास धर्मका परित्याग करके षि शो सी- 
कार किया था अन्यया शमे जो अस्वडजीके ठिये परिघ्राजक्‌ पद दिया ६ वह सरमा 
असंगत ठदरेगा क्योकि जि समय अम्बेडजीके शिष्योने संथारा पर 4८ कर भस्बड 
५० 
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जीक्ठो परित्राज्क कहा है उस समय अम्बडजीने. परिव्राजक कर्मको छोड़ दिथा था ' वे 
-परिघ्राजक्र पूर्मका आचरण उस.समय.नहीं करते थे फिर उन परित्राजकः ठेसा चिरोषण व 
खा .कर कनेक कोद दूसरा कारण नदी. दै । .जेसे कोई गृहस्थ गृहस्थाश्रमकफो छोड कर , 
खरु हो जावा दै तो उसे. सधु हौ जनेपर गृहस्थ .रेसा विशेषण लगाकर नदीं कहते 
क्योकि.उस समय.उसने गृहस्थाश्रमको छोड़कर साधुता प्रण कर री दै । उसी तरह 
अस्वडजी सन्यास धर्मको छोडकर उस समय श्रमणोपासक हो गये थे.फिर उघ समय 
उन्हें परि्राजक एसा विरोषग . छगा केर - बतलाना . उचित नदीं हो सकता !. अतः.यह 
मानना.दोगा कि जिनं धमि -ूर्वोक्त महस्वको प्रकट करनेके लवि दी मूलपाठमे अस्बड 
जीको भ्रमणोपासक नदीं फद्‌ कर परिघ्राजक कह कर बताया ह । अतः अम्बडजीके 
चये परिघ्राजक पदा प्रयोग होनेसे.परित्रानक धर्मक सम्बन्धसे भम्बडजीको नमस्कार 
करनेकी प्ररूपणा.मिथ्या समश्चनी चाये । -, . | 
~ „~ भिस समय श्रावक धर्माचुसार ञ्जम्बडजीके रिण्य संथारा प्रहरण, कर रदे थे उस 
समय चुप्रावचनिक धर्मक्रा उपकार मानकर कुप्रावचनिक धर्माचार्य्णक्रो वे किस प्रकार ` 
नमस्कार करर.सकते थे यह बुद्धिमार्नो को विचारना चा्धये क्योकि इस कार्य्ये ` ही. , 
वन्दनीय. पूजनीय हो सकता है. .जो इसका समर्थन करता हो परन्तु ' संथारा. ग्रहण ` 
करनेको रा वतलाने बाला ` कुपरावचनिक धर्माचारय्यं संथारा ग्रहण करने वालको । 
वन्दनीय ओर नमस्कार करने योग्य नहीं हो सकता दै । इस ल्थि अम्बडजीके रिष्येनि ` 
वार्‌ त्रत अरहुण करानेका उपकार मान कर ही भम्बडजी को- बन्दन नमस्कार किया था ` 
परित्राजक धर्मकरा उपकार मानकर नहीं 1 । | 


तथा जिसमे ३६ गुण विमान हो व्रही धर्माचार्य्यः होता दै यह ` को$ नियम , 
नदीं दे क्योकि ठाणांग सूत्रके मन्द्र कई घाचार्य्ण-रेसे भी के हँ जिनमे ३६ गुण 
नदीं पाये जते तथापि शास्त्र खन्द धर्माचार््थः वताता है । ४ 

वहं पाट यह दै-- , 


पव्वाथणायरिये . नाम मेगे नो उवह्मवणायरिए उवद्रावणाः. 
यरिए-नाम मेगे नो पञोयणोयसिषं । एगो. पव्वायणायर्दिवि उवा. 
व्ायरिद्‌ विं । एग नोपच्ायणायरिए नो `-उवद्डावणायरिए' घम्ना- 
यरिए” । 
„>  --त्तारि आयरिया पन्नत्ता तंजहा--उदे सनायरिएनाम सेगे ` 
सो बायणायरिए घम्मा धरिए । चत्तारि अन्तेवासी. ष॑०-तं० ` पव्वाय- 


विनयाधिकारः । ` १९५ 
भ्य छ 
णन्तेवासी नाम सेगेणो उवट्ढावणान्तेवासी धम्म॑तेवासो 1 वत्तारि 
- अन्तेवासी प° तं उदे सणान्तेवासी धस्म॑तिकासी नाभ मेगै.नो 
वायगान्तिवासी धस्मतेकासः 
† ( ठ्णांग ठणा ४ उदक्च) 
सर्थः-- ` 

आवास्यं चारं प्रकारके होतेह । जो वीक्षा देते हई परन्तु छेदोपस्थापन षारिनि नदी 
देते \ थे प्रचलनम्‌ कष्टलते ह जो छेदोपल्यापन चासि देते है पर दीक्षा नक्ष देतेषे 
उपत्यापनाचा्य्मं कहते ह जो दीक्षा पथा छेडोपस्थापन चासि दोनों ही देते षरे 
उभयाचाय्मे करति । तथा जो दीक्षा छेदोपस्यापन चसन देते किन्छु ध्मापश्च 
मात्र देते ट वे धमौवाव्म कष्टकाते दै । 

फिर दृखरी सरसे आचाय्य धार प्रकारके ्ोते ह । ज अश्खौको पड़ने योग्य बना देते 
ह परन्तु पटटाते नही ह ष उद ्रानाचार््य कहते ह जो भङोषो पद्नेके योग्थ नी बनाते 
परन्तु भद्खोन्ते पडते दै ये धाचनावाय्मं करते ह । जो पूर्वोक्त दोनो दी काय्भं करते ह बह 
उभयावाथ्यं कष्टङति दै । जो भ अद्धोको पदृने योग्य वनाति दै भौर म भङ्क्रो ष्ढ़ति ही है 
शन्त धर्मका उपदेदा देते दै वे धमी चाथ्म कषटछति ह । 


हसी प्रकार शिप्योकि भी चार मेद कटे द । जो एक भवार्मसे दीक्षा मात्र ग्रहण करता 
है पर उन्दीसे छेदोपल्थापत चासि नक्ष रग क्ताः वह प्रनाजनान्तेवासी कहता हे । जो छेदो 
पस्यापन्‌ चराप्विश्न गर्ण किसी एकसे करता द परन्तु दीक्षा ग्रहण नीं करता वह उपस्थापन 
न्तेवासी कराला दै ओ दोनो टी एक भारथ ग्रहण करता है वद उसका उभयान्तेदासी 
कष्टछाता ३ । जो न तो"किषी पु भालार्से दीक्षा ग्रहण करता है भर न ठेदोपल्थापन चा 
ग्रहण करता है किन्त धर्मोपदेका मान्न रेता है षह उसका धर्मान्तेदाी कषटटाता है । 
सिरि भी स्तिष्य नार प्रकारक धते द । जो जिससे अरङञोको पदृनेकी योग्यता प्रां 
कता ३ पल्तु भल्लक उसि पदता नदी वह उसा उदे शनान्तेवासी कष्ठकाता है जो 
निषदे असक पदृता है थर उनके पद्नेी योग्यता दूसरेते प्रा किया ता है गहं उसका 
वाचनान्तेषासी कष्टाता है । जो दोनो दो कार्णं एुक हौ आचार्यसे करती ६ परह उसा उम 
न्तेवासी करता द ! जो जिते न तो भद्ध पदुमेकी योर्यता ही प्रा कत्ता भौर भ 
भङ्गोको पडता दी दै किन्तु धमप मार ठेता दै ष उसका धरान्तेवाो करता है । 
यहां शणाङ्गके मूढ पाठे जो न तो दीक्षा देता है भौर न छदोपस्थोन 
वारित देतां है तथा ओ न तो अद्कोको पठने .योभ्य ही बनाता दै ओर न अङ्ञोको 
पदाता ही दै विन्दु धरम उपदेश्च मात्रं करता है उसे धर्माचायं कह दै ! इसच्िये जौ 





कोई मनुष्य धूर्मापदेश करता दहै बह धर्माचाय ` होता है अतएव इस पाटकी टीकमे .` 
ल्िादहैकि | । 
“आचार्यं सूत्र चदुथ भंगे यो न प्रतराजनया नचोत्थापनयाचार्य्यः सकः इत्याह ' 
धर्माचार्यं इति प्रतिबोधक इत्यर्थः आहच धम्मो जेणुवदटरो सौ धम्म गुर गिहीव समणोवा 
कोवि पिं संपरो दोहिवि एक्कैक्षरोणेव" 
अर्थात्‌ आचाय्यं सुत्रके चतुर्थभङ्गमें जो न दीक्षा देबा है ओौर न छोदोपस्थापन | 
चारित्र ही देता है वह.कोन है १ तो इसका उत्तर यह है कि . व धर्मका प्रतिवोध देने 
वाला पुरुष दै । कहा भी है जिसने धर्म॑का उपदे दिया है -वह चाहे गृहस्थ हो या. . 
श्रमण हो बह धर्माचाय्य कंडडाता है ! इनमे कोई तो दीक्षा, ठेदोपंस्थापन.चारितर मौर 
धर्मं इन तीनोके आवचाय्यं होते है ओर को$ दो क भाचाय्यं होते है ओर कोई एक 
एक के जाचार्णं होतेह । । 
यहां टीकाकरारने उक्त गाथा छिष्ठ कर स्पष्ट वत्ता दिया ह कफ जो धर्मोपदेश . 
देता दै वह चदि श्रमण दो या गृहस्थ हो ` धर्माचा्यं॑कलाता है अम्बडजीने अपने 
रिष्थोको चारहं रतं रूप धर्मका उपदेश्च दिया था किर वह उनके धर्याचार्य्यं क्यो. नहीं 
हे सकते १ अतब मूलपाठे अस्वंडजीके दियोनि अस्बहजीको धर्माचार्य तला 
फर उनसे बार त्रत धारण करनेकी वात कदी दै इपस्यि यह निःसंदेह सिद्ध होरा ह 
क भस्बडजीके शिर्योनि उन छोकोत्तर धर्मका आचोय्यैः समञ्च. कर ही नमस्कार क्रिया 
था सन्यास धर्मका उपदेक्ञकं समञ्च कर नहीं । | 


भाग त्रत धारी मावक्‌ कुरवाचनिक धर्माचर्यको .राजामियोगादि छः कारणो . 
8 चिना चन्दन्‌ नमसकार नहीं करते खैसे कि शकडाल पुत्र परे गोशाल्करका शिष्य. ` 
था पश्चात्‌ महावीर स्वामी बारह प्रत धारणं करनेपर उसने गोशाछकको वन्दन ् 
नमस्कार नहीं क्षिया था क्योकि सा कृरनेसे. उसके 'समकितमे अतिचार जाता }.. 
उसी तरह अम्बडजीके शिपप्योने भी. असडजीको कुपानचनिष धर्माचारय्य समश्य कर 
वन्दन नहीं किया था क्योकि ेसा करनेसे उनके समवित अतिचार आता किन्तुं उ 
बारह प्रत ख्य धमका उपदेशक जान कर नस्कारं करिया था } अतः अम्बडजीे शिष्यो 
से सम्बडजीक्रो उुप्रातचनिक धर्माचा्यकरि सम्बन्यते नमस्कार करनेकी प्रूपणा करके 


अपनेसे अधिक गुणवान्‌ श्रावको. नमस्कार करनेमे पाप ` वतठाना - अक्ञानियोका का््य 
समद्यना नाहिये 1 .. 


|. बो ४. समाप -| 


विनयाधिकारः। ३९७ 





(रहपक) 
ठाणाङ्ग सूत्र ठाणा ५ के अन्दर पांच कारणोंसे जीवको सुरुभवोधी होना कहा 
दे। वह पाठ यद दै- 


प्पंचहिं उणिहिं जीवा खलम वोधियत्ताए कम्पं पकरेति । 
तंजहा अरिहंताणं वन्नं वद्भाणे जाव विवक्षतववंमवेराणं देवाणं 
वन्नं वदमाणेःः 
६ - ( ठा्णांग उणा ५ उदेशा२) 
अर्थः- 
` अथौद्‌ पाच कारणोसे जीव छरुभवोधी होनेके कमो करते ई । जेते कि-भरिध्तो को 
याघत्‌ परिप बहाचर््मं घाठे देषो" को वर्णं ( प्रसा 9 शीरनेसे । 


यष्टा जिनके प्रह्मचर्य्य जौर ततप परिपक्त दो गये है ठेसे देवकि शुणानुनाद करने 
सै भी सुलमवोधी होना कहा दै परन्तु वे देवता साधु नदीं हँ फिर उनकी प्रशंसा करनेसे 
जीच सुछ्मवोधी करम क्यों वांघता दै १ इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै किं साधुसे तर का 
विनय करना भी एकान्त पाप नदीं दै किन्तु स्यि पुरुषे प्रति चिनयं करनी सुरभि 
वधी होनेका कारण है । इस प्रकार जव किं सम्द्टि पुरूषके गुणानुवादं करनेसे जीव 
सुकमनोधी हो जाता है तत फिर उसकी सेवा भक्ति मौर बन्दन नमस्कीर आदि शभूपा 
विनय करनेसे पाप कैसे दो सकता दै ? उसपे तो मौर अधिक धम दी होगा । 


जिस समय वीर्थंकर जन्मधारण करते दै उस समय वह साधु नदीं होते तथापि 
इनद्रद्वि देवता उनो मपनेसे मधिकं सम्यक्व आदि गुणेति युक्त जान कर भपित- 
पू्ैक वन्दना ओर स्तुति करते है परन्तु घभविध्वंसनकारफे हिसाक्ते यह बन्दना साय 
ठषरती है स्योकि बह खांधसे इतरक्टो की जाती है ठेकिन शास्र देखा नहीं क्वा वहं 
सो इस बन्दनानो कटयाणक्रा कारण बतला है तथा दिकृङ्कमारियोने भी अपनेसे 
सम्यवत्व आदि णमे शरेष्ठ जान कर जन्मते तीर्थकर जर उनी माताको बन्दना 
नमस्कार आर गुणग्राम किया है । इस दाखहेते स्पष्ट सिद्ध दोता है क्रं अपनेसे सस्थ- 
क्त्व आदि शगेमिं श्रेठ परूषक बन्दन नमस्कार करना धमका ही कारण होवा दै 
भ्रमविष्टसनकार के कथनाुसार एकाल्व पाप नदीं दोता अन्यथा इन्द्रादि देवता 
-जन्मते तीर्थकर की, सौर दिक मारी गण तीर्थङ्कर कौ चन्दना खरं स्तुहि क्यों 
करते ई १ अतः साधते इवर अपने शरेष्ठ सभ्यग्टष्टिपुरुषके प्रति शभरुपा विनय करलेम 
पाप वतदाना अज्ञानियांा काय्य समद्चना बादिये । 


१६८ सद्धम॑मण्डनम्‌। 





दिकूष्कपारियों ने तीर्थकर ओर उनकी माता का गुण ध्राम किया था वहं पाट 
यह दै- ध त 

“जेणेव गवं तित्थथरे तित्थयर माथा य तेणेव उषागुचः 
२ त्ता मगवं तित्थयरं तित्थयर मायरंच तिक्छुत्तो जायादहिणं पया- 
हिणं करेतित्ता पत्तेयं करथर परिगदिथ. सिरछावत्तं मत्थए अं जि 
कट, एवं वधासी णमोऽल्थुते रयण च्छि धारिके जगष्पहैव दीषिए 
खब्व जग संगलस्छ॒वक््छुणो अश्ुत्तस्स सन्वजगजीव वच्छलछस्स 
हियक्षारग श्रम्गदेखिय पाभिद्धि विशय सस्ख जिष्णस्छ णाणिस्त नाय- 
शस्व वुहस्छ बोहगस्स सत्व रोग नाहस्स निस्ममस्त पवरङ्कलसषठ 
उमवश्छ जा$ए खत्तिधस्छ जसि छोषठु ततसस्सं जणणी धण्णासि तं 
पुष्णाक्ि कयत्थासि अम्हेणं देाणप्पिटि अष्ेलोगवध्थव्वाज अद्र 
दिखा मारी भहत्तरिजाओ भगवंमो तित्थयरस्स जस्मण भमदहिमं 
करिस्छामो तण्णं तुम्भेहिं न भीहव्वं"? 

( श्री जमस्बृद्रीप परतत्ति ) 
अथं :-- क 

दिद मारियौ ने भनवान्‌ तीर्थकर ओर उनकी माताके पाख आकर तीन बार परिमा दे 
दर शिरपर अंजलि बध कर॒ कहा कि-दे रल्ङुक्षिधारिडे ? पम्हररे स्थि मेरा नमस्कार है 1 हे 
द्वि ! संसार की सम्पूणं बस्तुभ" को दीपकी तरह प्रकादित करने वारे तीर्थकर देवको तुम. उ- 
त्यन्न करनेवारीं हो जो जगत्के सम्पूण पदाथो"का यथार्थं स्वरूप दिखलाने वारे नेत्रके समान 
है जिनकी दाणी सव प्राणिर्योका उवकार करने वारी सम्यग॒नञान, दर्शन, ओर चासत्रिका 
उपदेश देने वारी, सव भ्यापकं तथा समके हदयमे प्रवेश करनेवारी दै । जो दी्कर देव 
राग दवं पको जीतनेवाके उल्छृट छानके स्वामी नायक ओर इद्ध थानी सद पदार्थो के चथा -स्व- 
रूपका जानने चारे दै जो सत प्राणियो' के हृदयम बोधि वोज के स्थापक आौर ' सबकी 
र्वा करने वारे ओर सवके बोधक है जो ममतारंहित उत्तमङुकम जन्मे इए कषत्रिय वंश 
धरर । पेसे ती्भकर देवी त्‌. जधनीदै इसस्थि हे देवि ! त. धन्य हे पुण्यवती ह भौर 


ईते दे । दे देवि ! इम रोग भधोलोकमें निवास करनेवारी दकि मारिका ई ष्टम तीर्धकर 
देवके जस्पकी सिमा करेगी अतः आप किसी प्रकारका भय न करे । 


यहां दिक्ुमारियों दवारा तीर्थकर मौर उनकी माताको बन्दना नमस्कार किया 
भना तथा उनका गुगम्राम किया जाना कडा है । इससे रपट सिद्ध होता ह कि अपने 


विनयाधिकारः। । ३९९ 


† अ ताय 

















से अधिकं गुणवान्‌ सम्यग्टष्टिकरो बस्दना नमस्कार करना तथा उसका गुणालुवाद्‌ करना 
धमदे पष्‌ नहीं दै तथापि भ्रमविष्वंसनणार अपनेसे श्रेष्ठ सम्यण्टष्टिके गुणाजुवाईको 
तो धमे मोर बन्दना नमस्कार को पाप वतलाते द यह इनका व्यामोह है । जब क्रि मपे 
से अधिक सस्यदृष्टिके गुणप्राम करलेमे धम होता है तव फिर वंदना नमस्कार करने से 
पाप कसे दो सक्रता दै † यद्‌ दिचारना चाहिये । अतः अपेते भ्ठ सम्यग्टष्टि पुरुष 
की दंदूना नमस्कार को पाए कायुम करना अज्ञानका परिणाम समद्चना चाये । 


॥ बोल ५ वां समाप् |` 


जल्मते तीर्थ"करको इन्द्रे, तथा जन्ते तीर्थकर ओर उनकी माता को 
दिक्‌ मारियोने वंदन नमस्कार मोर गुगम्राम क्रिये थे इस -दाखलसे यथपि अपने 
से भ्ठ सस्य पुरपकरा वंदन नमस्कार रना तथा उनका गुणग्राम करना धमं सिद्ध 
होता दे तथापि भ्रमविष्वंसनशार इस वातक्ो मिथ्या सिद्ध करनेके खयि भ्रम प? २८४ 
के उपर अस्तदरीप पन्नति का मूरुपाठ ङि कर उसकी समाढोचना कमते हुए छिखते 
हशि 
ठ “मथ इहां क्यो तीर्थ.कर जन्म्या ते द्र्य तीर्थङ्करमे इन्द्र॒ नमोऽत्थणं गुणे नम- 
स्कर करे ते पिग इलद्रनी रीति इल्ती ते सांचघे पिण धमं जाणे नहीं । तीण ज्ञान सदिव 
इन्द्र एकादवारीने पिण पर पुठे जनस्या छतां द्रव्य तीर्थङ्कर नो विनय क्रे नमोऽत्युणं 
गुणे ते छोकिक संस्ारनो रोति साचे पिण मोक्ष देतेः नदीं ।* ( ° ए० २८४) 

इसका च्या समाधान ! 


(प्ररूपक). 
जल्मते वीर्थह्करो वदना नमस्कारः इन्द्र॒ धमं जान कर नदीं करते इस्मे 


को.परमाण नदीं है । यद्रि कदो.कि मूलपाठ्मे “जीय मेयं" देखा पाठ साया है भौर 
इस पाठका अर्थं यह है कि इद्र जन्मत समय तीयकरफो वेदनाः नमस्कार करना मपना 
पुराना आचार बतलाता है अर्थात्‌ पुराने इद्रोने पुराने तीर्थकरोको वंदन नमस्कार 
क्रिया दै. इसखियि वतमान इंद्र भी वतमान त्ीथकरको वंदना नमस्कार करक पुरातन 
रीतिका पाडन खरता है पर इस कार्य्यो वेह धमे समन्न कर नहीं करता तो यह 
मिथ्या द ` क्योकि केवर - ज्ञान उत्पन्न ` होने पर जहां देवतामोने तीथकर को 
वंदना नमस्कार छिया दै बदा मी “जीय मेयं देवा" यही पाठ भाया है । 'अर्थात्‌ हे देव- 
ता्ों ! तीर्थकरोंक्ो वंदन नमसकार करना तुम्हारा पुराना- माचार दे 1 . फिर तो भरम- 
विध्वंनकारके दिसावसे केवल ज्ञान इत्यन. होते पर भी सीथकरको वंदना नमस्कार 
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सामि 


करना धर्म नही होनां चाहिये क्योकि उस समय भी परनि आचके असार दी , 
वंदन नमस्छार करना कहा दै. परन्तु यदि केवेल ज्ञानं हीने पर ` तीयकरंको बन्दन नम~ : 
सरार कंरेना पुराने रिवाजञके अतुसार क्रिये जने परं भौ पाप नदींहै किन्ति घर्महैतो.. 
उसी तर्द जन्पते तीथकर को धरान रिवा्नफे अनुतर किया जने वाला इन्द्रका वन्दुन . 
नमस्कार भी पाप नहीं है कितु धर्म दै। । | 

जेसे अल्थते समय इन्द्रादि दैव मगवानकी जन्य महिमा करनेके स्यि -अति है 
उसी तरह केव ज्ञान उत्पतन होने पर मी केवर ज्ञान फी महिमा करने लिये भगवानके 
पास वे आते है । शास्त्र कै अन्द्र जन्म महिमा पठेका संकोच करके. पाचों कल्या- 
गोका पाठ आया है अतः सभी पाठोमे जन्म मदहिमाके पाठके समान ही “जिय मेवं. 
यहं पाठ सम्चना चादिये । तथा रोकान्तिक दैवता जहां तीर्थकर कौ प्रतिबोध देनेके 
ख्यि आते देँ वहां मी पूर्नं पाठका सद्धोच करक “भिय मेयं” यह्‌ पाट ` आया दै । इस ' 
ष्यि जो छोग “जिय मे" एसा पाठ अनेते जन्मते तीर्थकर को इन्दर का मन्दन नम- - 
स्कार किया जाना पाप चतरे हँ उनके हिसावसे पांचो कल्याणेकि समय जौ देवता 
भगवान. को बन्दन नमस्कार करते हैँ उन सभीको पाप ही कहना चाहिये तथा लोका- 
ल्तिक्‌ देवता पुराने रिवाजकै अनुसार जो तीर्थकर देवको प्रतिबोध देते है बह भी पापं ,, 
ही कहना चाहिये । जां छोकात्ितिक दैवता तीर्थकरको प्रहिबोध देनेके व्यि भये है 
वहांका पाठ यह्‌ दै-- 


“तत्तेणं तेसि लोर्गतियाणं देवारणं. पत्तेथं २ आंस्णाह'  चछंति। 
त्ैवजाव अर ताणं निक््खमनाणं संबोहणं परेत्तपत्ति तेगच्छामोणं 
अम्हेऽवि मदिर अरहतो संवोक्ष्णं करेमित्ति कष्ट. एवं सहेति २ ` 
उत्तर पुरच्छिमं दिसिभायं वेऽष्विव सकुग्धाएणं . समोहर्णति २ संखिः 
स्ह जोयणाई' एनं जदा जं मेगा जाव जेणेवं भिहिला - रायहाणी. ` 
जेणेर्व कुम्भगस्से रण्णो नेवेणे -जेणेव सटी ` अरहो तेणेवे इवाभ-. ` 
च्छति २ अं'तलिक्सेपडिवन्ना सर्लिंचिगिजह ` जविवत्थातिः पव ` 
रपरिहिया करलं ताहि इध एवं वधासीं ्जञ््ाहि. भगे छौं 
नाहा पवत्तेदि' धस्मतित्थं जीवाणं हिय छुखं निस्तेयसकरं भविर्त- 
तोत्ति कट. दोच'पि तच पि एवं वयति २ मद्धि अरह' ` वदंति नभ्‌- . 

. संति २ जाम्नेव दिसं पाया तामेव . दितिं पडि भया + | 


विन्धिकारः । ४०९ ` 


०3 
~ सभ सततत य 1 


ह पाष्ठमे जाव शब्दे जिस पूर्वै पाठका संकोच क्या गया । वह पा 
^तएणं छोर्गतिया देवता आसणाह' चिता" पासंति पार्सतित्ता , 
ओहि" पाञ्ञजति २ मद्धि अरह ओिणा आमोरेति २। ईमेया- 
रूपे अल्नस्थिए जाव सघुपपन्ञित्था एवं खल, जमबू दीवे दीवे भारए . 
वासे मिथिसए स्मगरस सद्धी अरहा निक्छभिस्सामीत्ति मनं 
पहारेति तंजीयमेयं तीय पच्दपन्न सणागयाणं लोगंतियाणुः; । 
च पाठे धजीयमेयः" यह्‌ बाक्य माया दै घोर पूरव ठिखित पाठम जाव शब्द 
से इसी पाठका संकोच किया दै । इस छथि उस पाठमें भी “जीय मेवं” इस वाक्यका 
सदूभाव द । देसी दशामें शोकान्तिक देवतानि जित आवारके भगुसार जो -मलिनाथ, 
जोको प्रतिबोध दिया दै उसे भी भ्रम० कारके दिसावसे सावद्य ही कना चाये । यदि 
ज्गीयमेय" इस पासके होनेपर भी प्रतिबोध देना साबय नदींदै तो जिव चारके 
अनुसार जन्ते ठीरयफरफो इन्द्रा बन्दन नमस्कार भी सावश्च नदीं दै । भव उक्त पाट 
का पाटकोके क्ानार्थं र्थं किया जाता दै- 
अथ :- | 
दयैः भनर्तर छोकान्तिक दैवताभेि प्त्येकके भासन दोन खे । यह देखकर देव- 
तानि अवधि दानक प्रपोग करके भरित मदिनायजीको समक्षा । पश्ात्‌ उनके मनमे यद 
निश्चय उत्पन्न इभा किं जमबू दीपैः भारतवमे मिथिला मगरी राना ङुम्भककी पुत्री भगवा 
मलिनाथनी दीक्षा ठेनेका विचार कर रदे दै । भतः भूत भविष्यत ओर धरतैमान कारका हमारा 
{नित माचार ‰ ,पि दीर्थकरेषि पास जाकः म उनको प्रतिबोध देते ह । इस भाचारफे भयुसार 
भगवान्‌ मदिनाथजीकेः पासं भी जाना चाये । यद सोचकर रोकान्तिक देवताभनि ¶श्षान कोण 
म जाकर चैगरिय समुदवात क्रिया । शौर संख्यात योजनका दण्ड निकार कर उत्तर वेक्रिय शरीर 
अमाया । उसे धनाकर े देवता जम्वक दरवोकरी तर मिथिला नगरीके ऊम्भक राजाके मकानपर 
भगवान्‌ सलिनाथजीके पास भये । वर भाकाश्म स्थित पूर वनाते हुए उत्तमं वस्त पने हुये 
दाय जोढकर सधुर वचनत करने रे कि दे भगवन्‌ ! दे रोकनाय { भ्रतिवोध प्रां करो शर 
धर्म तीरकी प्दृत्ति करो निम जीवको शित छख सौर निःप्रोयसकी प्रसि षो । दसी प्रकार दो 
तीन धार कहकर भौर चन्दना नमस्कार करै एोकान्तिक देवता जसि आये थे वर्दी वापस 
तटे गये ; 
श भी जित्त भा्वारके अदुसार ही द्येकान्विक देवामां; रिष्नाथ सग- 
वाचको प्रतिबोध देना कदा द । फिर दते भी भ्रमविष्वंसनकारको स्राव्यं दी चमश्ना 
चाहिये । | ` ४ 
५९ 
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यदि कहो किं भगवान्के जन्म समयमे देवता लोग बहुतसा आरभ समारंभ भी 
करते हैः वह असे साव दै उसी तरद उस समयका वन्दन नमस्कार भी साव्य है तो 
किर केवह ज्ञान होने पर भौ भगवानक्तो बन्दना नमस्कायीर्थं देवता छोग सते हैँ ओर 
मार॑भ समारंभ करते है फिर उस आरंभ समार॑मकी तरह उस समयका वन्दना नम- 
स्कार सावद्य श्यो नहीं माना जाता १ अतः जैसे केवल ज्ञान होने पर देवता छोगोकि 
गपना गमन आदि रूप क्रियके सावय होने पर भी भगवान्का वन्दना नपस्कार साव 
नहीं होखा उसी तरह जन्मोत्सवमें भी आरंभ समारभे सावद्य होने पर मी भगवानको 
शन्द्न नमस्कार करना साव नदीं होता किन्तु धर्म ॑होता दै इस प्रकार शास्त्रीय 
प्रमाणसे अपनेसे अधिक गुणवान सम्यग्टेष्डि का शुभ्रूषा विनय करना धर्म॑सिद्ध होता 
है पाप नहीं । अतः साधुकै सिवाय दूसरोके विनयको सावय्य कहना एकान्स मिथ्या 
समञ्चना चाहिये ] 





बोल 8 समाप्त 
(प्रेर्‌ ) 
श्रमविध्वंसनकार भ्रमविष्वंसन प्रष्ठ २८१ फे उपर छिखते रै कि “इहां चकर 
उपनो सुण्यो तिहां भरतजी इसो विनय कीधो पे चक्र कने आवी पुजा कधी । ते 
संसाररी रीते पिण धमं हेते नदीं । तिम अम्बडने चेला पिण आपरो निज गुरु जाण 
शएरुनो रीति साची पिण धर्म न जाण्योः इत्यादि । (० पृ० २८९) 
इसका क्या समाधान १ । 
( भ्ररूपक ) 
भरतने जो चक्री पूजा की थी उसका दृष्टान्त अम्बडजीके साथ देना अज्ञान 
दै क्योकि चक्र तो प्रत्यक्ष हो स्थावर एवेन्द्रियं जौर मिध्यात्वी ह । उसकी पूजा करना 
मिथ्यात्वीकी पूजा करना दै जो सम्य्दष्टिके दयि धर्मका कारण नहीं है अपितु उसके 
श्रतका अतिचार दै । परन्तु अम्बडजी वाह त्रत धारी आ्रावक भौर सम्यण्दष्टि ये । 
उनको बन्दना नमस्कार करना सम्यण्दष्टिको वन्दना नमस्कार करना हे ] अतः वृह शक्र 
पूजाकी चर्‌ लोकिक रीतिके पठनाय नहीं दै किन्तु धरमर्ं ह । मठः चकत पूजा 
श्टान्त देकर अस्वडजीके ल्दुन नमस्कारको सावद्य बतलाना अज्ञान दै । 
{षेर्क) 
भवककी सेवा भक्ति करनेसे क्या फर मिलता ड | यह सप्रमाण चतलाइये † 





भगवती सूत शतकं २ उदे शषा ५ में भ्रावककी सेवा भक्ति करनेका शास भ्रवणसे 
रेकृर मोघ पर्यन्त फ बताया है । उद पाठ यह दै- 


“पहा सूवेणं भन्ते ! समर्णवा माहनंवा पञ्जबासमाणरसं 
क्षि" फला पञ्जपोसणा १ गोमा ! सवणफला सेणं भन्ते ! सवणे 
किं फले । णोणकरे, सेणं भन्ते ! णाणे कंकर विष्णाणफके । सेणं 
अन्ते विष्णाणे फि' फले पचक्छाण फले । सेणं भन्ते ! पचक्खणि 
ङि फले, संजम फे 1 सेणं भन्ते ! संजमे किं फरे, अपहणय फले । 
एन अणण्डए तव फरे तवे वोदारण फले वोदारणे अकिरिथाफले। 
सेणं भन्ते ! अकिरिथा किं फला स्िद्िषष्लवसाणकला पप्णेत्तां 
गोयमो {> 


( ५० ०२३०५) 
अर्थं 

ह मगवनू तथा रूपके श्रपण शौर माहनकी सेवा कलसे कया परु होता है { (उततर) 
हे गोतम ! शासका ( घमेका ) वण फ होता दै । ( पररन ) हे भगवमू ¡ पराल्त्के श्रवणसे 
क्या श्रर होता ४ । (उत्त) ३ गोतम ! कासी सिदधान्तका शान प्रास्त होस है ! ( प्रन ) 
्षानसे क्ष्या फट सिरता ६ १ (उर) शाने त्याने योग्य भोर स्वीकार करने योग्य वस्तुक 
विधेक ( विज्ञान ) फर परा छता है । ( प्रसन ) विलानका भया फल होता ६ १ (उच्र ) 
विाषसे पापका प्रत्याल्यान होता है 1 ( प्रन ) पापोके परत्याल्यानसे श्या एष्ट हेता है ? 
( उद्र ) पापि परत्याल्यान लेते संयमी प्राति होती दै । ( परघन ) संयमका कया फ होता 
६१ ( उर ) संममसे भाश्रवका निरोध होता ६ । ८ प्रन ) आश्रव निरोधे कया रर हा 
ह । ( उत्तर > आश्रवे निरोधे सप रूप फर होता है । ( परप ) तपसे कया फट मिता है १ 
( उर १ तपते कर्मा निजरा होती है ! (प्रश्न ) नि्ैराका श्या फ रै १ ‹ उत्तर ) नित 
से योगोका निरोध होता दै । ८ प्रदन ) योग निरोघका श्या फर है १ ( उक्तर ) भोग निरोधे 
सब फरक अन्त स्वस्य भो प्रा होस है । 

इ पाटमे चथा रूपके भ्रमण सौर माहनकी सेवा भक्ति नेते धद वणस 
हेर मोष पर्यन्त फल मरना का द मौर इस पाठक दीकाम स्य्ट किला दै कि 
श्रमण नाम साधका मौर माहन नाम श्रावकका दै । चदं टीका यह दै शथरमणः सधुमा 
हतः आषकः" 1 अवः इत पाते भ्रावकको सेवा भक्ति कर्ता धमे सिद्ध होता) मतः 


०४ सद्धमैमण्डनः्‌ । 


र 
जो श्राव्षदरी सेवा भक्ति नौर वन्दन नमस्कार करनेसे एकान्त पाप वतते ह उने 
इत्यत्रवादी समञ्चना चादिये | 

यदि कोई के कि भगववी सृत्रके इस पारमे जो श्रमण मोर माहन इब्द्‌ जये 
है वे एक साधके दी बोध हँ मादन शब्दा श्रावक अथै नहीं दै तो यह वात प्रथम तो 
उत्त टीफाते ही विद्र दै क्योकि उक्त टीका माहन शब्दका स्पष्ट आवक अर्थं छिला 
&। दसरा अन्य तीथियेकि चयि मी श्रमण, माहन, शब्दं आये हँ उनका अर्थं एक 
साधु दी नदीं किया है किन्तु श्रमण शब्दुका अर्थं शाक्यादि भौर माहन शब्दका प्राह्ण 
अर्थ पिया है । इस प्रकार जैसे अन्य तीर्थियोके विषयमे कदे हप श्रमण ओर माहन 
शब्दका भिस्न भिन्न ही अर्थ ह उसी तरह स्वतीरथीकरे लि मये हृए श्रमण भौर मान 
शब्दा भी भिन्न भिन्न दी अर्थं दै पर एक साधु ही नदीं ¡ जैसे फ -सुयगडांग सत्रके 

दूसरे श्रुतस्कन्धके दूसरे छध्ययनमें यह्‌ पाठ साया दै-- 
न्तस्यणं जेते समणा माहना एव भमाषकत्लंति जाव परूवे ति 

वै पाणा जाव सव्ये सत्ता हन्तव्वाःः 
अथं :- र 
जो श्रमण माहन यह प्ररूपणा करते ह कि सथ प्राणियोका वध करना धह वे परमार्थं 
को नदीं जानते 1 
यह अत्य तीर्थीके स्थि श्रमण मौर माहन शब्द्का प्रयोग हुमा है । इनका 
अथं ठीकाकारने भिन्न भिन्न ही किया दै । अर्थात्‌ श्रमण रब्दका एक्यादि ओर 
माहन शब्द्कर ब्राह्मण अर्थं क्रिया है ओौर इस वातो श्रमविध्वंसनक्ारते भी स्वीकार 
किया है । जैसे कि भरम० ए० २९४ पर किला है कि “तिम अन्य तीर्थम श्रमण शा- 
स्यादि माहन ते प्राह्यण, ए मल्यतीर्थीना श्रमण माहन कल्या" अतः लैसे इस पाठे 
अरमण माहन इष्दका एक साघु दी अर्थ न होर भिन्न मिन्न भथ होत्ता है उसी तरह 
भगवती सूत्र शतक २ उदे शा ५ के पू छिखित मू पाठम भी श्रमण रब्दका साघु भौर 
माहन शब्दको श्रावक अर्थं ही समह्षना चाहिये परन्तु एक साधु दी नही. अतएव टीका- 
कारने वहां टीकामे साफ ठि दिया दै कि भ्रमण: साधुर्माहनः भावकः” अतः पर तीथीं 
के विषयमे आये हुए श्रमण महन शाब्का भिस्न भिन्न अर्थं मान कर भी खतीर्थी् दिवि 
साये हुए रमण माहन शका भिन्न भिन्न अर्थं नहीं भातना एक मात्र हटवाद्‌ ओर 
टीका तथौ मूल पाठसे भी विरुद्धं समञ्चना चाये । 


( शोल ७ बां सुखाघ्च ) 





` विनयाधिकफारः। ४०५ 


( प्रेरक ) 

पर तीथीं धर्मोपदेशक दो होते द । एक श्रमण शाक्यादि भौर दुसरा व्राह्मण । 
इस लि पर तीथ धमोंपदेरकक छवि अये हए रमण ओर माहन शब्दका मित्त २ 
अर्थ होना ठीक ही दै परस्तु स्वती्थी धर्मोपदेशक एक माघ साधु ही होते दहै श्रावक 
तदीं शेते । इस स्यि स्वतीर्थ। धर्मोपदेकककरे निपयमें जो श्रमण सौर मादन शब्दं आये 
ह उनका एके साधु दी अथं होना चादिये परन्तु श्रमण शब्दका अर्थं साघु भौर मादन 
-का अर्थं श्रावक न होना चाहिये । 
` इसका क्या समाधान 


{ प्ररूपकं ) 
परती्थीं धर्मोपदेशककी तरह स्वती्थीं धर्मोपदेकक भी दो ही होते है! एके 


साघु ओर दूसरा ्रचकं इस छ्य परतीथीं धर्ोपदेशकके पाठकी तरह स्वती घमोप- 
देशकके पाठम भी श्रमण शब्दका साधु शौर मादन शब्दका श्रावक, इस प्रकार भिन्त 
भिन्न अथं ही करना चाहिये एक साधु नदी । यहां को$ यदं षे किरा भी धरमौपदेश 
करता दै एेसा पाठ कहां आया दैः तो उ्तका उत्तर यह्‌ दै करं सुयगष्टंग सूत्र श्चत० २ 
अध्ययन दूसरेमे तथा उवाई सूत्रकै २० वें प्ररनमें आ्रावकको भी धर्मापदेराकं कहा दे । 
ब्रह पाट यह दै-- 

“अष्ावरेतवर ठणसख भीखगरक्त षिभंगे एव मोदिलश्हदंखष्य 
पाणंवा ४ संते गतिया मणस्छा मवति तंजक्षाजपिच्छा अप्पारंमा 
अप्पपरिग्गदा धम्मिया धम्माणुया षस्मिटठा घस्मकखायी धम्नप्पलोहया 
धम्म पलल्लणा धम्म सपुदायारा धम्मेणंचेव वित्ति कष्पेमाणाविहरंति 


छसीदा खष्वया सुप्पडियार्णदा साहः" 


१ तीसरा स्थान मिश्नसंहक ६ उखका विभग का जाता दै । इस जगतके भन्र 
पूवोदि दिशाभोम रहने धारे कोई कोई मुष्य छम कम करने वारे दोतते है तथा भरप इच्छा 
रखने वारे अस्पारंभी,.भस्प परिगदी, धार्मिक, श्र त भोर चासत्र धमेके पीे.घटने वारे धर 

श्रत ओर चारित्रे रूप धम जिनको बहुत प्रिय ६ > धर्सौल्यायी यानी भव्य जीवक समक्ष धरम 
का प्रतिपादन ८ उपदेदा ) करने वाले सावुभकि पास ध्मका अन्वेषण करने घाटे मयवा घमैको 
उपादेय समक्षे वाले, धमे परेम रखने चारे, हके साथ धर्माचरण करने वारे तथा हणे साथ 
जीविका ष्छरने वाठ, खन्द्र स्वभाव षाठ, छती ओर आनन्दम मग्न रहने घाठे साघुके सहश 
हते है! । 


(खय शरु २अ०२) . 


४०६ सद्धमेमण्डनप्‌ । 





इस पाठने श्रावकको धर्माख्यायी कहकर बतखाया है ! धर्माख्यायो उसे कहते है 

जो धर्मका उपदे्ष देता हे जसे कि इस शन्दका अर्थं टीकाकारने इस प्रकार किया दे । 
धर्मं माख्याति भव्यानां प्रतिपादयति इति धर्माख्यायीः 

अर्थात्‌ मन्य रोगेकि समक्ष जो धर्मका प्रतिपादन करता दै बह धर्माख्यायी 
कहा जाता दै } इस प्रकार इस पारमे स्पष्ट सिद्धं होता है कि श्रावक भी धर्मका उपदेश्च 
करता दै अतः परतीथीं धर्मोपदेशककी तरह स्वतीथीं धर्मोपदेशक भी दो -तरहके हते है 
अतः भगवतीके उक्तं पाठमे भी श्रमण शब्दका साधु मौर माहन शब्डका आवक अर्थं 
खमन्चना चाहिये परन्यु दोनोंका एक साधु दी अर्थं नदीं । मतः मादन शब्दका साधु ही 
सथं करना हटवादियोका काम समश्चना चाहिये । 


बोल ८ वां समाप्त | 
(प्रेरक ) - 
किसी ्रावकने धर्मोपदेश देकर यदि किसीको धार्मिक बनाया हो तो बताश्ये 1 


प्रप 
व तो अम्बडजीने ही अपने ५०० शि््योको उपदेश देकर बारह त्रत धारण 
कराये ये यद बात सुद्‌ धरमविध्वैसनकारने भी छली है । दूसरी बात यद है कि सुबुद्धि 
्रथानने जित शत्र, राजाको धर्मोपदेश देकर बारह प्रतथारी श्रावकं बनाया था। बह 
षाठ यह दै- 


“तत्तेणं सुबद्धौ जितसततुर्स विचित्तं केवङिपन्नत्तं चाउल्जामं . 
धम्मं परिकदेड । तमाहक्खति जहदाजोवा वुञ्छति जाव पंच अणुव्व- 
थाति । तत्तेणं जित सत्तु छुवुद्धिस्स अंतिर घस्मं सोच्राणिसम्म ह 
` छधुद्धिः जम एवं वधासो--सदहामिणं देवाणुषिया ! णिर्गंभं 
पावयणं ३ जाव से गदेयं तुम्मे वयह । तं हच्छामिणं तव अंतिष 
पचाणुब्बहयं सत्तसिक्खावहयं जाव उवसंपल्िन्ताणं षिहरित्तए । 
जहा खरं देवागुष्पिथा ! मा पडिवंयं वरह । तएणं से जितसत्त सुवु- 
द्विस्स अमर्स अ'तिए प'चाणुव्वह्यं जाव इुवालसविहं सावयधम्मं 
पडिवल्रहे । तरणं जित सतत्‌ समणोवासए्‌ अभिगयजीवा जीषे जाव 
पिल भमाणे षिहरहः? 

( ज्ञाता अध्ययन ९२) 





इसके अनन्तर छुद्धि प्रधारने जित शत्‌, राजासे केवषिसे कहा हआ चार भावत 

चाछा विंवित्र धमे कषा ओर इस प्रकार राजाको समक्षाया निषत्ते जीव प्रपिषोध प्रात करके 
आराधक बन जाते द । तथा पाच अनुचत रूप श्रावकं धर्म॑का भी सवित्र उपदेश भा। 
इसके अनन्तर जित शत्र, राभाने खबुद्धि पधानसे का रि हे देवानुप { मे निम्र थ पूवच^ 
शरद्धा घारण करता हं भौर तुम्हारे उपदेशाचार श्रादकोके बारह नतोको तुमसे ग्रहण कर रहना 
चाहता ह । यद छन कर उदुद्धि पधानने कष्टा कि दे देषाुपिय ! खखके साथ यह काय्यै फरो 
विरम करनेको भावर्यकत्ता नही है । तदनन्तर जित शत्‌, राजाने छदुद्धि पधाने बारह पकार 
श्राचकोकि चत ग्रहण किये भौर वह श्रमणोपासक शटोकर जीव तथा अजीवको जानकर यावत्‌ 
साधुभोक्रो दान देता हुभा विचरमे रगा ! 

यहां सुबुद्धि प्रथानके उपदेदासे जित त्रु राजाका बारह धत धारण करना स्पष्ट 
-रूपसे कदा गया है । यह्‌ श्रावकोके धर्मोपदेशक होनेका मूर सप्रक्त उदाहरण दै इस 
लि स्वती्थीं धर्मोपदेशक भी साधु भौर श्रावक दोनों ही होते दँ तथापि भमनिध्व॑सन 
कार जो स्वतीथीं धर्मो पदेश एक साधुको ही वतखते हैँ भावक निषेध करे हैँ यह 
इनका अज्ञान समद्मना चाहिये अतः भगवती सूत्र शतक २ ० ५ के मूलपाठे जो 
श्रमण जौर माहनकी सेवा भक्ति करनेसे शाञ्च श्रवणसे ठेकर मोष पर्यन्त फल मिलना 
कहा हे उसके अनुसार रावककी सेवा भक्ति भी मोक्ष फ देने वारी सिद्ध होती दै 
इसीखिये श्रावककी सेवा भक्तिको एकान्त पाप कहना मिथ्या समञ्चना चाये 1 


( बोल ९ वां समाप्त ) 
(प्रर ) 


अ्रमबिध्वघनकार भरमविध्वंसन पृष्ठ २९६ के उपर छिलते हँ किं ५अने किण- 
होक ठामे टीका माहणना अर्थं प्रथम तो साघु इ कियो । भने बीजो र्थ अथवा 
आवक इम कियो छै पिण मूल अर्थं तो श्रमण मादन नो साघु इन कियो 

इसका क्या समाधान 


{ प्ररूपक ) 
टीकाकारने पदे भ्रमण ओर मादन शब्दका साघु दी अर्थं किया है ओर पीठे 


अथवा कह कर श्रावक अर्थ किया दै यह बात मिथ्या दै भगवती सूत्र शतकृ १ उदे श्चा 
७की ठीकामें पले ही दीकाकारे माहन शब्दका सवक सर्थं किया है । बद टीका यह दै। 
नमाहण"--त्ति माहनेत्येवमादिशति स्वयं स्थूलपाणातिपावादिनिचत्वायः 


समाहनः ५ 


४०८ सद्धममण्डनम्‌ । 








अर्थात्‌ जो पुरुप स्यू प्रागातिपात सदिसे नित्त होकर दरेको भी नदीं मारने 

का उपदेदा करा हे वहं मादन कदटाता दै 1 
यहां दीकाकरारने पटे ही पद मादन शब्दा श्रावक अर्ण क्रिया दे । दूर 

वात यह दै ॐ इस टीकाकरे सगे भयक्ती शतक > उशा ५ के अन्द्र जो दीक्ता अष 
है उसमे भी पदे पदर माहन शज्का अर्थ साधु नहीं शिया दे । देखिये बहे टीका येह है 1. 

“वथा हयं सुचित स्वभावं कच्चन पुख्यं रमणं वा वयोयुक्त सुपछ्घ्रणत्वा दस्यो- ' 
त्तर गुणवन्त मित्यर्थः । माहर्नवा स्परयं हमन निडृत्तत्वातरंधतिमाहनेत्िवादिनम्‌ उप- 
लक्चणत्वा देव मूल गुण युक्त मित्यर्थः । वाराव्दौ समुचये । अथवा श्रमणः साधुरमादनः, 
श्रावकः” 

अर्थात्‌ जो कोई पुरुष उचिद् स्वभाव वाखा तपस्यासे युक्त यानी उत्तर शुणसे युक्त 
हो चह श्रमण चहलाता ई ओर जो खयं दिंसासे नित्त होकर दूसरेको नदीं मारनेका 
उपदेद दने बाढः, यानी मू गुणसे युक्त ह्ये बह "मान कदछाता हे ! अथवा अरमण 
नाम साधुक्रा ओर मादन नाम श्रावकक्रा दै | 

यहां टीकाकारने पहरे पहरु श्रमण चठगरका ॥उत्तर रुण युक्त ओर मादन चाब्द्‌ 
का “मूलछुण युक्तः अर्थं किया दै । मूढ गुण ओर उत्तर गुण साधु योर श्रावफ़ दोनों 
के होते दँ केव साधक दी नदीं इस लवि पदे अर्थते श्रमण बौर माहन शठइसे मूख 
गुण ओर उत्तर गुणस युक्व साधु ओर ्रवक दोनों ही का अदण होता दै केवर साधका 
दी नदीं । दुषठरे अर्थम तो टीकाश्नरने साफ साफ खोलक्रर छलि दिया दै कि “रमण 
नाम साधुश्ा ओर माहन नाम चावकका दै} अततः उक्त टीकाका नाम ' देकर माहन 
शष्दका श्रावक अर्थ होनेमे टीकाकारो यरचि वताना अज्ञानङ्ा परिणाम द 1 


ह < 
( बोर १० बां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 

भ्रमविध्व॑सनकार ्मविर्वंसन प्रष्ठ २८७ के ऊपर भगवती सूत्र शतक ९५ वे 
का मूलपाठ ख्ख कर उसकी समालोचना करते हुए लिखते हँ कि- । 

“अथ अहे सुनक्षत्न सर्वानुभूति युनि गोकाखने कल्यो ! हे गोशाद्म { जे तथारूप 
श्रमण माहन कने एक वचन सीधे तेहने पिण वादि नमस्कार-करे कस्ाणिक मांगछिकि 
देबयं चेदयं जाणीने घणी सेरा केरे । इदां भ्रमण माहन कने सीषे तेहने वन्दना नम 
स्कार रणी कदी } पिण ्रमणोपासकने सीखे तेने" वंदना नमस्कार करणी इम न 
कदमो । अरमण माहननी सेवा कदी पिग श्रमणोपासक्री सेवा न कही! एतो प्रत्यश्र 
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शभावक्रने दाल दियो । छने श्रमण माहनने वंदना नमस्कार करणो कल्यो ते मटि भावक 
ने नमस्कार करे ते काय, भा्ञा वादिरे छे } ( अ ए० २८७) 


इसका क्या समाधान ! 

( प्ररूपक ) । 
भगवती सूत्र श्षतक १५ दे के मृष्टपाठका प्रमाण देकर यह्‌ कुना कि “भ्राचकसे 
सील, पर उसको दना नमस्कार नदीं केरे" एकान्त मिथ्या है! उक्त पाठम साघु 
भौर श्रावक इन दोपि सीखना, चर दोनोको ही ददन नमस्शार करना कहा है 
श्रवकको नमस्कार करनेका निषेध नदीं शिया ह ! इस पाठमे भगवती शतक २ उहेशा 
५ के पाठके समान ही श्रमण ओर माहनसे सीखना तथा उनको दना नमस्कार करना 
का है । इसरिये यहां भी पूवव ही भ्रमण शब्दा घाधु ओर माहन शब्यका श्रावक 
मर्यं है | भगवतीके इस पाटतते यद स्पष्ट सिद्ध दता है कि शध भोर श्रावक इत दोनों 
ही से सीखे भौर दोनों दी को वदन नमस्कार करे तथा यह बात साधारण मुष्य 
भी समष्च सशता दै कि जव भावकसे सीखना मना नदीं दै तब किर उस को वैदन 
नमस्कार करना मना केसे हो सकता दै ¢ परन्तु भ्रमचिध्व॑सनकार जो श्रावकसे सीखने 
करा निषेध न करते हुए भी उसको तदन नमस्कार करनेका निषेध करते द यह एकमात्र 
इनका हटषाद्‌ ओर जनते इतत्ताक्ा प्रचार रना दै क्योकि श्रावक से सीख कर 
उसे अपना कार्य्यं तो करा ठेना पर उप्तणो वंदन नमस्कार नदीं करना इससे बढ 
कर कृत्ता जौर क्या हो सकती दै १} अतः ्रावकसे घमं सीख कंर भी उसको ददन 
नमस्कार नहीं करनेकी प्ररूपणा एकांत मिथ्या मोर श्षाख विरुद्ध दै । 


यदि को कदे कि "दस पाठमें मण माहनकषा निरैषण “दल्याणं मंगले देवयं 
चेइये" यह्‌ आया दै } भौर यद निरोषण तावक मादि किसी दूरम न आकर पकमात् 
साधु भौर तीर्थकरोमे ही आता ३ इसलिये यदा मान शब्दा श्ावकृ अथं नदीं है 
किन्तु साधु ही दे तो यद्‌ मिथ्या दै । .उवाई सूतके भूपा पूं भद्र नामकं यकषद 
ल्ि भी “कल्याणं मङ्गलं देवयं चेश्य" ये विशेपण ये है । बह पाठ यद दै-- 

“बहूजणसरस जाष्टस्स आ्णिञ्ञे पाहुणिज्ञे अचणिञजे वद्‌ 
णिञ्मे नमं सणिज्जे प्रथणिज्जे सक्ारणिञ्जे , सम्नाणणिज्जे कल्छाणं 
मंगलं देवं चेयं विणएण पञ्जुषासणिल्जेः? 


५२ 


( श्वा सूत्र) 





यह षाठ पूर्ण भद्र नामक यक्षके ल्य माया हे । इसमे पूर्ण भद्र नामक यक्षे 
छथि “कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं” यह विशेषण भया है । इसल््यि ये विशेषण साघु 
लर वीर्थकरोके ल्य दी जति हं यदं नियम नदीं है इसल्यि इन ॒विरेषर्णोका नाम हे 
कर मगवदीके ९५ वे सतकके मूढपाठते मादन शब्दको श्रावक खथ होने का निषेध करना 
जतातमूलकं समह्ना चाहिये । 


( बोल १९१ वां समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भरमविध्व॑ नकार उत्तगध्ययन सूत्रकी वहुतसी गाधार्थो को खि कर उनकी 
साक्षीसे माहन रब्दरका एक मात्र साधु ही अर्थं होना वतते है श्रावक नहीं । 
इपका क्या समाधान 
(प्ररूपक ) 
इत्तराध्ययन सूत्रकी गाथा्मोमें जो “मादनः या श्राह्षणका लक्षण लिखा हे बह 
ह्ण केवल साधुमे हौ मिक्ता हो भ्रावके न सिरे यद्‌ वात नहीं है । जैसे कि उत्तग- 
ध्ययन्‌ सूत्मे माहन ( ब्राहण ) का लक्षण यह्‌ ल्वा है- 
“समरधाए समणो होहं । व॑मरेरेण वंभणो । 
नोणेणय ष्ुणि दोह । तवेणं दोषं तावसोः 


( उत्तराध्ययन सूत्र ) 





सथं :- 
भात्‌ स्र जीरो समता रखनेसे श्रमण ोता है भौर ब्रह्मचय्य धारण करनेसे ह्मण 
( मान ) ता है । तथा श्वाने मुनि ओर तपल्या करनेसे तापस होता है । 
यहं ब्रह्मचर्य धारण करनेसे ब्राह्मण ( माहन ) दोना कदा है मौर भावक भी 
्रह्मच्यं धारण करते है ससे कि अम्बडजी रौर उनके शिष्य, आक्क होकर भी 
पृं र्षवारी ये । तथा दूसरे श्रावक भी देशस प्रहमचय्यं ्रनको धारण करते है इस 
च्य इख गाथाम कहा मा माह ( राह्म ) का रक्षण श्रावक्तते भी मौसदं दै । गतः 
उत्तराध्ययन सुत्रकी गाथा्मोका दाखल देकर एकमात्र साधुको हौ माहन कहना मौर 
शा्रशको. मादन दोनेका निषेध करना अन्नान्‌ समञ्चना चादियेः। । 
(प्रक) | 
भ्मविध्न॑सनक़ार भ्रमनि्व॑सन पृष्ठ २७७ के उपर हिते ह कि- 
“म जो धर्माचा््थं इवे तो पुत्कने पिता शआ्रावकरा घ्रतथरे तो तिणरे ठेते 
घने धर्माचाज्यं कदी जे इम हिज स्वरी कने मतार श्रावकृना त्रत धारे तो तिणरे डते 
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सीने पिग षर्मा्ाय्ये कदी जे ¡ तथा सासु वहुकने व्रत आदुरे वथा सेढ शुमास्वाक्ने 
वरव आदुरे तो विणने पिण धर्माचाय्यं कदिडो अने जिणपासे ध्म सीखा तिणने वंदना 
करणी फहे तिणरे ठेडो पाछे कड्या ते सवने बन्दना नमस्कार करणी ८ ० प° २७७ ) 

यका क्या समाधान १ 

{ प्रू ) 

उागाह्क सूरे छदे ठणिमें कहा दै कि पुष, कारणव साष्वीसे दीक्षा प्रदेणं 
क सकता है पर वह दीक्षा प्रदण करफे साध्वीको वन्दन नमस्कार नहीं कर्ता क्योकि 
साध्वीको वन्दुन नमस्कार करना साधुके फल्पसे विरुद्ध दै उसी तरद पिठा पुत्र से 
इभ पुत्रवधू से, मौर सेठ गुमास्तासे धमोपदेश ठे सकते ह पर छोक विरुद्ध होनेसे 
पिता पत्रो श्भ् पुत्र वधूषनो मौर सेठ गुमास्तेको बन्दन नमस्कार नहीं कते 
जिस धर्मौ परेश्षक श्रावकको वेदन नमस्कार करनेसे कोई छोकाचारका विरोध नहीं होता 
उसङो चन्दन नमरो कलेमे कोई दोप नदीं है कितु धरम दै जवः धमोदेशक पुव, 
वू, ओर गुमास्नाफरो पिता, शरशरूः जर सेठ नमस्कार नहीं कर्ते यह्‌ दन्त देकर 
सभी धमो ्ैशक आज कफो चन्दन समस्मा करनेक्ता निषेध करता मिथ्या समघ्वना 


प्राष्य } 





( बोट १२ शां समाप्त ) 


( उति विनयाधिक्रारः ) 





अथ पुण्याधिकारः । 


-~--------० >© -~-------- 
(प्रक) 
, पुण्य-करिसे कहते दह, ओर उस कितने मेद्‌ हे । 
( प्ररूपक ) 


५पुनाति पवित्री फरोयात्मान सिति पुण्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जो आत्माको पचित्र करता दै उसे पुण्य कहते द । वह नव प्रकारका कदा 
६। जैसे कि ठाणाङ्घ सूत्रके नवम ठाणासे यह्‌ पाठ आया दै-- , 


“नवविहे पण्णे पन्नत्ते तंजहा-अन्न पण्णे पाण पुणे, 
-पुण्णे, लेण पुष्णे, सवण पुण्णे, -मण पण्णे, -वय पुण्णे, काय ुण्ण, 
मोक्षार पुषणे" 


र्थः- 
पुण्य नो प्रकारका होता द । जेते कि- 
भन्न दान देना, जर दान देना, ' वख देना, मकान देना; शय्या आसनादि देना, गुणी 
परुषो मँ मन को तुष्ट रखना, पचन ते प्ररसा करना, क्षरीर से उन की सेवा करना, भौर श्र 
सनको नमल्छार करना । 
इस पाठका अर्थ कसे हए दीकाकार तथा टण्वाकारने छिला है कि पात्रको 
घल्नादि दान देनेसे तीर्थकर नाम गोत्रादि विरिष्ट पुण्य प्रकृति थती दै ओर साधुसै 
इतरको दान देनेसे दूसरी पुण्य प्रकृति बंधती दै इसल्यि साधु अर उससे इतर पुरुषको 
दान आदि देनेसे उक्त नब प्रकारका पुण्य होना खमश्चना चाहिये । 
इन पुण्योके फ ४२ प्रकारके होतेह । वे भी कार्य्यं ओौर कारण के अभेदं 


से पुण्य दी करति है । इस प्रकार पुण्य नाम युम करणी का भी दै मौर पुण्य- 
कर्लकाभी दे 


{प्रेरक ) 
पुण्य भादरने योग्य है मथवा त्यागने योग्य दहै ? 
( प्ररूपृ ) 
ठाणाङ्गः सुत्रक प्रथम ठणेकी ठीकामें पुण्यके दो सेद्‌ कि है । एक पुण्यारु्वधी 
पण्य, मोर दूसरा पापालुबल्धी पुण्य ¦ उनमें पुम्यातुवन्धी पुण्य तो साधन दामे भाद- 
रने योग्य दै ओौर पापालु्थी पुण्य त्यागने योग्य है । 


( टाडाङ्क ठाणा सूत्र) 
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(प्ररक) 
पुण्याुबन्थी पुण्य किसे कहते ई मोर उसकी उत्पत्ति कंसे होती दै ! 
( प्रहूपक ) 
“नेहाद्गेहान्तरं कथित्‌ शोभनादधिक्ं नरः याति यदत युधमण त््टदेव 


` भवादधववपूः" 
अथः ( श्छोफ हसमद्रघुरि छव } - 
र. जैसे कोई मुष्य सुन्दर मक्रानसे निकर कर उससे भी अधिक सुन्दर दुसरे 
 मकानमे आता है उसी षरह जिस पुण्यके द्रा जीव, मनुष्यादि उत्तम योनियोको छोड 
कर उससे भी उत्तम दैवादि योनियोमें जावा दै उसे पण्यादुरवधी पुण्य शते दै । इस 
पुण्यालु्धी पुण्यषा कारण दरिभेद्र सूरिने इस प्रकार बतलाया दै । 
ध्टुया भूतेषु वैसम्यं बिधिवदूरुर पूजनम्‌ ] 
विद्धा षी धृतिश्च पुण्यं पुण्याुनर्ध्यद्‌ः" 
अर्थात्‌ सब प्राणियोके ऊपर दया ( अनुकस्पा ) रखना; दैराग्य, ओर विधित 
शुर पून, वथा अविचार रिद अर्दा भादिं ब्रतोका पालन करना, ये सब पुण्यातु- 
वधी पुण्यके कारण होते हे । 
जागे बल कर हरि भद्र सूरि यद भी हिला दै कि मोक्षारथर्योको पुण्यतुवैधी 
. पु्यका आदुर करना चाये । जेसे कि-- ` 
(छुमातरुबल्ध्यवः पुण्यं कचञ्य सवथा नर यध्मभावादृपाततिन्यो घायन्ते 
सवेसस्पदुः | 
अर्थात. मुय पुण्याुवधी पुण्यक आद्र करना चये । क्योकि इसके 
परमावसे अविनरबर सब सम्पत्तियां प्राप्त होती द 1 
इसमे पुण्यातुवैषी पुण्यको आदरणीय कषा हे! अतः मोक्षार्थी पुरम मी इसन्न 


। पुर श्तेदहे। 
[ बोल १ समाप्त | 
(प्रक) 


भोक्षाधियोकत पुण्या फट आदरणीय है यासहीं १ 


& दामं मो्षाथियोको भी पुण्य पछ आदरणीय है। शाखमे मोक्ष परपिके 


खार मुख्य कारण.कंे ह । जसे कि-- 


४१४ +सद्धर्ममण्डनप्‌ । 








धवत्तारि परमगाणि इष्धमाणीह जन्तुणो | 


माणसत्तं खुरै सद्धा ` संजमंभिय वीरिथं 
( उच्रा० अ० ३) 
० 
चार षस्तु सुक्तिके परम साधन, भोर जीषेकि दिए दुभ द । मनुष्य .योनिमे . जन्म 
` छता, धस श्रवण,करना, धार्मिक श्रद्धा, ओर संयसके अन्द्र सामथ्यं विशेष । | 
। यहां मनुष्य अल्मको मोक्ष प्राप्तिका- परम साधन कहा है सौर वष्ट मदुष्य अन्म 
पुण्य का ही फल है । इसं षि पुण्य फर मोक्षा्थियोंको भी साधन ददाम आदरणीय ` 
दहै। अतः जो छोग पुण्य मोर उघकै फल्को एकान्त त्यागने योग्य बतरते हँ इन्द 
मिथ्यावादी जानना चाये | 
(प्रेरक ) | 
पुण्य आद्रणीय दै यह बात कहां कदी-द-- ` 
- ( प्ररूपक ) ६ 
उत्तराध्ययन अध्ययन १३ गाथा २९१ में पुण्यक्छो ादरणोय वत्तखाया है| बह , 
गाथा यह दै-- | 
. “इह जीविषए्‌ राय अख्ासथम्मि प्रपणं तु पण्णा" . अषुलष- 
भाणे । से सोयह सच खुहो षणीए घश्त्रं अकाऊण्‌, परम्मिलोकेःः 
- ५५. ( उत्तरा० अ० ` १३.गाथा २९) 
स्भः-- , 
वित्त अनि कते दकि दै वरहयदत ! अशाश्वत अर्थात्‌ अनित्य मनुष्यकीं आयु पाकर जो " 
रशवं अतिशय पुण्यकरा उपाजन नर्द करता बद -शत्युमुखमेः प्रवेश करके. धर्माचरणं मरी केके 
कारण परलोकमं पश्चात्तापं करता है । । | 
यहां चित्त सुनिने ब्रह्मदत्ते मलुष्यकी मायु पाकर पुण्योपार्जन करनेकीःआर्व- 
सयका बतला दै । अवः सायन दशमे. मोक्षा्थियो को-भी पुण्य भादरणीय ` संद्र 


होता है 
(¦ बोट २ समाप्त ) 
(प्रेरक ) & , , 
- भरम.विध्वसनकार भमविध्व॑सने पृ. ००. के ऊपर इस गाथाको -छिलकर इसकी 
समालोचना करते हए किखते है ५ 


 पुण्याधिक्ारः ¦ 1 





“अथ इहां तो द्यो दे राजन्‌ ! अशाश्वत जीवितव्यने विषे गादा पुण्यना देतु 
` शभ अनुष्ठान युम करणी न करे ते मरणारतने विषे पश्वात्ताप करे } इदां पुण्य व्यै 
पुण्य.नो देतु चभ अनुष्ठानने केदो” इत्यादि 1 
इनके कहनेका तात्पयं यह्‌ है कि इस गाथासें पुण्यको माद्रणोय नदीं कहा है ! 
भतः मोक्षाथिर्योको पुण्य आदरणीय नहीं दै | | 
हखका स्या समाधात 
( प्ररूपक ) 

. पुण्यक हतुभूत शभ भसुष्ठान का आदृरणीय होना धरमविध्टसन फार स्वयं 
कृतूरु करते दे भौर शस्त्रके अन्द्र शुभ अनुष्ठान, ओर पुण्य फर इन दोनेंको पण्य 
कृकर बताया हे । इस द्यि. मोक्षा्धिर्योको पुण्य माद्रणीय नदीं दै थह कना घम- 
विध्व॑सनकारका भपने कथनसे दी विरुद दै । यदि वह्‌ कँ कि हम पुण्यफछ्की अपेक्षा 
से पुण्यको अनादरभीय कहते द परन्तु श्चभ॒ अनुष्ठान की अयेक्षासे पुण्यको अनाद्‌- 
रणीय नहीं कदते तो इसका उत्तर यह्‌ दै कि पुण्य फरकी अपेक्षासे भो पुण्यको 
अनाद्रणीय कहना श्रमविध्व॑सनकारका अज्ञान ई क्योकि उत्तराध्ययेन सूत्रे 
१३ के अध्ययनके २९ वीं गाथामें मनुष्य अन्मफो दुरम कह कर मोक्षार्थियोको 
भी भादरणीय वतछाया है । तथा उत्तराध्ययनं सूतके २३ वैँ अध्ययनमें संसार सागरसे 
पार होने बहे प्राणियों स्वि मुष्य शरीरको नौकाकरी तरह आदरणीय कतंकाया द । 
वहं पाठ यह दै- 

“सरीर साहुनावत्ति जीवोऽबह नाविजो संसारो अन्नवो उतती 


ज्ञं तरंति 
+ न (ड० भ० २३ गाधा) 


रथाद्‌ मलुप्य शरीर नौका है जीव उस नावको दाने पाणा नाविक दै मौर ह संसारं 

समुद है । इसे सपि छोग पार कते है । 
समे दुष्य दारीरको नौकाका दृष्टान्त देकर संसार सागरसे पार अनि वे 

ुशषोके दिये इसकी परम भावस्यकता बतला दै। मलु्य रीर पुण्यश्च. ह फर 
है ! सतः स्पष्ट सिद्ध होता दै कि साधन दंशे पुण्य पठ भी मोक्षा्थियोको भादर- 
णीय है । भगवान्‌ महावीर स्वामीने मलुष्य जन्म मिलना दुर्म वतलाते हए यद 
कहाहै.कि-- ` 

"दुद खल माणुसे मवे चिर काटे णवि सन्बपाणिर्ण 


(उ० ० १०) 





अर्थात हे गोतम ! विच्छाल्कै अनस्तर भी मनुष्य जन्म मिखना प्राणियेकि षयि 
दुरम दै । 
ठाणाङ्ग सूतके वीसरे ठाणेमे भी मनुष्य जन्मको देव बाँच्छनीय कहा है बह 


पाठ यद दै- 
ततो उाणाह' देवेपोहेष्ना । त° माणसं भवं, आर्थि चेत्ते 
जस्स, घुङ्कठष्वायार्तिःः 


( डाणाङ्ध ठाणा ३) 
अथात्‌ देवता भी तीन धार्तोो भमिशाया करते द । मनुष्य थोनि्े अन्म पना, भाव्पं 
तरते अन्म पाना, भौर अच्छे डुर जल्प रेन । 
यदा मलुष्य जन्मको देव बांच्छनीय कदा दै । तथा उत्तराध्ययनके शे भध्य- 
यने साक्षात्‌ भगवान महावीर स्वौमीने मलुष्य जन्मको दुम अतष्टाया दै बह मनुष्य 
जन्म पुण्यका दी फर दै । इस किये पुण्य फलको एकान्त त्यागने योग्य भताना 
अ्ञान समश्चना चाये । 


( बोल ३ संमा ) 


(प्रर) 

भ्रमविध्वंसनकार भ्मविध्वंसन प्रष्ठ २९९ के ऊपर भगवती सूत्र शतकं १ एद शा 
७ के भूलएाटको छिखि कर उसकी समाठोच्ना करते हए लिखते है-- 

«अथ इषं नरक जाय ते जीवने अर्थनो राज्यनो भोगनो कामनोः क्ती श्री 
तीर्थकरे कचो पिण सरथ, भोग, राज्य, कामनी वांछा करे ते आल्ञामे नही | जिम मर्थं 
भोग, राज्य, कोमनी वांश.करे ते आाज्ञाे नहीं । जिम भयं मोग राज्य कामनी वांछाने 
सरवे नदीं तिम पुण्यनी वांछाने स्वर्गनी शंच्छाने पिण सरवे नर्थी । पुण्ण कामपए्‌ सगरा 
कामए ए पाट कयां मरि पुण्यनी वांछने सरै कदे तो तिणरे रेखे स्वर्गनो कामी 
वार्छक कहो ते पिण स्वर्गनी वाञ्छा सरार कदणी । ( ० ० २९९ ) 

इसका क्या समाधाचर 

(प्ररूपक ) | 
भगनी सूर शतक ९ उदे शा ७ के मूरपाठका नाम रेकर पुण्यो त्याभ्य 


ठाना मिथ्या दे । वहाफे पाठका अभिप्राय, पाठ भौर टीका लिखकर बतलाया जाता 
द 1 चद्‌ पाट यद्‌ द- 


पुण्याधिकारः । ४९७ 


“तदहारूवस्स समणस्खवा मादणस्सवा अंतिए एगमपि आस्यं 

धम्मियं सुवयणं सोचाणिसम्म तञ भवह संवेगजायसडडे ` तिव्व- 

धम्माणुरागरत्ते। सेणं जीवे धम्मकापए पुष्णकामए सम्गकामषए 

मोकखकामए धम्मकचिए पुष्णकखिए सम्गमोक्खक्खिए धम्मपि- 

पासिए पुण्णसम्गमोक्ख पिपासिए तचितते तम््रणे त्रस्ते तदल्छ- 

वसिए तत्तिन्वज्छषवसाणे तद्टोवन्ते तदप्पियकरणे त्मावणाभाविषए 
एयसिणं अंतरंसिफालं करे० देवलो० उव० सेतेणह णं .गोधमां १ 
(भ० श्० १० ७) 








( दीका) 

श्रमणस्य साधोः वारब्दौ देवलोकोत्पादहैतुत्वं प्रति श्रमणमाहनवचनयो 
स्तुल्यत्व प्रदाना्थः । ^माहणः त्ति माहन इस्येव मादिशति स्वयं स्थूढ प्राणाविपातादि 
निषत्त त्वायः समानः । अथवा ब्राह्मणो प्रहमचर्य्यस्य दशयतः सद्भावात्‌ । प्राहमणो देर 
विरतः तस्यवा अंतिके समीपे एकमरप्यास्तां ताबदनेच्म्‌ आर्यम्‌ सारायातं पापं कमै- 
इत्यार्थम्‌ अतएव धार्मिकम्‌ इति । तदनन्तरमेव संवेगजाय सद्धटि्ति संवेगेन भव 
भयेन जाता श्रद्धा श्रद्धानं धर्मादिपुयस्य स तथां । भ्तीन्व धम्माणुराय रक्तिः त्ति वीरो 
यो ध्मवुरागो धरम बहुमान स्तेन रतव यः सत्था । “धस्मकमए तति धर्म शरुत 
चारित्र लक्षणः पुण्यं वत्फछ भूतं चभ कर्म इति" 

वर्थः- 

हे गोतम ! तथा रूपक श्रमण ओर मादन के पास एक भो आर्य्यं॑धम सम्ब- 
न्धी सुवचनके सुननेसे जीवको उसके बाद्‌ ही भव भय होनेसे धर्ममे श्रद्धा उत्पन्न होती 
दै। जोर वह तीर धर्माुरागसे रक्त सां दो जाता ई । तथा वह जीव, धमेकमी, पुण्य 
कामी, स्वर्मकामी, मोक्षकामी, धर्मकाक्ी, पुण्य कां, स्व्भकांक्ी, मोक्षकाक्षी, धमं 
पिपासित, तथां उनमें चित्त, रेरया, अध्यवसाय, ओर तीत्र अध्यवसाय ( प्रयते विशेष.) 
वाला होता दहै । एवं उक्त धर्मादि भरथो उपयोग रखता हमा तथा रन्दीमें. अपने 
इन्दियोंको अर्पण किया हमा सौर उनकी भावनासे भावित (वासित ) होता इमा यदि 
ष्ठी काट मरणको प्राप्त होता दै तो बह देवलोके उत्पन्न होचा दै । . - 

यहां तथा रूपके भमण अओौर मानसे आर्य्य धर््म॑सम्बन्धी एक भी युवचन 
सुननेसे जीवको वैराग्य, घर्मभेम वथा धर्मं पुण्य स्वगौ ओर मोक्षम फामना भादि 
होकर सर्ग प्ाप्र करना वतकाया दै ! यह बलाकर तया रूपके अरमण माहनसे धामिक 


५ द ५ 


४१८ ॥ सद्धममण्डनप्‌ । 








त्र्यक श्रवण करे ही जीवको पुण्य कामना होना यक्षं कदा दै । चह पुण्य कामता 
यदि बुरी है ठव तो तथा रूपके श्रमण मानसे सुवाक्यं सुनना भी बुरा दी कहना दोगा 
क्योकि उसीफे सुननेसे जीवको पुण्य कामनाका होना इस पाठम कहा दै 1 यदि तथा 
सूपे अरमण माहनते आर्य्य धर्म -सस्बन्धी सुवाक्य सुनना बुरा नहीं है तब १िर उष 
वाक्ये सुननेसे उत्पस्न होने बाछी पुण्य भावना या पुण्य कामना भी चुरी नदीं हो सकती 
है । तथा पुण्य शब्दका स्थं करते हए टीकाकार दिखते दै-- 


“धर्मः श्त चारित्र रक्षणः पुण्यं तत्फटमूतं शुभ कम? . 

अर्थात्‌ श्रुत मौर चारित्रक धमे कहते है ओौर उस श्चुत चारित्र रूप धर्मका जो 
भ कमे रूप फख दै वह पुण्य कृल्मता दै | उस पुण्यको जो बुश वतल्लता दै उसके 
दिसाबसे तो श्ुव ओर चारि रूप धर्म भी दुग ही ठदरता दै क्योकि श्रुत घौर चोग्ति 
छक्षण धर्मश्रा ही फ यहां पुण्य एदा है । बह पुण्य यदि त्याज्यद्येगा तो फिर उसा 
कारण श्चुत चारि रूप तथा उसका भी कारण श्रमण मानसे सु्राक्य सुनना त्याज्य 

हीं खष्ग । अत्तः इस पाटना नाम खेकर पुण्यो लयाश्य कायस करना मिथ्या दे । 
~ . यदि कदो कि इस पाठे .तो आर्य्य धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुननेसे स्वर्गकामना 
होना भी छिखी है वह्‌ स्वर्गं कामना जेते अच्छी नदीं कदी जा सक्ती उसी तरह पुण्य 
-कामना.मी अच्छी नहीं की जा सक्रती दै तो यह्‌ भी मिथ्या दे क्योकि जो स्वर्गं कामना 
मोक्षी प्रतिबन्धिका नहीं दै किन्तु उसमे :खहायता पहुंचाने वाटी द उसीका यहां कथनं 
दै । जो मोक्षको गेकती दै उसका नहीं । पहले पद इस पाठम अरमण माहनफे सुवास्य 
सुननेसे जीवको वैराग्य उत्पन्न होना कहा दै । तदनन्तर स्वगं कामना छिखी दे । वहं 
स्वगं कामना मोक्षको सहायता देने बाली ही यहां समश्चनी चाहिये . उस्म विच्च डालने 
ब्रा नदीं क्योकि जिखको संसासे वैराग्य हो जता दे .वह्‌ जीव मोक्ष प्रापिके. ` वाधक 
“वस्तुक भमिलाषा नदीं करता चिन्तु उसके अनुकर वस्तुकी दी इच्छा करता है ! इसल्यि 
स पाठम जो सगं कामना कदी दै वह भी मोक्षे अनुदक होनेसे अच्छी -दी ह हरी 
द } अतः उसका दृष्टान्त देर पुण्य कामनाको बुरी बतखाना मिथ्या दै । वास्तव 
भे तथा रूपके श्रमण माहनसे आर्य्य घम सस्बन्धी सुवास्य सुननेसे जो वैराग्य उत्पन्न 
होकर जीवके हदयमें धम कामना युण्य कामना सरम कामना जौर. .मोक्ष कामना होवी 

है वै समी अच्छी । शमे एक भी घुरी नदी है ! | 

यहा टीकाकारने छलि दै कि श्रमण जौर मादन इन दोनो शब्दोकि वाद्‌ जो 
शख पाठम वा श्दर दिया है बह्‌ विकल्पका बोधक नहीं दै किन्तु श्रमणसे सुबाक्य 
ना जाय मथवा मानसे -सुबाक्य सुना जाय दोनो एक्‌ समान ही स्वग प्राति हवी 


पुण्याधिकारः | ४१९ 








है यह तुर्यता षतछानेके चयि यां वा शब्द दिया गया दै । श्रमण नाम साधुका है । 
ओर स्थल प्रागातिपात्तसे सिहृत्त दोकर जो दूसरेको नही मारनेका उपदेश करता दै 
वष माहन कहता दै । अथवा प्राह्यणको नाम माहन दै । क्योकि उसमें देश चिरति 
होती है मौर जिसमे देश विरति होती है वही यहां ब्राह्मग समन्चा जाता है । शेष टीका 
का अर्थ मृष्ट पाठके अर्थे मिखाकर दे दिया गया द । 

यहां जो टीकाकार यह छि्ठते हैँ फि इस पाठमें श्रमण माहन शब्दके साथ वा 
शब्द्‌ जोडनेका यह भाव दै कि चादे श्रमणसे आर्यं धर्म सम्बन्धी सुवाक्य सुना जाय 
वादे मादनसे सुना जाय दोनोँसे एक समान दी स्वम प्राति होती दै इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै फि श्रमण दूरा ई मौर माहन दूसरा दै । इस लि श्रमण मादन इन दोनोका 
एक साधु ही अर्थं वत्तछाना भी मिथ्या सम्षता चादिये । 


इति पुण्याधिकारः । 





अथ आश्रवाधिकारः ! 


{प्रेरक ) ` 
आधव किसे कहते है, चह जीव दै या अजीव द ? 
( प्ररूपर्‌ ) 


आत्म रूपी तालावमे कष रूपी जर जिसके दारा प्रवेश करता दे उसे आश्रव 
इहते ह । आश्व, जीव भी द ओर अजीव भी है । ठाणाङ्क सूत्री टीक्में दीकाकारने 
आधवका छ्रण र मेद वतलते इए यह छलि दे - 


भजाश्रवत्ति प्रविक्शत्ति येन कर्माण्यात्मनीत्याआश्रवः कर्मवन्य देतु रिति 
भावः । सचेन्द्िय कषाया प्रत क्रिया योग रूपः क्रमेण पंच चतुः पंच पल्च्विराति निमेदः 
उत्तव्व “इन्द्रिय कसाय अन्तरय किरिया पण चउर पंच पणुचीसा जोगा तीन्नेव भवे 
आसव भेमामो वयाखः> इति तदेवमयं द्विचत्वारिरदिधोऽधथवा दिविघो द्रल्य भाव 
मेदात्‌। तत प्न्या्रवो यल्छान्तर्गत नवादौ तथा विधच्छिद्रजल प्रवेशनम्‌ भावाभ्रवस्तु 
यज्जीव नावीन्द्रियादिच्छिद्रतः कम जर संचय इति सचाश्रव सामान्यदेकं एवः 


यह ठाणाङ्ध सूष्नके “एगे आसवे इस पाठकी दीका द 1 इसका अर्थ यह दै- 


जिसके हारा आत्मामे कर्म प्रवेरा करता है उसे “आश्रवः कहते है जो कर्मवन्थ 
का हेतु दै वह आश्रव दै] पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अत्नत, पचीस क्रिया, दीन 
योग, ये वयाटीस आश्रवके मेद हँ ! ये वेयारीस श्रव, भाव आश्रव कहलाते है इनसे 
अला द्रन्याश्रव भी होता हे ! चद्रोके द्वारा नाव आदिमे जल्करा श्रवेश्च दोना द्रव्य 
घाश्चव हे । पूर्ौस्त ४२ वरस्तु्ोक द्वारा जीव खूपी नोकामे कम र्यी जङका प्रवेश होना 
भाव आश्रव दे । 


यहा टीकाकारने भाच आश्रवके वेयालीस भेदं वतलये हँ इनमे पचीस प्रकारकी 
श्या मी शामिल दँ । ये क्रियाए' केवर जीवकी ही नदी किन्तु मजीवकी भी चवलाई 
गै दँ इस स्यि आश्रव अजीच भी दै । 

उक्त टीकामें इन्द्रियोको माश्रच ववाया द ! इन्द्रियां दो तरदङ्ी § दन्य 
इन्द्रिय सोर भाव इन्द्रिय, दरज्य इन्द्रिय अज्ञीव हैँ ओर माव इल्दरिय जीव है । इस ल्थि 


आश्रवाधिकारः । ४२१ 







1 कया र्त 





व 


1 
भाव इन्द्रिय स्वरूप आश्रव भी जीव दै । इस प्रकार आश्रव सजीव मौर जीव दोनों 
ही प्रकारक्षा दै । 


( बो १ समाप्त ) 
(परेर$) 
। उाणाङ्ककी उक्त टीकामे आश्रवका मेद्‌ वत्तङाते हए पचीस क्रिया्मोको आश्रव 
कां मेद्‌ बतलाया है वे क्रियाए' कोनसी दै ओौर वे भजीवकी क्रिया क्यो मानी 
जातीद? 
( प्ररूपक ) 
उणाङ्ध सरके दूसरे ठणेमें क्रियाके दो सेद्‌ वताते हए कदा दै किं क्रिया दि- 
बिध होती दै एक जीवकी क्रिया ओौर दूसरी भजीवकी क्रिया 1 बह पाठ यह है-- 
न्दो किरञ पन्नत्ताभो तंजहा-जोव किर्थाचेव अजीव 


क्िरिथाचेवःः 


( ठाणाङ्क ठणा२) 
(तत्र जीवस्य क्रिया व्यापारो जीव क्रिया, तथा अजीवस्य पुद्गर समुदायस्य 
यत्कर्मरूपतया परिणमनं सा अजीव क्रियेति 
सर्थः-- 
न्ता दो प्रकारकी दै । जीवकी भौर अजीवकी, जीवक व्य।पारको जीव विया कहते है 
भौर पुगर समृहके क्म रूपते परिणाम ष्ोनेको अनी क्रिया कहते ह । | 
जीवे क्रिया दो तरहकी होती दै एक पे्यायथिकी नोर दूसरी सांपरायिकीः 
े्यापथिकी का कोई अवान्तर भेद नदीं होता परन्तु साम्परायिकी क्रियाकरे चोनीस 
भेद हतै है । चौबीस प्रकार्टी साम्परायिक़्ी क्रिया ओर एक देर्य्यापयिकी ये २५ 
क्रियाए" अजीवकी कही गई है । उाणाङ्ग णा ५ में क्रियाका मेद वदलछनेकै चयि यहं 
पाठ आया दै :- | 
ध्पंव किस्थाो पन्नत्ताओ तंजहा--काथिया, अदिकरणिया, 
पाञओसिषा; परितावणिया, पाणातिवायकिरिथा । एच किरिजाओो 
 पन्नत्तामो तजहा--मारंमिथा, परिग्गहिआ सायावत्तिया, अपच 
कलाण किरिथा, भिच्छादं सणवत्तिया, पंचकिरिजायो पन्नत्ताजो त 
जहा-- दिष्टया, पुद्िवा, पाडोचिधा, सामन्तोवणिया, सादृत्थिधा । 


४२२ सद्धमैमण्डनप्‌ | 





पंव किरिञाऽने पन्नत्ताओो तंजदहदा--णेसस्थिथा, आणवणिया, वेधा- 
रणिधा, अणामोगवत्तिया, अणवक'खचत्तियो । पञ्च किरिजाओ 
पन्नत्ताो तंजहा-पेलवत्तिया, दोखवत्तिजा, पथोगकिरिआा, सम- 
दागकिरिञि, इय्यावहिआा । 
( ठाणाङ्क ठाणा ५३० २) 
अथ-- 

क्रियाए' पच प्रकारकी होतो द ८ १ ) कायिकी (क्षरीरसेकी जाने घारी) (२) 

अधिकरणिकी ( खङ्ग आदि शस्त्रके द्वारा होने वारी क्रिया » ( ३ » प्रादे पिकी ( सत्सरसे होने 


वाटी क्रिया ) ( 9 ) परास्तिपनकी-किसी जीवको परिताप देनेसे होने वारी क्रिया। (९) 
प्राणातिपातकी--प्राणातिपात यानी सासे होने वारो किया । 


ष्िर भी क्रियाभोकते पाच भेद ह ( १९) आरम्भिकी-आरम्भसे होते वारी क्रिया । 
(२ , पासष्िकी-परिग्रहसे होने वार क्रिया । (३) माया प्रत्यया-मायासे होने वाटी 
क्रिया । (४) अप्रत्याख्यानिकी- प्रत्याख्यान नष्टौ करनेसे होने वालो क्रिया । (५) मिथ्या 
दशन प्रत्यया--मथ्या दुर्हानसे उत्पन्न होने वारी क्रिया 1 


फ्रि भी क्रिया" पंच प्रकारक होती द । ( १) दिद्धियाघोडे भोर चित्र भदिको 
देखनेके श्ि भाने जानेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया । (२ ) पृष्धिया--राग आदिके कारण किसी 
जीव या भनीवको स्परौ करनेसे अथवा पूनेसे उत्पन्न होने वारी किया । (३) पाड्चिया-किती 
ीजके स्थि जो क्रिया की जाती है । (४ )- सामन्तोवणि -दइया-अपने धोड़े आदिकी पृशंसा 
छन कर इषित होकर जो क्रिया की जाती है । (९ ) साहत्थिया--अपने श्ाथसे किसी जीवको 
पककर मारनेसे उत्पन्न ्ोभे चारी किया 1 


फिर क्रियाभकि पाच भेदं ोते द 1 ( १ > नेखत्थिया-किसी जीवको यन्त्रादिके धरां 
पीडन करनेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया । (२ > आणवणिया-करंसी जीव या जीवको करटी ले 
जानेसे उत्पन्न होने वाडी क्रिया ! ( ३ , वियारणिया--करिखी जीव या अजीचको तिदारण करनेसे 
होने वारी ह्धिया । ( ४ ) अणाभोगवत्तिया--पात्र भादि उपकरणोँको असाचधानीके साथ ठेने थो 


रखनेसे उत्पन्न होने वारी क्रिया 1 ( ९ ) अणवकंडषक्तिया--इस रोक या परलोक के मिगड़नेकी 
श्पेक्षा नी रनेसे ्टोने वारी क्रिया । 


किर मी क्रियाए्‌" पांच पूकारकी ्ोती ई । ( १ > राग पूत्यया-रागसे ोने वारी क्रियां 1 
(२ ) द पपूत्यया-द षले होने वारी क्रिया । (३ ) पयोग क्रिया-काय आदिक व्यापारसे ोने 


वारी करिया । (४ ) उदान क्रिया-कमो के उपादानसे होने वारी क्रिया । (५) पेव्यपथिकी 
( योगसे छटोने धारी क्रिया » 


ञश्रवाधिकारः। ४२३ 
॥ अ र्चा 
ऊपर कटे हुए मूट्पाठमे खन मिल कर २५ करियार्भोका वर्णन किया गया है 
उनमें एक रेरययापथिकी दै मोर २४ साम्परायिकी क्रिया है । थे सभी त्रियाए' आस्व 
है मौर कर्मवन्धके देतु है ये क्रियाए' अजीन की कदी दै अतः आखव अजीव भी दै। 
यथपि सभी क्रियाए' जीचकी सहायतासे दी दोती दँ कोई भी जीवकी सहायता बिना 
नही ह्ये सकती तथापि इन क्रियाम पुद्गछोके भ्यापार की ही प्रधानता रहती दै इस 
ल्थि ये क्रियाए' अजीव की कही गई हँ । ठाणांग सूज्रकी टीकामें रीकाकासे एर्या- 
पथिकी ओौर सापरायिद्धी क्रियाकी व्याख्या करते हए यह स्पष्ट च्लि है छि इन 
क्रियासों मेँ पुद्गले का व्यापार दी युख्य होता दै इस ष्ि ये क्रियाए अजीवक्री कंदी 
ग ह । बह टीका - 


व्रण मौर्या गमनं तद्िशिष्टः पल्थाः ईरय्यापथस्तन भवा रेरय्यापिथिकी ष्यु- 
स्यति माघ मिदं प्रृत्ति निमित्त्तु यत्केवल योग प्रत्यय सुपशान्तमोहादित्रयस्य सात 
वेदनीयकर्मतया भजीवस्य पुद्गररशर्मवनं सा रेया पथिकी । इह जीव व्यापारेऽपि 
अजीव प्रधानत्व विवक्षयाऽन्नीवन्रियेऽगरमुक्ता तथा सम्परायाः कषाया स्तेषु भना सास्प- 
रायिकी साद्य जीवस्य पुदूग राशेः कर्मता परिणति रूपा जीव ्यापारस्याविवक्षणा 
दजीव क्रियेति साच सृष्ष्मसंपरायान्तानां गुणस्थानकचतां भवतीति 


अथं ;- 

जानिको शय्या कते है उससे युक्त जो माग दै वह शय्या पथ कंदलाता दै उस 
जो क्रिया होती है इसे “द्यायथिक्री? कहते है । यहं केव छ द्युत्पत्ति मात्र द इसके 
प्रयोगका बिषथ अर्थ यहं दैः--उपदान्त मोह, क्षीण मोह, मोर सयोगीकेवली ने ठीनौ 
शणस्थानेमिं जो योगो कारण पुद गछ राकिका सात वेदनीय कमरूपते परिणाम हता 
इ बह रेय्यापथिक कदटाता है यह ज्निया भी जीवके व्यापारे विना नहीं दो सकती 
तथापि जीवक व्यापारकी अपेक्षा इसे पुदगक राशिके व्यापारकी प्रधानता होतो दे इस 
लवि जीवक व्यापारकी मविव्षा कफे इसे अनीवकी क्या दी कहा दै] संपराय नाम 
कषायका द उससे जो क्या होती दै उसे साम्परायिकी कते ६ पुद्रगर रारिका कर्मरूप 
से परिणाम होना साम्परायिकी क्या दहै । इसमे भी जीवका व्यापार अवदय हा दै 
परन्तु अति अरपताके कारण उसकी अविवक्ठा तथा बहुत जयि होनेसे पुद्रार के 
व्यापार की निवा करके यह्‌ साम्परायिकी क्रिया भी सजीव री दी कदी गयी दै । यह 
क्या द्क्षम गुण स्थान पर्य्यन्त रहती दै। 


यह्‌ उक्त टीकाका अर्थं दै । 


४४ सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





यहां शाखकार ओर टोकाकारने दे्यापथिक्री ओर साम्परायिकी दोनों दी 
क्रियाओंको अजीच फ्री तरिरा कदा है इसद्यि अश्रवक्रो एष्छान्त जोव बताना मिथ्या 
है क्योकि उक्त २५ क्रियाए' अजीव आश्रव है । 

भगवती सूत्र दातक १७ उदेशा दूसरेमे भगवान्‌ महावीर स्वामीने सन्य यूधिको 
का मत खण्डन करते हए प्राणाति पाततादि ९६ बोरखेको ओर जीवको एक होना बत- 
छाया हे वह पाट-- 


“अण्ण उत्थिआणं भन्ते ! एव माईक्त्छंति ज।व परूवेति एवं 
खलु पाणाहवाए सावा जाव मिच्छा दंसण सत्ले बहमाणस्स 
अण्णे जीवे अण्णे जीवा था। पाणादवाथ--वेरमणे जव परिगगह 
वेश्मणे कोह दिषेगे जाव भिच्छा दंसण सदष्कु विवेगे वधट्माणस् अण्णे 
जीवे अण्णे जोदाया । उष्पत्तियाए जाव परिणासियाए वमाणस्स 
उअण्णे जीवे अष्णे जीवाया दुग्गहे ईहा अवाए वध्माणस्स जाव जी- 
वाधा उदाणे जाव परक्षमे षषटपाणस् जाव जीवाया णेरइयत्ते तिरि 
क्ख भण॒स देवत्ते वहटमाणस्स जाव जोवाया गाणावरणिञ्जे जाव 
अंतराए वहम्राणस्स जोव जीवाया एवं कण्दलेसछा ए जाव खुकले- 
स्ाए समदि ए ३ एवं चक्खु दंसणे ४ आभिणिवोहियणाणे ५, 
महं खष्णाणे जहार सण्णाए े एवं आरोलिथ सरोरे ५ एवं मणः 
जोए ३ सगरो वथोगे अणागारोवधोगे वह्माणस्घ अण्णे जीवे 
अप्णे जोवाया से कहश्चयं मन्ते ! एवं गोधमा ! जण्णंते अण्ण उ- 
त्थिया एव भाहक्लंति जाव मिच्छते एव माहु अहं पुण गोयमा 1 
एव माहक्खामि जाव पख्वेमि ए पाणाइवाए जाव मिच्छ स्सण 
सत्ले वहटमाणस्छ सेव जीवे सचेव जीवाया जाव अणागारो वयोग 
वट्टमाणस्घ सचेथं जीवे सचेव जीवायाःः 

भ ~ ( भगवती शतक १५ उदे शा २) 
( भदन ) हे भगवन्‌ | अन्य यूथिक कहते है कि ““पाणातिपात भौर श्टषावादसे ठेकर 


मिथ्याद्येन शल्य पर्यैत्‌ अञारह बोम वतमान रने वारे देहधारीका जीव दूसरा है ओर ये 
बोर दृसदे तथा पूणातिपातसे केकर मिथ्या देन शल्य पर्वयैत अग्रह पापोकि विरमणमे वतं 





आश्रवाधिकारः। ४२५ 
न द 
मान देहधारीका जीव दूसरा ह ओर ये बोर दूसरे ह । चार पूकारकी इद्धि, भवगरहादिक घार मति 
जान, उत्थानादिक्‌ वी्यो के भेद्‌, नरक भादि चार गति, कानावरणीयादि भट कम, छृष्णादि 
छः देश्या चक्दै्षनादि षार दर्शन, अभिनिवोधिकं आदि पाच श्वान, मति.- आदि तीन भतान 
आहरादिकं चार संसा्ये, ओद्य भादि ९ श्ररीर, मन आदि सीन थोग, सागार ओर -अनागार दौ 
प्कारके उपयोग, इन स बोम वतमान रनेवाठे दे्धारीका जीध दूसरा दै ओर ये धोर दूसरे 
५ हे भगवन्‌ ! भप इसे केसा समदते है १ 

( उत्तर ) £ गोतम ! भन्य यूथिका यद कथन मिथ्या है उक्त ९६ घोर ओर जीवात्मा 
पक ही हे परन्तु एकान्त भिन्न भिन्न नर्हा ह \ श 

यह भगवतीके उत पाठका अर्थं है । 

यहां भगवानने पूरवोत्तं ९६ बोछोको जीव कहा है ओर ९६ घोलो' मे मनोयो 
गादि आभरत भी हँ इसल्ि आश्चव कथंचित, जद भी दै ओर पूते वर्णन की हई क्रिया 
के दिसावसे कथं चित अजीव भी दै सतः माश्रवको एकान्त जीव मानना श्ाखविरद 


समश्चना चाहिये । 
(बोलर्र) 
(प्रेरकं ) 


भ्रमविष्वंसनकार भौर इनके गुरू भीषणजीने युण्य, पाप भौर वन्धको एका 
रूपी भौर अजीव, तथा साश्रवको एकान्त अरूपी ओर जीव कदा दै ¡ भीप्णजीने 
सपने तेरह दारके षषे हारे दिला दै कि- . ` 
` पुष्यते श्चुभ कर्म॑तेहते पुण्य कीजे तेने ` अजीव कीजे तेहने - वन्य -कंदी 
जे ! पापते म्यम क्म तेहने पाप कीजे अजीव कदीजे बन्ध. कदीजे ! कमं, परेत 
मास्व दीजे तेहने जीव कदीजे। . जीन संघाते कमे वैधागा ते वन्ध, क्दीमे 
अजीव कृहीजे =" ` त 

इसका च्या समाधान १ ` ग 








( प्ररूपक )] । 
पाप पुण्य भौर बन्धको एकान्त अजीव कहना मिथ्या दै व्यो ये तीनों ्ी 


पदार्भ जीबात्मामे दध मौर पानीकी तरह मि कर एकाकार वने रहते देँ इसव्ि व्यतर- 

हार दामे इन्दे जीवका रक्षण माना दै भौर व्यवकटार नयसे.इन ; तीर्नको शाखमें जीव 

कहा ह इसखिये पाप, पुण्य, जर बन्धको एकान्त अजीव कना मिश्रा दै । दूसरी बा 

यह ह कि पाप, पुण्य सौर बन्ध रूप कर्मश प्हृतिसे.दी जीवको. ` चार गति भोर पांच 

जाति भादि पराप्त होती है भौर वार गति पांच जातिं मौर छः, कायक्रो: भगती मादिं 
ध 


४२६ सद्धर्ममण्डनम्‌। 





सूत्रम जीव कह कर वतछराया दै इसष्यि छेमाद्यम कमेसि वधा इभा जीवात्मा दी 
व्यवहार दामे जीव कहखाता ह .। गति मौर जाति आदि जीवसे अलग.कहे जते हों 
सौर जीव उनसे अलग कहा जोता हो यहं बात नहीं दे अतः पुण्य, पाप, ओर वन्ध 
भी व्यवहार दक्ामे जीव ही है अजीव नहीं है इन्दं एकांत अजीव कहता अन्नान दै । 


[ बोल ३ समाप्त | 
(भ्ेरक ) 


पुण्य पाप ओौर बन्ध रूपी दै भौर जीव अकूपी दै फिर ये दोनो-एक -केसे हो 

सकते ह ? 

{ प्रहूपक) ॥ 
उयवहार दश्शामें जीव भी रूपी माना गया है । भगवती शतक ९७ उदेश्ा २में 
जीवको शूपी होना बतलाया द । वह पाठ यह्‌ है-- 

“देवेणं भन्ते { महिड्टिए जाव भदेसक्वे पुव्वामेव शूवी भवि 
पा पू अरूवीविड भवित्ताणं चिष्टित्तए १ णो इणे समद सेकेण- 
हणं जन्ते ! एवं अचह देवेणं जोचणो पू अरूवीविउ भवित्ताणं 
चिह्धत्तए १ गोयमा ! अहमेयं जाणामि अहमेयं पासामि अहसेयं 
वुज्छामि जहमेयं अभिसपरण्णागच्छामि मए एवं णयं मषु एयं 
दिह" भए पर्य ङुद्ध' भए एयं अभिसमव्णागयं जण्ण तहागयस्स 
जीवस्घ सरूविरसं सक्म्मस्स सरागस्स स्वेदगस्स समोहस्स सले- 
स्सस्स. ससरीरस्स तो सरीराओ अविप्पघुकस्स एवं पण्णायाति 
तंजहा कालन्तेवा जाव सुक्षिलत्तेवा; छन्निगंधतेका, इम्मिगंघतेवा 
तित्तततेवा जाव महुरत्तेवा कक्खडङ्त्तेवा जावल्टुक्न्तेवा सेतणटधे णं 

गोमा ¡ जाव चिदित्तए" 

- सर्भः- । 

हे भगवन्‌. { मेदा नामक देवता जो किः बड़ा सष्टदधि शारी भौर शरीरादि घुद्गरेकि सम्ब- 
नधते सी ह वह अस्पी होकर र्ट सकता है या नरह १ - 


( उत्तर ) हे गोतम ¡ यष्ट खम्भव नदह ३ । 
( प्रन ) इषकाः क्या कारणे १ 


( भगवती शतक्त १७ उरशा २) 


आश्रवाधिकारः। ४ 





(उत्तर ) हे गोतम"! में इसे जानता ह यावत्‌ अनुभव करता ह यष बात मेदी जानी हर 
यावत्‌ अनुभव की हई ३ ! जो जीव मूर्तिमान्‌ है सरागी है सेद्‌ है भौर निस्मे मोट, तथा रेश्था 
विमान दै जो शरीरसे छटा हभ नष्ट ६ उसमे ये बाते अवदय पटं जाती है जैसे कि यह. कार 
है, यह शर है, इसमे दुर्गन्ध आता दै, इसमे गन्ध भता है यष्ट तिक्त है, यष्ट मधुर ह य 
केशा है यह सुस रै द्यादि । जिसमे पूर्वो घातं पा जाती है व रूपी टी पना रहता दै 
कदापि अरूपी नदीं टो सकता 1 

यह्‌ इस पाठका सर अर्थं दे 1 

इस पाठम भगवान .ने सराग, समोह, ओर सर्य जीवको रूपी कहा दै इसष्यि 
व्यव्हार दशाम सराग जीव भी रूपी है । जब किं सराग जीवभ रूपीदे तव किर 
पण्य, पाप मोर वर्ध, इन रूपी पदार्थो साथ उसका अमेद्‌ भ्यवह्ार दोनेमे क्या संदेह 
है जो छोग हषी होनेके कारण पाप, पुण्य ओर बन्धको जीवसे एकान्त भेद मानते 
है वे शाखके हस्यो नहीं जानने वहे अक्ञानी हे । 

इस पाटे आश्रवके एकान्त अहषी होनेका सिद्धान्त भी खण्डित दो जाता दै । 
इस पाठम सराग सरेश्य ओर समोह जीवको रूपी कडा द छतः आश्व रूपी सी 
सिद्ध होवा दै क्योकि जब जीव भी रूपी दै तब जीवस्वरूप श्रव क्यो नदीं रूपी 
होगा १ इसि जो छोग आश्नवको एकास्त जीव मान कर उसे एकान्त अरुषी षतठाते 


है वे मिथ्यावादी है। 
[ बोल 9 समाप्त | 
(प्रेरक) 


. क्या पाप, पुण्य ओर षस्थ अजीव तदीं है १ 
॥ + ) सें > 1 पी 
पाप, पुण्य ओर बन्ध व्यवहार दशाम जीव भौर निधय नयक अतुखार सजीव 


ह इसष्थि इन्दं एकान्त अजीव या एकान्त जीवे कना मिथ्या दै किन्तु ये । फथंचित्‌ 
` शीव सौरं कथंचिद्‌ अजीव ह यदी वातत यथार्थ संमञचनी चादिये जो कर्द एकांत अजीव 
कता ह वह्‌ अज्ञानी है । । 


(प्रेरक ) 
भ्रमविष्नंडनकारका यदि व्यवहारनयसे नदीं किन्तु निश्वयनयके सनुसार पाप 


पुण्य खोर बन्धको अजीव कहनेका हाय हो ठौ इसमे क्या आपत्तिदै १ 


{ प्ररूपक्‌ ) । 
, यदि मविष्दंसनकारका यह तात्पर्य्य हो छि पाप, ण्य घमौर वस्थ निश्चय नय 


के अतुसार अजीब है परन्तु व्यवदारनयके -अदुार री तो उतकेः कथनं ङ्छ भी 


४९८ | सद्धममण्डन्‌ । 





दोष नहीं हे विन्तु.बह विहरूख-यथार्थं दै परन्तु एकान्त रूपसे पाप पण्य जोर चन्धको | 
अजीव कहना मिथ्या है। यदी बात आश्रवके विषयमे भी दै खाश्चवफो भी यदि म- 


 वि्वंसनकार एकान्त रूपे जीव-जौर अरूपी न कहे तो को$ भी जपति नदीं दै परन्तु 


वह भाश्रवकतो एकांत अरूपी ओर जीव कहते द यदहं वात मगवान.क कथने पटी प्रति-` 
ट दे शाखा कथन यह है कि आश्रव न तो एकांत जीव दै भौर न एकत अजीव 
दी है कितु बह जीव ओर अजीव दोनों ही प्रकारका दै । म्थ्यारव, कषायः मोर योग. 
ये, साश्रव माने जतत हे भौर मिथ्यात्व कषाय भौर योगको चतुस्स्पशी अर काय योग 


` को अष्ट स्पती पुदरगक माना दै अतः आश्रव कदापि एकत शूपसे जीव नदीं हौ सकता . 


क्योकि मिथ्यात्व, कषाय सौर योग जीव नदीं हैँ । यदि आश्रवको कोई एकत अजीव 
कदे तौ.वह भी दीक नदीं कहता वयोकि मिथ्यारृष्टिभी आाश्नव्र माना गया है ओरं मिथ्या 
दृष्टि, अरूपी जौर जीवका परिणाम दे उसष्थि आश्रव जीव भी सिद्ध होतादै सतः, 
आश्रवको एकान्त जीव्‌, या एकान्तं .अजीव, एकान्त रूपी, या एकान्त अरूपी कहना 


मिथ्या दे। 

{ प्रेरक ) - “ 
अमविध्वंसनकारने ठाणाङ्ध सूत्र ठाणा ५ वेका मूरपाट लिख करः आश्रव को 
एकाच अरूपी जीव सिद्ध किया हे ¡ र 


इसका स्या समाधान ! 
{ प्ररूपक ) ग 
श्रमवि्व॑सनकारने ठाणाङ्ग ठाणा ५ वै काजो मूटपाट दिखा दै उससे . खाश्चव 


५: एर्कराति. मपी ओर एकांत जीव सिद्ध नदीं हयो . सकता । . च्‌ पाट - दिख कर बतलाया 


`, जत्रा है } 


पच आसव दारा पन्नत्ता तंजहा--भिच्छत्तं, अविरतो, पः 
भादो, कसायो, जोगाःः 
| ( ठणाङ्क ठणा ५) 
८ | 
मिय्यात्वः -स्रत, पृमादे, कप्राय, ओर यो ये पाच आश्रव दारके भेद्‌ है । 
इस पाटमे आश्रव द्वारके भेद्‌ मान्न का वर्णन है परन्तु आश्रव जीव है याञ- 
` ज है यहं निर्णय नहीं किया ह इसख्यि इस पाठका नाम, लेकर आश्रव को एकान्त ` 


"जीव या मेहपीकंहना मोरे-जीों न धोखा देना दै 
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= 
त्र्य 


भगवती सूत्र शतक १२ उद शा ५ में मिथ्यात्वेशे चतुस्स्परौ पुद्गाछ माना है 
फिर मिथ्यात्व आश्रव एतत जीव केसे हो सकता है † बल्कि इस पाठे हो आभवका 
अजीव होना ही सिद्ध होता है । दूसरा आश्रव द्वार अत्रत दै ! मठारह पापस बिल्छुख 
नहीं हटनेका नाम अत्रत दै । अटारदं पाप चतुःस्परी पुद्गल माने गये है इसमे दूसरा 
आश्रव द्वार भी सेजीब दी सिद्ध होता दै । प्रमाद मौर कपाय, मोहसे उत्य्न इई कर्म 
की परृतिके नाम हँ ओर मोह कर्भको शाखमे चतुःस्पशीं पुद्‌ गख माना दै दस्थि मोद 
कर्मसे उत्पन्न होने ठे प्रमादं मौर कषाय भी चुःस्परौ पौद गिक हौनेसे अजीव 
ही सिद्ध हते है । . पांचवां आश्रव द्वार योग है यह्‌ मन, वचन, ओर कायफै भेदसे तीन 
प्रकारका दै । मन अर वेचनके योगको चतुःस्पशी मौर काय योगको अ्टस्पस्ौ कहा 
ह इसल्यि योगाश्रव भी अजीव सिद्ध होता दै अतः उणाद सूत्र के उक्त पाठका नाम 
टेकर आश्रव हो एकांत जीव बतलाना अज्ञान समन्चना चाहिये । 


(बोट छटा समाप्त ) 
( प्रेरक ) 


भरमविध्व॑सनकारने तीन दष्टियोका नाम ठेकर मिथ्यात्व आश्रवेको एकत जीव 
` भौर रूपी बतलाया ३। 


इसका स्या समाधान 
( प्ररूपक ) 
भगवती सूत्र शतक ,१२ उदे शा ५ के मूलपाठे तीन -दृ्ठियोको भर्पी भोर 


भिथ्यादुर्शन शल्यको रूपी कहा है इसल्यि मिथ्यात्व आश्रव एकत रूपी नहीं हो 
सकता । भगवतीका पाठ यह दैः- 
५अहभंते ! पेज्ञे दोसे कलहे जाव भिच्छा दंसण सत्ले एसणं 
- कहवप्णे र जरेव कोद तदेव चउफासे"? | । 
। ( भग० शतक १२६०५ ) 


। इ पाठे भगवानने भिथ्यादर्चन शल्यको चतुःप पौद्‌ रिक कहा ६ मत 
मिष्यात्व आश्रव रूपी मी दे ओर अजीव भी दै उसे एकात्त अस्पी डोर जीव बताना 
सन्ञान दै । ; । 


(प्रेरक) व 
भगवती सूतके उक्त मूखपाठमे मिथ्यादरीन शल्यको रूपी कहा दै परन्तु वदं 


आश्रव नहीं हे आश्रव तो केवर मिथ्यादछि है जोर बह अरूपी है फिर मिध्यादुर्नके 
रूपी होनेसे माश्च कैसे रूषी हो सकता दे ? 
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. {प्रह्ण्क) 
खाणाङ्ग ठाणा ५ के मूल्पास्मे ध्रव द्वारका मेद्‌ बनरनेके चयि “मिच्छत्त 
यह पाड माया है इसका अर्थ है भिश्यात्व, मिथ्यात्वते जेसे मिथ्यादृष्टि ग्रहण होता है 
उसी तमह मिथ्यार्शान शल्यका भी - महण होता है इसलिये मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्या- 
दर्शन शस्य ये दोनों ही साश्रव है केव मिथ्यादृष्टि ही नीं अतः, मिथ्यात्व पदसे केवर 
मिथ्यादटिका ही रहण करना भोर रिथ्यादर्न कल्या ग्रहण नहीं करना अप्रामाणिक 
है ! मिथ्यादर्दान शल्य मी आरव दै ओर बह रूपी है श्सख्यि मिथ्यात्व आश्रव को 
एकोत अरूपी वताना अज्ञान दे | 
जआश्रवके चिषयमे भीषणजी मोर जीतमलजीने कई बिरश्द्ध वाते" भी कहं डारी 
हँ । भीषगजीने आश्चवको उदयभावमें माना है ओर मिथ्यादृष्टो क्षयोपरम भावमें 
माना है अतः इनके मतालुार मिथ्यादृष्टि आश्रव ही तदी हो सकता क्योकि मिथ्यरा- 
हृष्टि क्षयोपश्चम भावये दै ओर आश्व उदयभाव्मे ई ष्ठिरं ये दोनों एक केसे हो सक्ते 
ई १ अततः भीषणजीकी यह प्ररूपणा पूर्वापर चिरुद्ध दै ! भीपणजीके उक्त माश्च का 
ठेव यहं द-- 
५आध्रवभाव दोय, उद्य ओर पारिणामिक 1 मोहनीय कर्मो क्षयोपशचम होय 
तो मठे बो पामे चार चारित्र, एक देश त्रत मर तीन दृष्टि 
| इस ठेखमे भीषणजीने आभवको उद्यभाघमे मौर मिथ्यादृष्टिको क्षयोपशमभाव 
मेँ माना ह तो भी मिथ्यादष्टिको आश्रमे मानना इनके अव्विकका पूर्णं उदाहरण सम- 
ह्यना चाहिये । 


द |. 
~ -(बोल ७.वां समाप्त) 
{प्रेरक ) ह 
धमनिध्वसनकार भरमविध्वैसन प्रष्ठ ३०९ पर उत्तराघ्ययन सुत्रका मूरूपाट छि 
- कर उसकी समाखोचना करते हुए लिखते हैँ 


५अथ इदा पाच साश्नवने दछष्णरेदयाना रक्षण कृह्या ते मरि जे छरष्णरेक्या 
अह्यो तहता लक्षण पांच आध्रव ते पिण अरूपी छै” ( अ० प० ३०९ ) 
इसका स्या समाधान † 
~ { प्ररूपक ) 


छष्णङश्या संसारी जीवक परिणाम है जौर संसारी जीवको भगवती शवक १७ 
दसाम रूपी होना भी कदा दै इसल्यि ङष्णटेश्या रूथी भी {सिद्ध द्येती 
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उसके लक्षण पांच आश्रव रूपी भी हो सक्ते हँ इसघ्यि कष्णरेश्याके र्षण होनेके 
कारण पांच माश्रनको एकां अरूपी कहना भिथ्यालदका परिणाम है । संसारी जीव 
रूपी भी है इस विषयमे भगवती शतके १७ उदे शा २ का मूरपाठके सिवाय मगरी 
शतक २ उद्‌श्‌ ९ का मूरपाठ भी प्रमाण है वह पाठ यह्‌ हैः-- 

५“ज्ेऽविथते खद्यो ! जाव संते जीवे अणतेजीवे तस्वि- 
र्णं अयम एवं खलु जाव द्ष्वोणं एगे जीवे सति खेत्तओ्णं 
जोष असूखेल्र पएसिए असंलेख्रपएसोगाहे अल्थिपुण से अन्ते ( 
काल ओण जीवे नकद्‌ाहइ न आसी णिच्चे नस्थिपुण से अन्ते } माव 
ओणं जीषे अणंता णाणपल्लवा अ्ण॑त्ता दंसण पश्वा अ्णंता चारित्त 
पञ्रवा अर्णता अगुरु ठ पल्लवा णत्थिपुण से अन्ते । सेत्त दव्वभो 
जीवेसञते देत्तमो जीषे सअन्ते फाल जडे अते भावो 
जीवे अणतिः 


अर्भ 

ह स्कन्दुक ! जीव सार्त है या अनन्त दै पुमे इख प्र्नका उत्तर इस प्रकार दै-जीव 
क्ये पक भौर छान्त है षे्रसे असंख्य प्देशी मौर असंल्य आकाश प्रदेशको व्या किया इमा 
है भतः वह सत है । काठसे जीव अनन्त है क्यो वह सव कार विमान रता है कभीभी 
उका मभाव न ह्यता । भावसे जीव अनन्त है अनन्त कानपूर्याय, नन्त दीन प्याय, अनंत 
चासि पर्याय, अनन्त रु शु पर्याय, ओर अनन्त जयुह रघु प्याय जीवे होते ई भतः 
मावते जीव अनन्त ह । सरश यद है कि बल्य ओर प्रते जीव सोत सौर कारं तथा भावते 
अनन्त है । 

यदा मूल पाठम कदा दै कि “जीवक अनन्त छू यह पर्य्याय ओर अनन्त 
अलघु अशुर पर्याय होते दै” इससे स्पष्ट सिद्ध होत्रा दै कि संसारी जीव रूपी मी ह 
क्योकि अरूपी पदार्थके हथु रुर पर्याय ओर भुर अख्घु पर्याय नदीं हो सकते । 
इस पाटक्री टीकामें टीकाकारने स्वि दै-- 

प्मनन्ता॒शुरल्ुपव्यया- मोदारिकिदिक्रीरएयाभ्िस तेतु का्मणादि 
द्रव्याणि जीव स्वरूंचाभित्येति" ए 

अर्थात्‌ घोदारिकादि शरीरी भपेकषसे जीवकैः भनन्त छ शु पर्याय कंदे गये 
है मौर छामैण आदि दन्य तथा जीवे स्वप की कयेक्षसे जनन्त जगुर नर प्याय 


कदे गये ह । 


( भ० श० २३० १) 
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इस ठीकासे मी जीवका रूपी दोना सिद्ध दयता दै । यदपि निश्वयनयसे निज 
स्वपापन्न जीव रूपी नदी दै किन्तु अरूप दै तथापि इस पाठम उसका वर्णन न करके 
संसारी जीवको वर्णन किया गया दै संसारी जीव जदारिकादि श्षगीरफे साथ दूध पानी 
की तरह मिलकर एकाकार हुमा रवा दै इस † : इस पामे उसके भनन्त गुर लघु 
ओर अनन्त अगुर धु पर्य्यायोका वर्णन द । . 1 देश्या संसारी जीवका ` ही परिणाम ` 
है गोर संसारी जीव इस पाप्म रूपी भीक गया दहै इस व्यि छ्रष्ण रेश्यासरूपीभरी 
ह । क्ष्ण ङेश्या रूपी दै इस सिय उसके रक्षण पाच आश्रव रूपी भी है उन्हे एकान्व 
अरूपी कता शास््रसे विरुद्ध. समश्चना चाहिये । 

उक्तं पाठे संसारी जीवका ओदारिकादि शरीरके साथ असेद्‌ होना सिद्ध होवा 
है ओर भोदारिकादि श्चरीर, पुण्य पाप तथा दधकी प्रकृति माना जावा दै इस द्यि पुण्य 
पाप जर धका भी कथंचित्‌ जीव दोना सिद्ध द्योता दै । अतः इनको सवेथा जीवसे " 
भित्न मानना मिथ्या है 


यमाय कमकी प्रकृत्तिको भी पुण्य, पाप जर व॑ध कहते हैँ मोर वह्‌ कर्मकी 
प्रति, षतुःस्पशषी पोद्राछिक दै इस लिये वह्‌ रूपी मौर जीवसे कर्थचित्‌ अभिन्ने भीर 
कथंचित्‌ भिन्न है उसे जीवसे एकान्त भिन्न मानना मिथ्या दै । मिथ्यात्व, कषाय सौर 
योगको चतुःस्पक्षी ओर काययोगको अष्ट स्पश पुद्गर माना दै | इस लि ये सत्र 
रूपी ओर अजीव भी सिद्ध होते हैँ एकान्त अरूपी जर जीव नहीं अतः आश्व्रमात्न 
को एकान्त मरूपी गौर एकान्त जीव कहना अज्ञानका परिणाम दै 1. वस्तुतः किसी 
उपक्षासे साश्व, जीन ओर अरूपी ह मर किसी अपेश्षासे.अजीव जौर रूपी है परन्तु 


एकान्त पक्षका आश्रय खेर. इसे एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मिथ्यात्वका परि- 
णाम हे । 


( बोल ८ वां समाप्त ) 
( प्ररूपंक ) । 


मिथ्यात्वं आभ्रवको एकान्त जीव कनां भी धमविध्ठंसनकारका दुराग्रह मौर 
प्मपने सिद्धान्तसे ही प्रतिक है । ठाणांग सूञ्चका मूढ पाड लिख कर पहले वतलया जा 
सुका दै कि देर््यापथिकी ओर साप्परायिकी ये दो क्रियाए' अजी्वकी है ओर साम्प- 
रायिक्री क्रियाके भेदम मिथ्यात्व अर सव्रत भी कामिल दै ` इस शिवि .मिथ्यात्व ञौर 


भप्रतकी, क्रिया अजीवकी क्रिया ह इन्देःएकान्व जीवकी किया मानना श्षास्रसे सर्वथा 
परतिकर दै । 


आश्रवाधिकरारः। ४३ 





यद्यपि शास्त्रम सस्यक्ट्ष क्रिया ओर मिथ्यात्व क्रिया जीवकी कही है तथापि ' 
उनका स्प अर्थ दीकाकारने यह्‌ किया दै- - 

५सम्यम्दर्हान मिथ्यात्वयो; सतोय भवतस्ते सम्यक्व मिथ्यात्व तरियेति 

( खंणांग इाणा २की टीका) 

“सम्यदर्शन जौर मिथ्या दर्शनके दोनेपर जो त्रिया की जाती दै वहं सम्यकू 

त्व क्रिया मर भिथ्यात्व क्रिया है 1 
- - यहां टीकाकारने सम्यग्दर्शन ओर मिथ्या दु्दानके होनेपर जो क्रिया की जाती 

द वह क्रिया चादि जीवकी हो या पुद्गल की हो दोर्नोको दी सम्यक्त्व मौर भिथ्यात्व- 
ढी क्रिया कृहा ह केवल जीवकी ही ्रियाको सम्यक्त्व मोर मिध्यात्व क्रिया नदीं कहा , 
ह इस स्थि केव जीवकी ही करियाको सम्यद्धत्व क्रिया मोर मिथ्यात्व क्रिया कहना 
मिथ्या ह! चास्तवते ज्ञान ओर इच्छाको छोड़कर सभी क्रियाए' जीव ञौर पुद्गल दोनों 
के व्यापारे होती है कोई मी क्रिया अभीय भ्यापारको छोडकर नदीं हो सक्ती, 
अन्तर सि इतना ही हे कि किसी क्रियाम जीवक >्थापारकी सुखुयता होती दै ओर 
किसीमें अजीव वयापारकर मुख्यता होती दै 1 सास्परायिकौ भौर रे््यापयथिकी किमे 
अजीव व्यापारकी ही प्रधानता ई इस छथि वे दोनों अजीवकी क्रिया कंदी गई हैइ्सी 
तरह सम्यकूत्व क्रिया घोर मिध्यातव क्िधामे अजीवका भ्यापार वर्य रहता दै परन्तु 
उसकी अपेशसे उनमें जीवका व्यापारं ही प्रधान होता दै इस यि सम्यक्व करिया र 
मिथ्यात्व क्रिया जीवक कटी गई है उनसे सवथा अजीवक्ना व्यापार न हो यह्‌ वाते नहीं 
हे । ज्ञान ओर इच्छाको छोडकर समी क्रियाम जीव ओर पदर दोनो व्यापार 
हेते दै पर्तु जीवके वयापारकी ु्यताको लेकर किसीको जीयकी क्रया जर अजीव 
ॐ व्यापारकी प्रमानताकरो केकर किंसीको अजीव क्रिया कदा द परन्तु दोनों दी प्रकार 
की किया जीव भोर पुद्गल दोनो व्यापार हेते दँ । साश्नवः निया स्वप दै 
सौर क्रिया जीव ओौरे पुद्गल दोरतोकी दै इस ष्यि माघ्रव जीव ओर भजीन दोना & ` 
प्रकारका दै उसे एकान्त जीव कहना अक्ञान दै । 


`“ ` -[ बोल ° समघ् | 
(परक) . . | अ 
` श्रम विध्व॑सनकार ठाणाङ्क सूत्र ठाणा १० के पाटकी साक्षीसे .आश्रवको एकान्त्‌ . 
जीव बतछति ह । . ..` 
इसका क्या समाधान ? 
५५ 


[1 


४३४ सद्धममण्डनप्‌। | 
न -- 
{ प्ररूपक ) । 
छाणाङ्क ठाणा १० के मू पाठकी साक्षीसे साश्रवको एकान्त जीव सिद्ध करना 
मिथ्या हे । वहं पाठ छिल कर यह बतलाया जाता दै-- 


धस्ते अघम्प सन्ना अधस्मे घम्म सन्नाः 


छर्थः- ( ठाणाङ्ग ) 
धर्मसं मधकर भौर अधर्मे धमैका शान अन्ञान कषटलाता हे । 4 
यहां विपरीत ज्ञानका स्वरूप समश्च हुए यह टला दै कि धर्मे अधमेका 
लौर अधर्मे धर्मका ज्ञान अज्ञान दै” इससे आश्रवका जीव होना सिद्ध नदीं होता क्यो- 
कि इत पाठे कहा हमा विपरीत ज्ञान, क्षयोपशम भावमे दे अर आश्वव उदुयभावमें 
ह । भीपणजीने आश्रवको उद्यमावमे माना दै यह उनका ठेख उद्वत करके पदे 
बतला दिया गया द खतः उद्यभावमें होने वाला घााश्रव, अज्ञानं या विपरीत ज्ञानकी, 
दरह कदापि एकान्त जीव नदीं हो सकता । आश्रव, मोहक्मके उदयभावमे माना गया 
ह ओौर मोहकम चतुःस्प्ी पुदण है अतः आश्रव भी चुःस्पशषीं पुद्गल द उसे 
एकान्त जीव मानना सज्ञान दे । 


(बोल १० वां समाप ) 
(प्रेरक ) 


प्रमविध्वसनकार भगवती सूत शतक १७ उरशा २ का मूरणठ छिखच्छर उसकी 
साक्षीसे आश्चवको एकान्त जीव वतश्छाते ह । 
इसक्छा च्या उत्तर ? 
( प्ररूपक ) 
भगवतौ सूत्र शतक ९७ उदेश्चा २ कै मूख्पाठकी साक्षीसे आश्चवको एक्‌ 
जीव दतलाना मिथ्या दै ! उस णटमे आश्चवको एकान्त जीव नहीं कहा दै बह पाड 
इसी प्रकरणके सातवे बोठमें छिख दिया ग्या दहै उसका माव यह दै- 


१८ पाप ओर उनसे निद्ति, वुद्धिके चार भेद्‌, अवम्रहादिक मति ज्ञानके चार 
भेद, उत्थानादिक पांच, चाग गर्वि, माठ कमे, छः डेदथा, तीन दृष्टि, चार दर्शन, पांच 
कान, तीन अज्ञान, चार संज्ञाए, पांच शरीर, तीन योग ओर साकार तथा अनाकार 
इन ९६ वोलेमिं रहने वाला जीव दूसरा है भौर ये बोट दुसरे दै, यह अन्य वीर्थियोंका 
मत ह इसका खण्डन करते हुए भगवामने कहा दै किं “एवं खलु पाणाईइवाए जाव 
मिच्छादंसणसल्ठेवह्माणे सच्चेव्‌ जीवे सच्चेव जीवाया" । 
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0. 
--- ण 


अर्थात्‌ प्रागाततिपाततसे ठेकर मिथ्या दर्शन शल्य पर्यन्तं ९६ बोरमिं रहनेवाख 
वही जीव दै ओर वही भवात्मा दै । इस पाठे मआश्रवको एकान्त जीव बताना भोले 
जीवको धोखा देना दै । इस पाटमे ९६ बोोके साथ जीवात्माकं कथंचित्‌ अमेदं र 
कर्थचित्‌ मेद्‌ बतलाया ह आश्रवको एकान्त जीव नहीं कहा दै । अतः इस पाठके साश्रयं 

से आश्रवको एकान्त जीव मानना अन्नान्‌ है| 

। इस पाठम जो ९६ बो कदे गये दै उनमें १८ पाप भी शमि ई ! उक्तं ९६ 
घोर ओर जीवात्मा कथंचित्‌ भिन्न ओर कथंचित्‌ अभिन्त है इस चयि अठारह पापं 
भी कथंचित्‌ जीव ओर कथंचित्‌ अजीव दै परन्तु तेरह पंथके आचार्यं जीतमरजी १८ 
पापोको जीवसे एकान्त भेद मानते ह यह इनका प्रत्य इस पाठसे दिण्र प्रहपणा सम- 


कनी खाये । 
( बट ११ वां सखाप् ) 
(प्रेरकं ) 


शषस्में रूपी अजीवको कहीं जीवका परिणाम कदा हो तो इते वतलाडये + 
( प्ररूपक ) 
टाणाङ्ध सृत्रफे दशवे ठणेमे रूपी अजीवको जोचका परिणाम्न कहा दै वहं पाठ 


टीकाके साथ दिखा जातादै । 
"दसविहे जीवपरिणमे ष॑० तं० गतिपरिणामे, ईन्दिय 


परिणामे, कसाथ परिणामे, स्सा परिणामे, जोगपरिणासे, उवयोग 
परिणामे, गाण परिणा, द'सणपरिणासे, चरित्तपरिणामे, वेयः 
परिणासेः 








( डणाङ्ग ठाणा १०) = 
भर्भः- 
जीवक परिणाम दश्च प्रकारक ई--(?) गति परिणाम (२) इन्दर परिणाम (३) कपाय 
परिणाम (४) ठेष्या परिणास [५] योग परिणाम [६] उपयोग परिणाम [०] रान परिणाम [५] 
दर्शन परिणास [९] चार परिणाम [१०] चैद्‌ परिणाम । 
टीका 
“परिणिमनं परिणाम स्तदूभान गमनमिल्य्थः यदाह-परिणामोधर्ान्तरगमनं 
त्च सवृदाण्यवस्थानं नच सदथा विनाशः परिणामस्तद्िदामिषट । सच प्रायोगिकं 
गतिरेव परिणामो गति परिणामः एवं सवत्र गतिरेचेह कादि ल्यप 


३६ सद्धमेमण्डनम्‌ । 





देश्च दैतुः। तत्परिणामश्चामवक्षयादिति सचनरकगत्यादिश्वतुर्धिधः गतिपरिणा 
सत्येवेन्द्रिय परिणामो भवतीति चमाह्‌ “इन्दिय परिणामे तति सचश्रोत्रादिभेदात्प॑दधा 
इन्द्रिय परिणतोचेष्टानिष्टविषयसम्बन्धाद्रागद्धेप परिणति रिति तदनंतरं कषाय परि 
णाम उक्तः सच क्रोधादिमेदाचतुर्विधः । कपाय परिणामेच सति स्या परिणतिभतु स्या 
परिणतो कषाय परिणतिः येन्‌ क्षीण षायस्यापि शकर परिणतिदैशोन पूवकोट यावद्भं- 
व्रति यत्तञक्तम्‌ युहृत्तद् तु जहन्ना उको होई पुष्ब कोडीमो नवह वरिसेि.-उणा ना- 
यघ्वा शुकरेस्साय ( शयुक्छ ठेदयाया जघल्यास्थिचिः मुहूर्ता नवेवोना पू कोदी उत्कृष्ट 
नातभ्या भवति ) अतो रेशया परिणाम उक्तः ¦ सुच छृष्णादिभेदातषोढेति ! अयश्च योग 
परिणामेसति भवति यस्मान्निरुद्वयोगस्य ठेश्या परिणामोऽपेत्ति यतः सयुच्छिन्नक्रियं 
ध्यानमरेश्यस्य भवतीति रेर्यापरिणामानन्तरं योगपरिणाम उक्तः सचमनोनाकाय 
मेदातेत्रिधेति । संसारिणश्च योगपरिणताहुपयोग परिणवि वतीति तदनंवरमुपयोग परि- 
णाम क्तः सच साफारानाकार्‌ अेदादूदविपेति। सतिषोपयोगपरिणामे ज्ञानपरिणामोऽत- 
स्तदनेवरमसादु्तः । सचाभिनिनोधिकादि यदास्पन्चधा चथा सिथ्यारष्टे लनिमण्यक्ञान- 
मित्यज्ञानपरिणामो मलज्ञानश्ुताज्ञानविर्गक्ञानलक्षणस्विबिधोऽपि - विरोपण 
साधर्म्यादज्ञान परिणाम भ्रहणेन गृहीतो द्रष्य इति 1 ्ञानान्ञानपरिणामेचसति सम्यक्‌ 
त्वादिषरिणतिरिति ववोदर्शन परिणामरक्तः ` सचतिधा खम्यकूत्वमिथ्यात्वमिभ्रमेदात्‌ 1 
सभ्यकृत्वेक्तति चरितमिति ततस्वत्परिणामञक्तः । सुच - सामायिकादिभेदात्पंचेति 
स्ूयादिषेद्‌ परिणामे चारित्र परिणामो नतुचारित्रपरिणामे वेदपरिणतिरयस्माद्ेदकस्या 
यथाख्यात चारित्र प्रिणविद षटेति चारित्र परिणामान्तरं वेद्‌ परिणाम उक्त । सतसत्रथो- 
दि मेदातनिचिध इति +» . ` 1 क 
अथं :-- । (व 
रूपान्तर प्रा्िक्ठा नाम परिणाम द कदाहैकिन तो सर्वथा मपने रूपमे स्थितं 
रहना मोर न सवैथा नाश्च हो जाना, किन्तु अपनेसे भिन्न फिसी दूसरे रूपमे भा.जाना 
परिणाम है! जीवका दूसरे रूपमे आना जीव परिणाम है वह गति आदिके भेश्से दस 
प्रकारका दै । गति रूप जो जीवका परिणाम ई वह गति परिणाम दै इसी तरह सभी 
परिणामि समश्नना चाहिये { गति नामकं क्के उदये नरक आदि व्यवहारका कारण 
जो जीवका परिणाम होता दै वह गति परिणाम दै । यह्‌ परिणाम अब तक भवक्षा 
कषय नहीं -होता तब तक बना रदवा है । यह नरक दिके मेदसे चार प्रकारका होता है। 
शति परिणाम दोनेकै बाद इन्द्रिय परिणाम होता है इस लिथि मूल पाठम यतति परिणामको 
शकर पचात इन्दि परिणाम कदा दै। रोज आदिके भेदसे इन्द्रिय परिणाम पांच रकार 
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का हे । इन्द्रिय परिणाम होनेके वाद्‌ इष्ट जौर अनिष्ट वस्तुक सम्बन्धसे राग मौर देष रूप 
परिणाम होता दै अतः इन्द्रिय परिणामको कहकर कषाय परिणाम कहा गया दै । बह 
श्रोत्र मादिके भेद्से चार प्रकारका दै । पाय परिणाम होने पर र्या परिणाम होता 
है अतः कषाय परिणामक वाद्‌ देश्या परिणाम कदा गया है [ बह रेया परिणाम कृष्ण 
ादिके भेदसे छः प्रकारका होता दै । योग परिणाम होनेके वाद्‌ देर्या परिणाम होता है 
क्योकि जिसके योग रुक आते है उसको रेश्या परिणाम नहीं होता इस चि रशा 
परिणामक बाद्‌ ही योग परिणाम कदा गया है ! योग परिणाम मन, वचन जर कायक 
भेदसे तीन प्रकारका दे । संसारी जीवोक्रा योग परिणाम होनेपर उपयोग परिणाम होता 
है इस द्यि योग परिणामक वाद्‌ उपयोग परिणाम कहा है । उपयोग परिणाम साकार 
सौर अनाकारफै मेदस दो चरका होता दै ! उपयोग परिणाम हयेनेके बाद ज्ञान परि 
णाम होता हे इस ल्म उपयोग परिणामको कहकर ज्ञान परिणाम कहा गया दै । ज्ञानं 
परिणाम, मामिनिबोधिक आदिक मेदसे यांच प्रकारका है । मिथ्या दष्टियोके यत्यज्ञान 
शरुनाज्ञान भौर विभंगाज्ञान भी ज्ञान परिणामसे ही रहण किये जाते ई । छान भौरं 
भक्ञान रूप परिणाम होने पर सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व आदि परिणाम होता है इसं 
` व्यि ज्ञान परिणामको कहकर दर्शन परिणाम का दै, यद सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर 
भिर मेदूसे तीन प्रकारका दै ! सम्यकूत्व परिणाम होनेके वाद्‌ चारित्र परिणाम होता दै 
सतः सम्यक्त्व परिणामको कहकर पात्‌ चारित्र परिणामको कहा दै 1 चारित्र परि- 
णाम सामयक आदि मेदसे पांच प्रकारण्छा होता दै । चारित्रे परिणाम; वेदं परिणामके 
होनेपर होता ई परन्तु न्नौरित्र परिणाम होनेपर वेद परिणाम होनेका कोई नियमे नदीं 
है क्योकि वेद्‌ परिणाम रहित जीब मे भी यथाख्यात चारि देखा जाता दै अतः 
भारित परिणामक अनन्तर वेद्‌ परिणाम कहा गया दै 1 वेद्‌ परिणाम स्री आदिके भेद्से 
सीन प्रकारका है ! 

यहां मूड पाठ ओर टीकामे जीवक द बिध परिणाम चदे दै उनमें ज्ञान, दरशन, 
घौर चारित्र परिणाम तो अरूपी यर एकान्त जीव दै जर गति, कषाय, योग जर 
वेद परिणाम रूपी जौर अजीव दै । गति, कषाय, योग॒ ओर वेद्‌ आात्माके सा क्षीर 
नीर न्याये मिरकर एकाकार दोक रहते दै इस दिवे इन्द जीवका परिणाम का द 
यहां ओ गति परिणाम कहा है वह्‌ गति नाम कके उद्यसे भरष्च होने वाटी नरक मादिं 
चार्‌ गतियां समह्नी चाहिये 1 टीकाकारने स्लिा दै 


न ~ क 


 "गति्चेह गतिनामक्ोद्यान्नारकादि न्यपदेशदेतुः 


४३८ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 


[| 





अर्थात्‌ गत्ति नाम केके उद्यसे उत्पन्न होने वारी नरक आदि भ्यवहारकी 
कारण यहां गति समश्चनी चाहिये” नरक आदि चार गत्तियां रूपी ओर अजीव है तो 
भी यहां वे जीवका परिणाम कदी गई ई इससे स्पष्ट सिद्ध होता है छि रपी भौर अजीव 
भी जीयक्रा परिणाम होता है । 


( बोल १२ वां समाप्त) 
(प्रेरक) 


भमनिध्वंसनकार धरमविध्वेसन प्र ३१४ पर ठाणांग ठाणा दक्षा भूलपाट चिलि 
कर उसकी समाढोचना छरते इए लिखते है-- 

“हां तो गति परिणामने सवे गतिने जीव कही, भाव इन्द्रिय, भाव कषाय, 
भाव योग, भाच वेद्‌, ये सरवे जीवना परिणाम छै ( भ्र° ए० ३९४ ) 

इनके कहनेका आशय यह है छि गति नाम॒ कमेके उद्यसे ऽत्पन्न होने बाडीं 
मरकं अदि चार गतियां अजीव हैँ वे जोवका परिणाम नहीं हो सकती इसल्ि ठाणांग 
ठाणा दुक्षके मूढपाठमे जो जीवका गलादि परिणाम कहा दै बह भावरूप गत्यादि सम- 
समञ्चना चाये द्रन्य रूप नहीं । इसी तरह द्रभ्य इन्द्रियः द्रव्य कषाय, द्रन्य योग ओर 
द्रव्य वेद्‌ भी अजीव दै वे कदापि जीवके परिणाम नहीं हो सक्ते इसल्यिये भी भाव 
रूप ही जीवके परिणाम सम्चने चाये द्रव्य रूपनहीं! ` 5 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) - 
टार्णाग डाणा द्रके मूरपाठमे जो गति, कषाय, जर इन्द्रिय आदिको जीवका 
परिभाम बतलाया दै उसका अभिप्राय भाव गतिः भाव, कपाय, ओर भाव इन्द्रिय वतला 
कर द्र्य गतत, द्र्य कषाय ओर द्रव्य इन्द्रियको वका परिणाम नहीं मानना मूलपाट 
ओर टीकासे बिरद्र होनेसे अप्रामाणिक हे । दीकाकारने गतिके विषयमे स्पष्ट लिला 
द कि-- 

“गतिश्वेह गतिनामकर्मोदयान्नारकादिभ्यपदेशदैसुः 

। अर्थात. धयं गति शब्दसे, गति नाम कर्मके उद्यते उत्पन्न होने वाडी नरकादि 

°यवहारका कारण जो गति ह वह्‌ समञ्चनी चाहिये" 

यह टीकाकारने नाम क्के उद्यसे उत्पन्न होने वाडी नरकादि गविक्ो जीवक 
परिणाम वतलया है इसखियि भाव गत्यादिको ही जीवका परिणाम मान कर द्रभ्यग~ 
त्यादिको जीवका परिणाम न माननां मूषा भौर 'टीकासे विरुद समश्चना चाये । 
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दूसरी बात यह दै कि रूपी सरूप सिद्ध करनेके षि द्रव्य ओर भावकी ल्पता करना 
व्यर्थं दे । ्रन्य होनेके कारण कोई वस्तु रूपी नहं होती मौर भाव. होनेसे अरूप नही 
हि जाती । द्रव्य होनेसे यदि रूपीकी कर्पना की जाय तो धर्म द्रव्य, अवर दरभ्य लौर 
काल द्रष्य भी रूपी मानने पडे गे क्योकि ये सव द्रन्य ह । यदि भाव होनेकै कारण 
शिसीको अहूपी मान छया जाय तो वह भी दीक नदीं दै क्योकि क्रोध, मान, माया, 
छोम भादि भाव रूप हँ ल्द मओद्यिक भामं गिना गया है, परन्तु वे अष्टस्पशी रूपी 
ह । तात्पर्य्यं यह है फं कोद को$ द्रव्य भी यरूपी होता ई लौर कोई कोई भाव भी 
रूपी होता है । एेसी दाखतमे ्रमविष्व॑सनकार जो भरूपी सिद्ध करनेके छि भाव की 
करपना करते है बह सर्वथा असंगत ञौर शास्त्र न जानते का परिणाम समश्चना 


चाये । 
( बोट १३ वां समाप्त ) 
{ प्रहूपक ) 


यहां यह शङ्का होती है कि गति, कपाय ओर योग ॒चतुःस्पकीं भर अष्टस्प्ी 
पु गख माने गये है पुर रा जीव नदीं किन्तु जीव द फिर गति, कंषाय सोर योग 
को ीवकरा परिणाम यहां केसे चदा दै १ तो शसश उत्तर यह दैः-- 

गुर थु पर्य्याय, ष्टस्पशीं ओर अगुरु अच्छ पर्याय चतुःस्पसौ पुद गल दँ 
दथापि से. जीवफे साथ एकाकार होकर रहनेसे इन्द भगवती शतक २ उदरा १में 
जीवा पर्य्याय कहा दै उसी तरह जीवक साथ भिर कर एकाकार होकर रहनेस्े गति 
भदिको ठाणांग ठाणा दशमे जीवका परिणाम दहा दै । भगवती शतक २ उशा ९ का 
मृष्ट पाट यह दैः-- 

(“माषोणं जीवे अनंतता नाण पल्लवा अनंता द्‌ सण पञ्जवा 
अन॑ता वारित पञ्जवा अनंता शुर छ पज्जवा अनता अशर्‌ अल्हु 


पश्चवाःः 
॥ ( भगवती शतक २८० १) 


भरथः 
भाव जीवके अनंत शान प्रव्योय, अनन्त दन पर्याय, अनन्त चाति पर्याय, अनन्त 


गुर षु प्याय भौर अनन्त अगु भु पयाय होते ह 1 | 
यहां भाव जीवक अनन्त गुर खु परय्याय ओरं अनंत अशुर भल्घु पथ्य 


कहे दै 1 गुरु छु पर्याय जर सगुरु अख्घु पर्य्याय क्रमसः अषटस्पशी ओर चदुःस्पशीं 


1 





द.ग ह थापि जीवके साथ एकाकार होकर रहनेसे लेसे इन्दं भाव जीवका पर्य्याय 
का द उसी तरह दुग्ध जख्वत. जीवके साथ मिल कर -एकौकार होकर रहने से गति 
आदिको ठणांग ठाणा १० मेँ जीवका परिणाम कहा दै अतः गति आदि को भावरूप 
सानं कर द्रव्य गति को जीव का परिणाम नहीं मानना मिथ्या समञ्चना चाद्ये 1 


[ बोल १ वां समाप्त ] 


( ररूप ) 
पन्नावणा सु्रके पचे पदमे मनुभ्य जीवके वर्ण, गन्ध, आदि पर्याय भी कंदे 
दै वह पाठ यह दैः-- 
न्नलुसकाणं जन्ते ! केवहया पज्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अनतः 


पञ्जवा पणत्ता । सेकेणद्ेणं मन्ते ! एवं इह मण॒रसाणं अर्णवा 
पल्लवा पप्णात्ता १ गोयमा ! भणएस्ते सणुस दध्वहयाए तुस्ले पएसदट- 
याए तुल्हे ओगादण थार चउश्ठाण चहिए टीए चउदुटाण वडिषए 
वल्नगंघरखपासञासिणिगोहियणाणञोहिणाणमतपज्जञवणाण --केवलं - 


णाण पञ्जयेहिं तुरुले तिहि द'खणेहि छक्षण चणिपं केवल द्‌'सण 
पञजवेदहिं तुलः 


( पन्नावणा पद्‌ ५) 
इस पाठ्में मनुष्य जीवके वर्ण गन्ध, रस ओर स्पर्धा, पर्य्याय कदे हे ।. वर्ण 


गन्ध, रस मौर स्पर्श रूपी ओर पोद्‌ गल्कि दै तो भी क्षीर नीरकी तरह जीवके साथ 
मिे हए दोनेसे ङ्ह जीवका पर्य्याय कह है उसी तरह ठाणांग ठाणा दशमे, जीव के 
साथ मिञ हए होनेसे गति आदिको जीवका परिणाम कहा दै । 

` भगवती शतक १२ उदे शा १० मेँ खात्माफो रूपी ओरं अरूपी दोनों ही प्रकार 
काका दहै बह पाठ यह्‌ दै । ४ 

“कह विहाणं जन्ते ! आया पण्णत्ता १ गोधमा ! अश्छविहा 

आधा पण्णत्ता तंजहा--द्‌वि जायो, कसायाथा;, जोगाथा, उपथोः 
गाया, णाणाया;, द्‌ सणाया, चरिताया, वीरिथाथाःः ` 


। , - (भगवती शतक १२ उ० १०.) . 
अथ॒ :- न 


हे भगवन्‌ ! आत्मा के प्रकारका ्ोता दै १ । न 


---------------^___ ___ ्थ आभ्नवाधिकारः । ४९१ 
हे गोतम ! भात्मा माठ कारका है [ १ ] न्याह [ २ ] कपायात्मा [ ३१ भोमात्मा 
[४ ] उपयोगात्मा [ ९ | नात्रा [ ६ १ दर्तनासा {५ ] चारि्रास्मा [ < ] ीर््ात्मा 1 
यहं माट प्रकारका सात्मा कहा गया ह । इने कयाय; मौर योग क्रश्चः 
चतुःप मोर मषटस्पशीं युदर.गल दँ मौर दोनो ही रूपी है इसि याता रूपी भी 
सिद्ध होता दै । कपाय गौर योग सप द इसि कपायाभव भोर योगान भी रूपौ 
दै मतः माअवको एकान्त अरूपी मानना सर्वथा शाक्ते प्रतिकूल समद्यना चाहिये । 


1. बोल १५ वां समा 


भमविध्वंसनफार भ्रम० पृछ ३१५ पर छिखते ई कि-- 

ते मटि कणय अने योग मात्मा की ते आव कपाय भाव योगने कठा 1} 
भाव कप्राय तो आांभव छै 1” 

इनके कहनेका तात्पर्य्य यह है कि उक्त मगवती सूत्र कै मूखपाटमे ओ कषाय 
जोर योगको आत्मा कहा दै वह भाव कषाय भाव योग समद्वना चाहिये । मावर कषाय 
दी मारव दै मौर बह सरूपी दै इसल्यि आश्रव मरूपी ३ । 

इसका स्या समाधान ? 

( प्रह्पक ) 

भगवती सून शतक १२ उर्‌ शा १० का पूपाठ १५ वे बोष्मे टि दिया गया 
दै उस पाठम सामाल्य रूपसे खिला दै कि “कपाय ओर योग आत्मा र ।» भाव कयाय 
ओर भाव योग आत्मा दै देसा वहां नहीं लिला ह इसषये भाव कपाय सौर माव योग 
को आत्मा मान कर द्रन्य कषाय भौर दव्य योगको आत्मा न मानना श्रमनिध्वं नशर 
का थज्ञान दै । उस पाठकी दीका जौर रन्न भी नदीं कदा है किं “माव कपाय सौर 
भवे योग दही आत्मा है" तथा दूसरी जगह भो पाय भौर योगका प्न्य भाव रप 
भेद नहीं करिया गया दै अतः श्रमविध्व॑सतकार की पूर्वोक्तं कल्पना अशमाणिक सौर 

भिथ्याहै। 

वा कोई कटे कि “कपाय ओर योग क्रपलः चतुःस्परीं मौर मस्या रूपी 
है) वे आत्मा नहीं हो सकते क्योकि आत्मा अहपी षै" वो यदह रीक नहीं 1 मग 
वती अदि सूत्रोका प्रमाण देकर यह्‌ षचल्म दिया गयाह फिसंसारी म्मा ख्पीभी 
हेत है इसल्यि कपाय ओर यौगके करमशः चलुःसपरीं मौर कष्टस्य रूपौ दने पर 
भी आत्मा होनेमे कोई सन्देह नहीं है । 


( बोट १६ वां समाप्त , 
५ | 


४२ सद्धमममण्डनप्‌। 








( प्रेरक ) 

भगवती रातक्र १२ उद्‌ श्ा १० मेँ भाव आत्मके आड सेद्‌ कहे ई द्रव्य आत्मा 
के नहीं । भाव आत्मा अरूषी है इसचख्यि कपायं ओर योग मी माव्ररप दी ममात्माक 
भेद्‌ दैः द्रन्य कषाय योग नदीं ! भाव रूप केषाय योग॒ अरूपी है इसलिये कृषाया- 
भ्रव ओर योगाश्रव भी सरूपी है रूपी नहीं । अततः मविध्वंसनक्रारने जो भाव रूप 
कषाय स्मर योगक्रो आत्मा भेद माना है वह ठीक दी माद्धम होता है । 

( प्ररूपक ) 

भगवती शतक १२ उदे शा १० मे आरममात्रके आठ भद्‌ कदे दै केवर भाव 
सात्माके ही नहीं । वहां द्रव्य ओर भावका इछ जिक्र भी नहीं है इख चल्थि भगवती 
सूत्रोक्त मात्माके आठ भेद्‌ भाव मात्माके दै यह्‌ कल्पना निमूःल दै । यदि दुम्हारी बाच 
मानकर भगवती सृत्रमे भाव आत्मके ही आठ मेद्‌ मान लि जायं तो योग नामक 
तीसरा भेद व्यर्थं ठद्रता है क्योकि भाव योगको भीषणजीने वीर्यं सरूप माना है, बह 
वीर्यं नामक आवां मेदं जलग का गया है सीमे माच योग भी क्षामिल हो जाता 
दै फिर उसे अला करनेकी क्या आाबर्यकता है १ भीषणजीने माब योगको वीर्यं स्व- 
रूप माना है वह गाथा यह्‌ ईै-- 

“योग वीर्य्यं तणो व्यापार तिणसुः अकपी छे भाव जीव 
भम विध्वंसन प्रष्ठ २१८ मे जीतमलजीने लिता है :-- 
५अने उत्थान, एम, बर, वीर्य्य, पुरुपाकार पराक्रम, फोडये तेदिज भाव योग ठै - 

भीषणजी जोर जीतमखजीने भाव योगको वीर्य स्वरूप माना है वह वीर्य्य 
नामक मात्माका मेद्‌ जव कि कद्‌ दिया गया ह तो उससे अख योग नामक्‌ मेद्‌ कहने 
की क्या आर्यकृता दै क्योकि वीर्य नामक मनेदुमे ही भाव योग भी गतीर्थं हो जावा 
दै अतः सीषणजी भौर जीतमल्जीका भाव योगको ही आत्माका सेद मानकर द्रन्य 
योगको आत्माका मेद नर मानना नितान्त अज्ञान समञ्चना चाहिये । 


भगवती शतक १३ उदेशा ७ मे संखारी आत्माका शरीरफे साथ कथंचित्‌ अभेद 
कहा गया ह ! वह पाट-- 


“यास्ते { काया अण्णे काया १ मोयमा ! आयाविक्ाष 


डण्णे षि काए । ख्वी भन्ते ! काए अरूवीकाए १ -गोयमा } ख्वीवि- 
काए अरूवीविकाषएःः 


- { भग० शतक १३३० ७) 








(दीका) + 
५ सआयामते ! काए" इलयादि । मात्मा कायः कायेन छृतस्यादुभधना न्नहन्येन- 
छवमल्यो्नुभवत्यक्रताम्यागमप्रसंगात्‌ । अथान्य आत्मनः कायः का्ैकदेशच्छे- 
देऽपि संवेदनस्य सम्पूण्त्विनाभ्युपगमादिति प्ररनः । उत्तर॑तु आत्मापि कायः कथंचित्त- 
दन्यतिरेकात्‌ क्षीर नीरत. भग्त्ययः पिण्डवत. काश्चनौपहवद्वा अतएव कायस्पसे 
सत्यात्मनः संवेदनं भवति । अतएव कायेन कृत मात्मना भवान्तरे वेद्यते सत्यत्त भेदे 
वाऽछत्ताभ्याणम प्रसंग इति । “अण्णेऽविक्राए” त्ति अत्यन्ता मेदेहि शीराशच्छेदे जीवां 
श्छ प्रसंगः तथाच संबेद्नस्यासंूर्णतास्यात. तथा शरीर दादे भात्मनोऽपिदादिन पर 
छोका भावे प्रसंग इयतः कथं चिदन्योऽप्यात्मनः काय इति | अन्यैस्तु फार्मण काय- 
माभित्यात्माकाय इति व्याख्यातम्‌ । कार्मण कायस्य संसारय्यात्मन्च परस्परान्यमि- 
चारितवेनेकरूपत्वात. । “अण्णेऽविकाएण त्ति जौदारिकादिकाया पेक्षया जीवाद्न्यः कायः 
तद्धिमोचनेन तदे द सिद्धे रिति “रूबीकाए" त्ति रूप्यपि छायः सौदारिकादि कायस्थ 
रूपपेक्षया ! अरूप्यपिकायः कामण कायस्यातिसूष्ष्मरूपित्वेनारूपित्व बिबक्षणात. 1" 
अथं - 
हे भगवन्‌ ! आत्मा शरीरसे भिन्न ह या पारीर स्वस्प है ! 
हे गोतम ! आत्मा कथंचित शरीर स्वरूप है भौर कथंचित्‌ शरीरते भिन्न भी है । 


इस प्ररनोत्तरका अभिप्राय यह दैः-- 
आ्मा शरीर स्वल्प है कर्योफि अरीरसे किये हृए का अतुभव आत्मको होवा 
दै । यदि आत्मा शरीरसे जुदा होता तो शरीरसे किये हए का खात्माको अघुमव नदीः 
होता क्योकि दूसरेसे किये हृएका अनुभव दूसरे को नदीं दता अततः भ्माका रीर 
स्वरूप होना सिद्ध होवा दै । 
आत्मा शरीरसे भिन्न है क्योकि शरीरके किसी मवयवकां विच्छेद होने पर भी 
्ञानका विच्छेद सरी होता दन्तु ज्ञान पूर्णरूप में ही होता है । यदि मात्मा ओर शरीर 
एक दोते तो शरीरके किसी अवयवका चिच्छेद होने पर सप्पर्ण रूपते ज्ञानका उदय नी 
होता । अतः आत्मा शरीरस भिन्न दै ! थे दो परस्पर विरद वार्तोको देख कर भात्मा 
ओर शरीरके भेदं ओौर अभेदका प्रन किया गया दै 1 इका उततर यद दै- 
मात्मा, कर्ंचित. शरीर स्वरूप मी द क्योकि मिके इए दूष जल. तरह आग 
ओर खौह पिण्डी ठरह पत्थर जौर सोनेकी तरह आत्मा शरीरस एकाकार होकर रहता 
हे । अतएव शरीरा स्पा होने पर उसका ज्ञान आत्माको होता दै मौर शरीर से 
विये हृएका फल आात्माको जल्मान्तरमे मिलता हे । यदि शरीर के साथ आत्मा का 





पि, 





अत्यन्त भद्‌ हो तो शारीरके कम॑का फल आत्माको कदापि नहीं मि सकता । दूखरोके 
कर्म॑का फछ दूखरेको नदीं मिरुता 1 अतः मात्मा शषरीरसे कथंचित. अभिन्न हे । 

यदि आत्मको शरीरके साथ सर्वथा अभेद मान छिया जाय तो शरीरके किसी 
अवयवका छेद हो जने पर आत्मके अक्षका भी छेद मानना पडेगा ओर आत्माके अंश 
का ठेद्‌ मानने पर सम्पूर्णं रूपमे ज्ञानकी उत्पत्ति महीं हो सकती ओर क्षरीरके दाह होने 
पर आत्मा भी दाहं मानना पड़ेगा एेखी द्मे आत्मके परलोक होने का भभावं 
होगा अतः आत्मा कथंचित. शरीरसे भिन्न मी दै । 

किसी किसी टीकाकारे कामण क्षरीरके साथ आत्माका अभेदं मान कर 'भाया- 
विषाएः इसकी व्याख्या की है ! उनको आदाय यह है कि "ससारी आत्मा मौर 
कारमेण शरीर क्षीर नीरकी तरह मिले इए होनेसे अभिन्न माटूम होते है इसल्थि यहां 
आत्माको शायीर स्वरूप का है 

“अीदारिकादि शरीरको आत्मा छोड देता दै इसल्यि अओदारिकादि शरीर से 
आत्माफ़ो जुदा मान कर ५अण्णेविकाए” यह पाठ कदा दै ।* ओदारिकादि स्थूल शरीर 
रूपी दै उसकी घपेषठाते कायको रूपी कदा है । कामण शरीरका रूप अयन्त सृष्म दे 
सखये उस रूपकी अविवक्षा करके काय को अरूपी भी कह दै ! यह्‌ उक्त मूरपाठके 
टीकाका सर्थंहै। । 

यदं बूलपाढ जौर दीकामे संसारी आत्माको शरीरसे कथंवितत.अभिन्न माना दै 
अत्तः संसारी आत्माका रपी होना भी सिद्ध होता है ! जब कि संसारी आत्मा कथेचित्‌ 
रूपी भी दै तव फिर रूप्वारे कषाय मौर योग उसके मेद वयो नदीं हो सक्ते ई ! 
अतः भाव कषाय भोर भाव योगको घात्माका सेद्‌ मान कर द्रव्य कषाय खरौर द्रस्य 
योगको आत्माका भेद न मानना अज्ञाना परिणाम समश्चना वोहिये । 

मलुयोम ह्वार सूक्तम, कर्मके उद्यसे कषाय छर योगकी उत्पत्ति कंही गई है ! 
कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने बडे पदार्थं न तो एकान्त जीव है सौर न एकांत अजीव 
ई वे कथंचित. जीव जर कथंचित. अजीव दोनों ही तर्के दँ इसि कषाय ओर 
योगको एकान्त अजीव या एकांत जीव बताना मिथ्या दै। 

शाकानि मिथ्यात्व अरत कषाय भौर योगको कहीं तो जीव, ओर करीं 
भजीव कहा दै । जहां जीव कहा दै वहां जीरवाशकी प्रधानता मौर जहां अजीव कहा है 


वह्‌ पुदूगलणंश की प्रधानता समञ्चनी चाहिये परन्तु एकान्त जीव या एकांत सजीव 
गताना शास्नका आशय नहीं है । 


( बोर १७ वां समाप्त ) 


भाश्रवाधिकारः । ५ 





भ्रमविध्वंसनकार भज्ुयोग द्वार सूत्रका मूखपाट स्लि कर उसकी समाटोचना 
करते हए रिते है- 

“अथ ददं उद्यरा दो मेद्‌ कष्या उद्य; अने उद्य निष्पन्न, उद्य ते आठ कर्म 
गी प्रकृति रो उद्य; अने उद्य निष्पर्नरा दो मेद्‌ जीव उद्य निष्पन्न अजीव उद्य 
निष्यस्नः यह्‌ लिख कर अगे टिदिते है- 

“दहा तो चोड कृपाय, मिथ्यादृष्टि, सत्रत, योग श्यां सनि जीव कट्या छै ते 
मादे सवे आश्रव छै इण न्याय आश्रव जीव छै ( ० प० ३१७) 

्खका क्या उत्तर 

( प्ररूपक ) 

मिथ्यात्व, कपाय, भनत्रत ओर योगको, जीवांर्ी सख्यताकफो ठेकर जीवोदय 
निष्पन्न कंदा ह । ये एकान्त जीव दै इनमे पुदरगलेका स्था जभाव दै यह शाखका 
त व्पर्य नदीं दै क्योकि कारणके अनुरूप दी कार्य्यं होता दै मिवे िद्रीका दी घडा 
वनता दै--सोनेका नहीं बनता । आर प्रकारकी कर्मकी प्रकृतियोका उद्य चतुःस्पशी 
पोदृगटिकं माना गया दह इलि उससे उत्पन्न होने बरे पदार्थं भी चतुःस्पसीं पौद्‌- 
गचकि दी होगे एकांत्त अरूपी मौए एकांत भपोदृगटिक नहीं हो सकते | मिथ्यात्व, 
अव्रत कषाय भोर योग माठ प्रकारकी फ्म॑की प्रृतियोके उद्यसे उत्पन्न होते दँ इस 
च्वि अपने कारणके अनुसार ये रूपी ओौर चतुःस्प् पौदूगक्िक हैँ एकांत अरूपी भोर 
अपौदूगच्कि नदीं ह तथापि जीवां शकी सुख्यताको केकर शाक्षमे इन्द जीवोदय निष्पन्न 
कदा है । स्य इन्द एकात जीव जौर अरूपी मानना मिथ्या दै । टीकाकारने स्पष्ट 

रूपसे यह्‌ वाव दर्शायी दै वह टीका यद दैः-- 

५नजुयथा नरकत्वादयः पर्य्यायाः जीवे भवन्तीति जीवोदय निष्पन्ने जओद्यिकै 
प्यन्ते एवै श्षरीराण्यपि जीये एव भवतीति साम्यपि तत्रं पठनीयानिस्युः किमिति 
-अज्ञीबोदेयनिष्पत्ने अधीयन्ते १ । भस्त्येतत. किन्त्मौदारिकादिदरीरनामकमोदय 
स्य शुख्यततया करीर पदरेष्येव निपाक दर्शनात. तन्निष्पन्न जओौद्यिको भावः शरीर 


लकषणेऽभीवे एव प्राधान्या ददित इयदोषः ।" 
(प्रभ ) अर्थत. जैसे नरक मादि पर्याय जीवे होते दै इसष्िये वे जीबोद्य 


निष्पन्न ओदथिक भावे पर गये दँ उसी तरद शरीर भी जीवसे ष्टी ऽत्पत्त होता दै 
इसस्यि उसे भी जीवोदय निष्पन्न भोदयि भावमे ही पद्ना चाहिये । 
उते भजीवोदय निष्पन्न घौदयिक भावे क्यो पठा गयादै! 


~ ६ 
॥ 
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( उत्तर ) ठीक दै परंतु जोदारिक आदि शरीर नाम ककि उद्यका विपाक, 
मुख्य रूपसे श्षरीर पुद्गमिं ही देखा जाता दै इसि उससे ( शरीर नाम कर्मक उद्य 
से ) उत्प्न हुए भावको श्षरीर रूप अजीवमें दी प्रधानतासे दिखाया गया दहै इलियि 
को दोष नदीं । 

इस टीकामे दीकाकारने शरीरको अजीवोद्यनिष्पन्न ओद्यिक भवमे कहने 
फो कारण बतङते हुए यह स्पष्ट छिला है किं “यद्यपि श्चरीर भी जीवोद्‌य निष्पन्न 
जोद्यि$ भाव कहा जा सकता दहै तथापि उसमें पुद्गलंश्ी युख्यता होनेसे अजीवो- 
दय निष्पन्नं कटा दै 1" 

इख ठीकाकारकी उक्तस स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाश्च जीवांरकी ुख्यताको 
केकर जीवोदय निष्पन्न जोर पुदरगलोंशकी युख्यताको ठेकर, जजीवोदय निष्पन्न कहा 
दै परन्तु विसीको एकत अजीव या एकांत जीव कनेका तात्पच्यै नदीं है! जीवोदय 
निष्पन्न पदार्था मे जीवांशकी मुख्यता ओर अजीवोदय निष्पन्नमें पुदगलांशश्ची मुख्यता 
मात्र समञ्चनी चाहिये परन्तु जीवोदय निष्पत्नमे पुद्गलंशका ओौर अजीवोदय निष्पन्न 
मे जीवांशका सव्था अभाव नहीं दै । इसी प्रधानताको रहकर दी शौखमें उदयभावकै 
जीवोदय निष्पन्न मौर भजीबोदय निष्पस्त नामक दो भेदं कयि है एकांत जीव या 
एकांत सजीवको ठेकर नहीं अतः जीबोदृयनिष्पन्न भावको एकत ओीव ओर अजीवो- 
द्य निष्पन्नो एकां अजीव बतलाना मिथ्या द | 


+ 3 बोर १८ वां समाप्त ) 


भ्रम विध्व॑सनकार भ्रम विध्वंसन प्र ३२० पर अलुयोग द्वार सूतके पाठटकी 
समारोचना करते हुए छिखिते दै-- र 

“अने भाव संयोग जे ज्ञानादिकं ना भला भावने संयोगे तथा क्रोधादिक मांडा 
भाश्ने संयोग नाम ते भाव संयोग कष्या तिहा भाव क्रोधादिकने संयोगे क्रोधी मानी 
मायी कोभ क्यो ते माटेए ज्ञानादिकं भाव कल्यते जीव छै तिम माव क्रोधादिक 
प्ण जीव छे । एता भाव ऋोधादिक ४ फल्या ते जीवया भावै ते कषाय आश्रव छ 
ते माटि कषाय आश्चवने जीव कही जे ( भ्र० प ३२०) 

इसका क्या समाधान ९ । 

( प्ररूपक ) । 

यथपि क्रोध, मान) माया मौर छोम भाव रूप कदे ग्ये है तथापि ये सिप 
आत्मके दी धर्म नहीं है क्योकि सिद्धात्माओमिं इनका सदैथा अभाव है मौर दैवः 


आश्रवाधिकारः । ` ४४७ 


पुद्गोके भी धम नदीं है क्योकि आत्म संसर्गं रदित पुद्गोमिं इनका सदूमाव नहीं 
देखा जाता स स्यि पुदगर संसग विरिष्ट आतेमाके ये धर्म हे ! पुद्गछ संसभ चिष्िष्ट 
आत्मा रूपी संसारी ओर वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शं आदिसे युक्तं माना गया दै इस 
दयि उसके धर्म क्रोधादि भाव भी एकान्तं अरूपी नहीं हयो सकते । दुसरी घात यह दै किं 
क्रोधादि भाव कमो क उद्यसे उत्पतन होते दै । करम रूपवान है इस स्यि उससे उत्पन्न 
होने बाठे क्रोधादिं भाव भी रूपान हैँ एकान्त अरूपी नहीं है । यदि कोई ज्ञानादि गुण 
का रष्टान्त देकर कोधादि भावको भी एकान्त अरूपी कदे तो उसे कहना चाये किं 
ज्ञानादि गुण कर्मके उद्यसे नदीं किन्तु कर्मके क्षय, उपशम भौर श्षयोपश्चमसे उत्पन्न 
होते है ओर सिद्ध जी्मिं भी पये जाते है इख ल्थि ज्ञानादि, अरूपी ओर आत्माके 
मौलिक गुण है परन्तु कऋोधादि भाव रेसे नदीं है बे कमो के उद्यते उत्पन्न होते दँ भोर 
सिद्धारमा्ओमिं नदीं होते इस द्वि वे ज्ञानादि शुणके समान एकान्त अरूषी नदी हो 
सकते । यदि भाव रूप कदे जानेसे कोई ऋोधादि भावक्रो एकान्त अरूपी कदे तो उसे 

कहना चाहिये किं भाव रूप दोनेसे न कोई एकान्त रूपी हो जाता दै सौर न दन्य 
रूप होनेसे रूपी ही होता है यह हम पडे ही उदाहरणके साथ बतला चुके ह अतः भाव 
रूप होनेसे छरोधादिको एकान्त मरूपी कहना अज्ञान दे । 


( बोट १९ गां समाघ् ) 


. (भेर) 
भ्रम बिध्वंसनकार भ्रमवि्वंसन प्रष्ठ ३२१९ पर अलतुयौग दार सू्तका मूपाठ 
खिलि कर उपकी समारोचना करते इए छिखते द- 


«अथ इदां भाव हमरा २ मेद्‌ कट्या । प्रशस्तभावनो रभते ज्ञान, दर्शन, चारि्र- 
नो मने यप्रस्त माठा भावनोलाम क्रोध) मान, माया, छोमनो लयम । दहा प्रोधादिकने 
माव छाभ क्डयाछैते मटिए भाव क्रोधादिकने भाव कथाय कदीजे ते भाव कषायने 
कृपाय आश्रव कहीजे । तथा खलयोग द्वार सूत्रम इम कक्लो-सावल जोग विर" ते 

- सोबध योगथकी निवत सामायक । इहां योगाने सावद्य कषा जने अजीवने तो साय 
पिण न कदीजे। साब निरव तो जीवने दज कीजे ] इदां योगाने सावद्य कया ते 
मरि ए भाव योग जीचछे अने योग स्रव छ इण ल्याय यो. आश्ननने जीव कदीम" 


इसका क्या समाधान ए 
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( प्ररूपकं ) ॥ 
अतुयोग हार सूक मूल पाटमें ऋध, मान, माया मोर छोभके छभको अपरश्च 
स्त भावका छाम कहा है ! यहां कोधादिको भाव रूप कहा है यह देखकर जीवमल्जी 
इदे अरूपी वतते है परन्तु यह मिथ्या है । परे बतला दिया रया दै कि भाव स्प 
होनेसे न को$ एकान्त अहूपी हठा दै गोर दन्य सूप होनेसे न कोई एकान्त अरूपी 
ही ह्यो जावा है किन्तु अपने कारणके अनुरूप खमी कार्ययं होते है को, मान, माया 
यर छोभ कर्मके उद्यसे उत्पन्न होते है इस ल्य अपने कारणके अनुसार ये रूयी 
ओर पोद्गकिक् ई! यदिये रूपी घोर पोद्राछकं नहींहैतो फिर इदं आत्मा 
का मूरछुण कना दोगा ओर आत्माका मूख्रुण माननेपर सिद्धार्माममिं भी इनकी 
स्वीकार करना पडेगा क्योकि सआत्माके मौखिक गु्णोका कमी सी नारा नदीं होता इसे 
ज्ञानादि गुण आत्मके मौखिक रुण हैँ अतः वे सिद्ध होनेपर भी आत्ममं मोजृद्‌ रहते 
हैँ उसी तरह क्रोध, मान, माया सौर लोभ भी सिद्धात्ममिं मानने होगे परन्तु यह्‌ वात 
जीतमख्जीको भी इष्ट तीं हे मतः कर्मके उद्यसे उत्पन्न होने वारे क्रोधादि भाव 
पोदूगछिक है एकान्त सरूपी नहीं ह यद्यपि ये आत्मके गुण कहे गये है तथापि इन्दे 
पुद्गल संसग विष्ट आत्माका गुण समह्चना चाहिये शुद्ध खात्माका गुण नदीं । तात्पर्य 
यह है कि कोधादि भाव आत्माके मेषैलिक गुण मदी किन्तु पुद्गल ओर जात्मके संसं 
से उत्पत्न होते हैँ इस च्यि ये एकान्त जीव अर एकोत्त अरूपी नदीं हो सकते ! ज्ञान 
दर्शन ओर चारित्र तो आत्माकै मौलिक गण है ओर ये पद्ग्कै संसर्गसे उत्पतन नहीं होते 
हैँ तथा इनके कारण भी कम का क्षय, उपक्षम ओर श्षयोपराम दँ कमो का उद्य नदीं है 
इसलिये ज्ञानादि रुण एङात्त रूपी जौर जीव हैँ इतके दृष्टान्तसे ` करोधादि भर्वेको 
एकान्त अरूपी मोर जीव बताना अज्ञान है } 

इसी तरह सावध्यको एकान्त अरूपी मोर जीव बताना भी सूरं ता द । सुयगडोग 
सूत्तमे १२ प्रकारकी सास्परायिी क्रिया जर ९ प्रकारकी पेरय्यापथिकी इन १३ कियाओं 
को सजीव कहा गया है मौर अमविष्टंसनकारने भी ० प्रः ३१० मे टाणांगका मूष 
पाट टिखिकर इन क्रियामोको अजीव क्रिया कहा है मौर ये १३ क्रियाए' साव मानी 
गहै है इसल्यि सावका जजीव होना भी सिद्ध होता है । सुयगांग सूतम उक्त 
क्रियार्मोको सावद्य कहा है । बह पाठ यह है-- 


“एवं खलु तस्स तप्पत्तिथं सावस्जंति आहिज्जइ दवालसमे 
किरिथद्‌खाणे छोभवत्तिएत्ति आहिएः 
( सुयगडग ) 


अश्रिवाधिकारः। ४४९ 





यदी पाट साम्परायिकी करिया ल्वि भी आगरा है इस पाठे साम्परायिकी जर 
रर्यापथिकी क्रियाको भी सावद्य कहा है अतः निश्चित होता है कि सावद्य कूपी गौर 
` अजीव भी है उसे एकान्त अरूपी ओर जीव मानना अज्ञानियोका काम दै । 


( बोर २० समाप्त ) 

(प्रेरक ) 

भ्रमविध्न॑सनकार भरमविध्व॑सन प्रष्ठ ३२२ प्र उवाई सृत्रका मूरपाठ टिकर 
उसकी समाखोचना करते हुए ्िखतिदै- 

धअथ इहां अङ्क मनने मांडा मनने सधवो कष्लो । इराक मन प्रवर्वाबणो 
कल्यो । इमपिण वचन फद्यो ] अङ्कुश मनने रू'धवो कल्यो ते अजीवने किम रूधे पिण 
एतोजीव छे । 

दनके कनेका भाव यह दै कि योग प्रतिसंरीनता नामके तपे आया हुमा योग 
एकात्ल अहषी भौर जीच है इस चिथ आश्रव एकान्त जीव भोर अरूपी दै । - 

इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) | 

उवा सूतके मूलपाठे मन, वचनका योगके समान कायका योग भी कदा हुमा 
ह परन्तु धमदि्व॑सनकारने काय योगके पाठको छोडकर घधूरा पाठ दिखा दे । काय 
योग प्रय ही रूपी जौर अजीव दै भोर वह भी योगप्रतिसं छीनता नामक तपम 
कहा हुआ योगमें श्वामिर दै इस स्थि योग प्रतिसंरीनता नामक तपम आये हए योग 
को एकान्त अरूपी ओर एकान्त जीब वताना मिथ्या दै । उवाद सूत्रका पूर्ण पाठ इस 
प्रकार है-- 

भसितं मणजोगपडिसंछीनया १ अक्कमटमनणिरोहोवाः इख 
मनडदीर्णवा सेतं मणजोगपडिसंरीनया । सेर्वितं वथजोगपडि- 
संछीनया १ असङ्करवयणिरोहोवा सलवयउदीरणवा सेतं वय 
जोगपडिसंलोनया । सेक्ितं कायजोगपडिसंकोनया १ जण्णं छस- 
मादितपाणिए छम्मोईव शत्तिदिषए सब्बगायपडिसंलीने विद्छ्दसे 
तं काथजोगषडिसंलोनयाः' 

( उवाद सुत) 
५७ 


+ १.। सद्धममण्डनम्‌ { 





सर्थः-- 

[ प्रन ] मनोयोग प्रतिसंरीनता किते कते ह ! 

[ उत्तर ] ङ्श सनको रोकना भोर ङकार मनकी पूचत्त करना, मनोयोग पूतिसंरी- 
छता है । 

[ पूषन ] वचनयोग पूतिंलीनता किसे कहते है १ 

[ उत्तर ] अङ्कवार वचनको रोकना ओर शरः वदनको पत्त करना यचनयोगपतिसं- 
टीनता हे । 

[ प्न [ काययोगपूतिसंरीनता किसको कहते ई १ 

[ उत्तर ] इय पैर भादि अवयघोको खसमाहित रखना तथा कच्छपी तर्ट अपनी इन्द्रिय 
भोर भवयवोक्ो संकचित रखना ““काययोग पूतिसंरीनता दे । 

यहां अङ्कुर मन वचन भौर कायके योगको रोष्ना तथा छशा मन क्वन 
मोर कायके योगको परब्र करना योगप्रतिसंछीनता नामक तप कदा गया है परन्तु 
जीतमल्जी टिखिते दै कि “अजीवने किम रूपे पिण एजीव छै” यदि अजीव नदीं 
रोका जा सका तो इस पाठम अश्च कायक योगका निरोध करना क्यो कहा गया 
दे ? क्योंकि शरीर ओर उसकी इन्द्रियां तो जीतमल्जीके सते भी प्रयक्ष ही एका 
न्त अजीव भोर पोद्ालिक है । यदि अजीव होनेपर भी शरीर जओौर इन्द्रियां रोकी 
जा सकती हँ तो फिर मन ओर दचन भी अजीव होनेपर क्यों नहं रेके जा सकते १ 
अतः इस पाठमे बद्ुशच मन वदनको रोकनेके ल्यि कथन होनेसे मन अौर चवन ऊ 
योगको एकान्त जीव ओर गरूपी वताना मिथ्या है] 

दूसरी बात यह है श भगवती शतक १३ उदे शा ७ से वचनको अजीव भौर 
रूपी कहा दै स्यि वनका योग रूपी ओर अजीव दै । वह पाठ यह्‌ है-- 


“्ायासंते ! भासा अण्णा भासा १ गोयमा ! णो आया भासा 
अण्णा भासा ! सूयी मते ! मासा अस्वो भासा ? गोधमां ! रूपी 
भासा णो अखूपी मासाः? 

अर्थ :-- 

{ भदन | हे भगवन्‌ | भाषा, ( वचन >) आत्मा दै या अन्य ३ १ 

[ उत्तर | ड गोतम { भाषा आत्मा नहीं है, आत्मासे अन्य ६ । 

{ भ्रस्न हे मगचन्‌. ! भापा ( वचन ) रूपवती ह या रूपवती ३ ! 

{ उत्तर 1 दे गोतम ! भाया रूपवती है भरूपवती नरह है । 

इसी तरद्‌ मनके विपयमें भी पाठ आया दै । वह पाठ यह्‌ दै-- 
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“अथा न्ते { मणे अण्णे मणे णो आया मणे अण्णे पणेः 

सथं :- 
हे भगवस्‌ | मन आत्मा है या आत्मासे भिन्न ३ ! 
हे गोतम ! मन आत्मा नहीं है किन्तु वह आत्मासे भिन्न ई । 
उक्तं पाठम मन मौर वचनको रूपी ओर आत्मासे भिन्न कहा है इस दि 

उनके योग भी रूपी मोर अजीव दँ इस लिय मन चन सौर योगको एकान्त अरूपी 
ओर जीव मान कर आश्रवको एकास्त जीव कहना अज्ञान है माव मन सौर भाव 
वचनेकी छ्युक्ति गा कर आश्रवको एकान्त जीव भौर अरूपी चतताना भी मिथ्या ह 
क्योंकि मूरुपाटमे भाव होनेसे किंसीको एकान्त अरूपी मौर जीव नदीं कहा है सौर 
द्र्य होनेसे किसीको एकान्त रूपी मौर अजब भी नहीं का है अतः शास्त्र विरुद्ध 
साश्रवो एकान्त अरूपी ओर जीव मानना मिथ्यात्वका परिणाम सम्चता चाहिये । 


[ बोल २९१ समाप्त | 
(प्रेरक) 


आश्नवको जीन मौर अजीव दोनों दी प्रकारका कीं कहा हो तौ उसे उदाहरणं 
सित बतलादये ? 
 (प्ररूपक) 

डाणांग घू्की दौकामे आश्रवको जीव ओर अजीव दोनेमिं ही माना दै । वह 
टीका य्‌ दै- 

“नच सन्भावे" त्यादि सदूभावेन परमार्थेनाुपचरेणेयथंः पदाथाः वस्तूनि नव 
सदूभावपदार्थास्तद्यथा जीवाः सुखदुःखज्ञानोपयोगरक्षणाः अजञीवास्तद्विपरीताः पुण्यं 
्॒मप्रकृतिरूपं कर्म, पापं तद्िपरीतं कमै ब । आभुयते ययते कर्माऽननेयाश्चवः छ॒मा्चम 
कर्मादान हेतुरिति भावः । संबर आश्रवनिरोधो राप्त्यादिभिः निजेरा चिपाकात्तपसावा 
कमणां देशतः क्षपणा वन्य आ्रवैरातस्य कर्मणः भात्मना संयोगः । -मोक्षः तस्त कर्म- 
्षयादात्मनः सवात्मल्यधिष्ठानप्‌। ननु जीवाजीव व्यतिरिक्ताः पुण्यादयोनसंति तथा युज्य- 
मानत्वात्‌ तथादि-- पुण्य पापे कर्मणी बन्धोऽपि तदात्मकएव ! छम्च . पुट्‌श परिणाम 
पद्गछास्चाजीवा इति ! आश्रवस्तु मिथ्यादर्शनादिरूपः परिणामो जीचस्य सात्मानं 
पुद्गलंश्च ॒विरदय्यकोऽन्यः ! संबरोऽपि आश्रवनिरोधलक्षणो देरसनमेदादात्मनः 
परिणामो निच्त्तिरूपः । निर्जरातु कम परिश्ाटोजीवः कमणां यत्पाथक्य मापाद्यति स्व~ 
हषत्या 1 मोक्षोऽप्यात्मा समस्त कम विरहित इति तस्मालीवाजीवो -सदभावपदार्थाचि्ि 
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वत्त्यम्‌ अतएबोक्तमिैव धयदत्थि चण छोए तंसं दुप्पडोयारं - तंजद्टा-जीवच्चे 

जजीवच्वेम अथोच्यते सलयमेतत्‌ किन्तु दविव जीवाजीव पदाथो सामान्येनोक्तौ तावे- 

धह षिरोषतो लवधोक्ताचिति? = ` > ; 
अर्थं :-- | | 

पदै नौ प्रकारके है ( १) जीव (२ ) सजीव (३) पुण्य (४ ) पप (५) 
आश्रव (६ ) संवर (७) निजजस (८ ) दथ (९) मोक्ष । संख दुख क्षान भोर उप- 
योम लक्षण पदार्थको जीव कहते दै मौर उससे भिन्न पदारथका नाम ` सजी ६ । हभ 
प्रति रूप कर्म शुण्य मौर अ्युम प्रकृति रूप कर्म प.प कदकाते द1 श्म ओर अदयम 
दोनों ही ्रकारके कर्मकर परह जिससे दोता दै ऽते धाभ" कहते दँ । युक्ति भाविके 
दाग आश्रवको रोक देना संवर है । विपाक या दपस्यासे देशसे क्म का , क्षपण करना 
निर्जरा 1 जाश्वके दरा ग्रहण किये हृष कर्मो का आमदः साथ संयोगं 'होना ध्टघं 
कहल्मता दै । स कोके क्य होनेयर आत्माका अपने स्वरूपम स्थित दो जाना 
धमोक्ष गै । इ । 

( कंको) . 
उक्त नव ही पदार्थं जीव जौर अजीव नामक दो ही पदार्थे . शामिल हो जुति 

है) इन्दे अटग कदनेकी क्या आवश्यकता दै १ पाप जौर पुण्य कमैस्वरूप हँ ओौर बन्ध 
भी कर्म स्वरूप ही द कमे पुद्गर्छोका परिणाम दै पुद्गक अजीव देँ इसविथि पाप) 
पुण्य भौर चन्ध ये तीनों पदार्थ अजीवमें गतां दते हैँ 1 मिथ्या दर्शनादि रूपःआश्रव 
जीवक परिणाम दै बह जीव मोर पुद््छको छोडकर अन्य . या. हो सकता हे ! 
( अथात्‌ भश्चव कोई तो जीवक्छा परिणाम दै ओौर फोई पुद्गख्का परिणाम दै मतः वह 
जीव भौर अजीव दोन ही गतार्थं हे ) देश था सर्मसे आश्रदको रोकने वाट्य मिवत. 

स्वरूप संवर भी जोवका ही परिणाम दे । कर्मो का परिशचाटन रूप निर्जरा भी जीन स्व. 
रूप दी दै क्योकि जीव ही अपनी शवितसे कमो को अपनेसे प्रथकं कर देता द । मोक 
मी जीचस्वरूप ही द क्योकि समस्त वर्मोःते रदित हा जीव ही मोक्ष माना जाता दै इस 
प्रकार क्त मौ ही पदां जीव ौर अजीव नामक दो ही पदाथ शामिल शे जाते है | 

कदा भी दै--शोकमे जो इ देखा जाता दै बह कोई रो जीव जर्‌ कोद सजीच दै 1. 

- (उत्तरं) | 


श -थह्‌ सय दै परन्तु सामान्य शूपसे संक्षेपे बतलाये हुए जीव सौरः अजीव यदार्थो 
:` क "ही 'यहँ व्रिरोष पसे रटे करके उनका प्रथ॑ समश्चाथा गया है इस स्वि यदो जो 
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व नौ सेदं किया दै इसमे कोई दोष नहीं दै। वास्तवमें पदार्थं जीव सौर अजीव 
। 


यहां दीफाकारने आश्रवके विषयमे रिल्ला है कि “सवात्मानं पुद्गल श्व विग्हस्य 
कोऽन्यः? अर्थात्‌ बह आश्र आत्मा ओर पुद्श्योको छोडकर अत्य क्या है १ अर्थात 
कछ भी नदीं है ! मश्रव, आत्मा भौर पुद्गल इन दोरनोका परिणाम स्वरूप ही दे यहं 
टीकाकार रा माय दै इस स्थि भाश्रवको एकान्तं जीव मानना इस टीकासे कद्ध 
समक्चना चाहिये । यद्यपि टीकाकरे इस पूर्वोक्त यवाक्यके पठे भश्चवके सस्बन्धमें यद्‌ 
वाक्य आया है करि “आश्रवस्तु मिथ्यादर्नादिरूपः परिणामो जीवस्य” तथापि इस 
वक्ष्ये “परिणामो जीवस्य इसमे दो वर्दका सन्धि विच्छेद्‌ दै-- “परिणामः जीवस्य 
परिणामः भजीवस्यः इन दौर्नो दी प्रकारका शद्‌ करके माश्रवको जीवे गौर अजीव 
दोर्नोका परिणाम वताना टीक्राकारको इष्ट दै । यदि अश्रवको केच जीवक्रा ही परि- 
णाम बताना इष्ट होता त्तो टीकाकार यदं कैसे छिखते किं ““संत्वात्मा्नं पूद्गर्लस्च 
विरहय्य कोऽन्यः । अत्तः टीकाकारका “परिणामो जीवस्य इसमे पूर्वोक्त रीपिसे 
हविविध सम्थिकषा विच्छेद करन! वात्यर्य दै! परन्तु जीतमजीने भोरे जीवको 
भ्रममे डाल्नेके स्यि इस टीका “सात्मानं पुद्गखंस्च विरय्य कोऽल्यः 
स वाक्यका सर्थं नहीं करके केवल “आश्रवस्तु मिथ्या द्दनिदिरूपः परिणामो जीवस्य 
इसीका अ करके छोड दिया दै सौर बह अर्थं भी ^परिण्णमः जीवस्य इस विच्छेदे 
अतुसार ही किया दै “परिणामः मजीवस्य इस विच्छेदके भवुसार नदीं किया दै अतः 
साश्रवग्नो एकान्त अजीव कहना उनका अज्ञान सम्मा चाहिये । 


बो २२ बां समाप्त 
{ प्ररूपक ) 


गवती सूत्र शतक ७ उदेशा १ म पाठ भाया दै कि-“टुली दरेण फूड नो 
दुखी दुसेण शुदे” अथात्‌ कर्मो से युक पुरूष ही कमेका स्प करता दै परन्तु कर्मा 
रष, करका स्पर्शा नही करता? यद्धि सकमां ( कर्म रहित ) पुरुषो भी कर्मका .स्पं 
हो तो सिद्धात्म पुरषो भो फर्मका स्पशं मानना पड़ेगा । परन्तु यहं चात नहीं होती 
अतः निरिचत होता है कि करम मी कर्मके परहण कले कारण दोनेसे भाश्रन है! दथा 
भगवती में इस पाठके भागे यद पाठ जाया दै कि दुखी दुखं परियायद ` अर्थात कर्मसे 
युक्त मलुष्य कर्मका महण करता है" इ पाठके कर्षका आश्रव होना सिद्ध ता दे । 
करं पौद्गखिक अजीव दै इस चयि आश्रव, पौद्रालिकं भजीव भी सिद्ध होता है उसे 
एकाल्त जीन मानने बाड़ मज्ञानी दं । 


५५४ सद्धममेण्डनम्‌ | 


र अ 

इसके पदरेके नोख्मे ठाणाङ्ग सूत्रकी टीकाकी साक्षी देकर जो पाप, पुण्य जौर 
बन्धको अजीवमे, मौर संवर, मोक्ष तथा निर्जराको जीवम एवं आभ्रवको जीव ओर 
सजीव दोनों ही मेँ गाथं भिया दहै वहं निश्चय नयके अनुखार सम््चना चाहिये 
क्योकि व्यवहारनय मे पाप, पुण्य सौर बन्ध को आत्माका परिणाम भी कहा दै। 
बह पाठ यह्‌ दै । 


“अहभंते ! पाणाहवाए सुसावाए जावमिच्छाद्‌ सणखस्टे, 
वाणाहवायवेरमणे जाव मिच्छाद'सणसह्ुविवेगे उप्पत्तिया जाव 
परिणामिया उग्गहे जावघारणा उटाणे कम्मे वले वीरिए परिसक्षार 
परक्षमे णेरहयत्ते असुर कमारक्ते जाव वेमाणिधत्ते गाणावरणिज्जे 
जाव अन्तराहए कण्दलेरत्ता जाव छुक्षरेष्ा समदिष्टिए ३ चक्ख 
द्‌'सणे 8 ओराहिथ संरीरे ५ भण जोगे ३ सागारोवथेगे  जेथावण्णे 
तदष्पगारा सन्वेते णणत्थ जत्ताए परिणमम्ति १ हंता ! गोमा ! 
पाणाईइवाए जाव सब्वेते णणत्थ आत्ताए परिणमन्ति ।'? 


( भगणचतो शतक २० उटेरा३) 
भर्थः-- 


हे मगवनू ! प्राणातिपात भौर ष्पा वादसे ठेकर पिथ्यादशन श्रयं पर्मन्त, आर प्राणा- 
तिपा विरमणसे लेकर याघत्‌ थ्या दैन श्य विनैक एयन्त, ओत्पातिकी यावत्‌ परिणामिकी, 
अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, बक, घीयथ्ये, कम्म, पुरुपाक्रार पराक्रम, नेरयिकत्व, अर कुमारत्व, 
धावत्‌ षेमानिकत्व, कनावरणीय यावत्‌ आ्तरायिकः, छृप्ण ठेश्या यावत्‌ शकट रेका, सम्य- 
प्ट आदि तीन, चक्षदेनादि चार, आभिनिघोधिकादि पांच शान, यावत विभंग ज्ञान आहारादि 
चार संक्ञए्‌' भोष्ठारिकादि पांच शरीर, मनोयोगादि तीन योग, साकार भीरं अनाकारोपयोग ये 
तंव पदां क्था भत्पाके ही परिणाम १ ` 
[ उत्तर ] क गोतम ! प्राणातिपातते छेकर उक्त समी बोर आत्पाकरे ही परिणाम है दूस- 
रोक नदी 
इस पाठम प्राणातिपातसे ठेकर अनाकायोपयोग पर्य्यत सभी गात्मा ही परि- 
णाम के हँ इसलिये पुण्य पाप जर वथ मी व्यवहरनयपे जीव है इन्दे एकांत भजीव 
कहना अज्ञानका परिणाम है । 


बोल. २३ वां समाप्तं 


( इति आश्रवाधिकारः समाक्षः ) 


€ 
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-~----->------- 
( प्ररूपक ) 

जेन शाखे, जीव, मजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा व॑ध भौर मोक्ष 
ये नव तत्व माने गये है । ये नव ही तत्व, छिसी ल्यायतसे रूपी मौर किसी न्यायसे 
भरूपी हैँ । इसका विवेक नीचे छले अनुसार समक्चना चाये । 

जीव, निश्वयनयसे रूपी ओर व्यवहार नयसे रूपी दै। कौए बग्े आदि 
छरीर धारी प्राणियोको जीव कते दँ ओर वे रूपी दै अतः व्यवहार नयसे जीव रूपी 
दै । सिद्धात्मा, रूपरषित होते है जर बवे भी जीव है इसलिये निश्चयं नयसे जीव निरा- 
कार निरसन मोर रूप रदित दै! ठाणाङ्ग सूर ठाणा दमे जीवके दो मेद्‌ गयि हैँ एक 
संसारी ओर दूसरा सिद्ध उनमें संसारी जीव रूपी ओर सिद्ध भरूपी है । 

अजीव पदार्थं भी रूपी भौर रूपी दो तरहका दै 1 धर्म्मासिकाय, अधर्मासति- 
काय, आकाश भौर कार ये जह्ूपी हैँ भौर पुद्राड रूपी दै । 

पुण्य ओर पाप, रूपी जओौर अरूपी दो तर्के दँ । भात्माका, अन्तादि दान कर- 
मेके ध्थि जो श्चभ मध्यवसाय होत दै वह पुण्य दै । उक्त शुम अध्यवसाय अरूपी है 
सख्यि पुण्य अरूपी ३ । ४२ प्रकारकी पुण्यकी प्रकृति अनंत पुदरगरकि स्कन्धे इत्यन्न 
होसी है अवः श्ुभकरनीसे उतपन्न हुमा पुण्य रूप फर रूपी दै । हिसा आदि करनेके 
खयि जो बुरा अध्यवसाय या मात्मपरिणाम होता दै वद पाप दै वह अध्यवसाय अरूपी 
हे इसस्ि पाप रूपी दै । पापका फट जो ८२ प्रृतिर्योका उद्य दै वेह भी पाप कद- 
छाता दै मौर वेह रूपवान्‌ दै इसच्यि पाप रूपी भी दे । 

आश्रव भी रूपी मौर अरूपी दो तहका होता दै शुभ, ओर अश्चुम अध्यव- 
साय, छ; माव ठक्याए, मिथ्यात्व आदि जीवके परिणाम ये सव चर्मवन्धके कारण होने 
से भाश्रव कते द ये रूपी नदीं है इसख्यि माश्नव अरूपी दै । कर्म जर अजीवकी 
२५ करियाप, छः द्रव्यरेश्या, मिथ्यात्व आदि कर्मक प्रति थे सब कर्मबन्धके कारण 
होनेसे आश्रव कंदे जति दै ये सब रूपी दै इसल्यि आश्रव भी रूपी दै । 

संबर भी रूपी ओर अरूपी दो प्रारका होता दै । सम्यक्त्व, त्रत, अप्रमाद; 
कृपाय मौर सयोग ये सव संबर कद जते दै । ये जीवके शुण ओर भरूपी दँ इ- 
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स्वि संबर भी भरूपी है । जं. वरूपी तालम आने वाल कर्मरूपी जलछ्को रोकं देना 
संवरदे मोर सके हुए कर्भ, रूपी है इसल्यि संवर रूपी भी दै । 

निर्जरामी रूपी ओर अरूपी दो प्रकारकी होती ६ । आत्मके किसो एकं देशसे 
कर्मो"का श्च जाना गोर कमोके ड्‌ जानेसे आतम प्रदेशका निमे दो जाना निर्जरा 
दै! वह आत्म परदेश भरूपी है इसि निर्जरा अरूपी है ! आत्म प्रदेरसे डे हुए 
कर्म पुदूगर भी निर्जरा ऋदछते दै वे रूपी है इसषिदि निर्जरा भी रूपी दै । 

वन्ध भी रूपी ओर अकूपी दो तरहका होवा हे । शुम जौर अश्युभ कमी के बन्ध 
का हेतु जो आत्म प्रिणाम दहै बह “वधः कखाता है बह आत्म परिणाम अरूपी ह श्स 
स्थि व॑ध भी जल्पी ह । ञयुभ शौर जञ्युम कर्मकी प्रतियोके चरधनको भी व्व॑ध" 
कहते दै । कर्मकी प्रकृति रूपी दे इसल्यि व॑ध भी रूषी दै 

मोष्ष भी रूपी सौर अरूपी दो प्रकारका है । आत्मा का कर्मबन्धन से सक्या 
छट कर अपने सहज रूपमेँ स्थित हौ जाना मोक्ष हे वह आत्भाका सखवामाविक रूप दै 
भोर आत्मा अरूपी दै इसलिये मोक्ष अरूपी द । जो करम, आत्मासे प्रथक्‌ हो जाते है 
वे भी सुक्त के जाते दँ वे कर्म रूपी दँ इसख्यि मोक्ष मी रूपी दे । इस प्रकार नौदी 
पदूर्थं किसी धपेक्षासे रूपी ओर किसी अपेक्षासे मरूपी है । 


( बोर १ समाप्त ) 
( प्रशूपक ) 


यख्यनयसे चार पदार्थं रूपी चार अरूपी मौर एक मिश्र है | 


भगवती शतक १२ उदेशा५ मे, आट कर्म, अटारहं पापस्थानक, दो योगः; 
तेजस भौर कर्मण क्षरीर, सुषम स्कन्ध, इन दीस बोम पाच वर्ण, पांच रस, दौ म॑ध 
भौर चार स्प बतराए है । घनोद्धि घनवात, ततुबात, चार शरीर, वाद्र स्कल्ध, छः 
्रन्येरेया, ओर काय योग इनमें पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस भौर आट स्पशं के गये 
है । माठर पापोसे विरमण, चारह उपयोग, छः माव हेया, चार सं्ञाएं ओौत्थ्यादिकं 
बद्िके चार भेद, अवगरहादिक चार मतिज्ञान, उत्थानादिकः चार, तीन दृष्ट, धर्मासि- - 
काय, अधूर्मालिकायः जीबात्तिकाय, सौर का इनको वर्ण, ग॑घ, रस जौर स्प रदिव 
दोनेसे अरूपी कहा दे 1 जतः पुण्य, पाप, ओौर वैय ये तीन कर स्वरूप होनेसे रूपी 
है| छः द्व्यहेश्या, चीन योग, पाच शरीर, हिंसा, सपावाद, चोरी, मिथुन, परिह ये 
सब रूपी दँ मौर माश्रच दँ इ्सलियि आश्रव भी रूपी द| 


५ 
॥। 
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यद्यपि छः भावले्या मिथ्यादृष्टि, ओर चार संज्ञ। आदि भी भाश्नव हँ मौर वे 

उरूपी दँ तथापि मुख्यनयमें ये रूपी ही माने जते है क्योकि आश्चवको त्यागनेयोग्य 
कदा दै गौर याग रूपी चस्तुक्या ही होता दै इषल्यि सुख्यनयमें माभ्रव रपी है रूपी 
नहीं । माश्चव उद्यभावमें माना गया है इसलिये परशुण नेसे बह रूपी दै सरूषी 
नहीं । मन, मोर भाषा, चतुःप मौर शष्टस्पीं माने गये है सौर वे भी आश्रव ई 
इपल्यि निश्चयनयमें आश्रव रूपी ही दै रूपी नदीं है । अटारह पापोसे निषत्त हो 
जाना संबर दै बह जरूपी दे। निर्जरा मौ मोक्ष मास्म स्वामानिक रुण ई इसखयि 
सरूपी हँ । जीव; निश्वयनयते निराकार ओर निरलन दै इसल्यि जीव, संवर, मोक्ष, 
सीर निर्जरा ये चार निश्चय नयमे अरूपी द । 
, अजीव पुदर्थम धर्मासतिष्ठाय, अथर्मासिकाय, अकाश ओर काल यै चार 
अहरूपी है भौर पुद्गल रूपी दै इसलिये निश्वनयमे अजीव तच्छ, रूपी ओौर अरूपी दोनों 


| ही प्रकारका है। 
[ बोलछररा | 


उक्त नौ ्ी पदार्थं किसी अपेक्षसे जीव माने जति है । ! किसी अपेक्षा से एक 
जीव मौर आठ अजीव माने जते दै । ध्िसी अपेक्षासे आठ ओव घौर एक भजीव 
माना जाता है ! किसी अपेश्चासे चार जीवं अर पांच अजीव माने जाते ह परन्तु 
मुख्यनयमे एक जीव, एक अजीव ओर शेष सात पदार्थं जीव ओर अजीव इन दोनो 
पथ्याय माने जाते दै । 

इसका खुरासा इस प्रकार समश्चना चादिये । 

जीव जौर अजीव आदि पदार्थोःके वास्तविकं स्वरूपको “तन्तवः कहते हैँ उसके 
जञानका नाभ तच्ज्ञान दै वह तत्वज्ञान जीवरूप दै इसलिये तत्वज्ञानकफी अपेक्षासे नो दी 
पदार्थं जीव मौने जाते है । जैवे मलुयोग द्वार सूतम शब्दादि तीन नयनालकि मतम 
भातमाके उपयोगको “पायडीग> कहा दै मौर जात्माका उपयोग मात्मस्वरूप दै इसलिये 
पायरीको भी आतमा का है उसी तरह नवतत््ोका जो उपयोग दै वही नवतत्व दै 
अ+ वह्‌ उपयोग जीव दै इखख्यि शब्दादि तीन नयवारोके मतमें नव ही तत्तव जीव द 

किसी अपेक्ासे एक जीव ओर आठ पदार्थं अजीव है । एक तो अजीव पद्थे 
स्वतः सिद्ध ही दै वाकीके सात पदूर्थौ"का द्रव्य पुद्गल स्वरूप दै इसट्यि एक जीव 
ओर माठ पदाथ अजीव हैं| । 

( किसी अपेक्षासे एक अजोव ओर माठ जीव दँ ) 

५८ 
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इसका विचार दस प्रर हैः--उक्त नव त्रम एक तो जीव सिद्ध है वाकी; 
अजीव तत्वको छोडकर सव्र जीव है क्योंकि पन्नावणा सृत्रके पांचवे" पदमे ३६ बोलो 
को आहमाका पर्याय कहा दै ! भगवती सतक १३ उद शा ७ में फायको आला, सचे- 
तन ओर जीव का दै । आवर्यक सूत्रम “सचित्त आहार यहं पाठ देकर आहारको 
सचित्त कहा है । भगवती शात २० इदे शा २ मे ११६ बोलको जीवात्मा कडा दै । वे 
अटारह्‌ पाप ओर अटारह पापोसे विरमण, ओत्पातिकी आदि चार शुद्धि, अव्‌- 
भहादिक मति ज्ञानक्रे चार भेद, उद्वाणादिक पांच वीर्यं नारकी आदिं चौबीस दण्डक, 
ज्ञानावरणादिक भाठ कर्म, छः टेरया, त.न दृष्टि,. चार दर्शन, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान्‌; 
चार संज्ञा, पांच शरीर, तीन योग, दो उपयोग ये ११६ बोल जीवात्माके परिणाम है । 
इन बोरे पाप, पुण्य, आश्रव, संबर, व॑ध, मोक्ष, निर्जरा सभी शामिल हैँ इस 
च्वि माठ जीव ई ओर एक अजीव दहै । वि 
डाणांष सत्क दूसरे णाम काङ्को जीब भौर अजीव दो तरहका माना दै वहां 
कहा दै कि जीवके साथ सम्बन्ध रखने बारे काट, धूप; छाया, भवन, विमान आदि 
जीच हँ भोर अजीवके साथ सम्बन्ध रखने बले पूर्वोक्तं काठ आदि अजीव दै । संसारी 
जीव पुण्य, पाप आश्र, संवर, निर्जरा, बन्ध मोर मोक्ष ये आट पदार्थं कर्म ओर काया 
को छोड़कर नहीं रहते किन्तु इनके साथ ही रहते है । अतः ये आठ पदार्थं जीव, हैँ 


प्र एक अजीव दै । 
[ बोल ३ | 


( किसी अपेक्षासे चार जीव ओर पांच अजीव है ) 

पुण्य, पाप, आश्रव ओर वन्ध, जीवक निज गुण नहीं है किन्तु कर्मके परिणाम 

रूप होनते ये दूसरेके गुण हैँ । अतः निदचय नयमे ये चारो अजीव है , संबर,' निर्थरा 

ओर मोक्ष ये आत्मके निज रुण दै इख छि गुण शुणीके अभेदं न्यायसे ,निक्वय नयमे 
ये जीवर । अनुयोग द्वार सूत्रम ट्खा दै ४ि- 

““जोवयुणव्पम्‌णि तिविहे पन्नत्ते तंजहा-नोणयुणव्पमाणि 

दसणयुणप्पमाणे चरित्तयुणप्वमाणेःः 
अर्थात्‌, ज्ञान दर्शन जोर चारित्र ये तीनों आत्मके निजगुण इस द्यि गुण 


शणीके अभेदं होनेत ये भी जीव दै । उत्तरा्ययन सुतर २८ व अध्ययनमे जीवक 
छश्ृण वताते हए छिखा है कि-- ६ 





जीवाजवादि'पदार्भं विचारः । ` ४५९ 





“जीव उपथोध ठक्खणंः? नाणच द्‌'सणं चेव चरित्तंच तंबो ` 
तहा वोरिथं य उवयोगो थ एयं जोवस्स लक्खण ` ` ` ` ` 
। अर्थात हान्‌ दर्शन चारित्र तप वीर्यं भौर उपयोगः ये जीवके रक्षण द । अतः 
- शुण गुणीके मभेद नेते ये भी जीव दै । । 

पाचारां ए सूत्रके पांच अध्यायमे मूरपाट भया है किं ५जञे भाया से विन्नाया" 
अर्थात्‌ जो आतमा दै वही विज्ञान दै । इस लिये विज्ञान भी आत्मा दै । 

भगवती सूत्र शतक ९ ऽद शा ९ मे महाबीर स्वामीके स्थविरोने कालारय-वैरिक 
सुनिसे कहा है कि “आयाणं अल्लो सामाईइए भायाणं मजो सामाइ्यस्स अद्धो" घर्थात्‌ 
हे आययौ ! आत्मा ही सामायक दै भौर आत्मा दी सामायकका प्रयोजन दे । इसी तरद 
संयम, प्रयाख्यान, चारित्र बौर व्युत्सर्ग ये सब भी आत्मा कदे गये दँ । अतः संवरः 
निर्जरा भौर मोक्ष आत्मा निज शण हेनेसे जीव है । पाप, पुण्य, आश्रव जर वन्ध 
ये कहीं भी निदचय नयमे आत्मके निज गुण नदीं कदे हँ विन्वु कर्मके परिणामस्वरूप 
होनेसे ये दृसरेके गुण दै । अतः जीव संबर भर मोक्ष तथा निरा ये चार पदां 
जीव है जौर अजीव, आश्व, पाप, पुण्य जौर बन्ध ये पांच अजीव है । 


[ बोल 9 समाप् | 


( किसी अपेक्षासे एक जीव्‌, जोर एकं अजीव सौर सात इन दौोनोके पय्ययि दै ) 


पल्नावणा सूत्रे पांचवे पदमे कदा दे किं द्रभ्यः प्रदेश, पांच वर्ण, पांच रसः 
दो गन्ध, माठ स्प, बारह उपयोग, पुद्छ जनित शरीरका अवगाहन, आयुष्यकी 
स्थित, ये ३६ वोर जीवक पर्याय दँ । किसीमे जीवकी ओरं किसीसे अजीवकी प्रधा- 
नवा होनैसे किंषीको जीव ओर फिसीको अजीव कदा दै । इन वोम क तो संवर 
निर्या मौर कई मोक्ष स्वरूप है ओौर कै पुण्य, पाप, आश्रच लौर वन्ध स्वरूप है 
जतः जीव ओर अजीव वत्वको छोड़ कर शे१ सात पदार्थं इन दोनेकि दी पर्याय दँ 
यह्‌ बात सिद्ध होती दै । 
यह क नर्योको भास्रय केकर सं्ेपसे नच रत्वा बिचार किया गया ह । क्योकि 
किसी एकं नयक्रा आश्रय डेकर शेष सरयोड़ी अबेखना करना जैन श्षास्त्रसे विरुद्ध दै । 
अतः किसी नयको यख्य मौर किसीको गौण मानकर पदा्थौका खर्प बताना दी जैन 
धर्मका सिद्धान्त दै इस चये ुद्धिमानोको पक्षपात छोड़ कर अनेकास्त नयस्वप जनं 
सिद्धान्तानुसार इन पार्थो" खूप जानना चहिये । यदि कि्ी कोमख्ुद्धि वारे 
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पुरषकरो उक्तं वाते समक्ष न प्डे' तो उसे पक्षपात रहित होकर भगवती सूप्रोक्त वाक्या- 
सुसार अपनी आत्माफो पवित्र करना चाये । 
 प्तमेवस निःसंकं जं जिग पव्बपदयंः? 
भर्थात्‌ जिनवरोने जो कहा है वदी सत्य है उसमें थोड़ी भी क्षंका नहीं है । देसी 
भावना रखनेसे भी पुरुष भगवानकी आाज्ञाका आराधक हौ सकता है । 


( बोट ५ वां समाप्त) 


इति नव तत्व विचारः। 





अथ जीवमेदाधिकारः । 


~--------० 2० ---------~ 
( प्रेरक ) 
भ्रमविध्व॑सनकार धरमविध्वंसन ष्ठ ३३६ पर स्खिते ह कि “केतला एक अन्ञानी 
भुबनपति वाण ज्यन्तरमें अने प्रथम नरकमें जीवर तीन सेर कद" इनके कहनेका आशय 
यह है कि प्रथम नारकी, भुबनपति भौर व्यन्तर देवम जीबके दोही भेद होते 
है । असंज्ञीका अपर्य्याप्त नामक तीसरा मेद्‌ नदीं होता 
इसश्ा क्या समाधान !? 
( प्ररूपक ) 
प्रथम नारकी, भुबनपति भौर व्यन्तर देवम जीका ठीसरा भेद म मानना 
मूता दै स्वोंकि शास्त मूखुपाठ भौर दीकसे प्रथम नारी, सुबनपति भौर व्यन्तर 
देवेमिं जीरके तीन सेद सिद्ध होते है। इख विषय पर्नाबणा सूत्रम यह पाठ 
आया दै- 

“ज्ीवाणं मन्ते ! कि खन्नी कि असन्नी नो सन्नी नो अस- 
त्नी ? गोधरा ! जीवा न्नीवि अशन्नीवि नोसन्नो नोअक्षन्नोषि । 
नैरहयाणं पुच्छा १ गोमा ! नेरहया सन्ीषि असन्नीवि नो नोसन्नो 
नो अश्वन्नीः 9 


अर्थं ;- 
६ भगवन्‌ ! जीव दी होते ह या भसंदी होते है अथवा संजी असली इन दोनोते 
भिन्न होते है १ [ड०] हे गोतम ! जीव सती भी होते ई अदय भी हेते ई ओर दन दोनोसि भिन्न 
भी शोत है! [ प्र] हे भगवन्‌ नारकरि जीवके विपये प्रन है १ [3०] हे गोतम ! नारक जीवं 
संजी मौर संदी दो प्रकारके दते है परन्तु द्रससे मिन्न नर्हा होते 
इसके भागे चरकर पर्नावणा सूतम व्यन्तर देवोके विषयमे भी एसा दी पाठ 
लया है मौर असुर कुमास्ते ठेकर स्वनि कमार पर्यन्त भुंवनवासी देवताभोके विषयं 
तेभी यही बात की है इस दि प्रथम नारकनि शुवनपति नौर व्यन्तर देवता 
सरसंश्ीका मेद होना मी शासत्रसे सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना शास्त्र विद्ध 
समद्चना चाहिये । 


( पन्नाबणा ) 


४६९ मसद्मण्डनम। 





भगवती सूत्र तक १३ उदेश्चा १ में यह मूख्पाठ आया दै - 

गोयभा ! इमीसे रयणप्वसाए पुढयोए तीसाए णरयावास 
सथ सदश्छेषठ संखेललावि पत्थडेसु नरयेष्॒संखेल्ला णेरथा पप्णत्ता 
संखा काउरेष्सा पण्णत्ता एवं जाव संखा सन्नी पण्णत्ता असन्नो 
सिय अत्थि सिथ णो अस्थि जह अत्थि पएष्छोवा दोवा तीणिवा उक्तो 
सेणं संखेल्ला पष्णन्ताः 


अर्थं :- ४ 
हे गोतम ! रलप्रभा नामक पृथिवीम र तीस खख नारकि जीचे.के निधाय स्थान 


उनम क संल्यात योजन ओर क असंख्यात योजन विस्ठृत है । संल्यात योजम विस्वृत नरका- 
वासोमिं संल्यात नारक भोर संख्यात कापोतटेशी जीव रते द । संल्यात नारकि जीव संदी दै 
परन्तु भसं जीव इन नरकोम कमी शोते दै भौर कभी नीं भी ते ह यदि ्ोते ह॑तो १-२-३ 
ओर उत्छृष्ट संख्यात होते ई । 

दस पाट नारकि जोम जघन्य १-२-३ ओर उच्छृ संख्यात असंक्षी जीव 
कदे गये ह । तथा मसंख्यात योजन वाठ नरकावासमे अस्यात्‌ असंज्ञ जीव माने गवे 
दँ । भगवती शवक १३ देशा २ मे भुबनपति भौर व्यन्तर देवक ल्थि भी इसी तर 
का पाठ आया दै इसखिि प्रथम नारकी भुबनपति तथा व्यन्तर दवेम असंज्ञोका 
मध््याप्न नामकं मेद्‌ न मानना अयुक्त है । उपर छि हए पाठम जो “सिय अत्थि 
सिय नो अत्थि” यद्‌ असंज्ञके विषयमे पाठ आया है इसका अभिप्राय बताते हए टीका~. 
कारने यदं छिखा हे “असङ्निम्यइदूधृत्य ये नारकत्वेनोत्पन्नास्तेऽपरय्या्तावस्थायामसंहञ- 
नो भूतभावत्वात्ते चाह्पा इति शृत्वा” “सिय अत्थिः दयाय क्तम्‌ अर्थात्‌ जो जीव 
अरसंक्षीसे निकरकर नरकमँ जाते दँ वे प्यप्तावस्थमे अरसंन्ञी ही होकर रहते हैव 
जीव बहुत अल्प होते है इस दयि मूरपाटमे छिखा दै कि “सिय अत्थि” श्यादि । 

या दीकाकारने मूहपाठका शय समञ्चते हुए नारकि जीवो असंन्ञीफे अप- 
्याप्न नामक भेदका स्पष्ट उत्छेख किया दे अतः नारकि जीवो असंक्षीके अप्यत्नि 
नामकं भेदको न मानना उक्त मूपाट जोर ठीकासे विरुद दोनेके कारण सप्रामाणिक 
समक्चना चाहिये 1 - 

मगवती सू शतक १ उशा ४ मे संज्ञी नारकं मौर देवता काटा देदकै छः 
भङ्ग बताये द एवं जीवाभिंगम सूत्रम नारक, सुबनपत्ति, ओर व्यन्तर दो्ोके सन्नी 
भोर असंजञी दोनों ही सेद कदे गये है । वहांका पाठ यह्‌ दै~- ` 9 


( भगवती शतक १३ उदन्ा९) 


जीवसेदाधिकारः | ४६३ 
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^तेरसिर्भं अन्ने जीवा किं सन्नी असन्नो १ गोयना ! सनीषि 

असन्न 
इस पाठम प्रथम नरश्के जोक संज्ञी ओर असंन्ञो दोनों ही तरदका कदा ३ । 

एव इसी जीवाभिगम सूते नारकि जीरवोंका ज्ञानक विषयमे प्ररन रने पर भगवाने 
यद उत्तर दिया दै-- । 

“ज्ञे अण्णाणी ते अत्थेगहया इजग्णाणी अत्थेगहया ती अ- 
ण्णाणी । जेय दुअग्णाणीो ते णिधना महञण्णाणी सुयजण्णाणीथःः 
( जीवाभिगम सूत्र ) 





( दीका) 
ये नारा भसंज्िनस्तेऽपरय्याप्तावस्थायां ह यक्ञानिनः पर्य्याप्तावस्थायान्तु- 
त्र.यज्ञानिनः?' - 
अर्थात्‌ जो नारकि जीव ससंज्ी है वे अपर्य्याप्नावस्थामे दो घन्ञानवछे ते द 
सौर पर्य्याप्रावस्थामें तीन अज्ञानवले होते दै । जो नारकिं दो अन्तान हेते हवे . 
नियमसे मति अज्ञान ओर श्रुत अ्ञानवङे होते दै । यद ऽक्त मूरपाठ ओर ऽस्फी 
टीकाका मित अर्थ है] 
इस मूरपाठमे असंज्ञी नारक जीचको दो अन्ञानवात्न कदा दै भोर रीकाकारे 
स्पष्ट ठिखा है छि असंज्ञ नारकि अपर्य्याप्वाचस्थामें दौ भन्ञानसे युक्त ोते द॑ यषा 
दीकाकारने चो नार जीवोमें बसंन्ञीके अपर्याप्त नामक भेदका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन 
किया है इसष्यि नारकं जीर्वोमिं मसं्ञीके अपर्याप्त नामक भेदको न मानना शाल 
विहद्ध समस्चना चाहिये । इस पादक आगे मुवनपति भौर उ्गरन्तर देवरे चये भी श्वी 
तरका पाठ आयः दहै इसख्यि भुषनपति मौर व्यन्तर देवोमे भी मसं्तीके भपरय्याप 
नामक मेद्‌ होना स्पष्ट सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना मपने अतानका परिचय 


देना समश्चना चाहिये । 
( बोर १) 
(प्रेरक ) 


भ्रमविध्वंसनकार श्रमविध्व॑सन पष्ठ ३३७ पर पन्नावणा सूत पद १५ उदेश्चा ९ 
का मूपाठ छख कर उसकी समाछठोचना करते हुए टिखते ई 

धां कह्यो मतुष्यना दो मेद । सन्नीभून ते विशिष्ट यवधित्तान सदित मतुप्यः” 

इत्यादि ङ्ख कर आगे किलते दै 


४६४ सद्र्ममण्डनप्‌। 





धते अवधिज्ञान रदितने असन्नीभूत क्यो पिण भसन्नीरो मेद्‌ न पावे तिम नेर- 
याने असन्नीभूत कल्या पिण असन्तीगे मेद न पावे । ए नेरकष्या अने देचताने असन्ती 
क्या ते संज्ञावाची छै । जे अवधि विभंग रदित नेरश्यानो नाम असंज्ञी छ। जिम 
विशिष्ट अवधि रहित मनुष्य निजस्य पुद्राल न देखे तहने पिण असन्नीभूत क्यो 
( भ्र° ए० ३३० ) 

इसका क्था समाधन ए? 

( प्रूपक ) 

गर्मूज मठुष्यको श्चास जगह जगह संजञीभूत कहा दै भौर पन्नावणा सूत्रमे 
उसे भसंज्ीमूतं भी कहा दै, इससे संशय उत्पन्न होता दै ` कि शाखे जन करि जगह 
जगह गभज मलुष्यको संज्ञीभूत का दै तव पन्तावणा सूत्र म उसे ससंज्ञीभूत क्यों 
कहा ? इसका समाधान यह किया जाता दै कि पन्नावणा सूतर्मे जो गर्भजञ मनुष्यको 
भसंजञीभूत कडा दै उसक्रा अभिप्राय अवधिज्ञान रहित होना दै संक्ञीका विरोधी मसंज्ी 
होना नही दै स्थोकिं पेक्षा माननेसे पर्नावणा सुकरे साथ दूसरे सूर्रोका विरोध पड़ता 
दै अतः बिरिष्ट अवधि ज्ञान रदित होनकी. अपेश्षासे दी पल्नावणामिं गर्ज मनुष्य को 
धसंज्ञी मूत कहा द संज्ञो विरोधी असंज्ञी होनेते नदीं परन्तु यह दृष्टां त; असंज्ञीसे मर 
कर नारक ुवनपति अर व्यन्तर देवम उत्पन्न होने बारे जीवोमें नदीं घटता दै क्यों 
छि उन जीर्वोको समो जगह असंज्ञ हो कदा दै संज्नोमूत्र कीं नदीं कदा है । यदि 
किसी जगह उन्हें संज्ञी भी कदा दता तो मनुष्यके विषयमे केहुए पन्नावणां सप्तके उक्त 
पाटक्रा दषान्व देकर नारक, भुवनपत्ति, ओर भ्यन्तर देवम असंज्ञीके भेदका निषेध 
करिया जा सकता था परन्तु अशंज्ञसे मर कर नारक्रि मादि उत्पत्न होनेवारे जीर्वोक्ो 
कीं भी संज्ञो नदं कंडा दै जतः पन्नावणा सृत्रका ृष्टंत देकर नारकं भुबनपति ओर 
व्यन्तर देवों मेँ मसंजञी के अपर्याप्त मेद्‌ को न मानना अज्ञान का परिणाम. समश्चना 


प्ाद्िये । 
न ( बोल २ समाप्त ) 


भ्रमविष्वेसनकार भमविध्वंसन्‌ प्रष्ठ ३३९ पर पल्नावणा पद्‌ ११ क मूरपाटको 
लिख कर उसकी संमाखोचना करते हुए ठिते है- 
“मधु अठे पिण कह्यो-न्हाना चाकर वाङिक्रा मनपटता पण न पाम्यो विशिष्ट 
ज्ञाः, रदितने सन्नी न कृद्यो पिण जोवरो मेद तेरमों छे तिणमें असन्तीरो मेदनथीत्तिमि 
- ेरदाने भसन्नीमूत कशा पिण मसन्नीरो मेद्‌ नं थी” { भ० प ३३९ ) 


जीवमेदाधिकारः। ४६५ 


इसका क्या समाधान ! 
(प्रूपृक्क ) ` 

वालक ओर घाछिका, मनोयुकश् होते दै मनोविकछ नहीं होते श्सदिये वास्ववमें 
वे सन्नी ही दै असंज्ञी नदीं है परन्तु पर्मावगणा सुत्रमे षिरिष्टं च्ञान रदित होनेसे उन्दे 
असंत्ती कहा दै । अतएव शाखमे उत्तानशय बाहक, ओर चालिकाओंको सं्ली फ कर 
लिखि दै परन्तु धसं्ञीसे निकट कर नरक, भुबनपति मौर न्यन्तर दैर्वोमिं उत्पन्न हृए 
जीवोंको कदी भी संत्री नदीं का है इसख्यि छोटे बाहके मौर भालिकाका दृटात देकर 
उक्त जीर्ोमिं संज्ञके भेदका निपेथ कना अज्ञान भूलकर दै । यदि भसंक्नसे मरकर 
नरक, भुवनपति सौर व्यन्तर देवोमिं उत्पन्न होने वाके जीवको किसी जगह भी शासे 
संकी कह कर बतलाया होता तो कदाचित्‌ छोटे बालक गौर बालिकराके विषयमे लाये 
हुए पन्नावणा सूतके मूरपाठकरा दष्टं देकर उक्त जीरबमिं असंज्ञोके अप्यप्त सेका 
निषेध किया जा सकता था परन्तु कश्च भी भसंज्ञीसे मर कर नरक आदिं मे उत्पन्न 
होने बि जोव कौ संज्ञी नदी कहा दै अतः उनमें अर्सन्ी के मेद फा निषेध रना 


मिथ्या दै। | 
( बोर ३) 
(प्रेरक ) 
श्रमवि्वसनकार श्रमविध्व॑सन १8 ३४० पर दश वैकाचिक सूत्रफी गाधा हिख 
कर इसकी समारोचना करते हए लिलते है । 
“अय इदां ८ सृष्टम कडा धू षर परषुखनी सूषटुम स्नेह न्दाना फर ऊ धुमा उतिग 
कीदी नागरा नील. पूग बीज खसखसादिकाना न्दाना अंकुर किडरी प्रषुखना 


अण्डा सुषम रुहा । ते न्दाना मटि सृष्टम छे पिण सृहमरे जीनरो भेद नदी तिम नेर 
हया अने देवतान असन्नी कहा पिण असन्नीरो मेद्‌ नदीं” ९ श्र° ४० ३४० ) 
इसका क्या उत्तर ! 

` (पररूप ) 

, कंडी भादि जीव, शाखे जगह जगह, भस जीवम गिने गे द सूम शी्नोये 
मेम नही गने गे है इसि छोय दोनेके कारण छन्दं ददावेकालिक सूरे सुम कडा 
ह परन्तु यद श्ट असंकषीसे मर कर नरक, ुवनपति घौर व्यन्तर देवेमिं उत्पन्न ने 
वाटि जाम नहीं घटता क्योकि अरसं्ीसे मर कर नरकं सुदनपरि, जोर व्यन्तर दवम 
उत्पन्न हने बाे जीवको कीं भी सं नदीं कदा दै वितु सवत्र भरसंही € का ट 

५९ 
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४९६ : सद्धममण्डनप्‌ । 








अतः द्शवैकाछि सत्र के दृ्टंतसे नरक; शुवनपति मोर व्यन्तर देवोमे असंज्ीके ` 
अपर्याप्त नामक मेद्‌ को न मानना अज्ञान दै । 9 


(बोल). . 
` ` (तरेक) 


` ` " श्रमविध्वेसनकार भमविष्व्॑न ष्ठ २४२ पर अतुयोगद्ार्‌, सूत्रक्रा मूल. पाठ 
-छ्खि कर ऽसकीं समालोचना करते हए लिखते दै 
` धमथ इहां विशेष अविशेष ए वे नाम कड्या तिणमे सविशेषथी तो मचुष्य॒ विशे- ` 
पथी संमूछिम गभज । अने -भविशेषथी तो संमूच्छिम मघुभ्य . अने -विरोषथी 
पर्याप्नो सपर्यया कल्यो } इहां संमूर्च्छिम मघुष्यने पर्य्या भपय्यपति.. ते केतहीक 
` पर्याय वांधी ते पर्याय आश्र प्याण्ठो कल्यो ! अने सम्पू्ेतः वांधी ते स्याय मप- , 
यरप्नो कषयो । संमूच्छिम मयुष्यते पस्यप्न कल्यो पिण प््य्ठिमें ` जीवरा सात भेद पवि 
ते मांहिलो भेद न थी । जे देवताने असं्ञी कष्या माटे ससन्नीये . जीवरो भेद कै तो 
` तिणरे रेते संमूचछिम मदुष्यने पिण प्यधि क्या मि परय्याप्ारो भेद किणो अने 
संमूच्छिमि मनुष्यमे प्यारा मेद न थी कहे तो देवतामे पिण असन्तीरो मेद न 
किणो” ( ० ¶० ३४२ ) । 
इसका क्या उत्तर ? 
( प्ररूपक ) । 
संभूष्छिम मनुष्यका दृत देकर प्रथम नारक) भुवनपति ओर. व्यन्तर देवेमिं 
असंज्ञक येदका निषेध. करना - अयुक्त दै क्योकि अन्य सूर्मि संमृ च्छिमर जी मे 
पर्याप्त पनेका स्पष्ट निषेध क्रिया दहै इसल्ि संमूच्छिम मलु्योमिः पय्याप्तका मेद नही . 
माना ज्ञा सक्रता परन्तु प्रथम नारक, युवनपति, ओर्‌ व्यन्तर ` देवम .ससंज्ीके - अप- 
्याप्त मेदक. कीं भी .निषेध सही किया है ` इसचयि ' प्रथम नारकि, अुवनपति, भौर 
ज्यन्तर देब म असंजञी के अप्यति नामक भेद का. निषेध करमां अप्रामाणिक है । 
यदि कोई कदे कि संमूच्छिम मलुष्योमिं पर्य्या्पनेका जव कि अत्य. सूत्रे ` 
निषेध. किया दे तथ फिर अतुयोग द्वार सुतम उसे पर्य्या कैसे कटा ह. तो इसका 
समाधान यहं दै.क्रि--जैसे.अदुयोग दार सूत्रम उदय मादि. भागोके. २६ बिकप, वि- 
कर्प मप्र दिखानेके ल्यि श्चयि.-ह परन्सु समी विक्रसपोके. उदाहरण नदीं मिरे उसी. 
तरं संमूच्छिम म॒नुष्योके दो भेद मी संमावना मात्रसे. किये है परन्तु संमूच्छिम जीवो 
मै प््याप्ठ नामक भेदके होने नहीं क्योकि अन्ध सू्रोमे संमू््छिमजञीवोमे पर्य्याप्तपने 


। जीवभेदाधिकारः। = -~ ४६७ - 


का स्पष्ट निरेध क्रिया गया दै परन्तु यह बात प्रथम नारकि भुबनपति लौर ` व्यन्तर 
देवोमे नदीं घटती क्योकि कहीं भी शास्म उनमें असं्ञीके भेदका निषेध नहीं किया 
ह अतः विविध कुतक्नौ"का आश्रय लेकर प्रथम नारक, भुवनपति ओर .ष्यत्तर ,. 
देवेमिं असंज्ीके अपर्याप्त नामकं भेदको निषेध करना अयुक्त दै! ` | 


( बोल ५ वां समाघ् ) -. 
(प्रेरक) 


भगवती सूत्र शतक १३ उदेश्ा २ के मूरपाठमे दिला दे कि “अघर इमार 
देवतामें नपु सक्वेद्‌ नदीं पाया जाता दै यदि भुबनपतिमें मसंज्ञीका अप््यप्ति मेद्‌ 
होग ३ तो उमे नपु सक वेद्‌ भी पाया जाना चादिये परन्तु यह बात भगवतीके उक्त 
इतक ओर उद शके मूरपाठसे विरुद दै इस रिथे भुबनपति ओर व्यन्तर दें असंजी 
कै अपर्य्याप्त नामकं भेदको मानना अयुक्त दे । 

इसका क्या समाधान 

( प्ररूपक ) 

प्रथम नारक, शुबनपति ओर व्यन्तर देवोमे संज्ञके अपर्य्याप्तं नामक सेदका 
शास्म स्पष्ट उल्टेख किया है इषे प्रथम नारकि? भुवनपति जर व्यन्तर देबोमें 
असंज्गीका अपर्ययाप् भेद्‌ होता है भौर असंकीके भपरर्याप्त भेदका उनम सद्भाव होने 
से नपुःसक वेद्‌ भी उनमें पाया जाना दै परन्तु वह अवस्था- अन्तमं हत्त की होती दे 
इ ल्थि उसकी सविवकषा करके भगवती सूतके मूलपाठम घुर मार देवतामें नपुं सफ 
वेद्का निरेथ किया दे । जेसे भगवती सूत्र शतक ३० उह शा परेम सम्यग्दृष्टि दीन्द्रियः 
्ीन्िय जौर चलुरिन्दरिय जीवको विशिष्ट सम्यक्त्वे अभावे क्रियावादी ओर विनय 
वादी होनेका निपेध क्रिया दै सवथा सम्यकात्वके अभाव होनेसे नदीं उसी तरह भगवती 
सूतम भुबनपति ओर व्यन्तर देवम विरिष्टं रूपसे संकीके, भप्याम्त भेदके न दोन 

- से नपुंसक वेदका निरेध किया दै सवेथा असं्षीके अपर्याप्त मेदे न होनेसे नदी 

अत; प्रथम नारि, युवनपति ओरं व्यन्तर देवम असंक्ीके भपर्य्याप्त भेदका निषेथ 
करन। अज्ञान मूक द । इस प्रकरणक्छा सार यद दे-- 

असंज्ञीसे मरकर प्रथम नारक भुवनपति ओर व्यन्तर देर्बोमं उत्पन्न होने चलि 
जी्मिं मसंज्ञीका अपर्याप्त नामक भेद दोता दै क्योकि शास्त्रम जगह जगद उन्ट 
असाङ्णी कहकर ही बकाया दै, फटी भौ संज्ञ नहीं का दै । यदिं उनमें असंकषीका मेव 
मानन शासतरकारको इष्ट न होता ठो जैसे उत्तानशय ( छोटा ) वाखक्को असंक्ी कं 














फर भी संज्ञी कहा है उसी तरदं असज्ञीते मर करं प्रधम नारकि ओर भुबनपति आदिमे 
उत्पन्न होमे बारे जीवोको भी अवश्य संज्ञी कते परन्तु कहीं भी उक्त जीवको संज्ञी 
नहीं छा है समी जगह उसे अराजञी कहकर ही बतलाया है सोर कई टीकाकारोनि तो 
साफ़ साफ़ उक्त जीवोमिं असंज्ञीके भेदका कथन किया है इस लि पूर्ौक्व रष्टान्तोके 


आाभ्रयसे प्रथम नारकिं युबनपति गर व्यन्तर देवताओमे असंन्ञीके अपर्याप्त मेदश 
खण्डन रना सज्ञान समन्नना चाहिये । 


( बील 8 टा समाप्त ) 
इति जीवसेदाधिकारः । 





अथ स॒त्रपठनाधिकारः । 


-------~ ०० -----~-- 
(प्रेरक ) 
भ्रम विभ्व॑सनश्ार भ्रमविध्व॑सन प्रष्ठ ३६१ पर सिते है-- 
“कतल एक्‌ कदे गृहस्थ सूत्रभणे तेहन जिन आज्ञा छै ते सूत्रना मजाण हे । 
अने भगवन्तनी माषा तो खाधुनो इन छ पिण सूत्रभणवारी गृहस्थे स्ना दीधी सथी। 
सका क्या समाधान ? ( भ° १० ३६१) 
( प्ररूपक ) 
समश्य गृहस्थका नाम ठेकर श्रावकको भी सूत्र पदुनेका निवेध करना स्वर्थं 
दथा अघ्ठानका परिणाम दै स्येकि शास्म शख पटनेके चौद अतिचार साधु ओर 
प्रावक दौनेकि करै ह यदि श्रावकको शास्त्र पटृनेका अधिकार ही नदीं दे तो फिर उसके 
` त्वि शाश्च पद्नेके अतिचारोफे कहमेकी क्या आवश्यकता दै १ सतः एकान्त रूपसे 
श्रायकफो शास्त्र पदूनेफा निपे करना अज्ञान मूक दे । 
का स्नोका मेदक साथ ्नौदृद्‌ असिम्वार बताये जाते है । नन्दी सूजमे शास््नोका 
मदु बष्टानेके छथि यह्‌ पाठ आया दै-- 

“अहवा तं समाज हविह पण्णत्तं तंजहा--अङ्गपवि 
जङ्कवाहिर्च से कितं अङ्क वाहिरं १ अन्गवादिरं टुविहं पण्णत्तं तंजहा- 
आावस्छयंच आवस्छथवहरित्तंव । सेकं आवस्छयं १ आवस्सयं 
छन्विरं पण्णतत तंजदा--सामाहयं जाव प्रच्चक्खाणं सेतं आवस्सयं । 
सैरित्तं आवल्सयवहसितं आवस्सयवहरित्तं विदं पण्णत्तं तंजदा- 

कालियं +$ १ 
च उक्षाटियच (व) 
अथ :- 
अथबा परकारान्तरसे गमि मौर भगमिक शास्य दो भेद द । एकं भेग विष्ट भर 


दूसरा भय बाट भग चाद्य भी दौ प्रकारके ते है एक भावधयक शीर दूसरा मावश्यकते भिन्न 
आवरयकनेः छः मेद ह सामायकते रेकर प्रत्याल्यान पय्मैन्त । आषदयकते भिन्न भी दो तरहकै 


होते £ कालिक ओर उस्काछिक 1 


४८० संद्धममण्डनप । 


[काकाककवाकक (र य----- 











जो प्रातःकार, मध्यान्ह का, संध्याकाल ओर मध्य रात्रिकी दौ धडीको छोड 
कर रेप कारं पदे जति दै वे उत्कालिक सूप है भौर जो दिम राठकरे परे मौर पिच्छ 
पहरोमे ही पे जाते है वे कालिक सूत्र कहते दँ । इन समी सूरोके पदुनेमें चोद्‌ तर्द 
के भतिचासेका त्याग करना शास्त्रम कहा दै । वे अतिचार ये है 


“जवाहर व्ासेियं हीणक्खरियं मचक्खरियं पयहीणं 
विणयहणं घोतंदीणं जोगकीणं खुटवदिर ; इद पडिच्छियं अकाल 
कजोसञ्क्ाऽो क्षाटेनकञ सञ्जो असन्घाए सञ्याई्यं सञक्चाए 
नखञ्क्षा्य तस्समिच्छामि दक्छडं । 

( आवर्यक सूत्र) ˆ 
शास्त पदुनेके चौदह अतिचार होते ई वे ये र (नि 


[ध्‌ व्याविद्ध--विपरीत गू"थी इर रतमाछकी तरद कपको छोड़कर च्युत्करमसे पटना 

“9याविद्ध” कलयता दै । [ २ ] व्यत्याम्ने हित--वार वार धुनदक्ति करके पदृना श्यत्यान्नं शितिः 
ह 1 [३] दीनाश्षर-अक्षर हीन पाठ कना द्वीनाक्षर काता दै ¡ ` [ ४ } भत्यक्षर-अक्षर बद 
कर पदृना अल्थक्षर न(मशू अतिचार है । { ९ ] पद्‌ द्येन-किसी पदको "छोडकर ` पदन पद हीन 
कहता £ । [ ६ ] विनय हीन-विनयक्रो छोडकर पद्ना विनय्‌ ्ीन ह } [ ७] घोष दीन 
उदात्त अनुदात्त आदिते हीन पाठ करना घोपष्टीन कष्टता ह । [ ८ ] योगष्ठीन-अष्ठी तरदटसे 
थोगोपचार करके न पटृना-योगहीन कहलाता दै ! [ ९ ] ्ट्रवद्त दते नरी दिये, इपका पाड _ 
करमा च्ट्वदत दै › [ १० ] इष्ड प्रतीच्छिते-ुष्ट अन्तःकरणे पराये इएका फठ करना दुष्ु- 
प्रतीच्छत कलाता दै । [ ११ 1 अकाले कतस्वाध्याय-निस उदेश्ष आदि पमेका-जी किं ` 
नहीं है उसमें उसे पना (अकारे कृत स्वाध्याय, कटरात दै 1.[ १३ ]- कारेन छत स्वाध्याथः 
निल उद शा भाविके पदृनेका जो छार है इसमे ऽसे न पदना,"कारे न छत स्वाध्यायः है 1 [१६] 
अश्वाध्याये स्वाध्यायित-अस्चाध्याय (अनध्याय) सं स्वाध्याय करना (अत्वाध्यधि `स्वाध्ययिदः 
ह !। { १४1 स्वाध्याये न स्वाध्याभित--स्वाध्याय कारमं स्वाध्याय न करना स्वाध्याये न स्वा ' "` 
ध्यायतः क्टराता दै ! ये चौदह शास्त्र पटुनेके अतिश्रार ह इनके प्रीय हो नात्र प्रायश्चित्तस्य 

खूप पाडकको मिच्छामि इुकडं देना पडता है । । 


ये चोद अतिचार साधुकरी तरह श्रावकोकि-भी फटे है-। सब्र मिलक ९९.अि 
चार्‌ भरानेकोके होते है उनमें ये चौदह अतिचार भी शामिल हैँ । भीपणजीने सपनी बारह 
तरतकी दारे छिला ह :-- 


भसोदह्‌ अतिचार ज्ञानरा पाच समक्त ना जान | 


[॥ 


सूप्रपठनाधिकारः। ४७१ 


९ ---------------- 
प्रर्मे ममम्ः 


साठ बारह त्रतां तणा पन्द्रह कर्मादान" । 

„ ~ इस दोहाम भौषणजीने शास्त्र पदुनेके उक्त चौदह अतिचार श्रावक भी कदे 
है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शास्र पट्नेका श्रावकोको भी अधिकार दै केवट सा- 
धुभोको दी नदीं अन्यथा आश्रवे उक्त चौदह अहिर्‌ क्षयो कंदे जति मौर भीपणजी 
भी उपे क्यों खीकार करते । अतः आआवकोका शास्त्र पदनेका एकान्त रूपसे निपेध करना 
अज्ञान मूलक समह्षना चाहिये । 


बोट १ समाप्त 
(प्रेरक ) 


| श्रमविध्व॑सनक्रारका मत दै कि श्रावकको प्रतिक्रमण सत्न पदृनेका त्तो भधिकार 
ह परन्तु दूसरे सूत्ोके पदृनेका अधिकार नहीं दै इसस्यि ये चौदह ज्ञाने अतिचार 
श्रावकोके भी कहे दं । 
` इसका क्या समाधान ! 
( प्ररूपक ) 
भ्रमवि्व॑सनकारका यह मत असंगत है क्योकि उक्त चौदह अत्तिचारेमे कालम 
साध्याय न करना मौर अकाल खाध्याय करना भी गिने गये हैँ । ये सतिचार आव- 
दयक सूत्रके पदृनेमे नदीं छाते क्योकि आवटयक सूतके पदृनेमे कोद काड विरेप का 
नियम नहीं दै जिसके पदृनेमें काल विशेषक नियम दै उन्दीं के पदृनेमे ये अतिषार 
गते है । यदि श्रावकको मावस्यकते भिन्त सूत्नोके पट्नेका अधिकार दी नदींदै तो 
फिर ये पूर्वोक्त दो अतिचार श्रावको केसे हो सक्ते हैँ ¢ अतः अभ्वर्यकके सिवाय 
दूसरे सूनरो के पदुने का भावकं को अधिकार नहीं दै यह कने वा्खेको भक्ञानी सम- 
कचना चाहिये । 
` भीपणजीने, अकारे स्वाध्याय करते जौर काल्मे स्वाध्याय न करनेरूप मति- 
चार आावकोकि भी कदे दै-- 
` ५अकारे करे स्वज्श्चाय हो श्रावक, काले स्वज्ज्ञाय करे नदीं । अस्वज्खायमं करे 
` स्थज्ज्याय हो भावक, स्वञन्चाय वेलं भालस करे जव न्ञान धारो मेटो थायहो श्रावक, 


सतिचार छागे ज्ञाननेः 





( कड़ी तीसरी ) 
` इत भीषणजीके पथस स्पष्ट सिद्ध होवा दै कि कार विरषके साथ पदे जानेवले 
आवर्य सूत्रसे अतिरिक्त सूत्रोके पदृनेको मधिकार श्रावका भी है अन्यथा अकार 


४७२ सद्धममण्डनप्‌ । 





[व्क ० 9 किरी "गीष सकस 


मं स्वाध्याय ष्हरने ओर काले स्वाध्याय न करने रूप अतिचार श्च चकोके कंसे हो 
सकते हँ १ अदः भावस्य सुत्रसे अतिरिक्त सूत्रोके पद्नेका आवक को अधिकार न 
मानना मिथ्या दै! 

नन्दी सूत्र ओर समवायाङ्ग सूते श्रावकेके लि यहं पाठ माया हे-- 

नुयवरिग्गहा तपोवहदाणाह 7 
( दीका) 

“श्रुत परिभरहाप्तप उपधानानि प्रतीतानि 

अर्थात. श्रावक सूत्र पदे हुए ओर उपधान रूप तपके करने वले होते. । 

यही भूटपाठ ओर टीकामें वक्रो श्चुत परिग्रह ( शाख पदुने बा ) कहा 
दै । यदि श्रावकको शाख पट्नेका अधिकार ही नदीं है तो बह श्रुत परिम केसे षो 
सकता दै १ अतः श्रावको को आवरयक सूत्रसे भिन्न सूत्रोके पटने का अधिकार स्पष्ट 
सिद्ध होता दै तथापि उसे न मानना मूखंताका परिणाम दै । 


( बोल १ समाप्त ) 
(प्रेरक ) 


भमविध्वंसनकार भ्रमनिध्वंसन पृष्ठ ३६८ पर टिखते ई-- 

५ जन्दी समवायाङ्खे साधान सुयपरिगद्िया कष्या ते तो सूर श्चुव अने र्थं 
शुत वैद म्रहण करवा थकी कलया छ भने भ्रावकाने सुयपरिःगदिया कया ते अर्थं श्चुत 
नादी ग्रहण करणहार मारे जाणवा" ( श्र ° प° ३६८ ) 

इसक्रा स्या समाधान ? 

( प्ररूपक्र ) 

नन्दी ओर समवायांग सूत्रमे साघु मौर श्रावक दोनेकि छ्यि समान शी '्दुय- 
परिगद्ियाः यह पाठ जाया द । साधके लिगि इसका अर्भ दूसरा हो गौर भरावकके हये 
दूसरा दो यहं त्रिकाल्मे भी नदीं हौ सकता । टीका भोर ठन्वामे भी यह नहीं चिखिा है 
छि साघु तो सूत्र अर्थं दोनों ही पदता दै मौर आव्‌ केवल अर्थं ही प्ता है इसटिये 
साधुकी तरद श्रावकका भी सूत्र ओर अर्थं दोनों ही पट्नेका अयिकार दै । 

उत्तराध्ययन सूतम पालित नामक श्राचकके विषयमे यह्‌ पाट माया द-भनिषंये 
पाचपणे साव्रए सेवि कोविए" 

अर्थात. वह पाङित नामक श्रावक, निमन्थ प्रवथनका कोविद्‌ ( पण्ड ) था। 


यदि भावकको सूत्र पदवनेका अयिकार दी नहीं है तो पारित ्रावक निपस्थ प्रवचनका 
कोविद्‌ कंसे हो सकता था ! 


= 


पूत्रप्टना 1 
0 सूत्रप्टनाधिक्रारः 1 ४८३ 
न भी 


उन्तराध्यन सूत्रके २२ वें अध्ययनमें राजमतीक लिये 
र ¡ लिये यह पठ धद 
“सीरव॑ता वहुस्मुया ४ # 
अर्था. राजकन्या रानमती वड़ी रीख्ती ओर वह्रत थी । यष्टि श्रावक्फो 
र अधिकार ही नदींदहै तो शाह्न पदे तिना राजञमत्ती वह्श्रत्र केपे 
हई थी ! 


मगवती च्वाईै मोर सुयगडग आदि सूत्रम ्रावकोंका वर्णन करनेफे स्थि 
यद्‌ पाठ आगा दै डि- 
«अस्स संवर निर किरिया अद्िगरणदन्धपोक्ड्सला? 
इस पाठमें श्रावको १२ प्रकारकी निर्जरमं कुराल दोना कह है मोर निरा 
छा दावा मेद स्वाध्याय दे । स्वराध्यायके पांच सेद्‌ हेते दै-( १) गवना (२) 
पुच्छना ( ३ ) पर्य्मटना ( ४ ) भलुख्षा (५) धर्मकथा । इन पाचों प्रकारे स्वाध्या- 
येम वदी छल दो सक्ता दै जो सूत्र भी पदता हो ओर अथै भी प्दृनाहो, नो सूत्र 
पट्ने का भधिक्रारी दी नहीं हे वह उक्त स्पाध्यायके पांच भदे राट नही हो सा 
जो स्वराध्यायमे डुर नदीं है बह वार प्रकारक निर्जरा मे भी छाल न्दौ हौ सकता 
परन्तु श्रावक १२ प्रकारक निर्जरामें इश दोता दै इखरिये वद पांच प्रकारके स्वाध्याय- 
मे मी ऊर दे ! श्रावक पांच प्रकारके स्वाध्यायमें दुख होता द इसच्िये चह दासन पटने 
कामी अयिकारी दै । ज्ञाता सृघ्रमें कदा दे करि सुद्ध प्रधानने जितान्‌, साजाको विचित्र 
प्रकारे कैवलि प्रणीत धर्मका उपदेश दिय! था! यदि श्रावक सूत्र नदं पदूता तो युदुद्धि 
प्रान शाख पटे विना केवल प्रणीत धर्मका उयदेश्च राजाको किस प्रकार दे सक्ता था 
शद्ध जगद्‌ जगह भरावककतो ५यत्मक्लाद" कड है । जो धर्मक्ना यथार्थ प्रतिपादन फाना 
है वह्‌ धर्माख्यायी कहा जाता द । यदि ध्रावक्षको साख पटुनेक्षा मधिकार ही नदी दै नो 
शाख पटे विना बह धर्माख्यायी ( धमको कहनेवाछा ) कंस हो सक्ता द १ सतः श्रावक 
` को शाख पट्नेका अधिकार नदीं मानने वाडे अक्ञानी हं 1 


बोठलरेर 
(प्रेरक ) 


श्रमविध्व॑सनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ २६१ पर्‌ प्र्नन्याकरणनूतरतन मूख पट 


लिलि र उघकी खमा्टोचना करे हए चिते दै 
(अथ इहां कल्यो उत्तम महपिं सायुने इल सूत्र भगवरी आत्ता दीपी तै सध- 


सिद्धान्त भणीने सत्यवचने जाणः भपि यने देवेन्द्र ररन्द्रादिष्षनै मान्या सथ॑त्ते संमल्ी 
६ © 








४७४ सद्धर्ममण्डनम्‌ 
= नम 
सख चचन जाणे ! ए ती प्रत्यक्ष साधु इञ सूत्र भणवारो आन्ञा कदी पिण गृहस्थने 
सूत्र मणवारी ज्ञा नहीं । ते मे आवक सूत्र मणे ते भाषे छदि पिण जिन आहा 

नदी" ( भ्र० १० २६१) 

इसका स्या उत्तर 
( प्ररूपक ) 

प्रनन्याकरण सुत्रक्रा मूखपाठ छि कर इसका समाधान करिया जाता दै । वह्‌ 
पाठ यह दैः- 

भतं सच' जगवं तित्थयरद्ुमासियं दसविहं चोदसपूल्वोहि 
फाउडत्थविदितं षद्रीक्षीणयक्षमयप्पदिन्नं दवेन्दनरेन्द्‌ मोसिपत्थं 
वेपाणियसाहियं सहत्थं म॑तोसदिविज्ाखाहणर्थः 

( प्ररन च्यारण सूत्र ) 





( रीका) 
तमिति यस्मादेवं तस्मात्‌ सत्सं द्वितीयं महान्त्‌ भगवदूमद्रकतीर्धद्करपुभा- 
पितं जिनैः युष्टूक्त दशनिधं वदप्रकारं जनपदसम्मतखयादिभेदेन दश्वैकाटिकादि 
प्रसिद्धः चतुदशपूर्विमिः प्राभृतार्थवेदितं पू्वगतांसविरोषाभिपेयतयाज्ञातं, महपींणांच 
समयेन सिद्धान्तेन “पदन्न” त्ति प्रदत्तं समयप्रतिज्ञावा समाचाराभ्युपगमः । पाठान्तरे 
“महीरिसीसमयपदत्नचिस्न” त्ति महपिभिः समय प्रतिज्ञ! सिद्धान्ताभ्युपगमः समा- 
चाराभ्युपगमो वेति चरितं यत्‌ तत्तथा । देवे्द्रनरनद्र मापितः जनानायुक्तोऽर्थः पुर- 
पार्थं स्तत्साध्यो धर्मादिर्यस्य तत्तथा । मथवा देवेन््रनरेन्द्राणां भासितः प्रतिभासितोऽ 
थः प्रयोजनं यस्य तत्तथा । अथवा देचेनद्रादीनां भाविताः अर्थाः जीवादयो जिनवचन 
रूपेण येन तत्तथा । तथा वैमानिकानां साधितं प्रतिपादिरमरुपादेयतया जिनादिभिय 
तत्तथा ! वेमानिकेर्ना साधितं छत मासेचिततं समर्थितवा यत्तत्तथा । महार्थ -महाप्रयो- 
जनम एतदेवाह मन्त्रोषधिविद्ानां साधनमर्थः प्रयोजनं यस्य तद्धिना तस्या- 
सावाह. त्तथा 1 
अथं :-- 
सत्य, दूसरा मात्रत दे इसे तीर्थकरोने दस प्रकारका कहा इ । 
जनपरदसम्मत संत्यादिके भेदसे दश `परकरारका सत्य, द॒श वैकाछिकं आदि सूत्र 
मे भिद दे । इते चोदद पूैथारि्ोनि पूवौन्तमैत परभृत नामक श्रुत विशेषे जाना है। 
` वे वड़े ऋषि्यो सिद्धान्तसे यह्‌ सत्य दिया गया दै मथवा बडे बडे चरपियोनिे सत्य 
भषणकी प्रतिज्ञा की दै । अथवा पाठान्तरके अपुसार, बड़े वड़े ऋषियों सत्य भाषणक्ी 


सूचेयठनाधिकारः। ६५५ 


न 


्रतिक्ञा ओर सत्य भाषण किया दै । देवेन्द्र ओर सरेनद्रने सत्यमावगका धर्मादिरूप प्रयो- 
जन मलु्योको बतलाया दै मथवा देवेन्द्र मोर नर्क सत्य भाषणका प्रयोजन प्रति 
भासित हुआ दै भथवा सत्थने दी देवेन्द्र ओर नरेन्द्रो को भिनवचनरूपते जीवादि 
पद्र्थक्रा ज्ञान कराया दै । इस सत्यको वैमानिक देवेनि मी स्वीकार किया हे अधवा 
वैमानिक देने सत्या सेवन भौर समर्थन किया है । यह्‌ सत्य बड़ बड़े प्रयोजनोको 
सिद्ध करता दै । सत्य विना मन्त्र ओषधि बिद्याए भी तिद्ध नहीं होती । यह क्व 
मूल्पाटक्ा टीकाडुसार मावर्थं दे । 

यहां मूलपाठे सय रूप महात्रतका मादात्म्य बताया दै, शाख पटने पदृानेका 
कुछ लिक भी नहीं है इसरियि इस पाठका नाम छेकर आावकोको साख पदनेका निपेध 
करना अज्ञान मृखक दै । यहं मृपाठमे सत्यकी प्ररो करौहंए जो यह ठिलिा ह 
कि-“महरिसीणयसमयपदल्नेदेविन्दनरिन्दभासियत्थं” इसका टीकाकार ने यदं 
अर्थं किया है- 

८पहर्षीणाच्च समयेन सिद्वल्तेन प्रदत्तम्‌" देवेन्दरनरेनद्रणां भासितोरऽ्थः प्रयो- 
जनं यस्य तन्तथा 1. 

अर्थात्‌ बडे बडे ऋपि्ोके सिद्धान्तसे सत्य दिया हुमा दै भोर देवेन्द्र लौरनर 
्द्रौकषो सका प्रयोजन प्रतिभासि हुमा दै । 

हन परदोसे सत्य रूप महान्रतकी प्रसा की गयी दै परन्तु शास पटने पट्निके 
सम्बन्धे छ नहीं कदा दै तथापि इन्दीं प्दोका अर्थं करते हृए जीतमलूजी वतहते द 
करि “उत्तम श्रपि महर्भियोको दी शास्त्र पदृनेका भधिकार दै । देवेन्द्र जर न्रेन्द्रौको 
स्के अर्भ जाननेका दी जधिकार दै इत्यादि" परन्तु उक्त पदो का रेखा अर्थं चिकाल्मे 
भी नहीं हो सकता अतः शरमविध्व॑सनकारका यह अर्थं करना उनके भन्नानका सूचक 
ह । दीकाकारने “महचऋषीणां समयेन प्रदत्त ” एेसा तरतीया तत्पुर दिखेलाकर्‌ साफ ततर 
दिया है कि सल वचन, महियोके सिद्धान्ते दिया गया है मतः मदर्भियोकोदी सिद्धा 
दिये जानेका घर्भं सर्वथा मिथ्या र व्युत्पत्ति विरु {दै । इसी तरह देवेन्द्र भोर 
नरद केवर अर्थं जाननेका ही अधिकार दै, यह छक्व दूसरे निरेपगका ातप्य ९ 
जनां भी जज्ञान है कथोकि दीकाकारने साफ़ साफ़ कद विया दै कि “अर” शन्दका चद 
प्रयोजन अर्थं है शब्दका था सूततका अर्थं नहीं । अतः उक्त दोनों विशञपणोका च्युतपत्ति 
विसद्र उत्पत प्राप ओसा मनमाना अथ करके भानककफो शास्र पद्नेका निणेथ करना 
सूखैताका परिणाम समस्चना चाये । 


बोल ३ 





५७६ सद्धममण्डनप्‌ = ग 
` 


प्रेरक ) 
अमविध्वंसनकार चरमविध्वसन प्रष्ठ ३६२ पर व्यवहार सूत्री साक्षी देकर 
स्विते है नी 
"दृशा वभ दीक्षा छियां साधने कल्पे भगवती सूत्र भणिवो ए साधुने पिण मर्य्यादा 
सूर सणवारी कही ञे तीन वपा दीक्षा छियां पे निरीथ सू भणवो कल्पे अने तीन 
र्ण दीक्षा छिवां पहिल तो साधने पिण निसीथ सूत्र भणवो न कल्पे अने तीन वर्धं 
पिरे साधु निशीथ सुर भणे तेहली जिन आज्ञा नदीं तो गृहस्थ सूत्र भणे तेहनी आज्ञा 
किंम दवेः (० प्र ३६२) 
इसका क्या समाधान ‰ ` 
( प्ररूपक ) । 
उ्यवहार सूते, चीन वर्ष दीक्षा ठेनेके वाद्‌ निशीथ सूत्र पदृनेका बौर दश वः 
दीक्षा देनेके वाद्‌ जो भगवती सूत्र पट्नेका विधान किया दै वह सवके स्थि नहीं दे 
क्योकि विरिष्ट योग्यतावषे मुनिको तीन वर्भकी दीक्षाके बाद दी शास्म जघन्य 
आचारांग, नीथ ओर उक्छृष्ट द्वादृशंगको दने बाला वहु्रुत ओर बह .वागम कहा 
ह । वह पाठ यह दैः-- 


“तिकास पला समणे निग्गंणे अशयारङुसले संजभङ्कसले 
पथयणङ्कसले पण्णत्तिकुसले संग्गहङ्ककाले उककगदङुदाले अक्ख- 
यायारे असवलोयारे अभिन्नायारे असंङिचिद्ायारचरिते वहुस्सुए 
ह वागमे जहप्णेणं आथारकप्पघरे कप्पह ` उज्ज्ञायताए उदि. 
सिए ।; 

( स्यबहार सूत्र उ० ३ ) 
अर्थं :- । 

तीन वर्पकी दीक्षा पर्यायवाला जो श्रमण निग्र, जाचार करट, संग्रह ङा, उपग 
दार, भक्षताचार, ( भडित आचारवाला ) अङषकाचार सभिन्नाचार, असंङि्टचार, घटश त 
सौर वह्‌ वागम है भर्थौत्‌ ल्पते मर्पय आचारम, निशीथ, ओर उक्छृष्ट दादंयधारी ह उसे 
आचाय पदु देमा कल्पता रै 1 न. 


इस पाठम तीन चर्भकी दौक्षावे साधको बहु्ुढ ओौर वह चागम, कहा ई इन 
का अर्थं करते हए टीकाकारने टिल है कि-- ` 


सू्रपटनाथिकारः 1 ४७७ 
1 किमि 
“तथा बहु शचुतं सत्र यस्यासौ वहु श्रुवः तथा वहुरागमोऽ्भरूपोयस्यस ब्‌ वा. 
गमः। जधल्येनाचारक्हपधरो निरीथाध्ययनसुत्रार्थथर इयथः । जधत्यत माचार 
कटपग्रहणादुपकैतो ददशां गबिदितति" 
अर्थात. जिसने बहुत सू्ोका ध्ययन किया दै बह बहुभ्रुत दै ओर जो बहुत 
अर्थरूप आगमक ज्ञाता दै वह्‌ वहूवागम कलाता दै । तात्पर्य्यं यह दै किं तीन वर्की 
दीक्षा वाला जो साधु जघन्य नि्ीथ सत्र ओर उसका अर्थं जानता हो भौर छतकृष्ट 
द्ाद्ागधारी हो वह आचार्य्य बनाया जा सकता दै । 
यक्षं टीका ओर मूखपाठतँ तीन वक्री दीक्ावाहे साधुको उन्छृष्ट द्वादशंगधारी 
कदा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता है ि व्यवहार सूत्रम तीन वर्प दीक्षा सेनेके पदात 
निलीय सूत्र पटने मौर १० वप दीक्षा ठेनेकरे वद्‌ जो भगवती सू पटने फा िधान 
किया दहै वह्‌ एकोतरूपसे नहीं दै । विरोप योग्यतावले साधु, तीन वपे अन्दुर ही 
इत्छष्ट हादशाङ्गधारी भी दो सकते दँ अतः व्यवहार सूचका नाम ठेकर ्रावकको शास्त्र 
पट्नेका निषेध करना अज्ञानमूलक हे । 


| बीट ¢ 
(प्रेरकं ) 


श्रमविध्वंसनकार मविध्वेखन प्रष्ठ ३६४ पर निसीथ सूत्र उदे शा १९ का मूलं 
पाठ छलि कर उसकी समारोचना कति हए छ्ठिते है-- 

“ज्ञे आचार्य उपाभ्यायनी अणदीधी वांचणी घाचरे तथा आचारताने अतु- 
मोदे तो चौभासी दण्ड वे तो गृहस्थ आपरे मते सूत्र भणे ते ठो आचा््यंरी मण- 
दीधी. वांचणीै तेहनी असुमोदना किया चौमासी दण्ड आवे तो जे मणदीधां वांचिणी 
गृहस्थ आचरे तेहने धम किम किये । ( भण पर ३६४) 

इसका क्या समाधान ¢ 

( प्ररूपक ) 

शुकसे पदे विना अपने मनसे शास्त्र पठने पर ^सुष्ट वदिन्त" नामक क्ञात का 
कत्तिचार होता ह उघकी निदत्तिके शयि, निरतिचार शास्ताध्ययन करनेवाठे भावक, 
गुरते पटृकर ही शस््रका अध्ययन- करते है ! यह शष्ट वदिन्त नामक अतिचार, 
साधुकरी तरह श्रावकका भी कहा दै इससे स्यषट वात दोता दै किं भावकको भी शास 
` शास्त्र पदुनेका मधिकार दै। यदि भरावकको शास्र पदेनेका अधिकार दी न दीतातो 
उसको ५सुषट दिन्नः" नामक अतिचार क्यों आता १ अतः नि्ीय उदेशा १९ 








४७८ सद्धर्ममण्डनप्‌, - 


~ ०७७ 








का नाम ठेकर भावकको शास्त्र पटनेका अनयधिकार बताना मिथ्या दे 1 उक्त पाटमें गुर 
से पदे चिना शास्त्रका अध्ययनं करनेसे प्रायश्चित्त कहा हे इसस्थि जो शुरुसे पट्‌ कर 
शाखक्रा अध्ययन्‌ करता है उसके भमध्ययनका अनुमोदन करनेसे प्रायश्ित्त नदीं हो 
सकता अतः श्रावक को शास्व पढने का अनधिक्रार बताना मिथ्या समद्चना चाहिये । 


र्‌ # 
[ बोल वां | 
प्रेरक ) 

भ्रमविध्वंसनकार ठाणङ्ग उणा ३ उद्‌ ४ के मृलपाठकरो लिखि कर उसको 
समालोचना कसते हुए छते द-- 

“इहां कष्या ए तीन वाचणी देवायोग्य नहीं अविनीत) विधना छोटुपी, खमावौ- 
वटी २ उदरे, एतीन साधुतरे वाचणी पिण देणी नदी तो गृ्स्थ तो क्रोधी मानी पिण 
हवे अविनीत पिण हवे विधेनो गृध्र खी आदिकनो गूघ्र पिण हवे ते मटि आरावकरने वा- 
चणी देणी तर्ही ( भर° प° ३६५ ) 

इघक्रा क्या समाधान ! 

( प्रह्पक ) । 

ठाणाङ्ख ठाणा ३ कानाम्‌ छेकर सभी श्रावश्को सविनीत, ोदट्प मर कधी 
आदि ठहरा कर शास्त्र पटने का अनधिकारी कना रूर्खता दै । जसे साधुभमिं को 
को$ अविरत शोप ओर कोधी होता दै उसी तरह आवक्रमें भी को कोई अविनीत, 
छोषटुप मौर क्रोधी होता दै । एेसे साधु मौर श्रावकको ठाणाङ्ग ठाणा तीन मे शस्त्र 
पटृनि का निपेध किया है परन्तु जो श्रावक अविनीत छोलुप मौर क्रोधी नदीं है उसको 
रास्त्रं पटनेका निषेध नहीं हे 1 अतः ठाणाङ्ग उणा ३ का नाम लेकर श्रावको शास्त्र 
पटनेक्ा निपेध करन! अज्ञान द । 

(प्रेरक ) 


भरमविध्वंसनक्ार भमविध्व॑सन पष्ठ ३३६ पर उव।ई भौर सुयंगडांग सूत्रका मूख 
पाठ छिखकर ऽनको समाछोषना करते हुए शिवे है - 

“अथ इहां कषयो अर्थं कधा छे अर्थं शर्य छै अर्थं पृ छै अर्थं जाण्या छै । इहां 
श्रावकरने अर्थौराज्ञाता कल्या पिण इम नं कयो '्छद्वुत्ता, ले ला भण्या छ सूत्र इम 
न कषयो ते मटि सिद्धान्त भगवानी मज्ञा साघु इन छे पिण श्राचकने नही" 

इसका क्या उत्तर ९ (० पर० ३६) 


सूत्रपटनाधिकारः। | ४०९ 








वव ण्‌ 





( प्ररूपक ) 

उवा सू भोर सुयगडांग सूतम नेसे आवकको भर्थका ज्ञाता कडा दै उसी 
तरह समवायांग सूत बोर नन्दी सुतम श्रावको सत्रोकर ज्ञाता भी कहा हे । वह पठ यह्‌ 
द :-- भसुयपरिगदिय! ववोवदहाणाई » अर्थात्‌ श्रावक्र सूतरको पद हुए ओौर उपधान 
नामक ततप करने वाले होते ह । यहां प्रत्यक्ष श्रावकको सूत्र पद्नेवाला कहा दै इसघ्यि 
आवक्क्ो सूत्र पटनेका मधिक्रार स्पष्ट सिद्ध होता है तथापि उवाई घौर सुयगडांग का 
नाम छेकर श्रावक्ृको शास्त्र पदनेका अनधिक्छार बताना एकान्त मिथ्या दै । उवाई ओर 
सुधगडांग सत्रमें श्रावक्रफो अर्थका ज्ञाता कहा दै इसका अभिप्राय यह नदी हो सकता 
किवे अर्थं जाननेके दी अधिक्रारी दहै सूत्र पटूनेके अधिकारी नदीं द किन्तु उवाई ओर 
सुयगडा सूत्तसे अर्थं जाननेके ओर समवर्याग सूरत सूत्र पटनेके आवक अधिकारी ` 
सिद्ध होते हँ अतः श्रावको सूत्र पदुनेकरा अनधिकारी वताना अज्ञान दै । इसी तरह 
सुयगडांग सूत्रकरे ११ वें अध्ययनक़ी रवी गाथा ठिखकर भरमविध्वंसनकारने जो यद 
खिला है किं “मात्मगुप्र साधु इन चछदध धर्मनो परपण हार छे" यह मी मिथ्या दै क्योकि 
उक्त गाथाम श्रावकको शुद्ध धर्म॑का उपदेशक दोना बजित नदीं किया दै मोर छया मी 
नदीं जा सकता क्योकि उवाई सूत्रम शरावकको ^धम्मक्लाई” कह कर्‌ धर्मोपदेराक होना 
साफ साफ बतखाया है जौर श्रपविध्वं सनकारने भी ° प्र २३४ पर श्रावकको धमौ- 
पदेश माना दै । जेसे कि वे शिखे दै--“धमे श्रुत चारित्र रूपने संभवे ते धर्मख्यात 
कीजै” यह छिलकर स्वयं भ्रमविध्वंसनक्रारने भी श्रावकको धमो देशक होना स्वीकार 
श्रिया है तथापि सुयगडांग सूत्रकी गाथाका नाम ठेष्र श्रावको धमो पदेशक होनेका 
निेथ करना इनका शास्त्र मौर अपने कथनसे भी विरद दि। 


( बौर & ससा ) 
( प्रेरकं ) 

भमनिष्वंसनार ध्रमविध्वसन पृष्ठ ३६८ पर सूयैभञप्त सू की तीसरी योर 
चौथी माथा स्लि कर उनी समालोचना करते इए खिलते है- 

अथ इहां कह्यो-ए सून, अमाजनने सिखावे ते कुड गण्‌ संघ वाहिरे तानादिक 
रहित कदमो । अरित गणधर स्थविरनी मर्य्यादानो छोपहार कघ्यो । जो साधु अभाजन 
ने नसिखावणो तो गृदस्थतो प्रयश्च पांच जाभ्रवनो सेवणहार अभाजनद्रन छे तेहने सि- 
खायां धर्मकिम हूवे इत्यादि िछकर श्रावकको एकान्वलपते अभाजन कायम के 
उसको शास पद्नेका अनधिकारी वतते है| 





इसका क्या समाधान !? 


{ प्ररूपकर ) 

सर््जञम्ति सूत्री दूसरी ओर तीसरी गाथां अभाजनको शाख पटुनिका 
निषेध किया दै परन्तु वहां यई नहीं कदा दै किं श्रावक अभाजन होता है इसखिये उसे 
नहीं पदाना चाहिये । अवः सूये प्रज्ञप्ति सूची गाथार्ओोका नौम टेकर श्रावकको 
रास्व पद्नेका अनधिकारी बताना मिथ्या है । सूय्यैपकप्ति सूत्रम अभाजनको शाख 
पदनेका निपेध किया है परन्तु श्रावक अभानन नदीं है क्योकि वह चतुर्विध तीर्थमे 
गिना गया है" भौर शास्त्रक्रारोने श्रावको गुण रूपो रक्रा पात्र कहा है इस ल्य आवक 
भाजन दै अभाजन नहीं है । जसे कोद ®ोई साधु चास्त्रे -अभानन कहै गए है उसी 
` तष्दं कोई कोई श्रावक भी अयोग्य होते है देसे अयोग्य साधु भौर श्रावकोंको शाख 
पटाने क निषेध दै परन्तु सभी आावकोको अयोग्य कायम करके उन्दँ शास्त्र पट्ानेका 
निपेध करना अज्ञानका परिणाम समद्चना चाहिये । 

ठगाङ्ग ठाणा दूसरेमे श्रत मौर चारि धर्मक्रा दो मेद वताकर भावकको श्चुत 
धम वाला मौर देश्च चारित्र बृतल्यया दै वथां साधक श्रुतवान ओर सम्पूर्णं चारितरी 
का है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि भरावकको भी शास्र पदनेका मधिकार दै क्योकि 
शास्त्र पदे बिना प्राव श्रुत धर्मबारा कैसे हो सकता दै ! 


उाणणांग ठाणा ४ मेँ श्रुत ओर चारित्रको रेकर एक चौभंगी कदी गई हे) वह 
पाठ यह्‌ दै :- 


“सुय सस्पन्ने नाम. मेगे नो चर्तिस॒म्पन्नेःः 
(१) जो पुरुष श्चुत सम्पन्न होते हैँ चारित्र सम्पन्न नीं होते । 
(२) को चारित्र सम्पन्न होते हैँ श्चुत सम्पन्न नदीं होते । 
(र) कोद चारित्र ओर श्रुत उभय सम्पन्न होते है । 
४) कोद न श्चुत सम्पन्न होते दँ मोर न चारित्र सम्पन्न होते ह । 


यहां चारित्र रदित पुरुषको श्रुत सम्पन्न कहा है ।, यदि साधसे इतरको शास्त्र 
पटनेका मधिषार दी नहीं दै तो चारित्र रित पुष श्रुत सम्पन्न कैसे हो सक्रता दहै १ 
अतः साधसे इतरकफो भी शास्त्र पट्नेका अधिकार है । । । 


भगवती शत्तकं ८ उदेश्ला १० मे यह पाट आया है : - 
“ुथसम्पन्ने नाम मेगे नो सोरसस्पन्नेः 


सूत्रप्ठनाधिकरारः । ४८१ 


इस पठेम शील रहितको श्रुत सस्पन्न होना कद दै} यदि साधु इतरो 
शास्र पटृनेका मधिकरार नहीं है तो क्षी रदितः पुरुष ` शरुतसम्पत्न से हो सकता दै ! 
अतः श्रावको शाख पट्नेका निषेध करना रास विरृद्ध समदना चाये । 


( बोल ७ समाप्त ) 
(भरक) 


निशीथ सूत्र उशा १९ मे पाठ आया है कि- 
“जेभिक्ख्‌ पासत्थं वायह वयनं वा साहल्लङ 
जेभिक्ख. पासत्थं पिच्छः पडिच्छ'तंवा साशृलह? 

, अर्थात जो साधु पासत्थको पढ़ता दै या पटति हए को अच्छा जानता दै} जो 
साधु पासत्थसे शास्त पडता दै या पढ़ते हुए अच्छा जानता दै उसे प्रायदिचत्त भाता 
हे । इसी तरह उसन्न कुरील आके लिय भी पाट भया दै इनं पाटो अनुसार जव 
कि परिह रहित स्तो भादिश्ा त्यागी पासत्थ आदिको भी शाल पट़नेका निपैष दै 
तव फिर श्रावक तो परिम्रही भौर खी भादिशनो रखने वाला होता दै उसको शाख पटने 
का अधिकार कसे हो सकता दै ! 

इसक्रा प्या समाधान !† 
( प्ररूषक ) ` 
उघन्न पासत्थ सौर रील मादि, केवल साधु दी नदीं होते श्रावक भी दते द 
इस लये निद्धीय सूत्र उदेश्षा १९ के मूरपाठमे जो साधु मोर श्रावक, उसन्न पासत्थ 
ओर छुशीक आदि हैः उनको शाल्ञ पद़ानेका निषेध किया दै परनु जो साधु भौर श्रावक 
उशन्न पासत्थ जौर रील भादि नदीं है उनको क्षास पदानिका निषेध नहीं दे अततः 
निशीथके उक्त मूरपाठसछा नाम लेकर आवकको शास्त पदनि निषेध करनामसंगतं दै \ 
सगवती सूत्र शतक दंश उदेशा चारे श्रावको को मौ उस्नं पासत्य छोर इशीर 
आदि कहा दै वह पाट यह दे :- पभ 
न्तपणं तते तप्यतिखं खद्ाया गाहावई स्षमणोवासगा प? 
उग्गा उण्गविहारी.संबिग्णा संविग्णविहारी सवित्ता तथोपच्छ पासत्था 
पासत्य विहारी उसम्ना ओौसन्नविहारी शीला रीर विहारी 
अशाच्छन्दा अहाच्छन्द विकारि वह" वाला समणीवासग परिः ` 
यायं पाउणंतिः' 


६९ 





(भ क्० १०२० ४१ 





0 
८२ समम्ण्डनप्‌ । 


भर्थः-- 

इसके भनस्तर परट्पर सहायता करने वाठे वै तंतीस छुटुम्ब नामक धावक, पणे उग्र, 
उग्रविहारी, संविन्न ओौर संविभ्र विष्टरी होकर पीछे पासत्थ, पासत्थ विष्टारी उसच्र उसन्नविहारी, 
शील कुशीकविक्षारी, यथाच्छन्द्‌ भौर यथाच्छन्द्‌ विहारी होकर रहने खो थे ओर दख प्रकार वे 
वहुत वर्षो" श्रमणोपासककी प्योयका पान करते रहे । 

इष पाठम श्रमणोपासकको भी उसन्न पासत्थ ओर कुशी आदि कहा है इभ 
षयि जो श्रोवकर उसन्न, पासत्थ ओर कुशील आदि दै उसीको शास्त्र पट.नेका निरीथ 
सू्रके उक्त पाठम निषेध शिया है। जो श्रावक संविन्न, संवि्नविहारी उप्र ओर 
ओर उभरविदीरी हैँ उनको शास्त्र पट्नेका निपेध नहीं किया है अतः निशीथ पुत्रका नाम 
लेकर श्रावक मात्रको शस्व पट्ानेक्रा निषेध करना मिथ्या समश्चना चाहिये) 


बोल ८ 








(प्रोरक ) 
पासत्थ किसे कहते हँ ? 
( प्ररूपक ) 
शाखमें ज्ञानादि आचारे भाठ मेद्‌ कै है उनमें दोष खानेवाला पादस्य कदा 
जाता ह । वे ज्ञानाचार ये ह :- 


“काले, विणए, वहुमाणे, तदय अनिहृणवणे । 
वंजन अत्थ तदुभये अट्रविहो नाण भायारो । 


( आचारांग टीका) 

[ १] नियत की इ म्यादाके साथ कालिक मूर्नोका अध्ययन करंना [२ ] विनय 
पक अध्ययन करना [ ३ ] वहुमानके साथ अध्ययन करना [ ४ ] उपधानतपके साथ पटुना 
[ ९ ] पद़निवारेका नाम न्दी छिपाना [ ६ 1 सूत्र [ ७] अर्थं [ ८ ] ओर तदुभयको पदृना ये 
आठ ज्ञानाचार के गये द । 

इन आट ज्ञानाचारोमें ओ दोष खगाता है बद्‌ “पासत्थः कहा जाता है । इससे 
स्पष्ट सिद्धं दोता दै कि भावक मी शास्त पट्नेका अधिकारी दै क्योकि भगवती शत 
१० उद शा ४ में श्रावकृको भी पासत्थ कह! दै । यदि श्रावको शास्र पदुनेका अधि- 
कार दी नहीं है तो वह ज्ञानाचारमे दोप लगाकर पासत्थ कैसे हो सकता है १ अतः श्रा- 
चक्रको सत्न पटृनेका निपेध करना अज्ञान दै । 

उत्ता्ययन सुतम छिला दे कि जो मनुष्य सूर्वोको पदता हुभा आवारागादि 
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अंग ओर्‌ वाह्य उत्तराध्ययन आदिके दवारा सस्यक्लध्रा खाभ॒ करता दै वहं ५सू रुचि" 
कहा जाता दै । बह गाधा यह दैः-- 
“जे सुत्त महिञ्जंतो छुएण आओगाहहड संमत्तं अंगेण वाहिरेण 
य सोघुत्तशहत्ति नायव्वोःः 
( उत्तराध्ययन अ० २८ गाथा २१} 
इष गाथाम, जो पुर्प साधु नदीं दै परन्तु सूत्र पट्‌ कर सम्यकूत्वक़ा छाम करता 
उसे “सूर रुचि" कहा है इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै फि साधसे इतर (पुरुष को भी 


शास्त्र पटनेका अधिकार दै अतः साधुके सिवाय सभीको शास्त्र पटुनेका अनधिकारी 
बताना अज्ञानिर्योका कार्य्य समञ्चला चाहिये । 


[ बोर ९ वां सभाप्र 


इति सञ्पठनाधिकारः ) 











[ क (५ 
( अथ कियाधिकारः ) 
(प्रेर्‌ ) † 

भ्रमविध्व॑सनकार्‌ भ्रमव्िध्वंसन पष्ठ ३७४ पर आज्ञा बाहरी करनी से पुण्य 
होनेकरा खण्डन करते हुए लिलते हः--. 

“केता एक अजान आज्ञा बागी क्रणीथी पुण्य व॑धतो कदे ते सूत्रना जाण- 
णहार नदी" ( भ्र परू० ३७४ ) 

इसश्रा च्या समाधान ए 
(ग्रह्पक) ` 


आज्ञा वाहूरकी करलीसे पुण्यचैथ नदीं मानना शास्त्र न {जाननेका फल हे (स्यो 
क्रि जो, डन धमके निन्दक्‌ जर भिथ्यादर्खानमें द्धा रखने वले अपने शास्रे अयु- 
सार अक्राम निर्जरा आदिकी करनी करते ह उनी करनी जिन भाज्ञामे नदीं दै तथापि 
वे अपनी उस आज्ञा वाहरकी करनीसे पुण्य बोष कर स्वरे जते दँ । यदि आज्ञा वाहर 
की करनीसे धुण्यवंध्‌ नदीं होता तो उक्त पुय स्तर्गमे केसे जाते ? अवः .सान्ञा बाहर 
की करनीसे एण्यवध नहीं मानना अन्ञानका परिणाम समद्यना चाहिये । 


( बोल १ समाप्त ) 


(प्रेरक ) 


जोन धर्मे श्रद्धा नदीं रखने बारे मिथ्या दुर्डीनिरयोकी अक्राम निर्जरादि करियाको 
श्रमवि््दसनकार जिन बाज्ञामें वतते ह ओर उसे भाज्ञामे ववा कर आज्ञा वाहरकी 
क्रियासे पुण्यवन्ध होनेका निपेध करते है । 
इसका क्या समाधान 
( प्ररपक्र ) 


वीवराग भाषि धममे अद्धा नदीं रख कर मिथ्यादर्शन आदिमे श्रद्धा रखनेवारे 
जो अज्ञानी अक्राम निर्जरा आदिढी करनी कःते है उनकी रली यदि जिन आन्ञाे दै 
तो फ वे मिथ्यादृष्टि कंसे हो सक्ते हैँ ¶ क्योकि सिन आज्ञाका आराधकं पुरुप मिथ्या- 
दष्ट चीं होता अततः अकाम निर्जरा आदिष्टी करनी करने बशो मिथ्यादृष्टि मानना 
ओर्‌ उसक्री करलीको जिनभाज्ञामे वताना परस्पर विदद्ध ओर एकत मिथ्या हे । 
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. त्‌ ~~ र सर 
[ बोरू २ समाप्त ] 
( प्रेरक ) - 


जो जीव वौतरागकौ आज्ञारा भाराधकं नहीं है वह आज्ञा वाहूरकी श्रिया कर 

के स्व प्राप्त करता दै यह कदां छिद्वा हे ! 
( प्ररूपक ) 

उवा सूत्र के सूर पाठमे "स्पष्ट ट्वा है फिं {जो जीव वीतराग की माक्ञा 
का आराधक्र नहीं हे वह्‌ भी मज्ञा वाहर की क्रिया करके स्वर्गगामी होता है चह पाठ 
यह्‌ दैः-- 

“सजे इमे गासागर जाव सन्निवेसेष्ठु पव्वष्या समणा अवति 
तंजहौ आथरियपडिणीया उवञ्छायपडिगीया ङुखूपडिणीधा गण 
पडिणीया आयस्थिडवञ्छाथाणं अजकक्षारगा अवण्णक्षारणा अकी- 
्तिकारगा असन्मादुञमावणारहिभिच्छक्ताभिणिदेसेहिथ अष्पाणंच प- 
स्च तडमसंच वुगगाहे माणा बुप्पाए माणा विहस्ता कहं वासां 
समष्णपरियागं पाडर्णति तस्स णस अणारोहय अपडिक्षता 
कारु भासे कारां शिचा उक्षोक्तेणं संतए कप्पे देवक्किल्णिएस्यु देव- 
किष्विसियत्ताए उववत्तारो भव॑ति तदहि तसि गनी तेरससामरो 
वाह डति अणाराहगा सेकं तरेव? 






( उवाह सूत्र ) 


९ 
अथः- 


आचामं, उपाध्याय, ल मौर गणके साथ वैरभाव रखने वाले ओर उनका अवक्त, 
अकी, तथा अयक्षकः प्रचार करने वारे क नासधारी प्रब्रनित प्राम आदि यावत्‌ संनियेदों मे 
रहते है दे मिथ्यात्वे भिन्धि ओर अखद्वावकी भावनासे अपने आपको ओर दूसरे को भी 
युरे भग्रहमे इर्ते ई \ चे असद्धावनाका समर्भम करने वा धुत कारु तक अपनी मन्या को 
पान कफे भपने रे काय्णेकी आलोचना नरी ठेनेसे पापरदठित नहीं योते ! वे भु शेय शेन 
पर मर कर छन्त नामक देघरोकं मे उत्पन्न दोकर किषिवपी नामकः देवता होते दं वशं 
उन की सतीत सागर तक स्थिति द्योती £ वे परलोक सम्बन्धी भगवान्‌ कौ भाता क भाराधक 
मरी ६ । 
र इस पाठे मावचार्य्यं उपाध्याय दु, गण संघ आदिकी निन्दा करने वे वीत- 





४८६ सद्धभमण्डनम्‌ । 











तरागकी आज्ञाका अनाराधक अज्ञानी जीवको आज्ञा बाहरी क्रियास्त स्वर्णं प्राप्त 
करना कहा है अतः साह्ञा बाहरी क्रियासे भी पुण्य वन्थ होना स्पष्ट सिद्ध दयता हे । 
तथापि माज्ञा बाहर की क्रिथा से पुण्यवल्धका निणेध करके अन्ञानियों की अकाम 
निरा मादि करियामोको आज्ञामे कायम करना अन्ञानका परिणाम समश्चना चाहिये । 


इस विषग्रका चिस्तरृष विपेचन मिथ्यातिवि क्रियाधिक्रारमें किया गया है विष जिन्नायुभों 
को वहीं देखना चाहिये 1. 


( बोट ३ समाप्त ) 
( इति क्रिधाधिकारः ) 





क © © (१ 
(अथ अस्पपाप्‌ बहुनिजराधिक्छारः ) 
(प्रेरक) 
भगवती रातक ८ उदे शा ६ के मूरपाटम साधको अप्रासुक {भौर अनेपणिक 
आहार दैनेसे अल्पतर पाप कर्म ओर बहुतर निर्जरा होना किला दै उसका (अर्थं करत 
हप ्रमविष्वंसनकार लिखते है-- 
४ ^तेहने अर्प पाप ते पापतो नदीम छै अने ह करी दीधां बहुत घगरी निरा 
हरै" ( ० प० ४४९ ) 
इसका क्या समाधान ! 
( प्रप्र ) 
भगवती सूत्रा वह मृलपाठ टीका साथ लिख कर इसका समाधान दिया जातां 
दै वहं पाठ यह्‌ है:- 
“खमणोवा्षएणं मन्ते ! तहाइवं समणं वा माहनं वा अफा- 
सुरणं अणेसणिज्जेणं अक्षणपाणखाहईसखाहइमेणं पडिलामेमा- 
णर्छ विकल गोना ! उद्रतरिया से निज्ञरा कह अप्पतराए मै 


पाव कम्मे कल्ल"? 
( भगवती र॒तक ८ उदशा ६) 
( दीका) । 
'वहुतरियशत्ति पाप कमपिक्षया अल्पतराएत्ति अल्पतरं निर्जरापेक्षया । अयमर्थो 
गुगवपत्रायाप्रसु़ादिद्रवयद्वानि चाखिकायोपष्टम्भो जीवधातो व्यवहारतस्त- 
चारित्रवाथाच भवति तत्व चारितरकषायोपष्टम्भान्नर्जरा जीवधातदेश्च पापकर्म तत्रच 
स्वतुसामर्थ्यात्‌ पापपेश्चया बहुतरा निर्जरा निर्जरपेश्चयाचास्पतरं पापं भवति । इहच 
विवैचकाः मन्य॑ते असंस्तरणादिकारणतएवा प्राुकादि दने बहुतरा निर्जरा भवति ना- 
कारणे यदुक्तं “संथरणस्मि अयुद्ध दोण्ड विगेष्हंद दितयागदियं 
आउर दिह तेण तदेव हियं मसंथरणेत्ति" 
नपरत्वाहुरफारणेऽपि गुणवत्पात्रायाप्रासुकादिदाने परिणामवसात्‌ व्हंतरा 
अहपतरंच पापं केति निर्विरेपणत्वाससुत्रस्य परिणामस्यच प्रमाणत्वात्‌ आाहच--“परम 
रहस्स मिखीणं समत्त गणिपिडग किरिय सगणं परिणामिय' पमाणं निच्छयमवटव- 


निर्जराभवति 
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णण वव 








न 


माणा यद्धोच्यते संरण॑मि अघुदधं मित्यादिनाऽदुदध' योरपि दागूप्रदीत्रो रहितायेत्ति 
तदूपराहकस्य च्यवहारतः संयमविराधनादायक्स्यच छुन्धकदण्डान्तमाचित्वेनवा; ददतः 
दमाल्यायुष्कता निमित्तत्वात्‌ । छममपिचायुरल्प मितं विवक्षया, श्मायुष्कता निमित्तं चा - 
्रासुकादि दानस्य मल्पायुप्कता प्रतिपाद्कसुतर प्राक्छ्वचितं यत्युनग्दितत्वं तत्केवरिस्यम्‌ 
अथं :- 

हे भगवन्‌ ! तथाविध श्रमण भौर माहलक्रो मप्रासुक अनेपणिक आहार . देनेवाले. 
श्रमणोपाक्चककरो क्या फल होता है ! 

(उत्तर ) है गोत ! अ्पतर प्राप मौर बहुतर निर्जरा होती है । ग्रह मूलपाठ - 
करा भरथैहै | दीकाका सर्थं निम्नठ्चित दै-- 

पाप कर्मरी मपेक्षा बूत अधिक निर्जरा होती है मौर निर्जराक्री अपेक्षा पाप 
कर्म बहुत थोड़ा होता दै । इसरा आखय यद्‌ दै कि गुणवान पात्रको अग्राुक अन्नादि 
दान देनेसे उसके चरित्र ओर शरीरको सहायता प्राप्त होती दै ओर व्यवदारये चासि 
की वाधा भौर जीवकी विराधना होती दै अतः चारित्र ओर शरीरकी . सदायता होनेसे 
निर्जरा होती है ओर जीव चिराधना भादि होनेसे पाप होता दै । चारित्र भौर श्षरीरकी 
संहायता बहुत अधिक होती है मौर जीव विराधना बहुत थोड़ी होती है इस खयि पने 
कारणातुसार वहुवर निर्जरा भौर निर्जराकी अपेक्षासे अस्पतर पाप" होता हे । इस विषय 
मे चिवेचक छोगोका मत यह दै - | 

निर्वाह नहीं होने आदि कारणोसे अप्रायु वस्तुका दान करना बहुतर निजराका 
देतु होता है अत्यथा नदी, रोपे किसी माचा्यने कहा दै-निर्वाह्‌ होनेयर अश्युद्ध आहार 
देना ओर देना दाता ओर प्राहक दोनोंके अहित्तके हिग्रे दोत्ता दै परन्तु रोगीके दृष्टान्त 
से निर्वाह नीं हो स्रनेपर वह दान दोनों क्रा हितकारक होता है 1 इस विषयमे दूसरे 
लछोगोका कहना यह दै- 

कारण नहीं होनेपर भी गुणवान पात्रको अप्रापुकादि आहार दैनेसे बहुत निर्जरा 
जर अल्पतर पाप होता द क्योकि मर सूत्रम कारण विशेषका उ्छेल नहीं किया गया 
द तथा गुणवान पात्रको ्द्रापूचैक अप्रासुक आर देने वारे श्रमणोपासकका परिणाम 
द्र दे उस परिणामक डुद्धिके कारण ` बहुतर निर्जरा, भौर अयुद्ध अन्न होनेके ` 
कारण अल्पत्तर पाप होता दै । जसे माचा्यो ने कदा है :-- परम रहस्यको जानने 
वाले सम्पूणं द्वद्श्चांग के सारका ज्ञाताः निर्वय नयका अवखप्वन करने चाडे ऋपियोनि 
( पाप जर्‌ पुण्य आदि बिपयमरे ) परिणामक ही प्रमाण माना है । अतः चिना कारण 
भी गुणवान पात्रको असश्चता आदार देने बहुतर निरा -मौर -अस्पतर पाप होना 


अस्पपा¶ चहुनिजराधिकारः । 


# म ल म क 
(~ ह सीदरश्ः इ 





४८९ 
समञ्चना चादिये । जो कि “संङरणमि जशुद्ध इत्यादि गाथाम बप्राुक दानो दन 
वके ओर ने बले दोनोके ल्य अदित क दै ह इस यि कषा है कि सुद्ध महार 
रेनेसे व्यवहारतः संयम विराधना होती है ओं! डुः्धकके रृष्ठान्तसे दैनेवाखेकी दभ 
अल्प आघ बैधती दै ययमि वहं आर छम दै तथापि थोड़ी होनेसे उते अदित का दै 
अप्रायु आदिका दानः शुभ आयु वन्धक्रा भी कारण होना है यह पूवं सूत्रम पहले ही 
बतला दिया गया ई । 

इस विषयमे जो रत्व यानी यथां वात दै वह केबछि गस्य है यह ऽपर टिली 
इई दीकाक्ा अर्थ है । 

इस टीकामे टीकाकारने अल्पतरं पाप शव्दका अथे निर्जराकी अपेक्चा थोड़ा पाप 
हीना मौर बहुतर निर्जराक्रा अर्थं पापद्ी अपेक्षासे बहुत ज्याद्‌ निर्जरा होना वतलया 
दै परन्तु पापका सभाव, या पाप्र नदीं होना इत्यादि मथ नहीं श्या दै अतः सल्पतर 
पाप शष्दक्रा पापका असाव अर्थं वताना मिथ्या समञ्चना चाये । 

इस टीकां विवेच क मौर अन्ये मतसे उक्तं मृ पाठक दो भाशय यतलये है । 
विवेच छोग कारण पड्ने पर अप्रा्ुक दृनका अल्पतर पाप आर बहुतर निरा रुप 
फ बताते हैँ ओर अन्य छोग कारण नदीं होनेपर भी अप्राुकं दानका भपतर पाप 
भौर हतर निजैरा रूप फ मानते है परन्तु दोनों मतवार्लोको अल्पतरं पाप शब्दके 
अर्थये कोई मत सेद्‌ नही है दोगोंदीने अल्पतर पाष शब्दफा निर्जरा सपेकषसे अल्प 
पाप होना ही अर्ध माना ह अतः अर्पतर पाप शब्दका स्थं पापका अमाय बताना टीका 
से विशद भौर एकान्त मिथ्या द । 


. (बोल १ खमा ) 
{ प्रेरक ) 


श्रमनिध्वसनकार श्रमविष्वंसन पृष्ठ ४४८ पर भ्यदयुनरिद तखं तत्पफैवहिपस्यम्‌" 
इस टीकाके वाद्यको डिख कर छते दै--“अथ अहे पिण रीरूमे एणटनो न्याय 
केवलीने सखायो ते मारि जद ेवारी थाप करणी नदी" 

इसका क्या समाधान ! 


{ प्ररूपक )  , ४, 
अल्पतर पाप जोर बहुतर निजैरौ शब्दका मर्क चिषयमं रीकाकासन ेवरीपर 
न्याय करना नदीं छोड़ा दै इनश्न अथ तो स्पष्ट रूपे कर दिया है | ;तिर्जराकी यपेन्ला 


¢ 
अटप पाप होना मलह्पतर पाप साज्को ओर पापको अपदा नुत निनय दीना चहल, 


६२ 














४९० सद्धर्ममण्डनम्‌ । 





[ना न नन नाम 


ए ड टका अर्थ करं दिया है इद लिय अल्पतर पाय शचब्दका अथं निन्नराकी अपेन्ना 
इ पापहोनाही दै पापश्च अमावचापापन होना अथं तदींडै। उक्तं टीका 
लो दिदेचकोनि कारण पड्नेपर अप्रायुक महर देनेका फल मल्प पाप आर वहुतर नजरा 
दद्या ह यर अस्य छोग चिना कारण मी अग्रा दानका उक्त फर कहते हं इन 
दोनेमिं कौनसा मत युक्त दै इसका निर्णय टीकाकारने स्वयं छ नहीं करके लिलादे कि 
यत्पुनरिदित छं तत्पवदिगम्यम्‌' अर्थात्‌ उक्त दोनों मते कोन मरत शरेष्ठ दे यह बात केवली 
जने, परन्तु दीकाकारको अल्पतर पाप चज्दका अर्के विषयमे कोई संय नदीं दै 
ध्वत्युनर्हिनचं तत्केरङिम्यप्‌' इस दीक्राका नाम टकर अल्पतर पापक््द्का पापका 
अमाव अर्थ छरना रीकाका अर्थ नहीं समन्ननेका परिणाम समश्चना चाहिये । 


| बौलरेर | 
(प्रेरक ) । 


भ्रमचिध्व॑सनकार इस पाटक्रा वात्पय चद वतलते दै करि जो आहार भसूह्वता हो 
गया दै परन्तु श्रावक ओौर साधको इसका पना नहीं है । साधु सञ्चता समञ्चकृर लेता 
सौरं श्रावक उते सूञ्चतरा समञ्च कर देता दै उस दानक्रा फल इस ण्म अल्पतर पाप 
जर वहुतरं निर्जरा दहो दै क्योंकि श्रावक सचता समश्चकर उस अन्नको देता है इष्द्ि 
उसका कोई पराय नदीं दै अतः उस दानस्त भावक्रक्रो अल्प याप यानी थोडा भी 
पाप नहीं होता ओर्‌ वहत निर्जरा द्यती है ! यह्‌ वात भर प्र ४४९ मे कदी है । 

इसका च्या समाधान ! 

( प्ररूपक्र ) 

नि अर्को श्रावक असूञ्चता नदी. जानता किन्तु सृद्यता जानकर साधो 
देता द्रं बह अन्न असृञ्जरा नदीं दै व सृञ्चतादीहे ओर उस द॒नका फडपूर्न्‌ पार्ये 
फ्ान्त निजया जोर थोड़ा भी पादन होना कद दिया गया हे फिर उक्ती वातकरो इस 
कोड यावश्यकता नहीं हे इसपं तो अघुश्चता आदार देनेका फर कहा 
अपर टाका साक सार लिलि दिया दे करि साधुके चाग्वि र्‌ करीरी सहायता 
ती पुञ्चता आहार हेनेसे बहुतर निजरा होती हे जर व्यवहारसे चारित्न 
की वाधा ओर हिता होगी हे इत ल्य सतु्चता आदार देनेसे थोडा पाय मी होता दै। 
यदि श्राव सूस समकर दी साधको देवे तो किर दीका्रको रेखा दिखनेका क्या 

र्‌ कार्म पडुनेपर अदुञ्चता आहार्‌ दनका फट सस्पत्तर पाप, 


प्रयाजनथा{ आं 
वतर निरा द य त्रिना कार्ण भी देने पर उतकट दैः इस विषयका विचार 


~ © 
निजया 


ने 
से 


सहपपाप बहुनिकगधि क्नसः । ४९१ 
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विदरिक्र भोर स्यतः मतसर नो दैकराक्तामने क्रिया उसका क्या प्रमोजनयथा १ अत; 
भतुराना सरार देम षट फय प्स दीद मोः पामे कहा द सूश्चता आहार्‌ देनेका कट 
नेप) दये किसी परलाग् श्ना भी यद्वन ही करना चाह्धि। 

संप्पर्‌ पाष दद्द सभी श्रपविष्यसननारने अशुद्ध किरा द । दीकाकःरने 
साफ साक न्ध्व दियारी कि निनी अ्वेन्नाति अस्प पाप होना मर्पतर पाप करब्देका 
भम) दलो तान यथदकि कटु दव्यप साध अघर हण भप दव्देका अमाव भर्थं होता 


र सम~) 


भी नही । लोम्‌ उततरधवरयन सत्रपं चटु सन्दकं साध अल्प शष्ट माया है ठकका 
गयि या सभावम्यन दकार ' मोडा अश्र ही होता ह वद फट यह दहैः-- 
प््रटुधणनगसो अप्पदशकायी प्ट तथा भयव्रती शतक १ उ्टेशा९मे 
पाट धया ह--भत्पपष्दनामी वहटुपण्मनमोः दृद्काटिक सूम पाठ भाया दै-- 
न्दपयवा कवा" सणाद्ध छमा नोव पाठ आया दै--५चउत्चिदे म्पा बहुए पणणततेः 
भगवती यत्त ६९ शषा ३ नौर उक्ल वत्र छन २५ दद्‌ श्चा ३ भें णठ घाया दै 
धपय कमर्‌ द्विनो सप्पातरा चमावा तुद्ायाः पल्नावणा सुरते ठीसर पदमे पाठ आया 
ध म्सप्यातो वटुयाता उवट नुं पाठ मागा ५अप्पततरोषा शुजतरोवा" इसी वरह 
दावं यमेवं अग्‌ सुध साव अद शद द्यप्रयोग दमं है भोर सभी जगह 
सयका "मोहा" च्प्ौ परेना प्र मभाव या निप अर्थं नदीं होता अलबत्ता जहां बं 
द्द सायन धाद सन्य धप दाव्दु अनादद वही कहीं केदीं उतका अभाव अर्थ 


भीष्टता दै पारु कु यदः सपय भाने द्रुण्‌ खट कनका फी मी अभाव अर्थं नकं 


क नं ॐ ५ २1 , < ध्‌ -4-4 ४, ल 
होना । मगव्नी श्रनछ८ उ्टता६ म वहु ठक साथ अह रं मा्याद भोर 


¢ 
उम पर मो ममे उर तरप्‌ वरत्यय रवा भतः वं अल्प शनदृा अभाव जच 
श्ना पकाल सथ्य द। 


( वौ ३) 


(प्रग) | ~ अत 
भ्रगविध्यदनकारमे अ्पपाय वटु निजग प्रकष्णके प्ले धोऽ कायक अने 
तीका य सचिन यानी जीववादी चीज श्या दै मोर यद भध करके जनता 
यह्‌ बति चेष्ठा मी कि भराव साधु सचिन चीन यानी कच्चा पानी मादि 


फते दर सक्षनादै! 
दरसका क्या समाधान ! 


( प्रसदक } 


ट = म॑ “गफ अनेसणीज यह 
भगवती शतक ८ पटा ६ पे मूलपाटम "मकर 


४९२ सद्धमेमण्डनप्‌ । 
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पाठ आया है यहां भकाल्पनिकको अपादुक कदा दै भोर अकारपनिकको दी अनेषणिक 
दहा हे परन्तु जीववाली चीजको अप्रासुक नदीं कहा दै सवः जीतमल्जीने जो उक्त 
पाटे अप्ासुक चदका सचित्त अथं किया दै वह मिथ्प्रा हे । दूसरी जगद स्वयं जीत- 
मजीने मी अप्राुक शका भकाट्पनिक अथं क्रिया दै । आचारांग सूक दुसरे श्रुत 
सन्धके ऊपर जीतमरूजीने टञ्वा रची दै उस टव्वमिं “अफाुभं ? इस पाट पर उनकी 
छि हई एत्वा यह दैः-- 

“अपरासु ए अणकारपनिक मदे सचित्त तुर्य) जिम उत्तराध्यययन अ० १ 
गाथा ५ अवनतिने कह्लो-“दुसीे रस्मई मिए भू-डा आचारने विणे रमे मिए कहितां 
मृग सरीखो सजाण ते मे मृग कृद्यो तिम सचित्त पिण अकात्पनिक छे अने जिहां 
वीजो आहार चस्त्रादिक सचित्त ' नहीं तेहने अफाञुक कषयो अकः्पता मांटे सचित्त 
सरीखो इमहीज ( मणे सणीलल ) ते अकस्पता मा असृञ्चता सरीखो जाणवो" 

इस टज्वा अर्थम स्वयं जीतमलजीने ५“अफायुभं” का अर्थं सचित्त ठुल्य 
अकस्पनीय शिया दै अतः भगवती रातक ८ उदेश्य ६ के मूलपाममे  ५“अकाघुजं? का 
सचित्त अर्थं करना इनका जनताको धोखा देना है वात्में इस पाठमे भकलपनीय वस्तु 


कोही अप्रायुक कद एर वतखया दै जीवरवाली चीज को नदीं भः जीतमख्जी का 
पूवोक्त अधप मिथ्या समन्नना चाये । 


(बो ¢ ) 
( प्रेरक ) 


्रमविध्वेसनकार भ्रमविध्वेसन प्रषठ ४४४ पर भगवती सूत्र शते ५ इदेक्ला ६ 
ष मूपाठ टिखि कर उसी समालोचना करते हुए छ्खिते दै-- 

“अभ्‌ इहां तो सधुने सप्रासुक अनेपणिक जाहार दीधां अस्प युप बाधे ष्मो 
शहा तो जे असुञ्चतो दैवे ते जीवर्हिंसा अने ज्ूढेर बरोषर क्यो छे । अल्प आयुषो ते 
निगोद्रे छे जे जीच ण्या श्चूठ बोल्यां साधुने अयुद्ध भशानादिक दीधां वंधतो क्हचो 
इम हिज ठाणाङ्ग ठाणा ३ अद्ध दियां अल्प ` आगुो बथ्तो क्ह्यो तो अयुद्ध दियां 
थोडो पाप घणी निर्जरा करिम हवे" 

इसका क्या उत्तर ! 


( प्रूपक ) 


भगववी शतक ५ उदे शा ६ के मूपाठमें साधुख्ो अ्रसुक भनैषणिक आहार 
. देनेसे मल्प आयुका वष होना छिला है वरह आयु, दी आयुकी अपेक्षा अल्प कही गईं 





= 


अपराय बहुनिजरायिकारः | ४९३ 
म भि 
ह श्रुदकमव्हगरूप निगोद्की यु होनेते नहीं । अतः भगवती शणक ५ ददेश 
६ के मूलपारक्रा नाम लेकर साघु सपरा अनेयणिक आहार देनेसे निगोदका आयु 
वन्ध घताना अज्ञान द ! साधको अप्रासुक भनेपणिकं आहार देने भगवती शतक ५ 
दशा ६ के मूषणदमे युम अस्प आयु उध होना दिला है यह वात भगवही शतकृ 
आह उदक्या ६ के ठीकामे भी कटी दे! वह्‌ दीका यह्‌ दैः- 
शुभावुप्कतानिपित्त चाप्रपु रादिदानस्यारप युफत्ताफस्प्िपादकपूतर पराक्‌ चर्धितप्‌" 
अर्थात्‌ साधुक्रो अपरासु अनेपणिकर आहार दैनेसे श्म भट्प यध्ुका वन्ध होता 
हि यह पटे वता दिया गया दे । यहां टीफाकारने स्पष्ट विला हे रि साधको अप्राुक 
ओर नेपणिक्र आहार देनेसे शुभ अल्प आयुका वल्थ होता दै निगोदकरी आशु पाना 
नहीं कहा है चथा भगवती रनक ५ उदेदा ६ फे पाटी दीक्र्में भी यदी वात कदी दै 
बद्‌ टीका यद्‌ दैः-- 

“अथवेहपिक्षिकी अहपाघुप्फता प्राह्या यततः किल जिनागमाभिसंस्कृतमतयो 
सुनयः प्रथमवयसं भोगिनं कच्चन मृतो वक्तारो भवन्ति नून मनेन भवान्तरे कि- 
चिद्ुमे प्राणिवधादवि चासेतरितम्‌ भकषयंवा सुनिस्मो दत्तं येनायं भोयप्यल्यायुः 
संयृत्तहति ॥ 

अर्थान्‌ मगवनी शतक ५ उदे शा ६ कै मूरपाठमे सनिको अपरासु भनेषणिक 
आटा दनेसे जो अस्प आधु प्राप्‌ होना कह गवा है वड दीध आयुकी अपेक्षासे अप 
समन्चना चाहिये, क्योकि जिनागमते सं्छृत घुद्धिवरे सुनि, किसी भोगी पुएपको प्री 
सवस्धामे मरा हुमा देख कर कहते ह फि सने जन्मान्तरे प्रणिवथ आदि अदयम 
कर्मका अवद्य आचरण किया था अधवा सुनियोका सकटपतीय भन्नादि दिया थाजि- ` 
सते भोगी होकर भी यह अद्षायु हुमा दे । 

यदां टीकाकारने मूकुपाठफा माश्चय वतते हए दीर्य आयुकी अपश्वासे अस्थ 
आयु पाना दिखा है निमोदुकी आगु पाना नदीं कद है इस चि मगबती शतक ५ 
उद्देशा ६ का नाम छक्र साधु को अग्रायुक ओर अनेषणिक आहार देने से निगोद्‌ 
दी आधु यताना मिथ्या दै ! भगवती शतक ५ इद्‌ शा ९ का सूखपाठ पं दै 








प्व मन्ते ! जोधा अप्पाडयत्ताए कसं पकरेति ? | 
गोयभा ! तीहि शणेहि' जीवा अप्पाडयत्ताए कम्म प्रेति त 

१.4 क के (४ 
जदा--पाणेऽश्वाहता पसंवदित्ता तहारूबं समणका साह्णंवा 
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यमक 














अश्ाषुएणं अणेसनिञ्नेणं अणे पाणं खाइमं साहसं पडिलाभित्ता 
सवडं एवं खष्ु जीवा अप्फञथत्ताए्‌ कस्म परेति? 
( भ० ० ५३० ६ ) 
स्यं -- 

ह भगवन्‌ } जीव, अर्प आयु वैसे वधते ई १ 

( उत्त ) ह गोम ! तीन कारणेसि जीवको अल्प धायुका वन्ध होता है जीविना कलै 
से, अ ब्रोखन स भौर सु तको भग्राढक उनेपणगिक भारासदि दनेसे । 

हस पाठे प्राणातिपात, खषाव।दं ओर सुनिको असूञ्चता आहार दैनेते स्य 
आयुका बन्ध होना कहा दै । यद भट्य मायु, शुक भव हग रूप नदीं दै कतु दीव 
आुक्ठी अपेक्षासे खट्प दै यहं पहले टीकराकरा प्रमाणक साथ हिल दिया गया दे । यहां 
्ाणातिपात्त मोर्‌ म्रयावाद्‌ सी सतर प्रकारके नदीं ल्थि गये द फरतु सुनिको समाहार दैने 
के ख्थि जो आधाक्रमीं आहार तय्यार्‌ किया जाता है उमे जो प्राणात्तिपात्त होता 
वह्‌ प्राणात्तिपात, ओर उस भवा कमी आहारको दैनकरे लिय जो मिथ्या मापण कगरा 
ज.ता दे वह्‌ मिथ्या भापग, इल्दींकरा म्रहण है सव प्राणातिपात भोर सब मृषावादका प्रह 
नदीं द । इसका खुन्ासा ठागाङ्ध सुत्रक्रे पाठकी दीकामे करिया है वह्‌ टीका यद्‌ ६:- 

“तथाहि प्राणानतिात्याधाक््मादि इरणतो श्रयोक्त.वा यशा अहो साधो ! स्वरार्थं 
सिद्ध मिदं मक्तादि कल्पनीयं वो नङ्क कर्यंत्यादि 

अर्थात्‌ प्राणियों का विचारक द्वार आधाकमीं मादर तय्यार कफे शूट 
घोर कर साधुक्रो देना “अर्थात्‌ हे साधो ! यह्‌ अन्न हमने अपने ल्य बनाया है यद्‌ 
आपका कल्पके योग्य दै इत्यादि मिथ्या वोर कर आधा कमी आहार सधको देना, 
इस प्रकार जो ्लूह बोहा जाता है ओर आधा कमी आहार तस्यार करनमे जो प्राणा- 
तित होता दै उन्दीं प्रागातिपात ओर्‌ सृषावादसे छ्ुभ अल्प आयुका बन्ध होना सम- 
कचना चाहिये सवर प्राभानिपात यर शृपौवादरसे नहीं । अतः भगवती शतक ५ उदूदेशचा 
६ के मूह्टपार्परं सी प्राभात्तिपाच ओर सभी मृपाबादोंका ब्रहम करना एकराल्त मिथ्या 
समञ्चना चाहिये । 

यदि को$ कदे क भगवती शत ५ उदृदेश्चा ६ के मूलपाठे सामान्य रूपसे 
प्राणात्िपात सौर मिथ्या भापणका एल अल्प आयुका बन्ध होना छिदा है, आधाकमीं 
आहर तेच्यार करनेमे जो जी्रदिसा होती दै ओर उते सुकरो देनेके चयि जो मिथ्या 
मापण द्या जाता इ उन्दीसे अल्प आधुका बन्थ नहीं कहा है फिर भाप यह किल 
प्रमाणक कते दं १ तो इसका उत्तर यह है क्रि भगवती वक्र ५ उद्शा & के उक्त मू 
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पाठके निकटवतीं पाठम कहा हे छ प्राणातिपातत सौर स्पावादत्ते अघम दीष आघुका 
चन्ध होता दै । परन्तु एक ही कारणसे परस्पर विशु दो काथ्यं नदीं हो सकते इति 
टीकाकारने इस पाटी दीकरामं इतका निर्णय स्पष्ट शपते कर दिया दै फि मापाक्मी 
माहार तैयार करम जो जीवर्हिसा होती दै उस जीव दिसासे मोर शठ वोल्कर जो 
साधको आधकरमीं आहार दिया जात्ता है उस मृष्टवादुसे शुभ भट्प आयुका कत्थ 
होता दै इनसे अतिरिक्त जो प्राणात्तिपात ओर वृशवाद्‌ दै उनसे अञ्चु दीवं याुका 
वल्ध होता है अतः टीकाकारका छिया हुआ निर्णयते इस पाठम समी श्राणातिपरात मौर 
सभी सृषावारदोका ग्रहण न होकर माधाकमी मादार तेयार करम जो जीबहिसा दती 
दहै उसीका ग्रहण होता दै ! वह्‌ टीका यह है : - 

भ्यो जीवो जिनसधुगुणण््पातितया तत्पूजार्थं एथिव्यायार॑मेण स्वभाण्डा 
सत्योत्कर्पणादिनाऽ्धाकर्पादिकरणेनच प्रापरातिपातादिपु घर्ह॑त्ते तस्य॒ वधादि विरति 
निरयदाननिमितताय्कापिक्येवमटपायुष्दता॒समवसेया । सथनेवं॑निररिरेपग्ला- 
सूरस्य सल्पायुएकत्वस्यन धषहकभवप्रहणरपस्यापि प्राणातिपातादिहेवृतोयुज्यमानत्वा- 
दतः कथमभिधीयते सविशोषण प्राणातिपाताद्िवतो जीवस्य अपपेक्षिदी चाल्यायुष्कतेति ! 
उच्यते--अविङोषण व्वेऽपिसूत्रस्य प्राणाततिप'तादेर्विेपणमवश्यं वाच्यम्‌ । यत इतरठेतीय- 
सूत्रे प्राणात्िपातादितएव अञ्चुभदीर्ायुप्कतं दश्यत नदि सामान्यहेतौ काय्मडिपस्यं 
युञ्यते सर्दत्रानादजास प्रसंगात्‌ तथा व्सणोगसएणं अन्ते ! रदवं समणं माहन॑वा 
सफासुएणं अखण ४ पडिलाभमाणस्सक्ं कल १ बहतरिया निग दल्ञई अप्पतरे सै 
पावके कल्वह इत्तिव््यमागर चचनादवसीयते सैवेयं कषु्मवयरहगस्या कल्पायुष्कना 
नहिस्वरपपाप वद्वनिर्जरा निवन्धनस्यातुष्ठानस्य ुटलकमवपरदणनिमिततदता संभाव्यते । 





अर्थः-- 

जो जीन, जैन साधुओके गुणके पषपातसे उष्टा पूजा ओर सत्प कनेक 
दयि प्रथिवी काय आदिक्षा आरस्भ कके अपने पान अौदिकरो यत्व पृक रख भोर 
उटा कर माधाङ्कमी आहार तैयार काता दै जोर माधाकमीं महार तयार करक एगा- 
तिपा करता है उस पुरषकी प्राणातिपात रहित निरक्य दानस व हेन वादी अधु 
की अपेश्चासे हप आधु वेधती दे । यदि कोई कंदे कि इस सूम ्रणातिपात जोर 
मिथ्या भापणसे म्प मायु वन्य होना कहा दै परन्तु नदी दा दै अयुकप्रागातिपात 
या अपरुक मिथ्याभाषणसे अल्प मायु व॑धती है। तथा यह भी ५ सृठा दहं 
आयुकी अपेक्षासे अस्प अयु वंधती है परन्तु षुल्छक भव ५ 5 ५ त्‌ 
फिर यह किस प्रकार मान लिया जवि कि आथाकमीं याहार तैयार करें ज प्राणः 


४९६ सद्धर्ममण्डनप्‌ । 








तिपा होता है मौर मिथ्या भाषग करे जो साधुको माधाफमीं आहार दिया जाता है 
उन्दीते अय आयुका चन्ध होत्रा दै दूमरे शमात्तिपात्त ओर मिथ्या भाषणे नहीं १ 
तो इसका उत्तर यह दै यद्यपि इस सूत्रम सामात्य रूपसे प्राणातिपात ओर मिथ्या 
भाषगसे अल्प आयु वन्ध होना कहा हे तथापि इनका विरेषण अवदय कहना होगा 
स्थात्‌ आधाकमीं आहार तैयार करनेमे जो प्राणािपात होता दै मोर घुट बोकर जो 
साधुको आधाकमीं आहार दिा जाता है उन्दीसे अल्प आयुका वन्ध होता है यह्‌ कहना 
दी होगा क्योकि इस सूत्रके तीसरे सूघ्मे कडा ह $ ^प्राणातिपात भोर मिथ्या भाषसे 
अञ्युम दीर्घं आघुका बन्धं होता है ।* एक ही कारणसे प्रस्प्रर िरुद्र दो कार्य्य उत्पल्न 
हों यह संभव नदीं है क्योकि एैखा माननेपर सभी जगह अन्यवस्था हो जायगी तथा । 
भगवतो श॒तक्र ८ इदे शा ६ के मूरपाटमे इसी अकट्पनीय सन्नके दानसे अल्पतर पाप 
ओर बहुतर निज रा दोना कहा दै इससे ज्ञात होता है कि इस पाठम कदी हुई अल्पायु - 
एता क्षुलकमव महण रूपा नीं दै क्योकि जिससे अल्पतर पाप ओर बहुतर निजं रा 
होती है उस कर्ययसे कषुरछकभव भ्रण रूप अल्पायुष्का होना संभव नहीं है । यह्‌ 
उक्तं टीकाका अर्भदे | 

यहां टीकाक्रारने स्पष्ट लिया है क्रि आधाकूमीं आहार तैयार ररनेमे जो प्रामा- 
तिपात होता है मौर ुनिको शूठ वरर जो आाधाकमीं आहार दियो जाता दहै उ 
प्रागादिपात सर मिथ्या मापगसे मल्प आयुना वन्य दीतता हे सभी प्राणात्तिपात मौर. 
मिथ्या मापते नहीं तथा अल्प आघ मो दीर्घं मायुक्री मपेश्वासे कदी गई दै श्चुट्ल्कभव 
प्रण सूप नदीं! अत्तः समी प्राणातिपात भौर मिथ्या भाषगका इस पाठे 
परदण करना ओर अरप आयुते निगोदकी आयु वताना तथा मगवती शतक ८ 
उद सा ६ के मूरुपाठमे अल्पतर पाप शब्डका पापक्रा अभव अर्थं करना, यद्‌ सब एका्त 
मिध्या ओर मूर सूत्र तथा टीकते चिरुद्र समञ्चना चाहिये ! 


1 (बोरु५ वां सम्रप्त) 


श्रमविष्व॑सनकार भगी सत १८ उदे शा ९० का मूलपाठ ठखकरर दिखते दै 
कि ^ते अभद आदार सापुने दीधां बहुतर निर्जरा पिम होवे" यादि 1 
इसका क्या समाधान ! 
{ प्ररूपक ) | 
भगवती सत्र दात्र १८ उश. १० के मृटपाटमे उत्तर्ममार्गमे अनेषणिक 
दार साघ्ुको अमक्ष्य कडा है कारण ददाम असक्ष्य नहीं कहा दै अतएव सुयगडंग 





सस्पपाप बहुनिजेराधि्षरः । ९७ 


पणि मी ककाककाकक 





सके दूसरे शुतस्छन्धकी आठवी मौर नवीं गाथाम भाधान्मां आहार खनि 
एकान्त पापी कनका निपेय क्रिया दै । वे गाधाए" टोका साध टिली जाती है 
"अहाक्म्नाणि खु जंति अण्णपरण्णे सकम्मुणा 
उषकिन्तेति जाणिञ्जा अण्वलिन्तेति बापुणोः 
एहिं दोहं ठणहिं वहारो न विज्जह 
एएहि दोहि' शणेहि' अणाथार तु जाणए 
( सुय० श्रु° २ गाधा ८-९ ) 


रीका - 

साधुश्च प्रधानक्षारणमाधचित्य कर्माण्याधाक्रमाणि तातिच वख भोजन वपतेया- 
दीन्युच्यस्ते । एताल्याधाकर्माणि ये भुजते एतैरपयोगं ये इुवैन्ति अन्योऽन्यं परस्परं ताग 
स्वकीयेन कर्मणा उप्रिन्‌ विजानीयादित्येवं नोवदेत्‌ था अलुपहि्तानितिवा नोब- 
देत्‌। एतदुक्तं भवति--आधाकर्माऽपि श्ुतोपदेशेन शुद्धमिति इत्वा शुं जानः कमणा 
सोपलिप्यते तदाधाकमोपभोगेनावहय' कर्मबन्धो भवतीत्येवं नोवदेव । यथावस्थित 
मोन न्रागमन्नस्यत्वेवं युज्यते व्॑तुम्‌-- 

ाधाक्मौपभोगेन स्यार्र्मवन्धः स्थान्नेति ! यत उक्ता्‌--“किचिच्छुद्ध कम्य 
मकस्प्यं बारथादूकरप्यमपि कल्प्यम्‌ । पिण्डः शय्या, वस्त्रः पारं चा मेषजाघंवाः? तथा 
<ल्यैरप्यभिदितप्‌ “उत्पथ तदिसाऽवस्था देशकाटमयाद प्रति । यस्यमकार्ण्य' कार्य्यं 
स्यात्कर्म कार्य्यल्च वरयित्‌ इत्यादि । गाधा ८ ५ 

किमित्येदस्यादयदः प्रतिपायतेइत्याई--आस्यां दास्यां स्थानाभ्यमानितताभ्वा 
मनवो स्यानयो राधाकमोपमोगेन कर्मवन्धभावाभावभूतयो व्यवहारो न वियते । 


दयमाधाकमोःपमोगेनेकान्तेन कर्मबन्योऽभयुपगस्येन एवाहमगभविनापि 
क्वचितघुनरमतथोद्यः स्यात्‌ । तथादि ्रुतयपीडिल नखम्यगोर्य्यापथं शोधयेत्‌ ततश्च- 
हेहपतेसयवयमादी नेसादि 


- व्रजन्‌ प्रा्युपपर्ैमपि छुर््यात्‌ ! मूरच्छादिं सद्भावतयाच 1 न 
¢ पि 
ध्याधातोऽकालमरणेचाबिरति रङ्गीृता भवदार्घ्यानापत्त 0 ध 
“सव्वत्थ संम संमा अप्पागमेव रकवेज।* ह्यादिनाऽ।प व ध 
निकायवध * भ्ठ ° कम्वर 
इति । तथाहि आधाकर्मण्यपि निष्पायमाने व यञ्यते व 
इत्यनयो; स्थानयो रेकान्तेनाश्रीयमाणयो््यवहरणं व्यवहारो न दन्य ० 


9 


दिति तम १९ 
स्थानास्यां समाधिताम्यां सर्ममनाचारं विजानीयादिति 'स्थ 
६३ 


तथाहि यशात्रदं 


४९८ सद्धममण्डनम्‌ 1 





अर्भ :- 
` साधके निमित्त जो प्रथानल्पते कर्न किया जाता दै उपे आधाकर्म कते दै 
साधके निमित्त वद्ध, भोन्न मकान आदिं नो चयि गये दैवे सव अआधाकम्‌ कलत 
ह! जो साधु इनका उपभोग करत! है उपे एकरा रूषतते करमते उपलिप्र अथवा एकान्त 
ल्पते कर्मे अनुपद्व्त न कना चाहिये । इरका कारण यह ह छि जो साधु श्ञाद्लोक्त 
रीतिते जाधाकर्मश्ना उपमोम करता दहै उसो कमवल्य नीं होता भौर जो आस्तर 
दिधिक्रा उ्टंयन करके आहारे खोमसे आधाक्मेका उपयोग करता है उसको कमचल्य 
होता दे । अनः आयाङूमक्रे उृमोग केरनेते अवरय कमवन्थ होवा है या विर्ङ्कह क्म- 
वन्ध नदीं होता यह एकान्त रुरसे नहीं कडना चाद्ये ! इस विषयमे जैनायमकरे तत्व 
जाननेवे पुरुषा को यई कहना चादिये कि आगधाष्टसक्रि उपमोयसे कर्थकचिन कर्मदत्थ 
होता दै ओर छथंचित्‌ नहीं भो होता दै  पूर्वाच्योनि कदय किः पिण्ड, शय्य, उस्त्र, 
पात्र मोर भेपज आरि, युद्ध ओर कल्पनीय होकर भी कदाचित्‌ अद्ध मौर अकर्पनीय 
हो जति दै ओर सप्ट्पनीय ह्योङर भी शदाचिन्‌ जुद्ध ओर कल्पनीय होत दै । अन्य 
साचाव्यनि भी कदय दे मि-कोई देष अवस्था आ जात्री है जिसमे कार्य्य तो अकराय 
सर अकार्य ही कार्य्यं हो जाता है । मतः हर एक दृशामे आधाकमीं आहार खाना 
वभत नदीं ह्ये सका | 


र 


यदि सभी समचमें आधाकर्मीं आहार्‌ लाना अुचिन माना जाय तो महान 

अनणक्रा उदय हो सकता ह क्योकि क्षुधासे पीडित साधु, अच्छी तरसे शर्यापथका 
परापन नदीं कर सकता दै ओर ई्यापथका यथावत पर्लियन नहीं होने पर प्राणि- 
याका उपमद होना भी सम्भव हे तथा ्षधात्ते पीडित साध ॒य मूष्छित होकर गिर 
पड़ तो अवदय उते त्रस यादि प्राणियांका विधात हौ सक्तः ह । कदाचिन्‌ क्षुधा कष्टसे 
साधका मरण हो जाय सो उसक्री चिरत्ि मी काम नहीं रह्‌ - सकन । कदाचिन्‌ प्षधा 
क्से मरते हए साधु मातध्वान आ जघे तो उसको तिर्य्यगगनि हाती दै भतः सभी 
दामे आया कर्मी महार नेको बर्भित करना मिथ्या ह । आमे क्हादहेकिसाधु 

को सदेन संयमी शछ्वा कनौ चाहे मौर संयमे भी सपनी ग्घ करनी चाहिये 1 
यद आनम भा आधाकमा आहारो कारणव खाने पर कर्मवन्धक्ञा अभाव उतलता ह 
यच्चा अप्धाकमा आहारो ठच्यार इरनेमे छः कायके जीवों का विधात दोता दै गौर 
जीवक वरिवात होनेसे कमवल्थ होना मी प्रसिद्ध दे तथापि आणकं आदार खाने से 

दन्त ल्पत पाप वताना उचित नदीं ई । इसी ठरह सारे अनाचार $ विपये सथश्चना 

चाये । वहं उक्त गाथा सौर उनक्री टीका मार्थं दे! 


अल्पपाप वहुनिर्जराधिकारः ! ४९९ 








इन गाथाभोमिं भधाक्मीं आहार खानित्रठेको एकान्तरपते कोपन कहने 
, का निदेध किया दै इसते स्पष्ट सिद्ध होता दै कि भगवती शतम १८ ऽहेशा १० मँ जो 
` लनेषणिक्र माहार सुकरे ठ्य जभकष्य कद्‌। दै बह इत्स मार्गमे फा दै कारण 
दशे नदीं । शदत्कहप सूत्र मे सदोष आहार को एकान्त अभद नदीं कहा दै । बह 
पाठ यह्‌ दै- 
धनिगथेणवा गाहावहङ्कलं पिण्डवायपडियार अणुप्पद् णं 

अप्णरे अचित्ते अनेक्षणिञ्ज्े पाणमोथणे पडिगगाहित्तए सिया। 
अत्थिया इत्थ के सेहृ्तराए अणुवद्ाचित्तिए कष्पह से तस्स दौऊषा 
अणुष्पदाऊवा णस्थिया इत्थ केह सेदत्तरोए अणवाविएसिया तं णो 
. अष्पणा सु'लेज्ना णो अण्णे्ति अणुष्यदेल्ा एग॑ते बहुरोष्ठुए भंट्लि 
. पषिलेहित्ता पमनित्ता परिषटवेयवेसियाः | 

. ( रहत्कल्प ) 


हल पाठका भाव यह्‌ दै कि भिक्षार्थं गये हए साधुक्रो यदि कोद गृहस्थ चित्त 
अनेषणिक आहार छाकर देवे तो साधु वह्‌ अन्न अपने नवदीश्वित शिष्य यानी समायक्‌ 
चरित्रवाञ्को खानेके खयि दे देवे यद नवदीक्षिव रिष्य न हो तो उस अन्तको स्वयं 
न खावे भौर किसी दूसरे साधको भी न दे किन्तु एकान्त स्थानमे पूजन सौर प्रति- 
लेखन करके परट देवे । 

इस पाठमे सदोष आहार नवदीद्िव रिष्यके खाने योग्य कहा द अतः सदोषं 
सदारो एकास्त ममक्य कहना शास्त्र विरुद है । जव क्रि सदोष आदार एकत भ~ 
भ्य नीं है तम्र फिर सदोप आहर देने वे श्रावको एकान्त पाप दते हो सकता 
है १ यह बुद्धिमानोको सोचना चाहिये । जौतमलूजीने भी साधाक्रमीं आहार नव्दी- 
क्षित रिष्यके खाने योग्य कडा दै । ब्ररत्कस्प सूतक जोड्के चौथो ठाल्मे जीतपजी 


ने यद छ्लिा दैः- 
इमहि वेको उपरंत ङेगयो जाधाकर्मादि भचित्त हृद्यो छै । नवदीक्ठित तो 
तसुदीजे नदीं तर साहू पारिटणो को" 


` अतः ाधाकृमीं माहारको कान्त म्य कहना मिष्या दै। 
+ (बोल च्छा समा ) 
रक ) 


भ्मविष्वंसनकारंके मदालुयायी साधु, कारण पडने पर नित्य पिण्ड देना पलप 


५७० सद्र्भमण्डनम्‌ । 





नीय बताते है परन्तु कारण होने पर भी जाधाकमीं 'आदहारको त्यागनेयोग्य फते है 
प्रदनोन्तर साधरातकमे जीतमल्जीने छलि दै कि- 
“साधने कारण पल्यां भाधाकमीं उद शिक न ङेणो तो कारणे नित्य पिण्ड भोग- 
वणो किं नदीं । इति प्रशन (५६ ) 
(उपर ) भाधाकमीं उहे रिक तो वस्तुई अश्द्ध छै भने नित्यपिण्ड . वस्तु 
- अयुद्ध तदी ते भणी कारण पल्यां दोष नहीं । कोई कदे एवो अनाचार छै ते कारणे क्रिम 
सेवे ? तो अनाचार तो स्नान श्रियां पिण कट्यो, सुगन्ध सुध्यां, वमन, गरे देटना, 
केशा कपे, (रेच, भंजन, ए सम अनाचार ठे पिण जितम्यवहारथी कारणे दोप न 
कृद्यो } ! ( प्रनो० सा० श० ) । छ 
इसका क्या समाधान ? 
( प्रूपक ) 
उदिष्ट भक्तं भौर नित्य पिण्ड, इन दोनोको शास्म एक समान दुरमतिका कारण 
धताया ह । उत्तराध्ययन सुत्करे वीस अध्ययनमे इस विपये यह गाथा आई हैः-- ; . 
. ५उदहेसि्भं कीयगडं नियोगं, नसु'चह किंचि अनेसणिज्जं । 
अग्मीविवा सम्वभक्सो भविता, इयो चु गच्छह कट्‌ पावः? 


इ । ( उत्तरा० सुः ) 


जो आहार साक ल्मि बनाया गया है, जो साधु स्थि खरीदा गयादै तथा एक टी 


धमीका नित्य पिण्ड केना, इन आ्ारोको न्दी छोद्कर जो साघु अभ्चिकी तर सवभक्षी हो जाता 


दै वह पाप केका उपारमेन करत। है भौर उसी गति दरी होती १ । 


दस गाथामें उददिष्ट भक्तं मोर निय पिण्ड इन दो्नोको दुग॑तिका कारण बतलाया 
दै । इसख्यि कारण पड़ने पर नित्य पिण्ड ठेनेका स्थापन करना मौर उदिष्टक्रा खण्डन 
रना अज्ञानका परिणाम समञ्चना चाहिये । बास्तवमे उत्सर्ग मार्गमे दोनों ही वर्धित 
हैँ परन्तु मप्वादंकी बात भ्यारी है ! एक ही धनीके आ्ञरकरो प्रति दिन टेना नित्यपिण्ड 
कदलाता दै परन्तु कै नामधारी साधु एक ही धनीके आहारको क्षि्रमेद कष्यम करे 
प्रतिदिन निना कारण ही ठेते है भौर रास्तेमे साधु सेवाका अधिक माहात्म्य बता कर 
गृहस्थो शो मपने साथ लेकर बिहार करते है । रास्तेमे प्रत्येक पडावोपर प्रतिदिन एक दही 
नीका आहार लेकर खति दँ यह सव कार्य्यं साधुतताकृा विनाशक ओौर प्रत्यक्ष शास्त 
विरद दै इस शि देसे आचरण बे साधुभोको भज्ञानी समक्चना चाहिये ! 


( बोल ७ वां ससाप्त ) 
( इति अल्पपोप वहुनिजराधिकारः ) ` 


( अथ कणाटाधिकारः ) 


(प्रेरक ) त 
भ्रमविष्वंसनकार धमव प्र चलि है 
कोद .पाखण्डी, ् व छ 1 स 
ध ्‌ हायथकी सजि जडे ऽधाडे जने 
सूना शुढा नाम देने किमाड़ जडवानी अने उपाडवानी अणहुनती थाप करे छ" 
( भ० ए ४५६ ) इसका क्या उत्तर १ 
{ प्रूपक ) 
प्रथम तो भमवि्व॑सनकारके मवादयायौ साघु ही कपर खोढने मौर वन्द क्र 
नेश परदेज नदीं फरते, षे अपे हाथसे दिहूकीका कपा खोलते दै मौर वदु । करते 
ह तथा इस कार्यो शचा वतते दै पर्यु यदि दूषय को$ सधु रेसाकरेतो 
ऽ्सेवे डरा बताते दे यद्‌ इनकी अद्भूत रील ह । यदि कहो किं वे खिडष्टीके कपाट 
को खेरते दैः मौर ब्द कते दै एन्तु दारे कपाटको नदीं खोरे भौर नही वन्दं कते 
दै तो यह उनका मिध्याचार है कदं भी शक्ञमे एेसा नहीं कष्टा है ङि साधको लिङ्क 
का कपाट खोरना भोर वन्द्‌ करना षादिये परन्तु द्वारका कपाट खोलना ओौर चन्द 
कना नदीं चाहिये ! अतः खिडहीके कपाटक्नो खोलने जौर वन्द करनेको धुरा नहीं 
मान केर भी हार के कपाट को खोहने जर वन्दं कने को घुग काना अन्तान 
मूलक है | 
मिकशुक्चयरसायन पत ११८ पर जीतमड्जी लिष्ठते दैः-- 
^पच्चाकते वं पूज्यजी सहर कोकगेही सार 
सेंदलोतारी पोट उततरिया तिम वार (१) 
प्रत्यक वरी पोप जडी हन्ती तिण वार 
चट्पि सिक्ख रदितां थका एक दिवस अवधार (२) 
वारी खोरी वारणे दिशा जायना देखं 
निसरिया भिक निसा पृषे हेम संपेख (३) 
स्वापी करी खोख्ण तणी नदष कोड अंटकत्र 
तव भिक्खू बोल्या वरत परस्यद् ते प्रस्ताद (४) 
पूज कहे पृषे इी इणरो नदीं अटकाव 
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म 
अटकाच हुवे जो णहे म्द खों किण त्याय ( ५) 

तथा कुमति विहंइन नामक परन्थे जीतमछजीने लिखि दै-- 

“सम्वत्‌ १८५९ सोजदमे बज जी नाथाजी आदि सात आध्याने भीषगजी खामी 
साथे आय छत्री मागल्कानी उयासर।री मज्ञाकिधी गृहस्थ ओर बासथी क चीं ल्यायो 
आर्य्या महि उतारी जिवरे स्वामीजी कने उमा । आर्थ्यां उपसरमें गया पे स्वामीजी 
टोकाने भाया ए वात नाथाजीरे घडा थी सुणी तिमि छ्खो। सम्वत १८९४ चेत्र 
श्री ९५ बार सोम सेरवामें नाथान्नी कने वैढा पूष्ने छिखियो छे” 

यां पर जीतमलजीने साफ़ २ छिघा द फि भीषणलीने गरदस्थसे क्रू जी खाकर 
ट्रक फाटकका ताढा दोढा था भौर सतीओंफो अन्दर भ्रवे्च कराया था । तथा पूत 
छिखित दोहेमिं खिडकीका कपाट खोल कर भीषणजीका बाहर जाना भौर देमजी के 
पूषन पर उते शास्त्ानु्ूर बताना साफ़ साफ हिला है। यद्वि द्रा कपाट खोलनेमें 
दोष था तो भीषगजीने छत्रीके फाटककरा ताडा खोक कर सतियोंको अन्द्र केसे प्रवेश 
कराया था १ चथा खिडकीका कपाट खोल कर वह रात्मे बाहर केसे गये रे ¢ अतः 
दारके कपाटको खेखनेमे साधुता विनाश मानना इनका अज्ञान ओर्‌ इनके स्वयं 
आचरणसे भी भी विरुद्ध दै । 


॥ ( बर १ समाप् ) 


श्रमविध्वं्तनकार भ्रमविध्वंसन प्रष्ठ ४५६ पर उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययने के 
३५ वीं गाथा ङि कर उसकी समार. ननमें छिलते द-- 

“अथ उठे इम कल्यो किमाण सदत स्थानक मणकरीने पिण वांछणो नदीं तो 
जडयो किर्दांथकीग (८. घ्० प्रु० ४५६ ) 

इसका क्या उत्तर 

( प्ररूपक ) 

कपाट वारे मकानकी जव मनसे इच्छा सौ घुरी है तप्र 1पिर उसमें उतरना तो 
ओर ज्यादा चुरा होगा फिर तेरह पन्थी साधु कपाट बारे मकानमें क्यों उतरते है १ इस 
कार्य्यसे उनकी साधुता फेसे रह सकती दै १ जिसकी मनसे इच्छा रखना मी. यरा दै 
उस कार्य्यक्नो शरीर्से करना तो ओौर अधिक्‌ हानिक्ृर दै परन्तु तेरह्पन्थी सधु कपाट 
वाजे मकानमें उततरते है, उसका परदेन नहीं रखते मौर कहते ह कि कपाट सित मकान 
की सीधुश्ठो मनसे भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । इस प्रकार जो अपने कथनसे ही 
विपरीत माचरण करवा है उसका सिद्धान्त कदांतक सत्य है यह हर एक बुद्धिमान जीवं 
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न~~ 
जान सकते हैँ । उत्तराध्ययन सूत्र शी गाथा जो जोततमरनीने छिघी ह उसका अभिघ्रा 
वह्‌ गाथा छि कर बनाया जान दै । वह गाथा यह हैः- 
मनोहरं चित्तष्रं घष्ठधृवेण घासिं 
सकवादं पांडुश्ट्छोचं मनसावि न पत्थर" 
इसके आगेकी गाथा यह है- 
“ईन्दियाणिड भिक्खुस्स तारिसंमिउवस्सपए 
दुकराह' निवारेड" कासरागकिवद्ढणेःः 
( उत्तगाध्ययन अध्ययन ¢ गाधा ३५ । ६ ) 
अथः- 

मनोर, चित्रोसे युक्त, मारय शोर भूपते वासित, कपाय्युक्त, गौर ष्वेत बहफो चाद 
से ढकै इण, मकानकी साधु मनसे भौ वाहना नष्टौ के 

क्योकि रेते मकानद्रे रहने पर साधुकी इद्विथां जव चच्चर ्ोकर शपते अपने विपये मँ 
षृ ह्षोती है तश उनका निरोध करमा कषिन हौ जाता ६ करोकि पूवर प्रकारका मकम काम 
रागको बदृएने बारा टता दै । 

इन गाधा, साधुक्तो अपनी इन्दियोका निग्रह केके कयि मनोहर, चित्र 
युक्त, सुवासित सकपाट, ओौर दयेन चांदनी वाठे मकान रहना वर्भित क्या है कपाट 
सोटने आर बन्द करनेके भयसे रहना वर्जित नहीं या दै 1 सगली गाधामे साफ साफ 
दिला करि ५मनोहर, चित्रयुवन, माटय ओर धूपते सुवासित मकनमे रहना; काम राग 
को बदन बाला होता है इसल्यि साधुको उक्त मकान नदीं गहना चाये" यदि 
कपाट खोलनमे दोप होता तो जैसे शाख््ारने यद का दै कि "देस मकानमे रहने पर 
काम गगकी बृद्धि होती है" उसी तरह यद भी कह देते फ ¢ेसे माने रहने पर 
कपाट खोकना भौर वन्द्‌ करना पडता ह इसमे साधको उक्त मशरान मे नही ग्डन। 
चाये" परन्तु शाललकाग्ने यद्‌ नहीं कह कर फाम बुद्धिम भयते उक्त मकरनम रहना 
वित किया ह इपल्यि उक्त गाधाक्‌। नाम लिक्र कपाट खोलने ओर वन्द्‌ कने का 
निषेध करना सज्ञानमूलक समक्चना चाहिये । मा ठयवहारमे भो यदी देखा जाता 
दै कि काटवाठे मकानमे तो साधु उतसते दै परन्ु जदरील चित्र बहि मात्य भोर पूप 
से सुवासित मकानमें नहीं उतरते भतत: कपाट खोलने भौर वन्द कनेक मयसे कपाट 
वाले मानसे उतरनेका निेध करना मिथ्या समह्चना चाये । 


( बोल २) 
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( प्रेरण ) 
भ्रमविध्वंसनकार प्रमविध्वं॑सन प्रढठ ४५० पा मावरयक् सूत्रका मूखपाद छि 
कृर उसद्वी समालोचना करते हए टिखते हैः-- 
“अथ अरे कद्यो--थोडो उघाइगो पि फिपाड घमो उधाञ्यो हवे तेदनां पिण 
“मिच्छामि दुकडं" देवे तो पूरो जडगो उधाड्गो किंदां थी" ( भरर प° ४५७ ) 
सकरा क्या उत्तर ? 
( प्र५ॐ ) 
चिना पूजे करर खोलगेका प्रायदिचत्त ख हष “मिच्छामि दुक” देना माव 
दयक सूत्रम कहा हे कपाट खोखनेका प्रायश्चित्त स्वरूप “मिच्छामि दुक” देना नहीं 
हा दै अतएव दीकाक्रारे छिलिा हे कि “इहुवाप्रमा्जनादिभ्योऽत्तिचारः” अर्थात. यहं 
अतिचार बिना प्रमाजेन किये कपाट खोनेसे दता है| इस टीकाक्रारकी उक्तस 
स्पष्ट सिद्ध होता दै किप्रपाजन छरॐ कपाट खोखने पर अतिचार नदीं योता दे अतः 
मावरयक सुतरका नाम लेकर कपाट खोरनेते सधुताका चिना रतान |सूतरा्थं नहीं 
जाननेका फ समश्चना चाहिये । 


(बोल) 
(प्रेरक) 


श्रमनिध्वंसनकार भमविध्व॑सन प्रष्ठ ४५७ प्र सुयगडंग सूत्र की गाथा छि 
कर उसकी समाङोचना कसते हुए शिते हैः- 

“अथ उदे इम कष्मो भौर जागा न मिहे तो सूना घरने ` विषे गह्यो साघु पिण 
किमाड जडे उघाडे नदीं तो प्रामादिक रह्यो किमाइ किम अदे उघाडे एतो मोटा 
दोष छे ( ° प्रं ४५७ } 

इसका कथा उत्त ? 

(प्ररूपक ) । 
सुयगडांग सूत्रकी गाथाका नाम ठञ्र्‌ स्थविर कट्पी साधे लिय कपाट खोलने 
घोर बन्ड्‌ करनेका निभेध करना अज्ञान है । उम गाथाम अकैला विदा करनेबाहे 
जिन कल्यौ साधको कपाट खोलने ओर बन्द्‌ करनेका निषेध या दै स्थविर कटीको 
नदीं । वह्‌ गाथा यह्‌ दैः- 

““एगे चरे खाण मासणे सरणे एगे समाहिए सिधा । 
भिक्ल्‌ उवहाण वीरिए वहपुत्ते आञ्त संयुडेः? 
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णो पीहेण थ नावपुणे दारं छुन्नधरस्स संजप 
पह ण उदाहर बधं णसषुच्छे णो संथरे तरणः; 
( सुय गाथा १२।१३ ) 
अर्थः-- 

ङन्यसे अकैका निहार कलने वाला भावसे राग दष रहित साधु, कायोत्घरगाटिकि शक्रे 
टी कर तथा वेध्ना, सोना, उहना आदि भी अकरेका कोरे धमध्यानते युक्त होक तपष्या्ने अपे 
पराक्रमका पणं उपयोग कर किसौक पूने पर विच।र कर वाक्य वो अपने मनो गुप्त ! क्ले, 
किसी कारणवमन यदि र्य गृ रहना पडे तो उसका कपाट नं बन्य छर ओर न लोलो उत 
मफानके कचरेको न इ, तथा सोनेक ठिगे वृण आदिकी शय्या न विये । यह दन गाथां 

का भभेहै। 
यहां ¢एगचरे यह छिल कर अकेला विहार करनेवाले साधके नरिपयमे गाथोक्त 
सभी नियम फे गये दहै स्थविर कल्पीके शिवि उवत नियर्मोका वर्ण॑न नकष है अतः इ 
गीथाका नाम लेकर स्थविर कल्पीको कपाट खोने ओर अन्द रनेका निभेथ करना 
भज्ञान द । इस गाधमें मकानका चरा नकारना, त्रेणादिकी शय्या वि्ाना इत्यादि 
वति' भी निपेध की गयी दँ फिर जीतमछजीके सम्प्रदायवारे साधु सपने तिवासस्थान 
के कचरेको क्यों निकालते दँ तथा श्षयनङ छि वरणादिकी शय्या कयो चिछाते है १ यदि 
कहो किं यहं सब नियम जिनकरपीका दै स्थविरकदपीका नदीं तो उसी परह यह भी 
सम्यो कि कपाट बन्द करने ओर ्ोखने का [रेष जिनकरपीफे लिये हे स्थविरक्टपी 
के ल्थि नदीं । अतः इस गाथका नाम केकर स्थविर कट्पीको कपाट खोखने भौर वंद 
करनेका निमेष करना अज्ञानका परिणाम समक्चना खादिये | यदि कोई दुगग्रही उक्त 
राथाके तीन चर्णोको स्थविर कल्पीके ल्य भोर एक चरणको जिनकल्पीके छिथ कहा 
जाना व॑तावे तो उसे कना श्वादिये कि ठेसा नहीं दे सकता ष्योकि यह वात शास्र 
शेरीसे विरुद है । उक्त गाथाके आरम्भ जौर समाप्तिमे जिनकुस्पीका टौ नियम घ- 
ताया गया दे पिर बिना किसी प्रकारकी सूचना दिये मध्यमे स्थविर कर्पीका नियम 
नहीं कहा जा सकता । दूसरी धात यह्‌ दै कि स्थविर कर्पीमे साध्वी भी श्चामिल हैँ 
्टिर तो उन्हें भी कपाट नहीं बन्द करना चाद्ये । यदि साध्वियोको एपाट वन्द्‌ फले 
मे पौप नहीं ह्येता तो फिर सधुभोको क्यों होगा ? धत्तः जिनकरपीके स्थि कदी हई 
गाथाका नाम रेकर स्थविर करपीको कपाट बन्द करने चौर _खोटनेषफा निनेध करना 

जनताकी आंखमे प्रत्यक्ष धूर श्चोकना दै 1 


( बोल ¢) 


९४ 
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प्रेरफ 
। र यदि कीं साधको कपाट खोटने भौर बन्द्‌ करनेका विधान किया हो 
तो उसे वतढाद्ये । 
( ्ररूपक ) 
कपाट खोखने ओर बन्द करनेका विधान अनेकों जगह पर मिछता दै । कद यहां 
भी टिखि जते है - 
“सखाणी पावार पिहिथं अप्पणा नाव पंशुरे 
कवाडं नो पणचजिञ्जा उग्गदहंसि अजाहयाः 
( दरा वेकालिकर अ० ५ उ० १ गाधा १८) 
अर्के काण्डकी टटरीसे या पदु आदिते ठके हुए सकानको गृद्स्वाप्रीकी भाक चिना 
साघु न खोले तथा धनीकी आत्ताके विना कपाट भी न खोले परन्तु गाढ्‌ कारण होनेपर गृहस्वामी 
छी आत्ता ठेकर सोरम कोई दोप नहीं ३ । 
इस गाथमें गृहस्वामोकी आज्ञा ठेकर विधिपूतैक कथाट खोरनेकां विधान किया 
गया दह अतः अपने निवास स्थानके कपाटको विधिषुभ्रक खोलने ओर चन्द्‌ करनेमें कोई ` 
दोप नदीं है ! आवचारांग सूत्रम गृहस्थका द्वार खोखनेका विधान किया गया द ! वह्‌ पाड ` 
यहं दै- 

“से भिक्ख.वा भिक्छूणीका गाहावहङुटस्स दवार वारं 
कंटकयु'दियाए परिपिहियं पेहाए तेसि' पुच्वासेव उरगं अणणान्न- 
दिय अपडिलेहिय अप्पमञ्जिध णो अवगुणिज्जवा पविसेञ्जवा णि- 
क्खसेञ्जवा तेसिं पु्धासेव अणन्नविय पडटिलेहिय २ पमञ्जिथ तञो- 


संजयामेव अवशुणेञ्जवा पविरेल्जवा णिक्खसेज्जवाः 
( आचाराग सूत्र ) 





¢ 
अथ :-- 

भिक्षाके निमित्त गया हुमा साधु गृहस्थके मकानको कंटकको श्ावासे ठका हआ देख 
कर गृषस्थकी भाकषकते चिना ओर बिना देखे तथा रजोरणादिते प्रमाजन किये बिना उ्षका दवार 
सोकर न्द्र न प्रवेध करे भोर न निकङे कथो कि इसमे गृहस्वामीका साधुपर क्रोधित होना 
संभव द पन्त गृहर्वामीकी आता छेकः देल भारः करवै भौर रजेोषरणादिके इवास प्रमान करके 

टवार खोलकर प्रवेद करनमे कोट दोष स्ह दै । । 
इख पाठम गृहस्वामीकी आज्ञा ठेकर प्रमान आदि रके गृहस्थके मकानका 
` हार खोखनेकता विधान्‌ किया गया ह जतः काट खोरनेते एकान्तरूपते संयमकी वि- 
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त 
राधना बताना घज्ञान है । कारण होनेपर साघु अवकि गृहस्थके दारको भी खोलकर 
संयमका चिराधक्र नदीं होता तब फिर अपने स्थानके द्वारो विधिपूचैक खोलने घौर 
बन्द करमेसे वह संयमका विराचकर कंसे हौ सक्ता दै १ मतः कपाट खोलने ओर बन्द 
करनेसे साधुता बिना कहना अज्ञान मूखक है । 


( बोर ५ ) 
(प्रेरक ) 


श्रम चिध्व॑सनकोर भ्रम० ४६९ पर आचारांग सूत्रका मूरपाड टिकर उसकी 
समालोचना करते हुए किते हँ :- 

ध्रात्रिने विषे मथवा विकाले विपे आवाधा पीडातां किमाड खोहना प्डेतो 
सुरी देखि माय तस्कर भायने वताथां न व॑तायां अवगुण उपजा कया । सवै दोपे 
प्रथम दोप किमाड खोख्वानो कयो विण कारणथी साधुने कीमाड खोरनो पडे एवो 
थासके रदवो न्दी (भ्रः प्र० ४६१ ) 

इसका क्या समाधान ? 

( प्ररूपक ) 

आचारीग सूत्र मूषपाठमे साधु भौर साधवी दोनों को गृदस्थके संसगेबाहे मकान 
मे रहनेका निषेध शिया दै । बह निषेध यदि कपाट खोछने ओर बन्द करनेके भयते 
किया गया हो तो फिर साध्वीको भी सपने निवास स्थानक्रा कपाट नदीं वन्दं करना 
चाहिये । यदि साध्तीको कपाट खोकने भौर बन्द करनेका निपेथ नहीं दै तो उसी परह 
साधुफो भी कपाट बन्द छरने मौर लोनेका निपेच नदीं दै । वस्तवे भाचााग सूतके 
मूखपादम कपाट खोठने मौर बन्द कएनेके भयसे गृदस्थके संसग बाठे मकानमे साधुकरो 
उतना बिव नहीं फिया दै किन्तु उप मकानका हार खुछा इमा देख कर यदि उसमें 
र प्रवेश करे तो उस 'चोरको बताने या न बताने दोनों ही हारतमे साघुको दोप खाता 
हे उस दोपकी निदसतिफे श्वि साधु भौर साधतीको गृहस्थे संसग वि मकतानमे रहना 
वर्जित किया द । बह पाठ यह दे- 

धसेभिक्सृषा भिक्सृणीवा उचारपोखवणेण = उवादिलंन- 


भाणे राओवा विधारेवा गाहावहं कुलस्स इुवारवाद' अवंशणिज्जा 
तेणेय तस्संभिचारी अणुपपविसिज्जा । तत्तमिक्सुश्छ णो कप्य 
एवं चहत्तए अयं तेणो पविखडइवा णोवापविसखहं उवद्धियहवा गोवा० 
आवहवा० बयहवा नोवा० तेन इडं अन्नेन दंडं अयं इत्थवङसी तं 
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तवं भिक्खू अतेणं तेणंति संकई अहभिक्लुणं पृ्वोचदिहा 
लाक णो चेतेज्जा। 
अर्थं :- 

साधु या साध्वी चृहस्थके संसर्मनारे मकानमे रते हए शध मीति या बड़ी नीतिसे 
पीडित कर बार जानेके बि यदि उस भकानका द्वार रोके ओर कपाः खुलनेकी प्रतीक्षामे 
वैव हुभा चोर यदि उस माने प्त्रे कर जाय तो साधुको यह कना नह कल्पता हे कि यह 
चोर घरक अन्दर प्रवेद कशता है या नही प्रवेश करता दै, छिपता दै या नरं छिपता है, बोरूता है 
था नरह भोता दै, इसने यड चीज घुराई है या नहीं चुराई रै, यढ घोर है या चोरका परिचारक है, 
यद हथियार छया हुभा दै या नहीं छिया है, यड मार टार्गा, इने यष्ट कायं करिया ३ इत्यादि) 
रेषा कहनेपर चोरपर आपत्ति भवेगी अथवा कोधित होकर बह घोर साधुको ही मार सकता है 
लौर नदीं कहनेपर कदाचित्‌ साधुको टी वह गृहस्थ चोर समक्ष रेवै तो दसम महान्‌. अनध हो 
सकता है । अतः साघु भोर साध्वीको गृहल्यके संसगं वारे मकानमें नह रहना चाये 1 

इ पाठमे गृदस्थके मकानमे चोरके प्रवेश करनेपर होने वाङ अनर्थके भयसे 
साधु मौर साध्वीको गृहस्थ संसगे वाड मकानमें रहना बरजित किया दै कपाट खोरने 
ओर वन्द करनेके भयसते नदीं अतः इस पाठका नाम ठेकर साधुक्रो अपने निवास स्थान 
कै फपाटको खोलने भौर बन्द करनेका निषेध करना भन्ञान मूलक समश्चना चाहिये । 


र बोल्ट समाप्त 


श्रम विध्वसककरार धृहत्कल्प सूत्रका मृलपाठढ छिलकर उसकी समारोचना करते 
हृ लिखिते हं :- 

“साध्वीने उधघारे वारने रहणो नदीं किवाड न हवे तो चिखमिषी बाधने रहिणो 
पिण उघाडे वारणे रदिवो न कस्ये तिणरो ए परमाथ क्षीरादिक रखना निमित्ते पाड 
जड्णो पिण क्षीलदिकं कारण विना जडनो उघाडनो नहीं । अने साधुने ठो उधार दवारे 
हीज रहिवो कल्पे इमि क्यो ( भ० पर ४६२) 

पका क्या समाधान ! 

( प्ररूप़ ) 

घृदस्कर्पसुका मूलपाट छिखकर इसका समाधान शिया जाता है । वह पाठ 
यद दै :-- 

“ने कष्पह निशगंथीणं अवंय॒यङचारए ऽवस्सए वल्थए एं 
परथारं जारोकिा एमं पत्थारं वाहि"किा ओहाडिय विमिलिया- 








[मत क, 
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न ॐ 
गसि एवदणं कप्य वत्थए कप्पह्‌ निगेथाणं अवय हुवारए उवस्सपए्‌ 
पत्थपए 


( चरदत्करप सूत्र ) 
मर्थं :- 


खूटे दए चारे मकानमें साध्वीक्ा रहना नहं कर्पत्रा ६ परन्तु स्थानाभावपै कारण 

यदि खुरो दार वारो उपाध्रयमे स्वीको रहना पड़े तो बाहर मौर भीतर वरै आदिते दो पद 
बांधकर सार्व उक्षे रै । साधुको खुरे द्वार वाले कानमे रहना कल्पता ६ । 

इस पाठमें कहा ह कि “भुके हार वाके मानम साधुकषो रहना करपता है 
इसका ताप्यं यह्‌ नदीं है कि सु द्वार वाहे मकानमें हौ साघु रदे, जिसका द्वार बन्द 
कफिधा जा सके उघ्च मकानमे न रहे क्योफि इसी बुहत्करप सूत्रम यह्‌ पाठ आया है - 

धनो कप्पड्‌ निर्गधीणं अद आगमणगिह्‌'सिवा, वियडमि- 
सिवा, वंसिषुसंसिवा, रक्वसूलंसिवा, अमावगासियंसिवा, 
वत्थव्‌ । कष्पह्‌ निर्गंधाणं अह आगमणगिह सिवो, वियडगिह "सिवा, 
वंसिमूलं सिवा सन्रखमूलं सिवा; अभावगासियंसिवा वल्थ । 
अर्थं -- 

जद पथिक गग आक्र उतसते ई, तथा खुरो मरानमे, षाँसकै धृष्तके नीचे, दसद किसी 
के नीषे, ॐढ खुरो ओर कुछ ठे मकानमे, साध्वीको रना नरह कल्पता है, परन्ठु साघुको 
र्ना कट्पता दै । 

हस पाठमे जहा पथिक छोग उतसते है, तथा वासके नीचे, इश्वके नीचे) कुछ 
हे मोर छ ठफे मकान साधुको रहना करुपनीय कहा है इसका आश्य जेते य 
नहीं हे कि “जक्षं पथिक छोग उतसते दँ ओर वांसके नीचे चृष्ठके नीचे सौर इछ ठके 
ओर छ खुरे मक्कानमे दी खाघु रदे अन्यत्र न रदे" उसी वरह पू पाठका मी यह्‌ आङय 
नहीं दे कि सुक दर वाहे मकानमे ही साघु रदे अन्यत्र न रदे । जतः बरत्करप सूतक 
नाम लेकर सुखे किवाड़ वारे मकानमे ही साक रहनेका कल्प बताना मिथ्या हे। 

यदि को$ दुरा पूं पाठका यही आशय बतवि किं “साधको खु दार बडे 
मकानमे ही रहना कट्पता ह चन्द्‌ दवार बाले मकानमे रहना नदीं कंरपता" तो उसके 
दिखाते दुसरे पाठका भी यदी माशचय होना चाये कि “जदं पथिक सोन आकरं 
उवे हैँ मौर वांघके नीये दश्चके नीचे तथा इछ सुरे मोर इछ ठके मकानमें ही साधु 
को रहना चाये मस्यत् नहीं रहना च्य फिर वे छोग, अदां पथिक भाक नहीं 
उतसते है पेसे मकानमे क्यो रहते है १ तथा चांसे नीचे ओर ब्श्के नीचे तथा ङ 
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के ओर छ से मकानमे ही वे क्यों नदीं रते ? अन्यत्र क्यों रहते हँ १ त्था साधु 
को अटवीमे, विकट देशमें विचरना कट्पनीय कहा है फिर तेग्ह पन्थी साधु, अंटवीमे 
ओर विकट दशमे ही सदा श्यां नदीं विचरते हैँ वे मामादिकेमे क्यों अति? यदि 
कदो छि यह वात एकान्त नहीं है, इसर्थि साघु यदि अटवी मोर विकट देशों अति- 
रिक्त स्थानम विचरे तो भी कोई क्षति नदीं हे चो उसी तरह सर बुद्धिसे यह भी स- 
भक्षो कि सुच द्वार वाले मकान रहना सधुक्षेः ध्ये एकान्तरूपसे नदीं कदा दै अतः 
वह्‌ बन्द्‌ द्वारबाले मकानमें रहे तो मी कोई क्षति नहीं है वास्तवमे साध्ीकी अपेक्षौसे 
यद्‌ साधु विशेषता बतला गई दै कि स्वो खुरे मकानमें नदीं रह सकती द परन्तु 
साधु रदं सकता दै । इसका भाव यदी दै कि साध्वी तो एकमात्र वन्द्‌ द्वार बाहे मकान 
मे ही उतरे ओर सु वन्द्‌ इर बाहे मौर सुक द्वार बले दोनों ही प्रकारके मकानमे 
अपनी परिस्थितिके अदुसार्‌ उतर सकत्ता दै । अतः इस पाठका नाम खेकर साधुक्रो 
कपाट वन्द्‌ करने बौर खोलनेका निपेध्‌ करना अज्ञान समन्नना चाहिये । . 
कारण दामे साघुको कपाट खोख्ने मोर चन्द्‌ फरनेका विधान बृहत्करप सूत्र 
के चोदये ओर पन्द्रह सूत्रे भाप्यमें भी किया है वह यहां छिला जाता है । 
“जाह कितत्कारणं येन दार पिधीवते- | 
पडिणीय तेण सावय उञ्मामग गोण सराण हुणगादी 
सों दुरद्धियासं दोहा पक्ली च सोगरिथे; ( २२द ) 
उदूधाटिते दवारे पत्यनीकः प्रविरय माहननमपद्रा्णं बा कुर्य्यात्‌ । स्तेनाः शरीर- 
स्तेनाः वा प्रविरोयुः एवं श्वापदाः सिंह ब्राघ्रोद्यः उदूरामकाः पारदारिकाः गोबहीवरदाः 
रेवान प्रायाः तत एतेवा प्रविशेयुः अनात्मवक्ञः क्िप्तचनित्तादिः दवारेऽपिहिते सति 
निग॑च्छेत्‌ । शीतं दुरधिस दिमकणाुसक्तं निपतेत्‌ दीर्घाः वा सर्पाः पक्चिणोवा काक 
कपोत प्रभृतयः प्रवकियुः सागारिकोवा कथित्‌ परतिश्रयसुदूघाटद्वारं च्छ्रा प्रतिय शयी - 
त वा विश्रामंवा ग्रहीयात 
“एके कम्म उठाणे चतुरो भासा हवति उण्याया 
अणीदणोय दोला विराहणा संयमाऽऽयाए,, ( २२७) 
हारमस्थगयता मन॑तरोक्ता एकेकस्मिन्‌ प्रत्यनीकप्रवेशादौ स्थाने चत्वारो मासा 
उदूाता प्रायश्ित्त भवति । आज्ञादुयश्चात्र दोपा विराधनाच संयमात्मविषया भावनीया 
यदुक्तं चत्वारो मासा उद्भाव इति तदेव तदराहुर्य मंगी छ्य द्रष्ट्यम्‌ अतोऽपवद्ाह 
उष सावय पत्थ गुरणा सेस होति चञ्छ्हूगा 
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तणगोले बह यसगा आगाह विरादणा दुषिहा, 
अदु श्वापदेषु स्तनेषु शतु रषाः । उपधिस्तेनेपु चलुर्यधुकराः आज्ञाद्यश्च 
दोषाः) विराधनाच द्विविधा संयमविराधना, आत्मविराधनाच } तत्र संयमविराधना, 
स्तनैरुपधावपहते, द्ारेऽपिदिते सत्युपाश्रयं प्रविशत्सूपहते त्रणपरहणमभ्निसेवनंवा वैति । 
सागारिकाद्योना तथायोगोखकरपा प्रविष्टाः सन्तो निपदनादिं इर्बाणाः वहूनां 
प्राणजातीयानामुपमद न॑इुय्युं: । भात्मविराधनाच प्रत्यनीकादिषु रफुरैव । आह्‌ 
ज्ञातमस्मामिर्र पिधान कारणं परं कापुनः यतनेति नाद्यापि जानीमः! उच्यते- 
(उवयोगं देहुवरिं काउण वए'त वंशरंतेज 
पेहा जत्थ न सुञ्सष् पमि" तत्थ सारि तिः, 
ने्ादविभिरिन्द्रिि रधस्तादुपस्चोपयोगं श्रत्वा हारं स्थगयन्तिवा भाद्रण्व- 
स्तिवा यत्रचान्धकरे प्रक्षा चक्षुषा निरीक्षणं नश्ुद्धयति ततो रजोहगणेन दा द्ण्ड- 
कैनवा रजल्यां प्रृज्य सारयन्ति दरार" स्थगयन्तीलर्थ; । इणरक्षणत्वा वुदूघाययन्तीलथैः 
सर्थः-- 
साधु मपने स्थानके द्वारको क्यों वन्द्‌ करता द इसका कारण चताया जाता है-- 
हार खुखा रहने पर दात्र आदि मकानमे प्रयेशा करके मार पीट ओर उपद्रव , 
मवा सकता दै । चोर, सिं, व्याध, पारदारिकं, गायः वैर घौर इत्ते मादिं स्थानके 
रवेश्च कर सक्ते है । पाग साधु मकानसे वाहर निकल सकता दै । हिमकणसे मित 
दुःसद शीत धरणें वेश्च कर सकती दै एवं वड़े बड़ सर्ण्‌ं मौर काक कपोत आदि पक्षी 
उस मकानमें भा सकते है, धनसदित को गृहस्थ उस कानमे भाकर सो सकता दै, 
इत्यादि करोर साधु अपने स्थानककै वारको वन्द्‌ करते हे । हार खु रहने पर 
पृक्त शबर, भाविकोमिसे किसी भी एकमे प्रवेश करन पर चोमासी अवुद्धात नामक 
्रायधचित्त आता द मोर आनना उलन रूप दोप सी होता है, संयमकी भी विराधना 
हवी है । यहां जो चौमासो बुद्धा प्रारिचत्त कदा दै वही उसकी बहुछ्तसे सम- 
चना चादिये शरे दवार वाटे मकान सर्म, जानवर, खर चोरके प्रवे करने पर ॒चतु- 
शरक प्रायदिचित्त आता दै । उपथिका अपहरण करनेवाठेके प्रवेश कले पर चतुर्लपुकं 
प्रायधित्त मावा दै ओौर आज्ञा भङ्ग तथा संयम मोर आत्मको विराधना भी होती दै। 
चोर यदि उपधिकी रा लेने अथवा को$ मसुष्य उस स्थानमें प्रवेश करके ठेण- 
रहण या अभि सेवन करे तथा म्लेच्छके समान को$ मघुष्य आकर वहां बैठ जाय तो 
संयमकी विराधना होती है । शत्र, भदिके दार आत्म विराधना परसिद्ध टी दै अतः 
साघु भपने स्थानकके द्वारको बन्द करते दै। 
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` . हार षन्द्‌ करनेक्रा कारण बता दिया गया अव उसी जयणा बताई जाती दै-- 

नमक हारा नीजो मौर ऊपर देख कर साघु कपाट बन्द करते हैँ मौर खोरे 
ह । राके समयमे अन्धकारे रनोहरण या पूजनीके द्वारा पूज कर द्वारको खोखते 
हं भोर वन्द्‌ फर हैँ यह उक्त गाथाका अर्थ हे। 

इस भाष्ये साधुको कारणवश्च जयणाके साथ कपाट खोलने भौर वन्द्‌ करनेका 

स्पष्ट विधान किया दै । इृहत्कऽप सूक मूखपाटमें धान भादिकी रारिसे युक्तं तथा दके 
इए घृतपूर्णं धृतादि पातरोके सहित मकानमें साघुको एकमासं रनेका कल्प बताया दै । 
जिस मकरानमें खुले हए धृत आंदिके पात्र रक्खे हँ उसमे भी स्थानामावं की हाछ्तमे 
९--२ दिनं रहनेका विधान किया दै । रसे मक़ानमे रहष्टुमा साधु यदिं कपाट वन्द्‌ 
न करे तो चोर भोर छते जादिके द्वा गृहस्थे घृतादि चिनार होने पर साघु 
छ्य महान्‌ सपवाद्‌का कार्य्य हो. सकता है अतः रसे भवसर प्र॒ यन्पूर्घक कपाट 
खोलना भौर बन्द्‌ करना साधुके छि कोई अनुचित नदीं है । 


( बोट ७ वां) 


( इति कणश्िकारः ) 





